्पकाक्ंक ~~ 
भणीलार, रेवाशंकर जगजीवन इवे ` 
आ० व्यवस्थापक परमश्तभ्रभावकं जेर्नम॑डलं । 
दवेरीबाजार--मभ्बद न. २ 








णोसायटी यिष्ठिग सदस्यं रोढ-बन्षं 


प्रकाराकका निवेदन । 
प 


तीरनिकौण सं° २४३२ सन्‌. १९०६ ६० मे समाप्यतत्ार्थाप्रिगमसूत्र ५० कुरपरसादजी व्याकरणा- 
चायेकृत माप्रारीका सित पहली बार प्रकाशित हुआ था, प्रथम संस्करण कभीका समाप्त दो गया था, ग्रथकी 
हमेदाह मौग रहनेसे, महत्वपूणे उपयोगी आर पाग्ध प्रथ होनिके कारण पुनः विस्तृत भापरारीका सिते प्रगट किया 
ह । प्रथम सस्करणसे यह संस्करण दयुना यडा दै । प्रेथका प्रचार हो, हरसे मूल्य भी बहुत द कम रा दै। 


ईस भ्रभको दिगम्बर शखताम्ब्र देनो दही सम्प्रदाय पूज्य मनते दै दोन ही सम्प्रदाये आनचा्योने 
तत्वयेसूत्रपर बहे बहे भाप्य-ीका-म्रय च्वि ह । एसी एक दहिन्दी-टीकाकी जरूरत थी, जो महान्‌ महान्‌ 
दीका-ग्रैधौका अध्ययन, मनन करके प्रचलित हिन्दीमे चिखी गदे हो, ओर जिसमें पदा्थोका विवेचने भाधुनिक 
ैरीसे हो, इन हौ सब बातोपर स्य स्खके यह रका प्रकाशित की है । भाक्षा है, पायकेको पसंद भआयगी । 


भवि्यमे श्रीरायचन््रजैनशाक्नमालामें उत्तमोच्तम नये प्रथ भौर जे रथ समाप्त हे गये द, तथा जो समाप्त 
प्राय है, उन पुनः उत्तमता पूवक छपानेका विचार है । पाठक्रमे नम्र-निवेदन है, वे श्ाखमालके प्रर्मोफा प्रचार 
करके हमारे उरसाहको वृद्धिगत करं । 


सवेरीबा जार, बम्बर । | मिवेदक-- 
श्रावण शुक १५-रक्षाबंघन सं ० १९८९ मणीरारू पषेरी । 


स॒भाष्यतखाथाधिगमसू्रकी 
क 





१ दि० ० सूत्राका भद्भ्रद्दाक कोष्ठक, १४ 


२ वर्णानुसारी सूताञुकमाणिका 


२५ 


सम्बन्धकारिका । 


विषय | 
मंगल ओर प्र॑यकी उघत्तिका सम्बन्ध , . 
मनुष्यका अन्तिम वास्तविक साध्य 
मोक्ष-पुरार्थकीिदिके स्यि निदोषं प्रवृत्ति 
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विषय 


१ जिस प्रकार सू्यके वेजक्रो कोद आच्छद्धिन 
२ | (दैक) नहं सकता, उसी प्रकार तीर्थकर दरार 


उपदेश क्रिये अनेकान्त सिद्धान्तको एथान्तयाप्री 





प्र 


करो, जो यह न बने, तो यल्ाचारपूवैक एसी मिर्कर भी पराजित नदह कर सक्ते, १५ 
प्रवृत्ति करो, जो, पषयव॑घका कारण हे- २ | मगवानमदावीरको नमस्कार, उनकी देशना--उप- 
प्रवृत्ति करनेवाले मनुष्यों भर उनकी प्रकृत्तियौकी देशका महत्व ओर वक्ष्यमाण विपयक्री प्रपिक्षा ११ 
जघन्य मध्यमेत्तमता, ओर न करनेवालेकी जधमता ३ | भगवानके वचनेके पएकदेध संप्रद करना भी 
उत्तमोत्तम पुष कौन दै ४ नः र बड़ा दुष्कर दै | ४). 
ए आ उपक , | संपूौ भिनवचनके संग्रही असंमवतका भागम- 
[0 परमाण हारा समथैन 
अरहंतदेव जब कृतकृत्य है, ते वे .उपदेदा भी ५ 
॑ फरिताथं ५१ 
किस कारण देते दै! 1 र 
उत दाका समाधात ५ | जिनवचन सननेवा ध र भ्याष्यान करने. 
तीयैकरकमैके कायैकी चान्त दरार स्ता ` = ५ | वाकी फक -पराति = ४ 
अंतिम तीर्थकर श्रीमहावीर भगवानका स्मरण ५ | थका जयायान कर स्थि वक्ता 
महावीर रब्दकी व्याह्या ६ उत्सादितं करना १३ 
भगवानके गुणका वर्भन ७ | वक्ताओंको सदा श्रेयो-कल्याणकारी मार्गा दी 
भगवानने जिस मोक्षमागेका उपदेश किया उपदेश देना चा्िए १४ 
उसका संक्षिप्त स्वरूप, तथा उसका फक ९ । वक्तव्य विषयकी प्रतिक्षा १४ 
१ प्रथम अध्याय) 
॥ पृष्ट ९ 
मोक्षका स्वरूप | १५ | निदेश, स्वामि भादि षे भदुयोमोका सक्ष २५ 
सम्यग्ददोनकी रक्षण | १७ | १ सत२ संट्या र कतर, * स्यदीन, ५ काल, \ अन्तर, 
सम्यगदयनकी उत्पत्ति जिस तरह होती दै, उसके ७ भावं ओर अत्पबहुल, भाठ भसुयोर्गोका सूप ३१ 
दो देतुओंका उठे १८ त्ञासका घणेन ३३ 
निस ओर अधिगम सम्यण्द्रौनका स्वरूप १९ | प्रमाणका वणैन 
जीवं अजीव आदि सात त््वौका ४ 
अजीव आदि सात तर्त्वोका स्वरूप २१ | परोक्षका स्वरूप शोर उसके भेरदोका बीन १५ 
तत््वोका व्यवहार किस तरद होता दै ए २१ | प्रत्यक्षा स्वरूप आर उसके मेदक करपी ३५ 
नाम, स्थापना, द्रव्य ओर भावका स्वरूप , ९३ | मतिज्ञानके सेद ३५ 
जीवादिक पदाथोकि जाननेके ओर उपाय २५ का.सामान्य 
. .अमाण ओर्‌ नयका स्वरूप | व 
४ २६ । अव्र, दहा, अपायं; धारणा स्वक्ष ३८ 


विषय~मची । ९ 
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अवग्रहादिक कितने पदार्था रारण कसते दै१ ३९ 
हु आदिक किलेपण किसके द! ५० 


अव्यक्ते विषयमे विष्ोषता कया है ! ४० 
्यजनावग्रहमे ओर भी विरेपता ? ४१ 


ज्ञान वस्तुः यथाथं .स्वरूपका परिच्छेदन नरह 
करते ५ ग्रह चात कैसे माद्म हवे १ ५९ 
नर्योका चणेन ६५ 


नेगम, रम्रद, व्यवहार, ऋमृपूत्र भौर शथ्द 





तशा स्वत ४२ | नयकर दन पौव मेदो भीरी विषेषता, ६१ 
मतिङ्ञान भर ध्रतज्नानरभे व्या पिशेषत्त हे ८ संगम सय आदि क्या पदाथ र १ ६३ 
दस प्रद्नकरा उत्तर ४३ | तेगम नय आदिकको जनप्रवयनसे भिन्न परेरोपिक 
अवाधिज्ञानक्रा स्वरूप ८४ | आदि द्दीनयाच्लवकते भी मानते दै, अभवाम 
भवप्रत्यय आर क्षयोपदामनिमित्तकरभवभिक्षानकरे नय स्वततर छ दर ८ अर्थाच ये नगर अन्ध सिद्धा- 
मेदोक स्वरूप ४५ | न्तका भी निक्परण करते द, अथवा यद्रा तद्रा, 
्षमरोपद्यमनिमित्तक किन हता दै उरे भी गर्त अयुक्त फरैमा भी पक्ष ग्रहण करके जेनप्र- 

मव करार यान ४६ | वचनको सिद्ध करते 1 इसरंकाकासमापरान ६८ 
मनःपयायक्तान ओर उसके मेद्‌ करमपि, विपुलम- नयकर स्वरूपम विष्ड्धता प्रतीत होती प, क्योकि 
तिका ब्णैन ४९ | एक ही पदाथैमे विभिन्न प्रकारके नेक 
मनःपयीयज्ञानक्े दोनो मेद्‌ अतीद्धिय है, अध्यवसायोकी प्रवृत्ति मानी द । पतु यह बात 
दोनोका विषयपरिच्छेदन मनःपयौयोको जानना कैसे भेन सकती है १ ईस दंकाका समाधान ९५ 
भी सरी्ला ही दै, फिर इनमे विदोपता क्रिस जीवे या नोजीव अथवा अजीव यद्रा मो अजीव 
वातकी है १ इस शंकाक्रा समाधान .. ५० | दस तरसे केवर श्द् पद्का ही उथारण किमा 
सर्वधिज्ञान आर मनेःपरयौयक्षानमे विरोपता क्था जाय, त तेगमादिक्र नमसे कित नयमे द्रा 
क्याहै, भौर किंस किस्त धेक्षासे द ५१ | इन पर्दे कौनसे अथेका बोधन कराया जाता 
किस किस क्ानकी क्रिस किंस विष्ये प्रवृत्ति हो द! दस शंफाका समाधान ६९ 
सकती ह १ ५३ ०९१ हनम कीन कौनसे नयकी परगृतति हुभा 
नधिह्ञानकीं विषय ५१ | दीन कौनसा नम किस किस श्वाना आश्रय ^ 
मनःपयायक्ञानका विषय ५४ | केतादै, ५६ 
केवरङञानका विषय ५४ | याकी षह हनोका आश्रय यह नयथो नही 
मतिक्नानादि पति प्रकारे नेसे एक सम. लेता ७२ 
यमे एक जीवे कितने श्वान हो सक्ते द ! ५५ | पौल कारिकार्ओं-र्लोकोमे पहले अध्यगा 
प्रमाणाभासरूप हा्निका निषूपण--~ ५७ | महर्‌ ७३ 
मिध्यादृिके सभी क्षान विपरीत हेति ह, करयो वे ति प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 

र द्वितीय अध्याय, 

तीवतस्वका स्वरूप ७५ | पारिणामिकमा्वोकि तीन मेद्‌  , ८१ 
भौपदामिकादि जीषके भाव-भेरदोकी सस्या ७६ | जीषका उपयोग रक्षभका स्वरूप ८२ 
भोपदामिककफे दो भेरदोका स्वहूप ७७ | ठक्षण्के उन्तरेभद ४२ 
क्षायिकके नौ भेद # ५७ | रक्षणसे युक्त भौवम्यके कितने भद है १ ् 
्षायोपशमिकभावके अटारह मेद ,, ७८ उत्तरमेदो दं 
भोदयिकके शषणीस मेद्‌ ` +, ५९ श" ` ` ' ५५ 








तन्व ६ 
९ समाष्यत्वायषिगमसू्रम्‌- 
99 ^ 0000000 ^ 90 00000 ^ 74770114 1170111, 


ओदारिकदारीर स्थूल है, इससे शेष शरीर यू्ष्म 


त्रसोके भेदका वर्णन ७ ॥ 
इन्ियोकी सद्या ओर उनकी दइयत्ता-सीमा ८८ | दै, परन्तु यह सूक्ता केसी हे १ रष चारो 
इन्दरयोके सामान्य भेद ८९ | ही दारीरोकी सूक्ष्मता सश दै, अथवा विमृश { १११ 
््येन्धियका आकार ओर भेद ९ | रारीरोमे जब उत्तरोत्तर सूक्ष्मता दै, पौ उन 
भवेन्द्रियके भेद ओर उनका स्वरूप ९० | प्रदेशोकी संव्या भी उत्तरोत्तर कम रोमी १ एस 
उपयोग रब्दसे कोनसा उपयोग छेना चाहिए१ ९१ | काका समाधान १११ 
पीच इ्धियोकि नाम ९३ | तैजस ओर कामोणदारीरे प्रदेशोभि विरोधा ११३ 
पाच इद्धि्योका विषय ९२ । अन्तके दो शरीरम सौर भी विशेषता ‡ ११३ 






अनिन्धिर्योका विषय ९५ 
किस किस जीवके कौन कौनसी इद्धया होती १ ९५ 
किंस किंस जीवनिकायके कोन कौनसी इद्धि 
होती है! ९६ 
दो आदिक इद्धि किन किनके होती ९६ 
समनस्कं जीव कौनसे दै १ अनिन्धियकी अक्षा 
जौवका नियम ९७ 
जो जीव एक शरीरो ऊोडकर शरीरान्तरको 
धारण करके खयि गमन करते द, उनके 
कोनसा योग पाया जाता है १ ९५ 
जीवको यह भवान्तरपरापिणी-गति किसी तरह 
नियमनबद्ध हे, अथवा अनियत ! इस श्षंकाका 


ओदाखि आदि तीन हरीरोका सम्थन्ध कभी पाम 
जाता हे, ओर कभी नहीं पाया जाता, पेमा 

ही इन दो दारीरोके विषयमे भी देका द्म 

दकाका समाधान ११४ 
यद्यपि इन दोनोका सम्बन्ध अनादि टै, परन्तु गे 

सभी संसारी जीवक पाये जति पर, या परिमी 

किसी के ! इस प्रश्रका उत्तर १५१४ 
दोना दारीरोका सम्बन्धं अनादिषै, षष्ठ सभी 
जीरके युगपत्‌ प्राया जाता है, सी तरह भन्वं 

रारीर भीएक जीवकेएके ही कमे पपर 

जते दै यानहं यदि पाथ जतिप, तो पौ 
दरीरोमेसे कितने शरीर युगपत्‌ एक जीवक 


समाधान १०० 
प॑चमगति-मोक्षका नियम १०१ | र सक्ते दै ! | ११५ 
वक्रागति किस प्रकार होती दै, उसमे कितना | इन शरीरोका प्रयोजन क्था है १ अग्तिम कामै. 

कार र्गता है ` . १०१ | णक््रीरका वर्णन ११५७ 


| इन शारीरोमेसे कौनसा शरीर किस जन्मे हभ 
करता १ अथीत्‌ किंस क्स जन्मे द्वारा कौन 
कोनसा शरीर प्रप्त हुभा करता है ! ११९ 
वक्रियरारीरका जन्म कनके होता ह ! १६५ 
वैकियरारीर ओपपातिकके सिम्ाय, अन्य प्रकारक 
भीहोतादै | १२५ 
आहारकररीरका रक्षण शौर उसमे स्वामी ११४ 


भवान्तर जाते समय जीवको कार्की अक्षा 
कितना समय रगत है १ १०२ 
अनाहारकताका काठ क्षितना दै ! १०६३ 
जन्मके तीन मेद-सम्भूरैन, गम जर उपरपातका 
स्वस्प १०५ 
कर्हौपर जीव सम्मूछ॑नजन्मको, कर्पर गस 
जन्मको ओर कौप उपपातजन्मको धारण 


करते है! १०६ | करस किस गतिम, कौन कौनसा सिग पाया 
किस किस जीवक कोन कौनसा जन्म॒ होता, जाता दै! ११९१५ 
है १ उनके स्वामी कौन है १०८ | जिन ओम नपुंसकरसिगका सर्वथा अभाव पामा 
उपपादजन्मके स्वामी . ` १०९ | जाता दै, उनका अथौच्‌ देवो वर्णन १३१ 
सम्मूैनजन्मके खामी ` १०९ | चलुग॑ति संव॑थी प्राणिनि भपनी पूं ायुका बधन 


किया, उस आयुको परिपू भोगकर मवीन 
शरीर धारण करते है, या धौर प्रकारे १ १ ३५ 


इति द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


र्वक्त येनिर्योम उप्यक्त जनके धारण कुर. 
नवल जीवोके शतीर कितने अकार है १ ` 
सके क्या क्या रक्षण है ९ ११९ 


| _ "१ (कामान्‌ 
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नरक कटौ ह ¢ जिनमें नार ीर्वोक्रा मिवा 
पाया जाता है १५१ 
नारक-जीवेंका विरोष स्वरूप १४२ 
केद्यादिक अयम अग्रभतर्‌ किस रकार दै १४४ 
नारक्षिर्योके शरीरका कणन १४५ 
प „, की चाक वैन १४६ 
+ की वेदनाक्रो कान  ,, १४५ 
„, के पारस्परिक दुःखोक्रा चेते १४८ 
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सङुरुमार श्रयो दुत पू्ैचाति प्र उनका 
करौनमा प्रयोजन सिद्ध हेता १५३ 


नारकी तने वसे सहन करसे करे ठै १ यत्र 
पीडनादिसे उनका शरीर छिन्न भिन्न कयो नी होता 
हे! ओर उनकी मृह्यु क्यो नही हेती दै! 

साते ही नरकीकि नारक्षियोी आयुका उक 
परमाण | 

किस किंस जातिके जीव स्यादः से ज्याद्‌ः क्गिस 


१५४ 


१५५ 


३ तृतीय अध्याय । 


लोककरा वणेन 


लोक क्याटै१यर कह कितने प्रकारका १ 


तथा फिस प्रकारमे स्थित द? 
तियग्टोकक्ा संशषप्त स्वकूप 


द्रप ओर समुद्र क्रिस प्रकारे वस्त ट! भौर 


उनक्रा प्रमाण क्रितना पितना 2 


जम्बद्रीपका आक्रार ओर उस्र विषकंभ-विस्तारका 


प्रमाण 

जग्धी सात क्त्र चैन कौनसे ६4 
जम्बूहरीपक्ो विभाजिते ( अलग ऽन्लय) 
करनेवाले कुलाचला वणेन 


प्रवेता अवगाहे तथा अवार भादिक्ा एवं जीवा 


धनुप आदिक धिष प्रमाणे 

दरीपान्तमक्ता वणेन 

धातक्रीखडका पुषने 

धातकीखैड जसी स्वना पुष्कराभमे ३ 
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मनुष्ोक्षी उक्ष जौर जघन्य आयुका प्रमाण 
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किस नरक तक जा सक्ते परै १५६ 

नरकं धियो स्वनाम विरोषता १५५ इति तृतीयोऽभ्यायः ॥ ३ ॥ 
ह चतुथं अध्याय । 

दकि मेद्‌ १८६ | व्यन्तर ज्योतिष्क देवकि भाठ भाट मेद्‌ 


चार निकारयेिसे -योतिष्कदिर्बोक्षा अस्िख हन्दोकी सषयाका नियम 


र्यक्ष है 
पार्‌ निकायके अन्तर्भद 
भारवे स्वरौतक शनरादिककी कल्पना पा॑ जाती 


हि, पष्मि धके कम कहते है, किन्तु यह 
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१४८ | देवो काम्‌ -षएुखकरा वणन 


भीक ( जिनके देवि गही ) -लीरं अप 
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असुरकुमार नागकरमार अदि द प्रकारके भव- 


नवासी देका वणेन १९८ 
व्यन्तरनिकायके आठ भेद २०० 
किलर, किम्पुरूषदि ८ प्रकारके व्यन्तरोकरा वणेन २०१ 
किन्नरके १०, किम्पुरुषके १०, महोरगके १० 
गान्धधैके १२, यक्षके १३, राक्षसके ७, भूतके 
९, पिशाचके १५ भेद्‌, इन भेदके कमशः नाम २०२ 


व्यन्तरोके आठ मेदेकी करमसे विक्रिया ओर उनके 
भ्वजचिन्द्‌ 

तीसरे देवनिकाय -उ्योतिष्कोका वणन 

उयोतिष्कदेव सरवर समान गति, ओर भ्रमण कर्‌- 


२०२ 
२० 


नेवाखे दै, या उनमें किसी प्रकारका अन्तर है १ २०५ 
सूयमेडक्का वणन ` , २०७ 


उ्योतिष्कदेवोकी गतिरे दही कारके विभाग धडी, 
पल, दिन, रात, पक्ष, मास, ऋतु, सथन 
सवत्सर-वेषै आदि भेद होते दै 

ज्योतिष्क विमानोदरारा कालका जो विभाग होता 
है, उसकी सखपष्टता- 

समयका स्वरूप-- 

आवली, उदास, प्राण, स्तोक, र्व, नारी, मुहे 
अहोरात्र, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, संवत्सर, युग 
पूवा, पूव, अयुत, कमल, नछिन, कुमुद, तुटि 
अडड, अव, हाहा, हह, आदि सं्यातकारुकरे 
भेदका स्वप 
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गहर कैसा है ? विना प्रदक्षिणा दिये ही गति 
सीर है £ यद्रा उसका कोई ओर ही प्रकारसे है १ 
चोथे देवनिकाय-वैमानिकोंका वणैन 


वैमानिकदेव जो कि अनेक विशेष ऋद्धियोॐ धारकं 
द, उनके सूर्म. कितने मेद है! 

केत्पोपत्न ओर कल्पातीत मेददेभिसे कलपोपन्न- 
देके कलपंकी अवस्थिति किंस प्रकारसे 2 ? 
केत्पोपन्न आर कत्पातीत दोनों मेरदभिसे फिसी 
काभी नामनिरदेश नहीं फियाहै, अतएव वे 
कौन कोन है 

सोधम, देशान, सनक्कमार, माहिन ्रह्मछोक, 
खान्तक, महच, सहघ्तार, आनत, प्राणत 
आरण, ओर अच्युत १२ कर्क वणैन 
वेमानिकदेवोकी उत्तरोत्तर अधभिकतयें 
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वरेमानिषदेवेम जिस प्रकार ऊपर ऊपर सूर्म 
विषयों अधिकता उसी प्रक्र पि 
फिन्हीं विषयोकी अक्षि न्युनना भी ६ 
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दक्षिणाधैके अधिपति मवनवानियोका उन पान ५; 
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उत्करष्ट स्थिति ५५५८ 
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वैमानिकदे्ोकरी जघन्य थति ९८० 
सानक्कृमारकल्पमं रोवा दैवता जपस्य स्थि 
मदिन्कत्पचर्ती देण जघन स्थिति 
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जघन्य स्थितिका क्या द्िमात्र > ५४१ 
नारकजीवांकी जघना कषति ५ 


नरकक परी भूमिकी जघन्य स्थितिका प्रमाध्र ५४१ 
भवनवासिर्योकी जधन्य स्थिति 


५५४१ 

वप्रन्तरदेवोकी जघन्य श्थिपि ५४१३ 
ग्यन्तरोकी उक्ष स्थिः ५८५ 
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इति चतुर्यौऽभ्यायः ॥ ४ ॥ 


विषय-सूची 


५ पचम अध्याय | 


चरथं अध्याय नक्र तुजीवतच्वका निरूपण हुआ, अव 
<स आवासं अजीवतस्वन वर्णन र 
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विराध मग्टिर आर परिमाभी नव्य 
स्मस् 
' ज नित्य ठगी अनित्य सधना जो अनिघ 


द, दमी सन्यते करा जा सकता 1 


। अनिकान्तका स्वल्प 
सप्तमी स्वृष्म 
। जिन 
दाता, ता पिरि वध पिम चर दोनान 
सूदातिः वधम जनतः निग्धते स्रार्‌ सद्‌ मुपरकने 
करण धलाया, परन्तु कया अहु एकम्त्‌ १, 
जद्टोपर च गुण दमे, वदपर नियमरा मवद 

प जायमा, या पसम मी पु विदन ४1 
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८1 (11111: 


पूद्सयकासेयदो जाता ४, उनि यदि सत्रा 


गे, उनका यथ नदी इमा करता 
सभी सद्का पुद्रेका चष मही दयता, चो फिर 


भध 
एक 
धं 
ओर्‌ 


वनका दता! 
कर्थ पर्माणक्ा दर्द श्ल परमाणु स 
हआ, नेय कीन परिणमन करेगा 
कीन करेगा ए 
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उश्रीत-स्वस्च ५५९ 
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उतानि व्यय आर्‌ प्रोन्यचा स्थस्य ५७८ 
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५८९ 
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दरव्यका सक्तण 


[क +^ ४ त ०, प त १ त ^ 1 


काल््रव्यका स्वरूप, कार भी क्या पच 
्व्येसे भि चरा द्रव्य है १ अथवार्पचोमें दही 

अन्तत दै २९३ 
कालका विरोष स्वरूप २९४ 
गुणका छक्षण २९५ 


समाप्यतच्वाथधिगमसूत्रस- 


२९१ | परिणामक्रा स्वरूप 


परिणामफे २ भेदका स्वस्य 
रपी-मूतत 
या आदिमान्‌ 
आदिमान्‌ परिपरामक्रा स्वस्प 

दति पत्रमाऊग्रायः ॥ ^ ॥ 


६ छटा अध्यासं | 


आक्चवतत्वका वणन 


आतव किसको कहते हँ १ योगका स्वप २९८ 
योगके पहले भेद -श्भका स्वरूप २१.९ 
दूसरे सेद-अष्युभ योगका स्वरूप ३०० 
योगके स्वामिभेदकी अपेक्षासे भद्‌ ३०० 
साम्परायिकआखवके भेद ३०१ 


सास्परायिकष्वके सेद जिन जिन कार 


णोँसे विशेषता है, उनका वणैन ३०३ 
अधिकरण ओर उसके भेरदोका स्वरूप ३०४ 
भावाधिकरण जीवाधिक्रणका स्वरूप ३०५ 
अजीवाधिकरण ओर्‌ उनके भेद ३०६ 


्ञानावेरण दशेनाव्रणकमेके कारणभूत आघ्वये 


विदोष भेद ३०८ 
असद्वेयवंधके कारण ३०९ 
सदवियकमेके बंधके कारण ३१० 


द्दोनमोदयेः वैरे, यार 
चारितरमाहकमके व्रत, करणं 
नरकायुकरे आवक कारण 
तियगायुकरे वेके कारण 
मनुप्यायुकरे अस्यत, 1९५ 
सामान्ये समी आयुर भाते, रम 
देवाय आखवः कारण 
अुभनामकमेके व॑धकरे कारण 
युभनामकभके आवे कारण 
तीयकरकके आयक कार्षा ; अकारण 
मावनाञक्रा स्वरूपम 
नीचगोन्रके आघवरतरेः रपा 
उन्वगोत्रकमके आस्रव तेभरण 
अन्तरायकभेके आवक कारण 

दुधि प्रप्रञयायः ॥ ५ ॥ 





७ सप्तम अध्याय | 


नेतोका स्वप, वरती कितको समाना चाहिए 
त्यागरूप रत्‌ कितने प्रकारका है १ ओर उसका 
स्वस्प क्याद्‌ । 

पांच पापोके स्यागकूपर त्रतोकी 
नाओंका स्वरूप 

उपयुक्त भावनाओंके सिवाय सामान्यतया सभी 
व्रतोके स्थिर कसतेवाी भावना्ओंका स्प 


२१९ 


३१९ 
पाच पांच भाव- 
३२० 


॥ ॥ ३२१ 
हसा आदि ५ परपेमे दुःखही दुःख 

अतएव इनका त्याग हौ कसना प्रेस्कर है ३२४ 
मेत्री, प्रमोद, कार्य, माध्यसथ्यभावनाका 

स्वरूप ३२६ 


संवेग ओर्‌ वेराग्यषौ सिद्धिः [कि जभ 


ओर लेकस्वरूपका चिनातन कत आकः 
हिसाक्ा ठश्षण 

अनृत~अपत्यका रक्षण 

चोरीका लक्षण 

अब्रह्म -कुशीरका सश्च 

परिगरहका स्वस 

रती किंषको कहते हं ! 

वरतीके जैद 

अगारी ओर अनगार मै अन्तर्‌ अर विापतता 


पदार्था प्रणाम नादि ५, 


२५९५९ 
५ ॥ ४ | 8 


” ५,६१ 


8, 


तरिपय-सूची । 
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९ नवम अध्यायः) 


तवश्य भौर निभरातससे वम 
रतिर्क। दक्षण 
किन प्रिने फारमेमि कर्मक भना सता टै । 
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संवर--भिद्धिका क्रारम--तमच्ा स्वदय ३८१ 
मुद्रिका स्च ३८५ 





३८१ । १ उतम क्षमा 
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राव्य, ९ समम्‌, छनप, ८ त्यात, ९ भाक्रिशलन्य, 

२०१० ब्र्मचरथ, दस घमोका स्वप ३८५ 


३८३ 


१३ 
१ अनित्य २ अशरण, ६ ससार, ४ एकल, 
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क्रिस किस कमैके उदयम कोन कोनसी परी- 
षं होती ४ कितनी कितनी परीषह्‌ किंस किस 
गुणस्थानवत्त जीवे पाई जाती है १ 
जिनभगवानमें ११ परीषोकी संभवता 
वादरसंपरायं नवव गुणस्थानतकनसभी बाईसों 
परीषह संभव दै 
किस किंस कमैके उदयसे कौन कौनसी परीषह 
होती ई १ ४०८ 
दौनमोहसे अददौनपरीषह, अंतरायके उदयसे 
अलाभपरषह 
चासतिमोहनीयकसेके उदयसे होनेवारी परीषे 
वेदनीयकमैके उदयसे होनेवारी परीषे 
बैस परीषदोमेते एक जीवे एक कालम 
कमसे कम कितनी ओर अधिकसे अधिक कितनी 
होती है! 
पाच प्रकारका चासि-सामायिक, छेदोपस्थापना, 
परिदारविद्धि पष्मसपराय, यथाल्यात, संयमक्ा 
वृणन ४११ 
१ अनशन, २ अवमोदये, ३ दृक्तिपरिसंद्यान, 
४ रसपरित्याग, ५ विविक्तदाण्यासन, ६ काय्केश 
छह बाह्यतपोका स्वरूप ४१२ 
१ प्रायश्चित्त, २ विनय, ३ वैधागरत्य, ४ 
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व, छ, क ^ 0 मी [क का का 1 


म्रायधित्तकरे ९ मेद-१ आलोचन, > प्राणः 

क्रमण, ३ तदुभय, ४ विवेक, ५व्युत्सम, ६ तप, 

७ छेद, ८ परदार, ९ उपस्थापरलका स्वष् 

विनयतपके ४ भेद-१ कान, २ दशन, ३ 
चारित्र ओर ८ उप्रचार विनया स्वप 


4 ॥ ८ 
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चौथे आत्तैष्यानका स्वस ष 
आ्तध्यानये स्वामी ४२५ 
रदर्यानके भेद भीर दन सामी ४५५ 
धमेध्यानकै ४ भद-- १ आलािषन ५ 
अपायविचगर ३ विपाक्रमिचय ४ रर्थार्यावय. 

करा स्वप ५४५५ 
धमन्यानके चिषये एक किमेष घात 9 
पथक्वितकं आर्‌ पकत्वयितप दयामय शवस्प + 
शष्कष्यानेफि स्वामी ४६१ 
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भेदका स्वरूप क 


ये चरो ध्यान किस प्रवार्े जि हृभा 
करते दै! 

चारो ध्यानैरमिसे आदिके दो ष्यानोकी िरेपता 
दूसरे एकलवितक॑श्ठध्यानका वभत 


४५८ 
४१८ 
४५८ 


विषय-सूची । १६ 


वितकं किसको कटतै दं ४२९ | सामान्यतया उप्यक्त सभी निग्र कटे जाते 
वरीचारका स्वश्प ४२९ | द, परन्तु संयम, श्रत, प्रतिसेवना, वीध, चिग 

प, ४ ५ 
मम्य्दषटियोकी निजराक्ा तरतम भाव अथव । ठेश्या, उपपान स्थानके, मदमे सिद्ध करना चादिये ४३२ 


व हिः 
सम्यर्दाणिमात्रकरं कर्मोकी निजसा प्र, सरीरमी । संयम श्रत, प्रपिरवना आका स्वर ४३ 
५ न । 
हती द, अथतरा उसभ कुट विशेपतादै१ ४३० | 
निम्रन्थोरे सच विशेप मेद्‌-‡१ पुलाक, २ वक्रा दति नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


३ कृलीट ४ निग्र “५ सातक्कास्वृस्पय ४३१ 
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१० दसाम अध्याय 
मोक्षतत्तव वणेन 


त्र, काठ, मति, रद, तीथ, तारि, प्रत्येक 
मोष प्रापि केवलक्तानपूप्रक होती ४, 


युदयो धरित, नान, अवयादना, अन्तर, संल्मा, 





कयाय त्ानकी उसालिशे करण ४ ३७ | , आर आल्ननहुत्वक्रा स्वस्न ४४५ 
॥ 1 । | ऋ भृ न त्न 1 
मा अत्यन्त क्षय रमेके कारण (|. क क ९१ 
क) ५३९ | जामरशोपनित, विधरुोपपित्व, सर्वीपरथितल्, शपि 
अनथ च्ास्ण निने अभावो मोक्षा निदि ` आर्‌ अनुग्रहकी सामभ्य उततर करनवाठी तचन- 


= / निदि, दसत्ववादल्व, सर्वाितान, आरीरविकरण, 


धती ॥ | ४५५ | उंमप्रापिता, अणिमा, सथिमा, अर्‌ मधि 
सकट कर्मद सभानयि मीन्ष हो ननिप । दि त द्िर्योक्रा स्वस्न्‌ ४६१ 
ठम जीवौ क्या मनि दोनी ६ १ कट । उपसंदार ब्रा सार ४६४ 
किमि प्रकार पर्णति पता १ ४८५ प्रसार) 
भिःयमान गनि कवगमनक्रे रनुक कारण ५८१ | ग्रथनन्त श्रोदमा्ना मदपरम्पग- 
वधीय, सम, भध, आलिका वणन ८८२ | प्रथते, स्थ रचने स्थान, माना, भिता, मोचा 
मूकं कलरमोका पातर ना यवि मु दा प्न्य पीर धस्‌ उप आगमत रयन करण ४५१ 
जाद, य समा जति स्वस्दी अनक्ष, समान्‌ | नि लमोद्रायः ॥ १० 
५ / ध्रा अगमान 1 ४४५ ' ~~~ ~~ 
श्रीतायनपन्य नलास््रमास्यतन वरिपिय आर्‌ म्भ सृन्र--- ४१६३ 


१ दिगम्बर ओर शेताम्बराम्रायके सूत्रपाठका मेदप्रदीक कोक । 


१ 


प्रथमोध्यायः । 

पत्रा । दिगम्बराश्नायीमूत्रपाठ । प्राङ्क । शताम्बराप्राथीपूत्रपाट । 
१५ अवग्रुदावायधारणाः १५ अवग्रहेदापायधरारणाः । 

2८ 4 ५१ द्विषिधोवधिः | 
२१ मवप्रत्ययोवंधिर्दैवनारकाणाम्‌ २२ भवप्रस्ययो नारकदेवानाम्‌ । 
२९ क्षयोपरामनिमित्तः षडिकः रोषाणाम्‌ । २३ यथोक्तनिमित्तः,.,.........०.५। 
२३ ऋलुविुरमती मनःपयेयः । ८ अ 
२८ तदनन्तभागे मनःप्यैयस्य । (4.9 प्यायस्म | 


३६ नेगमर्प्रहव्यवहारयैपू्रशब्दमभिरुदेवम्भूता नयाः। ¦ ३४ 
। ३५ आद्यौ प्रभेदौ । 


>€ १ 


सत्रशष्दा मगाः 


द्वितीयोऽध्यायः । 


५ तानान्नानदशेनलब्ययशतुश्ित्निपन्च भेदाः सम्यक्छ. 
चारितरसंयमासैयमाश्च । 
१३ पृथिव्यप्तजोवायुवनस्पतयः स्थावरः । 
१४ द्रीद्धियादयश्चसाः । 
> > 
२० स्परौरसगन्धवणैरब्दास्तदथौः । 
२२ वनस्यल्यन्तानामेकप्‌ । 
२९ एकसमयाविम्रहा । 
३० एवं द्रो ब्रीन्वाऽनाहारकः 1 
३१ सम्पूच्छनगभौपपाद्‌ जन्म । 
३२ जरादुजाण्डजपोतानां गर्भः । 
३४ देवनारकाणायुपपाद्‌ः । 
३७ पर परं सुषमम्‌ । 
४० अप्रतीघाते । 
४६ ओपपादिकं वेक्षियकम्‌ । 
४८ तेजसमपि । 
४९ शभ विद्वमम्याघाति चाद्ाखं प्रमत्तस॑यतस्मैव । 


-------------------- 
१ माष्यके सूतम सत्र मनःपर्यके बदले मनःपयय है । 


५,. ,..द्रौनदानादिकधग. +, १११ 
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१३ पृथिव्यत्वनस्पतयः स्थिराः । 
१४ तेजोवेय्‌ ्ीद्धियादगरध प्रणाः । 
१९ उपयोगः सदोष । 
२१........... शद्दापतेपरामभीः । 
२३ वाग्वन्तानामेक्प्‌ । 
३० एकरसमयोऽवि्रहः । 
३१ एकं र प्रानाः | 
२२ सम्म च्छैनगभोपपाता जन्म । 
३४ जराग्वण्टपरोतजानां गरः । 
३५ गोरकदेवानायुपपाततः । 
३८ तैषां परं परं सूषमम्‌ । 
४१ अप्रतिघते । 
४७ वैकरियमौपपातिकम्‌। 
» प 
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दोपान्नरिवदाः । 
ओपपारदिकचरमोत्तमदहाःराद्ष्यैयवपायुपोऽ- 
नपवत्थीयुपः । 


7211 


[क ५ करो 
१ दि० खे सूत्रप्रदृशाक कोटक । 


न) 28 1 03010111 


>< 


क्री कक र ५ # 


त॒तायीऽध्यायः । 


सवदापरावाच्काणदरमूमतमामहातमः प्रभात | 4... --मपताघ्रोऽःपृथुतमः 1 


पनम्धुताताकाशप्रतिप्राः मप्ाधरोऽभः 1 
तास्‌ त्िरत्यरविदातिपतद्सदद्ानिपतनिकरनसकदात- | २ 
सदद्रामि पन चैव मृधाक्मम्‌ । 


॥, ५५ 


सारतमं निन्दरालुशनरलदयापरिमामददवेदनाविग्धिाः। | २ 


जम्पद्परपादादयः युमनामानेो व्रीषसमुष्राः । ७ 
मरनद्मवनदरि िददरम्यकदरण्यवेतरवरेतवपाः १५ 


त्रातरि | 

दमारनुनतपनीयंच्यरजतहेममनाः । 

मधिविचित्रपाश्वा उपर मृद त नुत्यनिस्नाराः | 
प्रमटापद्मतिभिज्छकरारिमधापुण्दसीकपुण्ठरोका टदा 

म्तेधामुधरि । 


१५ प्रथमा भोजन सदयायामस्तदवेविष्म्मा दरः । 

१६ दृ्याजनाचमदः । | 

१५ पन्परय मामं पुष्करम्‌) | 

१८ तदुद्धिगृषदधिमूणा द्रोः प्ष्कराणि च) 

१९ निवानिन्यो देव्यः परीपीन्रनिशतिनुद्धवम्यः 
पल्यूिमस्थितयः ससामालिकपारिवत्छाः 

२.० पप्रलागन्पुराह्िदितस्यादरिदरिकान्तासीतासीता- 
दानारीनरकान्ताश्व्णषूरयचूरलास्कास्कोदाः मरित 
स्लन्मप्रमाः 

२१ द्रमो्रमोः पूतः पूर्वगः । 

५२ शोषरास््वपरमाः । 

२३ चनुदधनदीसदसपरितृता गक्कामिन्वादयो नद्यः । 

९४ मरतः पदविदातिपसयोजनकषनविस्तारः धृ जकीन- 


विधातिभागा योज्य । 


१५ 
२६ 


५५७ 


तिगरणद्विगृणविस्तारा व्पध्रपीविदेहान्ताः । 
उतरा दक्िण्तुल्याः । 

मरौरावतमेवदधषासौ पररूसमयान्यामुत्सपैष्यवसपि- 
परीभ्याप्‌ । 


५८ ताभ्यामपस भूमयोऽबस्थिताः । | 
२९ एकद्धित्रिपः्योपमस्थितयो दैमवतकहरिवषकदेव- 


कुरवक: । 


नासु नगाः । 


नित्थानननरत्यप्ा... .. 


कि #@ @ क क # क क्र ¢ ॥ 


कतार कै + ४ षप कनि 
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५२ ओपपातिकचरमदेरोत्तमपुरपासंप्ये ,.. 


९५ 


नम्ूद्रीपटवपादयः गुमनामानाद्रीप समूद्राः । 
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१६ 
३० तथोत्तराः \ 
३१ विदेहेषु सङ्केयकालाः 1 
३२ भरतस्य विष्कम्भो जम्बूद्रीपस्य 
भागः 
६८ स्थिती परावरे तरिपल्योपमान्तहूत । 
३९ तियैग्योनिजानां च । 
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नवतिशत- 


समाप्यतत्वाथाधिगमपू्रम्‌- 
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१८ तियैम्योनीनां च | 


चतुर्थोऽध्यायः । 


२ आदितचघ्िषु पीतन्तरेदयाः । 
> ९ 

८ दोषाः स्परोरूपशष्दमनः प्रवीचाराः । 

१२ ज्येतिष्काः सूथैचन्दमसो गरहनक्षत्रपरकीणक- 
तारकाश्च । 

१९ सौध्ैरानसानक्ुमारमाहन्दह्यरह्योत्तरखन्तवका- 
पिष्लुक्रमहाञ्चकरशतारसहखारेष्वानतप्राणतयोरारणा- 
च्युतयोनव् ग्रवेयकेषु॒विजयवैनयन्तजयन्तापरा- 
जितेषु सवार्थ॑सिद्धौ च । 

९२. पीतपदमद्क्छख्दया द्ित्रिशेषेषु । 

२४ व्रह्मलोकाख्या रोकान्तिकाः । 

२८ स्थितिरखरनागसपणद्रीपशेषाणां सागरोपमननिपत्यो- 


पमाद्धेहीनमिताः । 
>< »८ 
>९ > 
> > 
२९ सोधर्मशानयोः सागरोपमेऽधिके 
>€ >< 
> > 


३० सानक्कुमारमाहेन्योः सप्त | 
३१ त्रिस्नेवेकादशत्रयोदशप्चदकाभिरधिकानि तु । 
३६ अपरा प्त्योपमधिकम्‌ । 


>८ > 
>< >९ 
३९ परापत्योपमधिकम्‌ः ! 
४० ज्योतिष्काणां च । | 
>< 4 
>< >€ 
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४१ तदष्टभागोऽपरा । 


‰€ »९ 
४२ लोकान्तिकानामषटो सागरोपमाणि स्वेषाम्‌ । 


२ तृतीयः पीनदेग्धाः | 
७ प्रीतान्तटेदयाः । 
ति परीता द्रभर्रयोः | 
कि श | 
तारकः | 
२० सोधर्मदानसानसछमाग्मािन्द्र्दमनोलयाम न, 
महागदा, ,,...,.... 
,.,,........सवौभरसिद्धे च । 
२६..........--खेदमा टि विषेषु | 
रष ,,, +..." "लोक्रान्तिकाः | 
२९ स्थितिः । 
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३४ सागरोपम । 
३५ अधिके च । 
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रायचन्द्रजेनशाखमारा. 


श्रीमदुमास्वातिविरचितं 


सभ ५ 1 = घ्य्‌ , तृष ता + थु ५७ 0 घ ॐ [ म्‌ ॑ यत्र मू 
सभाप्यतत्त्वार्थाधिममसूत्रम्‌ । 


सोन कोनो के्‌ (0 म निम १७१७०५१९५१५०५ 


टिन्दीमापारवादभ्हितम्‌ | 
नि 
सम्बन्धकार्किाः 

भाचार्योनि क्रतन्ञता आदि प्रकट क्मनेक्रे धियि अथकी आदिमे मङ्धल्यचरण करना 
आस्तिकाः चयि आव्द्यक् माना र, अतत्र यर्हपर्‌ भी -माचा्यउमास्वातिवाचक्र वस्तु 
िपशात्मक मंग करते हए त्वाभैसूत्रकी माप्यरूप टीका करनेक प दृप्त म्रभश्मी उप्पत्ति 

जदि सम्बन्ध दिम्रानवाटी कारिक्ाजको च्लि हं । 

सम्यग्दशनखद्धं यो ज्ञानं विरतिमिव चामाति। 
दृःखनिपित्तमपीदं तन सुखव्धं भवति जन्प ॥ १ ॥ 

अथ--काई्‌ मी मनुष्य यपि इस प्रकारके ज्ञान आर्‌ वेरम्यकरो निथमसे प्राप्न कर छता ह, 
जोगि सम्यम्दृश्षनसे शुद्ध रं ता, यथपि संतता जन्म पारण करनाःदुः्तक्रा री कारणे, किरी 
उस्ना जन्म धारण करना सार्थक्र अथवा सुखकर दी समन्नना चहिये । भावार्थ-- प्रसार जन्म- 
मरण ख्य हे, भर इसी चिथ वहे दुःलका व्र दे। कितु सनी प्राणी दुःतसि दूना सा सुखो 
प्राप्त रना चादते हँ । परन्तु दुःखे हृटकारा सा पुषवकी प्रापि तवतेक नहीं हो सक्रती, 
ननरतक् जीव संपतार हारीर ओर भोग इन तीनें विपत्ते ज्तानपू्वकर वराण्यकरो प्राप्त न हे नाय | 
पाथरी यह्‌ बातत भी भ्यानमरं रखनी चाहिये, कि ज्ञान जर वैराग्र भी शद्ध वही माना जा सक्ता 
या वस्तुतः वही कार्यकारी हो सकरा हे, जोरि सम्यग्धदानते युक्त द । अतएव यद्यपि जन्म 
प्रण करना अथवर संपरार दुःखरूप या दुःखोका दी निमित्त है, फिर भी उनके लिये वह्‌ समीचीन 
या सुका ही कारण हो जता है, जोकि उको धारण करके ईप्त रत्नत्रय-एम्यषदर्शन 

सम्यम्ान ओर सम्यकचार्िको धारण क्रिया करते हैं । 





९ रायचन्द्रनेनशाखमासयाम्‌ ++; 


जन्मनि कमङ्केरेरनुबद्धेऽस्मिस्तथा प्रयाततच्यम्‌ । 
कमेष्टिश्ामावो यथा मवत्येष परपाथः | २ ॥ 
अर्ध- यह्‌ जन्म निन शेति पृण हेः वे करमोदयपे प्राप्त टज वरते ट? तथा १.8) 
संविष्ट परिणामक द्वारा दी प्राप्च हृए ये ओर उन कमाका उदय आनपर्‌ हाना मन (पा 
्रारा यह जीव नवीन जन्मका कारणमत कर्मोका फिर भी सग्रह कर ठता हं | टृ कारम्‌ 
यह जन्म कमं-ङ्ेशेमे अनुबद्ध हो रहा हं । अतएव इस अनुबन्ध परम्पर सथा नदा त 
नके च्यि रेमे प्रयत्न करनेकी आवदयकता हे, कि निप्तस परमाभ-परमानःश्रयम्‌ माहातम नत 
ह । क्योकि करित अपरामृष्ट अवस्था ही वस्तुतः पत खस्प ट्‌) आर टय 1 स उनका 
प्राप्त करना ही मनुप्यका अन्तिम ओर्‌ वास्तविक पराध्य ह । 
यथपि अभीष्ट अविनश्वर सुखको प्रात करनेके स्यि मनुप्यक्ो उप अवस्था प्रात करन 
का ही प्रयत्न करना चाहिये; किन्तु उसके ्ि प्रयत्न करनेवाट व्यक्ति कितने मिम £ चदन 
कम । अतएव जो उसके व्यि सर्वथा प्रयत्न नहीं कर सकते उनको कया करना चाहिय मा 
बताते है-- 
परमाथोरामे वा दोपेष्वारम्भकस्वमावेपु । 
दुशलालुबन्धमेव स्यादनवयं यथा कमे ॥ ३ ॥ 
अथै--परम अर्थ-मेध्च पुर्पा्थका यदि सम नहो सके, तो जन्म मरण, करणन्‌- 
करका जिनपे संग्रह होता है, एमे देषरूप कायोका आरम्भ होना स्वभागं ट} जतत 
उनके सिये प्रयत्न करना चाहिये । किन्तु इप् प्रकारका प्रयत्न करने वही कप करना चाहिय 
जोकि अनवद्य हो--हिपादिक दोषे रहित तथा अरन्य हो आओंर प्ण्यक्रमा छी जन्प 
करनेवाला हो । भावाथे-- माक्ष परषाथकरो सिद्ध करके व्यि सवभा आरम्भ रहित नि 
परवृत्ति ही करनी पडती ₹है, जोकि पणे निग्रय मनियेके द्वाराही सराध्यदहं। नाड प्रकी 
श्वृत्त करनम असमथ ह) उन्हं दरसयमा हना चाहिय । मुनय प्रवृत्ति निन --परनिन 
कमेकि क्षयका कारण हे । किंतु देरसंयमीकी प्रवति स्था निरारम्म न हो सकलत्रं करण 
आरम्भ सरित ह। हौ सक्ती हं, ओर्‌ वेपी ही होती हं । अतएव इस प्रकारे व्यक्तियौके तये 
ही कहा गया ह, कि यदि परमनिःश्रेयप् अवस्थकी साधक सवधा निररम्म मैर्‌ निदरषि 
वृत्ति दुम नही केर सकते ओर दोषरूप आरम्म प्रवृत्ति ही तुमवो करना हे, तो कह यत्नामाग 


पि 1 








न 1 1 1 त । 


इस अवस्थाकं प्राप्त करनेवारे आत्माको ही देर कहते ह । अतएव पातश्च योगदपौनमे " ध५५) 
 विपाकाश्येरपराष्टः पुरषविरेष ईरः ” ठेसा माना है । कितु यह सिद्ान्म गेकान्तिक हेनेते भिधया ‡ । प्रया 
उन्दने पु-जीवको ज्ञानस्वरूप अथवा सुखस्वरूप नही माना ३ 1 जेनसिद्ास्तपे जीवको कानस्वषप १ मृशखस्बर 
मानकर भी छेशकमविपाकारायसे अपरागरष् अवस्थाक्रा धारक माना है, सो निद्र हेनेसे स पौर उ देथ 2 । 


(भतं 


॥38 समाप्यतस्वाधाीरिगमूत्रम । ६ 


पूवक ओर एसी करो, जाकर पृप्यत्रघक्राही कारण हो तथ हिसादिकि दोस रहित हो, एवं 
नन्द अथवा ग्य नहो | 
प्रवृत्तिः कररनेवाटे मन्या ओर्‌ उनकी प्रवत्तियाकीं जघन्य मध्यमोत्तमता बताते हण 

प्रास्त प्रतत्ति करनेकी तरफ च्य दिनेकरे लये उसके न करनेवाटेकी अधमता ओर 
करनेवारेक्री उत्तमता बतति ह । 

वपोरितमिह चाप्रुत्र चाधरमतमो नरः समारभते । 

इ फरमेव स्धमो विमध्यमस्तूभयफराथम्‌ ॥ ४ ॥ 

पररोकरितायव प्रयतेत मध्यमः क्रिया सदा | 

मोक्षायव तु घटते विशिष्टपातिरत्तमः पुरुपः ॥ ५ ॥ 

यस्तु कृतार्थाऽप्युत्तममवाप्य धम परेभ्य उपदिशति । 

नित्यं स उत्तमभ्योऽप्युत्तम इति पूञ्यतम एव ॥ ६ ॥ 

अथ--मनुप्य तीन प्रकारे समक्षने चाहिय-उत्तम) मध्यम, अधम्‌ | हनम से उत्तम 

भर अधमफरे इसी प्रकार तीन तीन मेद्‌ ओर भी समन्नने चाहिय । जो अधमाधम अ्मोमं भी 
भवम दमक हं, वेमे कमक आरम्भ क्रिया करते हं, जो क्रि जत्माकरे चयि इहगेक ओर्‌ पररोक 
दन हीं मरमं हितकर्ता कारणहे। जो अधरमोमे मध्यम दजक्रे द, पे ठेप्रा कार्य क्रिया 
करे, प्रः जा दसी भतम स्वरुप फच्क्रो नेषा हो| नो जधमोमं उत्तम दके हं, वेरा 
काय पप्र करतें, श्रि जा टस मवम आर्‌ परमवमं दोना ही नमह मुसरूप उत्तम फलका दे सरै, | 
मध्यम दूतक मनुप्ये सद्र पपी तवियार्भोत करनम ही प्रनृत्त इभा करते हं) क्रं जो परकर्म 
हित कर हा । तित्‌ उम्र विदि्मतिक्री उत्तम परस्य समन्नना चाहिय, क्र नो मोक्ष्ने पद्ध 
परनि च्िही पदा चेर करिया करतार | तथाजों दृ प्रकारकी अपनी नेको सिद्ध 
वपः कताथ करतक्रत्मर हो जता है, वह उत्तमोमं मध्यम दुजक्रा समन्नना चाह्यि। 
प्रदस्त धमको पाकर स्यं कृतक्रत्य हकर भी नो दूसरोकरै द्यि भी उक्त धमक्रा उपदेश 
६, वह॒ उत्तमे भी उत्तम है ओर परयोमं भी निरतर सर्वत्र पृज्य सरमन्नना चहिये । 


भावाथेः--पाक्षकरे व्यि दी प्रवृत्ति करना उत्तम पक्ष, परलोके हितकर-पुण्यरूप कार्य 
करना मध्यम पक्च, ओर्‌ इम ल्करम मी पररूपताकी आयेक्षा रखकर कायै करना जघन्य 
पश्वष्टै। नो दोना मकरे छिथ अहितकर कायं करते हवे सवथा अधम हँ | इती प्रकार 
म स्वयं अन॑तन्तानार्िक। प्राप्त करे दपरेक्े चयि भी उप्करे उपायका उपदेक्ष देते ३, पे 
उत्तमे सर्वोत्क्रट है । अतण्य नहौँतक हि, मोक्षके चयि ही पर्ति करना चहिये, ओर यदि वह 
न जनप्के, तो निरोप पुष्यरूप कर्मं केना ही उचित हे । उत्तमोत्तमं पुरुप कोन है, 
परो चति है- 


ध रायचन्द्रनैनशाखमालयाम्‌ | भ्व 


तस्मादति पूजामहेन्नेषोत्तमो्तमो रोवे । 
देवषिनरेन््रेभ्यः पज्येभ्योऽप्यन्यसस्वानाम्‌ ॥ ७ ॥ 
अभ--उत्तमोत्तमका जो स्वरूप उपर बताया है, कि सयं छृतङ्त्य राक दुभ 

मी उप्ते कारणमूत उत्तम धमेका नित्य उपदेश देनेवाटा ओर स्वत्करएट प्य, भा यह स्वसप 
एक असहत ही घटति हेता है । अतएव नगते उन्हे उत्तमीत्तम समना चाहिय) 
क्योकि संतारे अन्य प्राणी जिनकी पूना किया कते है, उन र्वो ऋषिं आर नना 
चतवत्ती आदिकोौके द्वारा मीवेपृज्यहें। वे द्वे मुनीन नरन आदि मंमारनः ममी 
न्रे द्वारा पूमाके प्रप्त होते दै । 


१ 


अरहंतक्की पूनाका फल ओर्‌ उसकी आवश्यकता वत्ताते ई । 
अभ्यचेनाददैतां मनः धसादस्ततः समाधिश्च । 


तस्मादपि निःभेयसमतो हि तत्पृजनं न्याय्यम्‌ ॥ ८ ॥ 
अथ--अरह॑तदेवका पूनन करनेते राग द्वेष आदि मानसिक दुभीव दूर्‌ देकर लित 
निमे बनता है, ओर मन्के प्रसन्न--निविकार हेनेपे समपि--ध्यानकौ कायना गिद्ध 
होती है | ध्यानके स्थिर हो जने कर्मोकी निर्जरा होकर निवण- पकी प्राप्ति हाती र| भन. 
एव मुमु्ुओंको अरह॑तका पूजन करना न्यायप्रा्त है । 


५ 


मावाथं--नो मुमुक्षु गृहस्थ है--मेक्षमाम-म॒निधमेका पाटन करने असमन रेन, 
कारण आरम्भे प्रवृत्ति करनेवाले हे, उनके स्यि निर्देष पण्यरधकरी कारण प्रिया करका 
उपर उपदेश दिया था । वह्‌ क्रिया कौनसी हः सो दही इस शोकम नताई दै, पि धमी क्रिया 
अरहंतदेवकी पूजन करना हो सकती है, क्योकि उनका पूजन केरनेमे उन पशि 
गणका स्मरण हाता ३ै, निपतते परिणामक कप्मरता दूर देती हं, ओर उप्ते मन 

‰ कि (क. ५५ | 
\ 


होकर समाधिकी सिद्धि दोती हे । तथा इपी तरह परम्परया पुनीत परमपदी प्रपि हनी २ । 
उमर्‌ यह बात बताह गई हे, किं अरह॑तदेव दूपरोको भी उत्तम भरम -मेक्षमा ५1 
उपदेश देते हे । सो यर्होपर यह शंका दो सकती दै, करि जन वे कृतकस्य है-उन्हे अन कृ ५ 
करनेकी इच्छा बाकी नहीं रही दै, तो वे उपदेश भी कि कारणे देते है ? अतण ३९ 
दंकाका परिहार कसते है । | 


+ तिच मनुष्य देव इन त्नौ गतियोकि मिलाकर १०० इन्र हेते टै । भवनवासी देम ५५, 
व्यन्तर ३२; कलवासि्ोके २४, ज्योतिषियोकि २, मनुष्य तिरो १-१, अर्हत इन सौ वप्र दाग 
बन्य हत € । यथा ईदसदवदिया्ण तिहुजणदिदमधुरविसदवकाणं । अंतातीतगुगाणं णमो भिषाणं जिदमवां ॥ 


कारिकाः । ] समाप्यत्चाथपरिगमसूत्र्‌ । ९ 


तीयेमवतनफं यसोक्ते कम तीयकरनाम ! 
तस्योदयात्करतार्थोऽग्यस्तीथ पतयति ॥ ९ ॥ 
अथं-- ज्ञानावरणादि आठ प्रकारके करमेमिं एक नामकं भी है| उघ्ीका णक मेद्‌ 
नाम्र नामकरमं हं । उपक्र गरही फट-क्राथ हं, क्रि उसका उदय हनपर्‌ जीव तीभ-मोध्. 
मागक्रा ध्रवरतन करता है । अर्हत मगवान्‌क्रे टस तीभकर नामकर्मका उदय रहता हे । ग 
कारण हं, फ्रि भगवान्‌ करतक्रत्य होकर भी तीथा प्रबतन-मेोक्षमागका उपदेरा किया करत दें । 
भाव्राधः-- केवट तीथकर नामकम उद्रयवश राकर तरिना ्च्छक्रे ही भगवान्‌ 
उपद्र करते ह । अतण्य उनके उपदेह भर क्रतक्रत्यतामे किसी प्रकारका विरोध नहीं जता | 
नीधनर्‌ कमतर कायक दन्त द्राय स्र करते द्‌-- 
तत्स्रामास्यादेव भकाञ्चयति भास्करो यथा रोक्रम्‌ । 
ोयपरत्रतनाय प्रचतेते तीथकर णयम्‌ ॥ १० ॥ 
अथ-- निम प्रकार सय अपन स्वभावे ही टोक्को प्रकारित करता है, उसी प्रकार 
तीथकर नामकम मी यह स्वभावही दहै, फि उम्क्रे उद्यसे तीथक्रा प्रवर्तन हो | अतण 
उस उद्यते अधीन दृण अर्हन परय समान वीथप्रवरतनमे प्रवृत्त इजा करत हं । 
भावा्थ-- वस्त्रा स्वभाव अतक्य होता हे--५ स्वमवोऽतकं मोचर्‌ः ” । नि प्रकार 
सर्म अचि जल वाय आ पदाथ अपने स्वभावत ही अतनयं कायं करर रहे ह । उसरी प्रकार 
नम अभतरा तीथकर प्रति भी स्भव्त् ही क्राय करती ह। 
ठम्‌ प्रकार तीथकर प्रक्रतिके उद्यमे चमक उपदेश दनवारे तीथकर इस यमे वषभ 
महावीर परयत ८४ ण्ह | टम समय अतम ताथकर मह्‌वीर भगयानक्रा तीथं नल रह 
हे | भत्व उन तच्‌ मगनानन्य यही क्र उदछतर करते हः- 
शुभकमासेवनभावितमातरो भवेप्वनकेषृ | 
जते त्रानिकष्वाकुपु सिद्धायनरेद्ङुलदीपः ॥ ११ ॥ 
अर्म--अनेक जनमि दुम कर्मकषि सेवनसे जिनके परिणाम शुम संस्कारे ग 
हो मयेये, भर्‌ जो सिद्धां नामक रानकि कटको प्रकाहित्त करने दिये दीपके समान 
मे, उन्हने दृष््वाक्‌ नामक प्रहस्त नातिके वदरं जन्म धारण कियाथं 
भावाय भगवान्‌ मदावीरस्वामीनि इक्षवाक्‌ वंहा्मं जन्म छिया था | ओर्‌ उनके पिताक्र 
म सिद्ध था | उनके माव-परिणाम अनेक भव पैहटेते ही शमकर्मोकि करनेपे उत्तरोत्तर 
अधिकाधिक सस्रत हेते जा रहै थे। 


4 [> 


थोक निद प्रयये दो घुम कर्मक कसना यार उन द्वारा उनकी आलमाका सरश्छत देना 
दरू ्रोगया श्रा । 


६ रायचन्द्रनेनशाख्रमालायाम्‌ | नम्नन- 


न (न. 


जानः पूवाधगतरमातपाततमातश्चुतात्रधिमः । 


तरिभिश्पि बुद्धधक्तः रेस्य्युतिकान्तिमिरिबन्दुः ॥ १२॥ 
अथे--वे भगवान्‌ मति श्रत ओर अवधि इन तीन शद्ध ज्ञानि यक्त ५ | अनष व ण्म 
माट्म पडते ये, जपे क्ञीतर्ता द्रति ओर कमनीयता-आष्दाटकता दन तीन गणामि युक्त चन्द्रमा घ | 
मगवानके ये तीनां ही गुण पूवाधिगत-पव जन्मे ही चले जये हए ओर अप्रातपाती--कनङ्ञान्‌ 
होने तक नं दृटनेवाले थे । 
भावाथ--मगवान्‌ जमर गभे अते है तमीते वरे तीनं ज्ञानि युक्त रहा कर 7 | 
उनका अवधिज्ञान देवोके परमान मवप्रत्यय होता हे । उपक सम्बन्धे उन्म मति्नान आः 
श्रतज्ञान भी उपरी प्रकार विरिष्ट रहा करता है । उनके ये ज्ञान केवलत्नानको उत्पन्न भर 
ही नष्ट होते ३ । 
शुभसारसत्वसंहननवीयेमाहातम्यरूपगुणयुक्तः । 
जगति महावीर इति निदशेगुणतः करताभिर्यः ॥ १३ ॥ 
अथे--वे भगवान्‌ शुम मार-प॒च-संहनन- वीरय हात्म्य आर सष आदि गणो 
युक्तं थे, अतएव देवन गुणक अनुप्तार जगत्‌ उनका « महातरीर्‌ ” यह नाम स्तत 
प्रिद्ध किया । 
भव्रध--भगवान्‌करा ^“ महावर ' यह्‌ इन्द्रका रका हमा नाम आन्वथ है| भम 
इम नामके अकरं अनुप्तारही उनमें सार-पचख आदि गृण भी पमे जते ४ । 
शराय स्थिरक कारणभूत शक्तिको सार कहते ई । स नाम परक्रमकरा > । 
संहनन नाम्‌ हङड़ीका या उसकी ददताका है । वीर्यं नाम उन्पराह शक्ति ह । निम २) 


आक्र महता--उक्छृ्टता भकः हो एसी राक्तिको या उपस गृणक्रो माहात्यं कहत 
चश्चके दवारा दीखनेवाठे गुणको रूप कहते है । 


स्वयम्‌ बुद्धतसः; सत्वहिताभ्युयताचलितसत्ः | 
अभिनन्ितञ्चमसत्वः सेन््रेलो कान्तकः । १४ । 


माम ममम म $ भ 








भक्‌ नैः भर चकमे 


--मलिज्ञान श्रुतज्ञान अवधिज्ञान, इन तीनेका सखह्प भगे चरु कर ग्रथ ही ठिख। १।२ -- नीपः ८. 
नाम~निदश छ किया करता हे । ३--हटीकी दृदृताकी तरतमता सर यधन विदषरकी अक्षा संहनन द ५।९१। 
माना ह, उपके भेदका आगे खेल करिया जायगा । तकर स्वो्षट शुभ संहनन होता है, उत्थ बद्र}पम- 
नाराचसहनन ते ह । अथात्‌ उनका वेष्टन कीठी ओर ही वके समान द हुमा करती ह । ४--भगषान 


रारीरमं रक्षण ओर व्यंजन मिलकर एफ दजार आठ चिन्ह हते ह, जो उनकी महत्ते प्रकट करते है । ५ - उन 
रूप अतुल-अनुपम हभ करता दै । | 


कारकाः । | सभाप्य्रतत्वाभोधिगमम्‌त्रपर । ७ 


भ न 


ष 4 £ 01 ~ न, 0 ५५ नि रे (भ क, 
अथ-वा स्वयुतः दी हात ह्‌ञ ते क्रत्राप्त भी तच्वाक्रा वावि ब्रात नहा फरत | 
तथा उनका कमी भीं चन््रयमान न हाननाद्य सत्व परक्रम्‌ टम्‌ धराणयाक्रा हूत पद्ध करनय 
द्ध्व सदा उचत रह कररता ह | उन उम माकाक्रा इन्र आर सक्राान्तकदय मा जाभनदन- 


श्रात्रा कना क्रत द्‌ । 


जन्मजरापरणात्त जगदशरणमभिसमीक्ष्य निःसारम्‌ । 
स्फातपपहमाय राज्यं शमाय धीमान प्रचत्राज | १५॥ 


अथ--उपर्कत गुणेमि युक्त ओर्‌ अति्ाय विवक्ी भगवान्‌ महावीरने नत्र जगती 
पमीक्षा-उमक गृणदापका पयाद्यचना की, तो उन्दान उसका अति्म निः्रार्‌ ही पाया । उन्होने 
द्राः करि थह संसार्‌ जन्म जरा ओर्‌ मरण इन तीन प्रक्रासकी अर्ति-पीडाओि व्याप्त दै । तथा 
दमम कार्‌ भा विमक्रि चि हरण नहीं है । अतण्व उन्हौन परम शान्तिको प्राप्त करनकरे चयि 
विदद्‌ राञ्यक् मी परित्याग कर्‌ द्रीक्षा धारण करी | 
परतिपद्याञुमक्षमन निःभरयससाघकं श्रमणाहलिङ्गमू । 
करनसामायक्रकमा व्रतान्‌ व्राधवत्सछमाराप्य ॥ १६ ॥ 


भअय-- भगवान्‌ दीका टकर परमपर्पाथ-मेक्षकं साधक अभौत्‌ जिसमे, घ्रारण क्रिये 
विना कर्मोकी सवथा निनरा देकर जत्माकरी पृणे विशुद्ध अवस्था नहीं ह मक्रत्ती-उस श्रमण 
(िद्-निदय मिनद चारण करक अदाम करमाक्रा उपनलमन कर द्विया--उन्हं फट टकर 
मानो विदधत जनानकर अयम्य के दिया । सामयिक कर्मकरो करक विपिषर्वक जका भी 
समारपण प्रिया | 
भाव्राय--गरक्ना चरण करते हौ मगवानकी अन्राम प्रक्रिया उपशम हे मय 
५ मिक करन नथा वनक्र पृण करनमं प्रत्त दण | समय नाम्‌ एक्रलक्ना ६ । णक 
दद्ध आत्म तकी प्राति करने दिम योस्य ऋ्टमं उसीका चिन्तवन करतत हण उसकी साधन. 


रै 


१ पाग सदसि जि द पकमत मान्‌ दरवद, वतन स स्यु ससध शरा मोध्मामका 
भौ ४, ठव गयमधरु र [जनका सुह प उपद्रद हा उनतत वराललनृद्ध कते ह । पमवाने स्तमनदध दत्‌ ई उन 
41६ गुर नेष हौवा 1 = द सरन्‌ समर वतर्‌ भोर नमक माय लाकर ममयम {1411 तयोष्रम्‌, दत्य धा 
भकना 1३ अथ मयतम दक्षा चार कतक कविर्‌ कसो ई, आर रसादः पव्या विनवे कत दए निलय 
सदार्ण भादि व्यमाण तार मावनााक पुनम स्मरण भित्‌ ‰, तु पो सवमः आनान्तकदय्‌ भाक उनक्षी रसा 
धीरे प्रसा निया करल र) म शरद्रलिकफमः सतप शहूते ए , एसां दमेन सकाः केतं द । भधत्रा ५ अ्रहुपवारी 
दु) तह रने द सीर इ तेरप्य पद्‌ द्‌, पव द्री मनुध्ममवकरो धारण छर लोटा संत कर्‌ देते मुक देते 
दसाय भी शन्ति दीकान्तिकि कदम । ४- अयाय ७ सूत्र १६ ची परोका--सामाधिषं नामाभिग्र्य कार 
पैसवद्ययोयनिप्नेपः ॥ '५-- अध्याय ७ सूत्र १२ म इसका टक्षण सीर मदकथन द । 


८ रायचन्द्रनेनराश्चमाद्मयाम्‌ | पम् 


भूत स्यान उपवन सवतं रिरानतं आदे क्रेया करते दए सावद्य यमक निगु नर 141 
तामायक्‌ कहत इहं । तत मृट्म आहक्ाद्कं भदपे पच प्रकारे ह, तथा उग्रः उरम्‌ 
अनक ह । भगवानू्‌न ईन त्रताका भास्नम्यक्‌ प्रकारे अपनी आत्मामं आरोपण निह्ठापन (यु | 


सम्यक्क्नानचारित्रसवरतपःसपाधिषटयक्तः | 
प्हादीनि निहत्याञ्चभानि चतवारि कर्माणि ॥ १५ 


त चन्दन्‌ तम्यन्तान सम्यकूवासि तंव तप जर स्मारय, मन गनत 
भगवान्‌ महनय आदि चारो अशुभे करमोकरा घात कर द्विया । 


भावाथ -सुम्यददरान ज्ञेन चासि इ रत्त्रयक्रा स्ह अगि यथास्मान परिवाद | 
काकं न आनका अथवा जन क्रेयासकि करने कर्मोका आना सकता ६) उन्न समुर 
कहत ह । गु समति पम जनुब्रहषा परीपहनय ओर चासि एवं परया अ मकप 
९ । तव्य करमका निरोप करने अथवा नि्नरिद्धिि च्थिमन ननन काय 
पनम क्ट पहन करनेक। तप कते हें । यह दो प्रकारका है-अन्तरङ्ग भर न | 
१९ उनम ५ अन्तरं प्रायश्ततादि तथा बहे अनदान आदि रह छह म | [६५२ 
ध्यानक समाधि कहते है, एता उपर कहा जा चका हे | रनत्रय र्‌ दून तीन कण 
भरतं भगवानूनं चार्‌ पाप कमेक सर्वथा नष्ट कर्‌ दिथा | 


कवटमाषगस्य 1वेसु; स्वयमेव त्ानद्‌शनमनन्त्‌ | 
खकाह्ताय कृतायाऽपे दश्चयामाप्न ता्रामदम्‌ ॥ १८ 


अथवार्‌ धातिया कमोका घ्वयं ही न्रा करे विभ मगवराननं निसका भन नहीं 
च ना प्केता, एप केवटज्ञान ओर केनटदू्न गुरो पराप्त भिय । दप प्रर कतकः 
हकर भा उन्हानं केवल छक हितके व्यि इ तीथ ्षमागकरा उपदेश द्विया । 


भावाय- चार्‌ अद्म कमकरो नष्ठ र्‌ अनतचतुषटयके प्राप्न होने करतद्कस्य अभ्य्‌ 
ह! जात ९ | जनतकेवल्तेन गुणके उद्भूत होनाने पर समप परेकाणिक म शन 
चर्‌ नगत पर्य परतिमातित होता है । उनका ज्ञान समस्त य र उनकी त्न 
न्‌ व्यत हार्‌ रहता है व्यक समी पदार्थ केवलज्ञान परतिनिभ्मित हेति ट । अत्त 


सजनो ९१५१८०१० 


)--माहनीय ज्ञानावरण द्रोनावरण अन्तराय । २- करं दो प्रकारफे मनि दै-घाती 
„५ चार ° ६। अपातियोके भेदे श्म अङुम दोनों तर कम॒हाते द, कतु षातियफि सथ मद्‌ अश्रुभ 
८। ६ । इन्दी चार धातिर्योका मगवानूने सबसे पदले नाश किया । ३--चार्‌ पातिया करमो नाप्त भनन्तक्षाने 


अन॑तदशेन अनंतघुल ओर अनंतवीर्य ये चार गुण प्रकेड हेति ह । ञ 
साक्रि भभभा । 
सथेसे सिद्धहै। ॥ 





५ अपता, प्रधन 


ष 


काग्क्ः | | मभाप्यततवाधायिगमप्रत्रम्‌ । ९ 


ट्म ज्ञानदाक्तिक अपन्ता भगवानक्रो वरिम कहा हे । अथवा समटूवातक्री अवते भौ उनको 
व्रम्‌ करटा जा मक्ता हं। टस स्ञानसाम्राज्यके प्रतिरधक वरमोक्रा नाकच मगनानने किमी दपर 
परहायताम न्ह; कन्तु अपनी हौ शक्ति क्रिया था । कृतक्रत्य भगवानूकीं वाणी तीर्थकर 

तिके निमित्तेन टक्रहितकरे निजो प्रवृत्त हई वह क्रवेख्तानपू्मकर शरी, अतएव उपमे 


1 


पतथ नत्र हा मप्रत्नना चाहम | 


तावान नप माक्षमागक्रा उपदशा द्या उसका स्वप कैसा रे मीर उम्के भः 
क्िलन र, नेथा उमका फ मैया हं सर त्रनातं ह-- 


्वि्रिधरमनेकद्रादशविधरं महाव्रिपयममितगमयुक्तम्‌ । 
ससाराणत्रपारगमनाय दुःखक्षयायारम्‌ ॥ १९ ॥ 
भय -मगवरान्‌न नस मागक्रा उपदश्य दिया वह जीवादि £ द्रव्य या भान तच 
भर नव प्रदाण था दुनकरे उत्त मदृरूप महान्‌ परिप परिप ३। ७ अन॑तक्तानस्प 
तथा यन्द ह) तथता अनत प्रमत्त यक्त ३ | इसपर र्मे दो भद्‌ हं--अंगप्रति 
र अनाय | तरायते अनेक भद्‌ ओर अंमप्रविष्के बाह मेद्‌ | यह भगवानक्ा उप- 
दष तय संमासपमुद्रम प्रर ठ जानक पि जर्‌ दुमका क्षय करने लिये समभ । 
भाव्राध-- नमने उपदिष्ट वाणीकरा ही श्रत कदत हं । उसमे जिन व्रिपयेका 
गान्‌ किया गया) व महान्‌ हं अनेते है ओर युक्ति्निद्ध दं | अनतणतवर उसकरे अनसार जा 
नव्या वत हः च ममार--मृद्रमे पर हो कर सामारिकि दवा तापत्रयकरा क्षयकर आत्मसमत्थ 
विनिकः मनिनद्वर अन्यानोध्‌ भुखकम प्राप्त णया कते हे | धुत्तके मेदका वर्णन अर्‌ 
पतरम्‌ जग ककर पहल अभ्यायत १९ प मूचरम दग वहा दखना | 
ग्रथायत्रचनपटुमिः भयर्नव्द्धिरपि बरा्िभिर्निषुणः 
अनभिभवनीयपन्यमास्कर हव सवेतेनोमिः | २०॥ 
अथ---निम प्रकार सपार तेनामय पदाथ सतक मव पिख्कर भी मर्भे तनक 


1, ॥ 


आच्छादित नही कर मक्त, उपनी प्रकार भनश्नन्त पिद्धान्तकैः पिरुद्ध एकान्तरूपते तसस्वर्प- 


कि 


१ किरीरये सन्नत म प्ोष्र्‌ तस बाहर्‌ भी जालग्रदसोतर निकस्नेका समुद्धातत कते द 

उसको यात मद्‌ द कना, काय, विक्रया, मश, आहार्‌, तेजस्‌ सरीर प्रवद । फेवटमुदधात्‌ प्रवी 
मगवनक ह हाला ह । जम आपानि वर्म जाघ्ुकमं सर कोष वेदनीय सादि कमार स्थिति व्यूनाधिकरत दतो 
है, सथ भगवान्‌ दध कमक स्वो जानुकरा व्वितिक्रे समाम बनानेय स्मि ममुह्वात करते द । इसका कासं 
आठ समदय, सोर वा तुं सुणत्यानक अत्म होना । पतक चार मेद्‌ दद, कृपा प्रतर दार 
लेकपूषा  सकपूणो अवयास जीवम पत फेन सोक २४३ गज्ध्रमाप्य समप्त शरदो व्याप्त हेः जति 
दप अपन्षमि मी मसवानक् किन दृषा सकत । 

द--दवैकानिव, उत्तराणयथम आदि । ३--भासाराङ््‌ सधय, स्थाना, भादि द्राद्शप । 


१० रायचन्दरनेनशाशमादखयामं | मन- 


को माननेवले अनेक एसे प्रबीणवादी जोकि यंय ओर्‌ अथके निरपण करन त्यत कधा 
ई वे मिलकर प्रयतेन करनेपर भो इस अरहंत पररूपित मेक्षमागको अथवा उन वाथ शत 
अभिभत-परानित-तिरस्छृत-बाधित नहीं कर सक्ते । 
भावाथ--तीरथैकर्‌ केटी मगवानका उपदिष्ट आगम प्रास्त अनत दिपरयानय सप्पा 
प्रतिपादन करनेवा् ओर सुखका साधक तथा दुःखका बाधक्र हं । यर्ह। प 7112 
वादियोके द्वारा बाहे बे केसे मी म्रथोकी स्वना करनेवाटे आर्‌ अथक व्याख्यान करनाल मथना 
दानो ही विषयोमं कश क्या न हा; यहं श्रत विजित नहीं ह सक्ता } सवत मत वाद] मिनद 
भौ इसका जीत नहीं सकते । क्या सूयको कोई भी प्रक्रारा अभिमत (परगामित) (र सत 
इम प्रकार अंतिम तीथकर भगवान्‌ महावीर ओर उनकी ददाना मह्य 
करके उनको नमस्कार कसते हृषु वक्ष्यमाण विपयकी प्रतिन्ना करते ६-- 
छता चिकरणशुद्धं तस्मे परमर्षये नमस्कारम्‌ | 
पूञ्यतमाय भगवते वीराय पिलीनमीहाय ॥ २१ ॥ 
तत्वाथोधिगमास्यं वहर्थं संग्रहं सघ्रम्‌ । 
पक्ष्यामि शिष्यहितमरयमहद्रचनकरेश्चस्य ॥ २२ ॥ 
थे--मोह्‌ राघ्रुको स्वेथा नष्ट करनेवरे ओर्‌ सरवीत्छर्ट पञ्य उकः परम्‌ अ 
वीरभगवानको म--न्थकार अपने मन व्चन ओर काय हून तीन करणात पद्ध कः, 
नमस्कार कर तत्वाधथाधिगम नामक ग्रथका निरूपण कलमा ! यह्‌ मभ दाव्ट्- पस्था प्रमाण 
। अपल्ला अत अस परन्तु अथक अपेक्षा विपुट-बडा होगा । द्मे महान अग प्रनर पिपत 
परह्‌ कया गया ह । इसकी रचना कव्छ रि्प्योका हित सिद्ध करके निद ह | दमम 
अरत भगवानूक वचनाके एकदेशका सग्रह क्रिया गया है । 
भावाथ--म्रथकारका अपनं वचनाकी प्रामाणिकता प्रकट करते न्धि, यह क 
भवस्यके हः क देम ज कुछ रिनतिगे, वह प्वततफे उपदेशानुप्रार ही निमे, अन्य उह 
यहापर्‌ यह्‌ बात दलह ह, किं अर्हत भगवान्‌ उपदेशक एकद्राक्र ह्‌। इमम समह कत्था मंम 
₹। तथा इत म्रथका बहुथं आर्‌ छुरय इन दो वेशेषणाके द्वारा आनयन पन्र्पता प्रय ) 
ह, आर इपर अयमं जिप्त विषयक वणेन करेगे, वह्‌ उक्र नामसे दी प्रकटहै, पि इसमे ताभ 


१९५०६ ५ प्म. 


जा हसरारोको नष्ट कपे हं, उन्हे षि कहते द --“ रणात्‌ प्रदर कीनामृधिः प्रोक्तः "~ 
यशस्तिख्कचम्पू-सोमदेवसूरी । । 

५ कारकम अहद्ननकदेशस्य ” यह जो पद्‌ आया दै, उसका धरं दसी कारिभिः भथ साथ बह 
पर सला ह । परन्तु इस पद्का अथै जगेकी कारिकिके साथ भी जुदता हे, दस्य बह भी अथं पाति, 
ल्यि आगेकौ कारिकाका अथं छिखिते हुए भी इस पदका अथै ख्खादै। 

इ -पुतेका रक्षण इस प्रकार दे--अत्पाक्षरं वह्यं सूत्रम्‌ । 


१ 
९ 
# 


{८ । 
[पिन 


कणिकः 1 मध्यतताामिगमपतरम्‌ | ११ 


वणन द्धा नयथा | नवक ठम मधकर ^ तच्ताणाधिगम ” यह नाम अन्व हं । इ 
पकार ययक म तननि प्रतित्ता करते हण उसका नाम त्रपय स्वस्य प्रमाण ओर 
माणक्तिाकय म भता दत द| तथा ^ िप्यहितप्र इपर शन्कर द्वारा उसक्रा प्रयोजन 
भार उनता दता तथा राद्वानुप्रानना भी प्रकट क्र दरी है| सथातु दूस म्रधकरे बननिका स्याति 
दथ पना आटि परात्र करना मय्‌ हन्‌ नही ह, केवन श्रोतार हित करना, दृ मावनाम्रे ही 
भूव मं मन त । +र ट्म, पने तथा मनने सरनानते साक्षात तचन्ञान आर्‌ परम्पर- 
या मह्न तका जा पटे, वह ममुतुनाक इट टे) तथा उस्तकरा पिद्ध करना भी हक्य है। 

टम गगा रवना ननन उष्डशानमा की जा रही है अर मिन्दने मनन्त प्रागि- 
५५ अनुप्रद (वा) रनक स्थि तीय प्रतरन्‌ श्रिया, उनके प्रतिं मंथकौी आदिमे क्रतज्ञता 


प्रकट नैनो ची आ, । टम, विवाय मंगल-क्रिया पिय निना ही क्रं भी कार्म 
वप्ता आस्तिका नाद | यही करारा) रि आतायनं यह्‌ वधमान भगवानको नमस्कार 


१५ 


सप मग (ल-पमसातरण कमनः ही ग्रधरननाकी प्रतिन्ता की ३ । 


भ यलापर निन मगवनदर वचनकरः णकरेशका ही संप्रह करना कयो दा रै, 
ना उत सम्पूण ववनका मंमह्‌ करना कितना दुष्कर हे, दूस अभिप्रायक्रा अगिकी 
दारिकाम्‌ सनकार प्रत करन ८-- 


पहना ःनिपहाविषयस्य दुगेमग्रंथमाप्यपरस्य । 
कः गन; मल्यासे जिनवचनमहद्ेः कतुम्‌ ॥ २३॥ 
रसा नार प्रनच्सदुपचाक्षप्सच् स काते राभ्याम्‌ | 
तनीपच्‌ सप्रुद्र भिल्सच पुनः डुशप्रेण ॥ २४ ॥ 
स्मारं चिक्रापिषन्मरगिरिं पाणिना चिकम्पयिपेत्‌ । 
गन्यानिन्टं जि्मीपचरमसमूद्रं पिपासेच ॥ २५॥ 
सपद्रानक्रभभाभिः सोत्रभवुमूषच भास्करं मोात्‌ । 
योऽतिफ्रन्धा्थं जिनवचनं सजिघरकषे ॥ 


भथ , निनभमवान्‌ वनन वष भारी प्मुद्रके समान महान्‌ ओर अत्यन्त 
उल्छरषए-गम्भीर व्िपयाति यक्त ह, करेया उनका कोह भी संग्रह कर सकता ह 
भषवा क्या उनके) करु भी प्रतिकृति~नकतः भी कर्‌ पकता है? कोई दुर्गम 
ग्रधाक्ठी रचना अ निश्पणा करनम अत्यंत क्रा हो, तो वह भी उसका पार 


१“ ममरयनामकतनृद्रमापनामानि दाह्रदनृश्च । व्यद्रित्य पडपि पातत व्याचष्टां धाल्नमाचायैः "' 
दम नियमद्ध भनुयार प्रेयो जादि छद चानीका फेय करता आतवर्यकं है । 


१२ रायचन््रनेनशाश्चमालययाम्‌ [ सम्बध 


नहीं पा पकता । क्योकि निन~क्वनर्प्री समुद्र॒ अंपार है । इपर महान्‌ गम्भीर अपा 
श्रुत-समुद्रका जो कोहं पंमरह करना चाहता हे, तो कहना चाहिये क्रि वह्‌ व्यक्ति अपने हिमे 
पवतो विदीणै करना चाहता है, दोनों मनाओपि पृथ्वीको उदाकर कना चाहता है, अपनी 
दोनौ बाहुभके ही बर्तते समद्रको तरना चाहता हे, ओर केवल कृकरे अग्रभागय हीं उप्का- 
समुद्रका माप करना चाहता है, पेरोसे चलकर आकाशम उपस्थित चन्द्रमाके भी न्नन। 
चाहता है, अपने एफ हाथपे मेश्पवेतको रहिखाना चाहता है, गतिक द्रारा वायका भी जीनना 
चाहता है, अंतिम समुद्-स्वयम्रमणका पान करना चाहता है, ओर परैव मनोत नगनगी 
प्भाओंको इकटरा करे अथवा उसके ही समान प्रमांति सूरे तेनको आमिभन- आना 
करना चाहता है । अथात्‌ इन अभव कायकि करनेकी इच्छ उपरी व्यक्तिकी हा मक २ 
जक्तकी किं बुद्धि मोहके उदयप वियस्त हो गह है । उपरी प्रकार्‌ अत्यंत महान्‌ मथ भधर 
मिन-क्चन का प्रह हना अतम है, फिर मी य॒दि कराई इसका संग्रह्‌ करना नाटता रै, न 


कहना पडगा कि उप्की बुद्धे माह--मिश्यात्वके उदयप विक्त हे गई ह । 
सपूण निनवचनकं सं्रहकी अपतमवताका आगमप्रमाणके द्वारा तप्र समर्थन कग 


एकमपि तु जिनवचना्रस्माननिर्वाह्ं पदं भवति । 
भरूयन्ते चानन्ता; सामायिकमातरपदसिद्धाः ॥ २७ ॥ 


अथ--आगमकं अन्दर एसा सुनने आता है, कि केव समायिक पका उचारण 
करके ही अनत जीव पिद्ध पयोयको प्राप्त हो गये है | अतएव यह कत पि द्र होती रै, 
निनकचनको एक भी पद्‌ पसार-समुद्रते जीवको पार उतारनेवादय ह 


भावाध--नन परामायिक-पाठके पदम ही इतनी शक्ति दै, कि उसका पाठम 
कन्त ह। सम्यग्दृष्टि साधुजने संपारका नाश कर निनीणपद कर्‌ बरिया, आर उभ 
अनत ् क€ पार नहा पा सकता, तो सम्पूणं निनवचनका कोई संग्रह किप प्रकार करर 
सकता हे । 


भ 1 भकार्‌ ननकचनके। अनतरक्ति ओर महत्तावो बताकर फटितार्भको प्रकर 





3 
१ दुगमग्रथभष्यपारस्य ” इसके दे पदच्छेद हो सक्ते ह, एक तो दुर 2 पा ए 

दूसरा जेसेका तेसा-इगैमग्रयमाष्यपारस्य पदर पदच्छेदके अनुसार उपर अर्थ लिखा गया पौण ०८ 

साथ अददरचनेकदेशस्यका सम्बन्ध करना चाधि, भौर इस अवस्थामे एसा अथे करना चाहिये, म गह तुरम प्रषं 

भाष्य-ततत्वाथोधिगम जिन~वचनरपी समुदके पार-तटके समान हे । क्योकि यह भद््रचनफे 7कदेषार्प है| इम्‌ 

9 ” ओर “ अति महाविषयस्य इन दोन विरेषरणोका भी अर्थ इस पक्षम पकं साथे घत 


कारिकाः । ] सभाप्यतच्ाधािगमपूत्रम्‌ । १६ 


तम्मात्तस्यामाण्यात्‌ समासतो व्यासतश्च जिनत्रचनम्‌ 
श्रय इति निविचारं ग्राहं भाय च वाच्ये च| २८॥ 
ग्र--उपनुकतः कथनम्‌ जिनवचनकी प्रमाणता सिद्ध हे । वह समाप्त मौर व्यास रेने ही 
तरस कल्याणस्य है) अथवाकन्याणक्रा कारण हं। अतण्व निःसंशय होकर दृपीके ग्रहण करना 
चाहिय) उपाक पारण करना चाहिये, आर्‌ इपीका उपदेश निरूपण आदि करना चाहिये 
भावाय -- दसकं णक एक पकी रक्ति अनंत हे) बाद्ियक्रे द्रा अनेय द, दःखका 
स्वम आर अनंत सुमा साधक रे, नितीव विपर्याका प्रतिपादक गम्भीर ओर 
भौर अनिदायनुचः एं, हृत्या पवक्त कारणेसे जिनवननकी प्रामाणिकता हिद 
भणत उमम किमी प्रकार यी सदेह करना उनित नहीं ह| श्रवण ग्रहण धारण दिनो 
शरतां सृण कताय हं, उनके भनुषार प्रत्येक श्रोता अर वक्ताको इम जिनवननक्रा ही 
निःमदट हकर यहेण पारण प्रौर व्याख्यान करना चाहिमे | 
ट्म निनयन सुमनेत्ठे ओग न्याघ्यान करनेव्ठैको नो फट प्राप हेता ह 
उम्‌ नलति ६-- 
न भवति ्रम॑ः श्रोतु; सवेम्यकान्ततो हितश्रवणात्‌ । 
त्रतरताऽनुग्रयद्ध्वा बरक्तुस्त्रकान्ततो भवति ॥ २९ ॥ 
भथ---रम हिनरूप श्रतकरे श्रवण क्ररनेसे समी श्रोताअफिों एकान्तसे-सरवीत्मन 
ममते परा टता ह) दृलना ही नही) मल्वः उनक्रे उपरर अनुग्रहं करनकी सदिच्छमे मो 
उसका नयाद्यान करता है), उम काको भौ सर्वथा चर्मकरा सम हेता हे'। 
भावाधं-- दुम अयन ना भतस-क्रस्याण की बद्धे स्वयं स्नेगे अथवा दपर 
सुनि व दनी दी आतम-कन्याणका विद्ध क्रमे | वयेति पमे दही आत्माक्ा हित 2, ओर 
उम्‌ कारण निमननन ई ई । 
हम्‌ थका यायान करने लिये बक्ताओको उत्प्ाहित करते है-- 
श्रममत्रिनिन्त्यान्मगतं तस्मान्छेयः सदोपदेष्व्यम्‌ । 
आत्मान च प्रं च हि हितीपदेष्राुग्रहाति ॥ ३० ॥ 
अथ --निनवचनसरूपी मक्षिमागेका वक्ता अवय ही घर्मक्रा आराधन करनेवाख है 
चलकर इतना ही नरह, वितु हित्तरप श्रुता उपदेश्च देनेवाला अपना ओर प्रका देरनोका ही 
अनृग्रह-कस्याणे करता है; अतण वक्ता ओति अपने श्रम आदिक विचार्‌ न करके सदा इष 
श्रयोमागक्रा ही उपवा देना चाहिय | 
। भ-मृय 1 उवार | र दवश्य ाय भतम मदे सकता द मि दस ग्रथ समी श्रातैक्न 
परमर्षि मी, तना चफान्ति्पति नह का जा सक्ता परन्तु अनु्रबुद्धिस स्यादपाने करनेघरकको धमका 
समि हता ही दै, एना एकान्तश्यत्‌ इहा ज सना दै । 


१४ रायचन्द्रनेनशचाघ्षमादयाम | सम्पघक्रिप्नः | 


भावाथ--जन इषके उपरेरसे स्र जौर पका कल्याण णकान्तरूप्ते सना शित 
हे, तच विद्वानोको इतके उपदेश देनं ही सदा अग्रम प्रवृत्ति रखना उनि > | 
इस प्रकार मोक्षमागेके उपदेरकी आवश्यकता ओर्‌ सफताको बताकर अतव अन्य) 
मम्बन्ध दिखानेवाटी कछिके द्वारा वक्त्य-विषयकी प्रतिन्ता कते ह । 
४9 ० गे (१५ कत ५, (५ 
न्ते च मोक्षमागाद्धितोपदेशोऽस्ि जगति प्ररस्नेऽम्पिन । 


प) 


तस्मात्परमिममेवेति मोक्षमार्गे वक्ष्यामि ॥ २१ ॥ 
अथे-दप समस्त संसं मोक्षमागरे पिवाय ओर क्रिसी भी नः ल्म द्तिपिदद 
नहीं बन कताः अतएव मे--प्र॑थकार्‌ केवर इस मोक्षमागका ही अर यह व्याप्यान कमा | 
द भ (= मी उ ® भ व र म ध तर ५9 ५, ८, ५, 
भावाधथ--नगत्‌म नतन भी उपदेश ह, तरे जीवक्रा वास्तवमं सिद्ध नही कर मनक 
क्याकर वे करमोके क्षयका उपाय नहीं बतति । अहितक्षा कारण क॑ ह| अतएव जनतन जमा 
श्य न होगा, तवतकं आत्मान वस्तुतः हित भी कते होगा । इसि मेषमाग+ उपश्रु 
एक एसा उपदेशा है, जोकि वस्तुतः आत्मके हतका साधक माना ना सकता ट | अना 
९ ५ ५४ 1 । 
जो मुमुक्षु है ओरं नो अपना तथा परकरा कलयाण करना चाहते है, उन्दं दीक ग्रहम्‌ भारा 
ओर्‌ व्याख्यान करना चाहिये | 
अतएव अथकार भी इ मरभम मेक्षमागके ही उपदेश कनेक प्रम ता करने हं । 
इति सम्बन्धकारिकाः समाप्ताः 
+ (~ ह गो + ¢ १५. ५५ 
. स भकार इकतीप कारिकाओमं रप सूतरमभफे निर्माण-प्बन्धनो चता 9 | आ 
अगं वक्तव्य विषयका प्रारम्भ करगे | 


१-- भगवन्‌, किंच एव जालने हितमिति, स आाह मोक्ष इति पूज्यपाद सरवि " 
जनत मक्मगोपे्ं दितोपदेरो दुष्य दति ” --जकरुकदवे-राजवासिके” 


प्रथप्रोऽ्यायः। 


> ४ रिच (क म भ $ 

मृत्रम्‌--सम्यग्दरनन्नाररासिाणि मोक्चमागः॥ १॥ 
भाप्यमः ~ -मम्यम्द्डाने मम्यग्लानं सम्यकयारित्रमित्यप विविधा माक्षमागः। त पुरम्ता- 
लक्षणा विधानत वस्तरणाप्यासः । शास्ानुपृधाविन्यासाथ तट्शमाजमिदयुच्यत 1 
तानि च समस्तानि माश्नसाध्रनानः; पक्रतरामावदप्यसाधनायीत्यतस््रप्राणां ग्ररणं । णां च 
पृच्ामे भनर्नायमुनरं । उत्तराम्‌ तु नियतः प्रचसाभः 1 तत्र सम्यगिति प्रप्नसा्थां निपातः 
समश्ननवा मावः) दशनामात।-टदारच्यभिर्चािणा सवान्दयनिन्दियाथपापिरतत्सम्यग्ददानम्‌। 

प्रदास्नं दृशान सभ्यग्दशानें । संगतं व्रा दानं सम्य्रग्ददानम्‌ । प्प ज्लानयारियारपि। 
भथ पम्यगरानं प्रम्यम्तान सरि मम्यकूचागत्र दम्‌ तरह थह मीक्षमाग तीन प्रका- 
गक टं | टम, सद्यण भर भदा हम आग चर्‌ विस्तारको माथ निरूपण करगे । पतु 
[ममात्र मी कथन क्रिय विना शाखी रनना न्द ह मकती | अनिणत केवर शाश्रकी स्वना 
ममतद ६। सत टमी बलिदणे सकयमं रतकर यहापर दनक उदरमात्र दी निख्परण करिया जाता 
| य मम्पगदन्‌ मम्यम्नान भौर मम्मकृनारिचि तीनां मिलेहा ह मोक्षकर साधत मनि गः 
नधि, पकृ प्रथेकणपः अधथना द्‌ | इनमेपर यदि ण्कीनह्‌ 4 भामध्चक पाधक नह 
ह| भत, भत्‌ करण हे) क आचाथनं टप म्रत्मं नीनाक्रा हु ग्रहण किया ह| दनम म पचक्रा 

) भनीय है अधात्‌ पवगणक्ते प्रक दोन उमी प्म उत्त 


द्भ दूनपर भौ उर भाग 
गुण भी प्रटदा द एमा निगमं नही हे। है, उत्तमुणे प्रकट हैनपर पूत्रगुणक्रा सम 


[अ > 


प्रमं म्यम, शव्द जा आया ६, वह दोः प्रकर प्रदम अथैका प्रोतक माना 
| भन्मसन्न पमं यह श्रन्‌ निपतसप रैक्व पपरा अधना वाची हेता है| ओग 
व्यावृत पक्षम समपयत भयन्‌ वतम किप्‌ प्रत्यय हकर यह शब्द्‌ मनत ट, भौर इमक्रा म 
अथ प्र्प्रारीद्यनार 
सम्य) शन्ध्की नरह दशन दष ५4 द्य पतुपे भावम नृ प्रत्यय रो 
कृत नना 2 । प्रहाणे प्यके दष्ट ्ानक। विरोपण ट । अत्ता निक्े 


|^ 





१-नाममामतयनमुदभः । रदत सनक ससत्य स ‡ | रेकी दक्षधतोया वताम दरि “जातें 

५ गु नस्तिदास्य। | जा जपदधनद्रथ पोद, खी, पुष, स्र, दुष्य, चक्रे चम आहि पम 

॥ जाति उष तत ठस अकि संन कदन दे । नेक्षत साधनम तीना ममु सवी, अतप 
क्तो रमय वदति द| --सम्यग्दधनेम दानधर्‌ सम्यक्षान भर्‌ सम्थकरनेरितरि निगम यत्तदा दही यव 

नह 2 । सी पकार सम्यशानके हेनिपर सम्यक ही पेमा जिम नदी दै । किन्तु सम्यक्स हनिपर 

मम्भाक्नन परर सम्यशानके दनेपर सम्यगदूदौन तिमत दता ह ‰। यह बात किस यक्षते कही है, सो हिद 
गकम अति की पूषरमी न्यन्यं सिखा दै । ४--न्याकरणमं दर पक्ष माने ई--कर बयुलत्र दूसरा अध्ुपतर । 


१६ रायचन्द्रनैनशाखमाखायाम्‌ | प्रथमायाः 


६ 0. र ् 
6? =थरि ् एसी उनि आर मनक विषयभूत ममम्न 
किमी प्रकारका भी म्यमिचार नहीं पाया नाता णएसी इन्दि अर्‌ म 
[र (क ¢ ~, भ | प्रर्स्त-उत्तम-सष्ाम [नृपमुय अन्‌- 
पदा्थोकी दष्ि-धरद्धाखूप प्रापिको सम्यण्दश्चेन कहते हैँ 1 
क ¢ अथ पं त (~ (^; दृशनका सम्यग पटते टं 
ध्यवपाय आदि दोरषोमे रहित दद्रानको अथवा संगत-यक्तिपिद्ध नको सभ्य ५ ष । 
क (व भ॒ न छट | 1 ] (१ ध 
द्शेन राब्दकी तरह ज्ञान ओर्‌ चासि शब्दके साय भी सम्यक्‌ ० | न . 
भावाथ-- सूत्रम « पम्यषर्ानज्ञानचासिाणि ” यह पिरोपणरूप वातय ४ 
र न न 00 (नु, (२ 
¢ मोक्षमागेः ” यह विरष्यरूप वाक्य है | व्याकरणक नियमान॒पनार जे कन िकषेप्यक हं 
री विरोषणका होना चाहिये, किन्तु यहपर्‌ वेमा नदीं हे; यह तो किरोपण-वाकय वदुच- 
बहौ विहेषणका होना चाहिये, किन्तु यपर ; ३ ता 
र. ॐ र्‌ ह ६, | ध) >. 
नान्त डे, ओर करिष्य वाक्य एकवचनान्त है | फिर मी यह्‌ वाक्य अभृतं नहा ह वेया 
५ म ४५ 2, ॐ त £ 9 | ¢ प, श्‌ € म 
विरोक चित करनेके च्य णपा भी वाक्य बाख जा सकता हुं । अत्त इष पकार 
[क [क (8 है तरि हि ¢ १, १५५४ प्र {न ४ 
वाक्य बोलकर आचायने ई विशेष अथेको सूचित करय है, करि ये समस्त-तीनें मिनन द) 
मोक्षके मागे-उपाय-साधन हो सकते है, अन्यथा-एक मा दृ-नर्ही।  _ 1 
यद्यपि इन तीनों गुणेमिसे स्म्यबदरोनके साथ शोफे दो गुण भी किसी नकि 
पम प्रकट हो ही नते हे, फिर भी यपर पूषैके हेनेपर भी उत्तरको भजनीय ना कटा ट 
सो शब्दनयकी अपेकषासे समञ्नना चास्थि । क्योकि शब्दनयक्री अये्वासे य्ह सम्बरा 
आदि शब्दे क्षायिकं ओर पृण सम्यब्दहैन आद्रि ही अरण करने चाहिये । ते क्ष भिक 
॥ (क) क क ह ् "व 32 
सम्यगदशेन सम्यम्ान ओर ॒सम्यकूचारिि कमपे ही प्रकट होते है । िवम्य 
चेते ठेकर सतव तक क्रिस मी गुर्ण्थानमे हो सकता ३ । सायिकमयगजञन तरह 
गुणस्यानमे ही देता हे । क्षायिकपतम्यकूचासरि चोदरे गुणस्थानके अतम ही होता ३ | 
अतएव इन क्षायिक गरणोकी निषठ॑पनाकी जपे्ा पूरं गुणके हेनेपर उत्तरगुणसनो भजनीय समक्नन 
चाहिये । ओर उत्तर गुणके प्रकट हिनेपर पूवे गुणका प्रकट होना नियमे समन्नना चाहिय | 
यरहपर दशे ज्ञान ओर चरित्र इन तीनों शब्दो काथं क्ीपाधेन जर भाव. 
साधने ईप तरह तीनों प्रकारका मनना चाहिये, ओर इनमेते प्रतयेके साथ सम्यक्‌ शब्दका 
"~  ान०००० निजन्‌ भत ९१५५८०१७ ९८१६५१४ ^ ० + भ ८॥ 1१1 
१--ज प्रतिपक्षो कमेक सर्वथा क्षय हो जानेपर आत्माका गुण प्रक्रट होता है, उसकी क्षायिक क्षते ४) 
जसे कि सम्यग्द्दौन गुणके घातनवाङे कम सात है-मिथ्याल, पिथ, सम्यक्तवङृति सौर चार अ्नतामूरब॑भौ भपय । 
सो इनका सवथा अभाव हेनेपर ज प्रकट होगा, उसको क्षायिक सम्यण्दशौन कगे । इसी प्रकार तनाव केषा 
सवेथा जमाव हेनेपर कषायिवक्ञान होता है, मौर चाखिको विपरीते अथवा अपू रखनेवाले करमश्डा स्था क्षयं 
हो जनेपर क्षायिकचारित्र होता दै! २--सम्यकतय चारित्र ओर योग इनकी अपेक्षासि आसम गुणेके ज स्थान ह, 
उनको गुणस्थान कहते द-इनके चौद भद्‌ दै - मिथ्याले, सासादन, मिध, अविरतसम्यग्दषि, देशषिरत, प्रमत्तविरत, 
भप्रमत्तविरत, अपूतैकरण, अनिवृत्तिकरण, पुकष्मसांपराय, उपन्षांतकप्राय, क्षोणकषाय, सयोगकेवी, मयोगकेषक्षी । 
३--प्ारन्यकाथकी समाति । ४-जैसे पटयति इति दशनम्‌, जानाति इति जानम्‌, धरति इति चाखिभ्‌ । ५--ट्यतत 


अनन इति दरोनम्‌, ज्ञायते अनेन इति शानम्‌, चयेते अनेन इत्ति चारित्रम्‌ + 1 ६---टश्दैशनम्‌, शातिष्ठानम्‌, 
चरणं चारित्रम्‌ । । 


क 


भ्र २ । | भमाप्यतच्वा्ाियमसूत्रम्‌ | १७ 


सम्बन्प्‌ करना चाहिये । कयारि “ मम्य्द्यनन्ञानचस्िाणि ” उप्र पदम द्रन्र॑समासत क्रिया 
गम्‌] याकरणक्रा यह्‌ [नयम इ) करि द्रद्पमासम आदिकरे अथत्रा अतकरे शब्दा उसके 
प्रत्यक सान्द्र साय सम्बन्ध हमा करना ह | अतएव इप्रका एमा अथ होता है, फि सम्य 
शान सम्यम्त्तान भौर मम्यकरूनार्वि टन सीरनाकी पृण मिदटी ह्‌ अवस्था मोक्षका मागे-उपाय हं । 
पम्मरकरं शल्क दमानम्‌ (मध्वराद्रानं मन्यान्नान मभ्यानारयक्री नन्रात्त बता ह्‌ | 
{1 द्यि यहूपिर मम्यम्दृदानका स्वरूप बताते हण प्रापिता विशेषण अव्यभिचारिणी एसा दिया 
टं | अन्यथा अनतत शरद्ान, अर्‌ मदाय विपयय अनध्यवप्रायख्प ज्ञान, तथा विपरीत चाश्ि- 
मभ भी कट्‌ माक्षमाग समन्न सक्ता था। 
मोक्षकर मागम्वरप रतनत्रयमेशं क्रमानुमार परदे सम्यश्दशनक्रा लक्षण वचतनिके ल्य 
आनाय मत्र कहन हः-- 


£ ५ ४४ 
पूत्--तस्पाधन्रद्धन सम्यग्ददरनम्‌ ॥ २॥ 
भाष्यम्‌ ` तच््रानामथानां श्रद्धानं तच्चेन याथानां श्रद्धानं तच््राथेश्रद्धानम्‌ तत्‌ सम्य- 
ग्ददरोनम । तत्यन माव्रता निश्चितामित्यथः । तच्वानि जीवादीनि वक्ष्यन्त । त ण्व चा्थास्तेषां 
श्रद्धानं तपु मरत्यरय्राव्रधारणम्‌ 1 तद्र पशमसव्रगनिवदानुकम्पारितक्याभिव्यक्तखक्षणं तच्चा. 
श्रद्धाम्‌ सग्युरन दनम ॥ 


अथ--तसरूप अर्भ श्रद्धानके, अधवा त्चस्पत्त अधक्नि श्रद्धान करनेको ताथ. 
श्रद्धान क्रते ह) आर इृमीक्रा नाम सन्यगक्यन है । त््रह्पत्त श्रद्धान करनेका अभिप्राय 
यह ह) वः भावरूपमे निश्यय करना | त जीव अजीव आविक प्रात ६, जप्राकरि अगे 
नं पर्‌ उन वणन क्रम | इन तकि ही अथै समन्नना चाहिय, अर 
उन श्रद्धानको अयता उनम विद्म कनेक भ्य्शेन कहते है । हम प्रकार ताभ 
श्द्धानरुप जा सम्य्गशषेन हाता है) उसक्रा दक्षण--चिन्ह इन पच भवरेक्री अभित्यक्तं 
प्रकटता है-प्दाम, संव्रग, नित्‌, अनुकम्पा ओर अस्िक्य | 

भाव्राथ--तत्‌ शब्द सर्वनाम दै, ओर सर्वनाम दव्य समन्य अभैकरे वाचकं हुआ 
करते ह । सत्‌ शब्दस भाव अर्म सर प्रत्यय होकर त शब्द्‌ बना है । अतएव ह्रण्क 
पदाथ सष्पको तस शब्दम कह सकते इ । जा मिद्रवय किया जाय---निर्चयका विषय 
हो उपक भं कहते ३ 

अनकरान्त पिद्धान्तमे भाव अर्‌ मावान्‌ कथित्‌ मद ओर कथंचित्‌ अभेद्‌ माना है। 


णौ पषण पणमामि मिलो 


१.“ नकारयहुलो द्रः । द्द द्न्दरन्ते च श्रूयमाणे पदं प्रस्येकं परिसमाप्यते । ३--इसी 
जध्यायक्रा सूत्र ८1 ४---अतेसनिदवीधते दरति भयैः । भ--मेनमतमे, क्योकि जनमत वस्तुको अनंतधममक् 
मानता है । अनिश्रन्ते वादका कर्थं भी फेलादी माना, फ अनेके सन्तानः यसिमिन्‌ भसौ अनेकान्तः 
६ किसी सिका विशेष । 


१८ रायचन्द्रनैगराल्रमात्मया [ प्रधमाङनया4 


अतएव तत्व ओर अर्थम मी कथंचित्‌ मेद्‌ ओर कथतित्‌ अभद है । दृमी स्रि यपर ^ त्या 
्रद्धानम्‌ ” ईप पदकी निरक्ति दो प्रकास्मे की हे | यहौपर्‌ यह रोक्रा हो पकती ६, तरि जत्र नद 
ओर अर्थम अभेद है, त देने शब्दके प्रयोगकी मरमं क्या आवद्यकतादे ए चा ता ^ तच्च्द्धान 
इतना ही कहना चादि, अथवा ५ अथेशद्धानम्‌ एता ही कहना चाहिये। परमत यह दा दौ मी 
हे । क्थोफ टेप हेनेते देनो ही पक्षे एकान्तरूप तिथ्या अम॑का ग्रहण ह मका ३। 
¢“ तच्छश्रद्धानं ” इतना ही कहनेपे केव सत्ता या केवह एकत्व जथा केवह भाव, स श्रदरा 
नको पम्यष्दरोन कहा जा सकता है । इषी प्रकार अर्थश्रद्धानं इतना ही मानन सव्व भी 
रद्धानका अथं घटं नाता ह । अतएव दोनों पदोंका ग्रहण करना दी उनित्त है । 

तत्वा्थशद्धानरूप सम्यषदशन अत्मका एक सा सधम गुण टै, पिः निघरये। हरु + 
नीव प्रत्यक्ष नही देख सकते । अतएव जो पम्यगशनके हेनिषर्‌ ही आत्मामं प्रकर रे 
सकते है, उन प्ररम पवग आदि पच मावरूप निन्हको देखकर सम्यगर्शनप ५ रित्यत 
अनुमान किया जा पकता हे । उन पच मा्वोका खह्प क्रमते इस प्रकार ३-- 

भराम-राग द्वेष अथवा करोधादि क्पायोका उद्रेक नरेना। या उन नान) 
नागत न होने देना ओर्‌ नीतनेका प्रयत्न करना | 

संवेग --नन्म मरण आदिक अनेक दुःखेति व्याप्त संसारो परेवकरर भयत रौना। 
संारफे कारणभूत कर्मोका मेर संह न हो जाय, रेस निरत चित्तम भावन। रखना | 

निवेद पप्तार शरीर ओर मोग इन तीन विष्यो उपरति अशा टन त्याग 
भावना होना । 

 अवुकरा पारे प्म प्रणियेपर याका होना अथवा थी सारी नधा + भय 

बनानेका भाव होना | 

आसतिर्य ~ नीवादिक पोका जो स्वरूप अरहतदेवने बताया है, वही दी है, 
अथवा उन पदाथोको अपने अपने स्वरूपे अनुपरार्‌ मानना | 

त भका प्यक उक्षण बताया, अव उपतकी उत्पत्ति क तरह हेती &, 
ई बातको बतानेके श्यि उपक दो हेतुर्ओंका उदेत करनेको मूत्र कदते हैः-- 


( क्ष 
सूत्र-तनिसगादधिगमादा ॥ ३॥ 
भाष्यम्‌--तदैतत्सम्बग्दन द्विविधं भवति--निसगेसम्यग्दश्षनमधिगमसम्यग्कषनं च । 
निसगादधिगमद्वोत्प्यत इति दविहेत॒कं द्विविधम्‌ । निसर्गः परिणामः स्वभावः अपरोपकेता दत्य 


कणर निः कतत) | 1 ५५ 


1, 
५. 


ध थत थक 


1--स्ता दी तत्व द, पेता किसी किसी का मत है, को$ एकलको त्व मानते है, को अर्भ 
छोडकर केव मावका ही भ्रण मानते है, शयादि । २- नेायिदोनि भावको छोद्कर केवल अर्थका ही रहण-कान 
होना माना दै. ३--रागादीनामनुरेकः परराम: । ४--संसाराद्धीरता संवेगः । ५--संसारशरीरमेगिपृपरतसिः । 
९--सवेभूतदया । ७--जीवादयोऽथाः यथास सन्तौतिमतिरास्तिक्यम्‌ । | 


मच ३। | पमप्यत्ाथाप्रिगमसुत्रम्‌ । १९ 


श्रान्तम्‌ । त्ानददानापयागटक्षणो जीव इति वक्ष्यते । तस्यानादौ संसार परिश्चमतः कर्मत 
प्व कर्मणः स्वक्रतस्य चन्धनिकाचनादयनिजरापक्षं नारकतिर्यग्धानिमनप्यामरभवम्रहणेष 
विविधं पण्यपापफलमनुभवता ज्ञायदर्रनोपयोगस्वाभा्यात्‌ तानि तानि परिणामाध्यव- 
साय्रस्थानान्तराणि गच्छताऽनाद्धिमिश्याद्ृएटरपि सतः परिणामाविदापादृपूकरणं ताटग्भवति 
ग्नाम्य्रानपदूद्रात्सम्यग्दूरनस्मतपदययत 2त्य्ालस्गसम्यृग्ट्शानम्‌ । आध्यमः जगम आगमौ 
निमि श्रवण [ददा उपरा ग्रनेश्रान्तसम्‌ । तदव परापदरादचत्तस्वाथश्रदद्धरान मचात 
तदरधिगमसमम्यग्दसनासिति ॥ 
अथ-- जिनका उपर ठक्षण चताया गया ह) वह्‌ समभ्यग्ररन दरो प्रकारका ह~ 
एक निममसम्यनद्न दूमग अधिगमप्म्यण्धशोन । करटं पम्यग्धदान निप्र्मप्े उत्पन्न होता है, 
आर कट जधिगमपरे उलन होता है, अतव यह्‌पर ये दे भद्‌ उत्पत्ति दू कारर्णेक्री 
अपिलमि हु नरि स्वरुयकी अपक्षाप्र जा सन्मण्डदान निगमे होता है, उपक्र निन 
शार जा विगमे सकरा अधिगमन कहते हँ | निप्रम स्वभाव परिणाम ओर 
भपप हन स्ते दाष्टरकाण्क हीथ है । ये समर रव्द पयायवाचक्र है| अत- 
एत परोद चिना स्वरमवपरे ही परिणाम विदोपक्रे हो जानेपर्‌ जौ सम्यग्दहन होताहै, 
उम निपरमन, भौर ना परोहक्े निमित्तम परिणाम विशेषके हेनिपर प्रकर होता है, उप्तफो 
सप्रिणमन मम्यणृशन कहने दं | 
वक क्षण ज्ञानदद्नरूप उपयोग ३, रेप अगे चकर बतव्रग । यह जीव 
अनादिकान संमा परिश्रमण कररहा है । क्रें निमित्ते यह्‌ जीव स्य॑ही 
मेन नवीन करमो ग्रहण करना ह, उनके तय निक्राचन उद्र निजरा आधी अपे- 
भ मह जीय नारक सिथैग मनुप्य ओर दुव टन चार गतिरयोकरो योग्यतानपार अरहूण करता 
टै, भोर उनम नाना प्रका पण्य परफरे फलौ मगत्ता ३ । अपने त्तानदृशचनोपयोगरूप 
स्वभावः कारण यह्‌ मीव पिचक्षण तरहक उन उन परिणामाध्यवप्ताय स्थानक प्राप्त होता है, 
कि जिनको प्राप हेनपिर्‌ अन्रिमिथ्यादटि नीये भी उन परशिणिम क्िपक्रे द्वारा णेस 


१ 


अपृवकरण हौ जाते ह, # निन निपित्तपे त्रिना उपदरशके ही उस जीक्के सम्बम्ददोन प्रकट 
६। उम तरं पम्यण्य्नको ही निप पम्यदशन कहते हे । 
मेगम अभिगम आगैम्‌ निमित्त श्रवण शिक्षा उपेक्ष ये स्र शब्द्‌ एक ही अथैके 
वाचक्र हे | इसने जो परोपकरे निमित्तप्रे उसन्न होता है, उप्करो अधिगमन सभ्यण्दश्चन 
कहते 
भव्रार्थ-- सम्यग्दरीनके उतपत् हेनिमे पंच ठैन्धियोको कारण माना है; क्षयेम 


१- आप्तवाययनिविन्धनमयेक्नानमागमः--'लयायदीपिका ” । २-~रष्द । १--खत्ि नाम प्राप्निका है। 
परन्तु यपर जिसके रौनेपर्‌ ४ मम्ब्दरीन उपनदी सक्ता, देसी योग्यताभैकी प्रा्तिकरो दी सनि समक्चना 
चाहिये । दके पौ मेद्‌ ह, यथा-“ खयउवसमियविोदी देसणपाडग्य करणलद्धी य । चततरि वि सामण्णा करणं पुण 
होदि सम्मते । ६५० ॥ ” ( गोम्मटमार-जीव्रकृण्ड ) 


२० रायचन्द्रमेनशाश्चमाखायाम्‌ [ प्रथमोध्ध्यायः 


विरुद्धि देशना प्रायोगय ओर करण । कर्मोकी स्थिति ध्रटकर्‌ जब्र अत कटीको प्रमाण ग्ट 
जाती है, तभी जीव सम्यग्दरीनको उत्पन्न करनेके योग्य बनता हैं । इसी प्रकार जव उमम 
परिणाम एक विशिष्ट जातिकी मद्रता ओर निमैहताको घरण करते हँ, तभी उमम मम्ल 
उत्पन्न करनेकी येग्यता आती दै, जर इपर तरह पदुस्का उपदेश मिट वास्तविक नव 
अनीव ओर संसार मोक्षका-सप्त तत्व नव पदां षटुद्रव्यका स्वरुप माम दैनेपर मभ्यगददान 
उत्पन्न हेनेकी येग्यता जीवै आती है । तथा संज्ञी पर्याप्त जागृत अवश्या भकागपयाग 
आदि योग्यता मिकनेको प्रायोग्यखब्ि कहते दै इक भी हेनिषर दी सम्यणरोन प्रकट रा 
सकता ह | करण नाम अल्पके परिणामौका है । वे तीन प्रकारके है-अभःकरण अपनतरण 
अनित्रत्तिकरणं । 

इन पच ठन्धियेमिं से चार र्ध सामान्य हँ ओर्‌ करणद्व्धि रोप र । थति 
करणल्न्ि हृए विना चार रब्धियोके ठो जानेपर्‌ भी सम्यक्त्व नही होता । अनादा 
जीवको सरार भ्रमण करते इए अनेक वार्‌ चार छन्धियाका पयोग मिल, परन्तु करण्न्ि- 
के न मिलनेते सम्यद्दशंन उत्यत्न नहीं हुआ । फिर भी सम्यग्रशशनके रानरभे उने चार्‌ 
हृन्धर्योका होना भी आवदयक हे । 

 देरनाखन्धिको ही उपदेश या अधिगम आदि शब्दम कहते है । पे निमित्तम भ॑ 

प्यग्दशेन उत्यन्न होता है उसको अधिगमन ओर जो ङ्परे पिना ही दो, उप्करो निप्रमन 
म॒म्यग्दन कहते है | 

कमके अधीन हुआ यह नवि जन उपके निमित्तसे नवीन कर्मकरौ ग्रहण कर उता 
तथ उसको उप्त कमेके बं निकाचर्न उदयं निनिराकी अक्षते चतुर्गति श्रमण ओर उनम 
रहकर उन कमोका शुभारुम फ मोगना पडता है] उन उन कर्मननित परिणामस्यानक प्राप्त 
करता हुआ यह जीव अनादि मिथ्यारष्टि होकर भी कभी अपने उपयोग स्रभानकरे कारण परि. 
णाम विशेषके दवारा देशनान्धि परोपदेशे विना ही करणटन्धके भेदस्वरूप अपवकरेण नाकि 
परिणामोको प्रात कर रेता है ओर उपप उपे म्यग्दहौन उत्पन्न हो जाता रे । 


1 पि [। 
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१-उपयोगके दो भेद द-ज्ञान ओर ददैन । नमसे क्न साकारोपयोग द, यर्‌ दधन निराकाशिथोगा । 
सम्यक्त्व साकारोपयोग-ज्ञानकी अवस्थामे दी होता हे, निराकार द्रौनोपयोगक्ी अवस्थ नी द्रत । २. दनक्ष) 
विस्तृत स्वरूप गोम्मटसार जीवकाण्ड अथवा सुशीखा उपन्यासे देखना चाद्य । २--पुद्रसय्मो का अ सप्र्धो 
साय एकदेनरावगाह होनेको वेष कहे है-“आतकमेणोरयोऽन्यपरेरावुपरेयालक्ो दधः । सव्थमिदि-पूरथपा 
अथवा ^ अकपदाथानामेकलवद्धिजनकसम्ब्यविदोषो नथः । ” ४--जिसका फल घवदय मगना दवी पदता ‡ 
उसको निकाचनव॑ कहते हं । ५-दर्यक्षत्र दिके निमित्तसे कमेक फल देनेको उदय कहते ह \ ६-फरस देर 
आत्मासे करमाकरा ज सम्बन्ध द्ूट जाता है, उस निरा कहते है । ७--जो आमे करण-परिणामं मे कभी 
भी नहीं हुए उनको अपूैकरण कहते दै । | +. 


मन्न ४ | | मभाप्यतत्लायपिगमसृतरम्‌ । २१ 


यपर यट शक्रा ह सकती, प्रि नत्र नारा वल्पियाक्रा मिलना भी सम्यक्रत्वकी 
उत्पत्तिः दयि अवदय बताया हे, नव उनम स देशनाद्व्भिकरे विना दही बह क्रिस प्रकार 
उप्पर्च ट्‌ सता दहं 2 उम उत्तर यं क्र टसम कवल पक्षात्‌ सत्राक्षात्‌ कहा मद ह। 
वात परोपददतै पिदधनपर्‌ जा तसाथकरो श्रद्धान होता है, उसको अपरिगमज कहते हं भौर 
त परपद न पिदनपर्‌ जा उत्पन्न होता हे, उको निपतगन कहते हं । अनादिक्रास्ते 
अनक सिपक कमी भी द्रदानाका निमित नहीं मिले, उसको पभ्य्रशेन नहीं रो सक्ता, 
कतु नित ददाना मिलनेपर्‌ भी, करणव न होने सम्यक्त्व प्रात नही हुआ ह 
उमा टौ कायान्तरम आर्‌ भवन्तम पिना परोपददङकरे ही वरणरन्िफ्रे मेद्‌-अपूवेक्रणके 
होनपर्‌ मक्त्य उत्पन्न हो सकता ह । दृसीका निष्रगज सरम्यम्दहन वाहते हुं । 
प्य उचा, तत्वाश्रध्रद्धान सस्यग्द्शनामत्युक्तम्‌ । तन्न 1के तत्वामातः अनीच्यते- 
थ्‌; -- उर तसात श्रद्धानक्षो मम्यग्धह्मन बताया है, अतण्व उपमे यह रक 
हती ह, फ 4 त जितमिदं आर्‌ उनका क्या सवर्प हे, पि जिनके श्रद्धानपे सम्यश्धशेन 
होता ९१ अतण्व इम द्रकाकनो दूर्‌ कनके लिय-त्को गिनानेके हिय सूत्र कहते दै-- 


सूच्र--जीवाजीवासववेधसवरनिजरामेक्षास्तचम्‌ ॥ ४॥ 


भाप्यरम्‌--जीवा भजीवा आस्रव वन्धः संवरो निजस मोक्ष शच्येप सप्तविधाऽथस्तस्चम्‌ । 
णत व्रा सप्तपदार्थाम्तिच्वानि । तींटृक्षणत्ता विधानत प्ुरस्ताद्रिस्तरणापदक्ष्यामः ॥ 


अथ--जीव अजीव आचय त दवर निर्मग ओर मोक्ष ग्रह मात-ग्रकरारका अर्भ 
त भमाना चाद्ये । अथवा इन सात परक ही तत्व कहते हँ | इनका रक्षण भौर 
भेद कथने द्वारा भग चलकर पिस्नारमे वणेन रिया जायगा | 

भाव्राथ--मृलम तत्व ही ए) एक जीव दुसरा अनीव । स॒वे सतामान्यकी अक्षा 
जीवद्रन्यका एक दही भट ह । अर्मके पाचि मेद है-पद्रल धम अधर्मं आक्रार 
आर्‌ काठ । इनका रक्षण आदि चतात्रम | इन्हीं छक परदुद्रम्य कहते हं | क्रित 
दतनप्त ही मक्षमा माच्म नहीं होता | अतण्व साति तच्ेक्रा भी जानना चाहियि। ये 
सात तत्य जीवे ओर अजीत संयोगते ही निप्यन्न रेते हैँ । तथा यतौपर अभीव्र शन्दसे 
मुख्यतया पृदक अहण करना चाहिये । सृक्ेपं इन सर्तिका सरूप इ प्रकार रै-- 

जा नेतना गणे ग॒क्तहै, अथव्रानजो ज्ञान ओर द्श॑नषटम उपयोगक्रो धारण 
वरमेव रै उसको जीव कहते दै। नो इस्त जानने ओर देखनेकी शक्तिप् रहित है 
उम्रको नीव कहने है । नीव जर अनीतैका संयोग रहेनेपर नवीन रकमाण- 

१--“' भिदः साक्षाद्साक्ताय्य "-तेत्वाथसार--समूनचेद्रसूि । > --जो रुपरणगेधस्पशसे युक्त है उसको 


पद्रठ फले कमे वृद्ररदव्यक्री ही एक प्रयाय विपदे । २--पुद्रल्क्रा। ४--पुदररकं २३ भदो्मेसे जो 
सफन्थ कमरप पररिमन करनी योग्यता रखते दै, उनके कोमौणव्ैणा कहते है । 





२२ रायचन्दरनेनशास्नमारायाम्‌ | प्रममोध्यायः 


वगंणा्भके आनेको अथवा जिन परिणामेके द्वार कम आति ह) उन्म जन्नत कहल ह| 


+) [+ वि, (त 2, 


ओर कमके एकपेत्रावगाहको बंध कहते हैँ | कमोके न अनेको अवा जिन परिफीमेपरे 
निमित्ते कर्मोका आना स्क नाय, उनको संवर कहते दै । कमेकि एकदेश्रूपपे आत्मम्‌ सम्बन्धे 7 
नेको निज॑रा कहते हँ । आत्मा सर्वथा कर्मके सम्बन्धक छट जनको मेक्च कहते हं । | 

अब इन त्का व्यवहार किप किप तरदसे होता है, यह बतनेके दयि मत्र कह ई-- 


सून--नमस्यापनद्रन्यभावतस्तस्यासः॥ "4 ॥ 


माष्यम्‌--एमनामाद्मश्चताभरसुयोगद्वारस्तेषां जीवाद्रीनां तच्यानां स्यासा भवति) 
वस्तरण लक्षणतो विधानत्धाधगमाथ न्यासो निक्षेप इव्यर्थः । तद्यथा । नामजीचः स्श्राप- 
नाजवि दृव्यजावा भावजाव इति । नाम संज्ञाकम इत्यनथोस्तरम्‌ । चतनावता<चतनम्य 

न्यस्यजावहते नाम करयते स नामजीवः । यः काणपुस्तचित्रक्माक्षनिश्नपादिषु स्थाप्यत 
जाव ईत स स्थापनाजवो देवतापरातिक्रतिव ददिन््ीरुदः स्कन्द्‌ विष्णुरिति । द्रव्यनीन इनि 
गणपयाचावयुक्तः पन्ञास्थापितोऽनादिपारेणामिकभावयुक्तो जीव उच्यत । अथवा यृन्योऽयं 
भङ्गः । यस्य छजावस्य सतो मभ्यं जीवत्वं स्यात्‌ स द्रव्यजीवः स्प्रात्‌. अनिष्टं चतत । भाव- 
तोजावा ओपरमिकक्षायिकक्षायोपरामिके दायक्रपारणामिक भावयुक्ता उपयोगटक्षणाः संसा 
रिणो सक्ता द्विविधा वक्ष्यन्ते । एवमजीदादिषु सवे प्वजुगन्तत्यम्‌। पयायास्तरणापि नामद्धव्यं 
स्वापनाद्धत्य कन्यत्न्यम्‌ भावतोदन्यमिति । यस्यजीवस्याजीवस्य वा नाम क्रियत द्रव्यभिनि 
तज्नामद्रल्यस्‌ । यत्काष्ठपुस्तचिज्कमांक्षनिक्षेपादिपु स्थाप्यते द्रव्यमिति ततम्थापनाद्रव्यम्‌ । 
देवताप्रतिकृतिवदिन्दरोरुढःस्कन्दो विष्णरिति । दन्यद्रव्यं नाम गुणपयायाचयुक्तं पक्षास्थापितं 
चाद नामन्यतमत्‌ । काचकप्याडुयदद्धव्यतो दस्यं मवति तच्च पूद्धलब्रस्यम्वातं भरत तस्यम्‌ । 
अणवः स्कन्धाश्च सद्धगतमेदेभ्य उत्पद्यन्त इति वक्ष्यामः । मावत दव्याणि धर्मातरीनि सगणप 
चयाण बरात्तलक्षणानं वक्ष्यन्ते । आगमतश्च प्राभृतज्ञो दव्यमिति भव्यमाहु । दव्य च भध्य 
भव्यामत्ति प्राप्यमाह्‌ । भूपाप्तावात्मनेपक्षी । तदेव प्राप्यन्ते प्राप्लुवान्त या उस्याणि ) प्प्र 
सववामनादानामाष्द्मताच जावादोनां भावानां मोक्षान्तानां तत््वाधिगमा्ं न्यासः कार्यं इतिं 


अथे--इन नामादिक चार अनयोमप्र दारा जीवादिक तर्त्वोका न्यास-निकेप-तमवह।र 
हता ह । रक्षण जर्‌ भदकं द्वारा पदार्थोका ज्ञान जिससे विस्तार ह सके, फेम 
ननवहारर्प उपायक। न्याप अथवा निक्षेप कहते देँ । इषं बात नीरव उपर 
घटित करे बतते है-- 

1 भन्दा व्यवहार नार प्रकारे हे सकता है-नाम स्पापना दरधय ओर्‌ भाव्र। 
हक कमत नामनीव स्थापनानीव दर्यनीव जर्‌ भावनीव कहते है । इनम मे प्रत्यक 
सुला इप् प्रकार है-नाम ओर संज्ञाकर्म शव्द एकं ही अके वाचक है । नेतनायुक्त अथवा 
अतन कक भौ दरव्यको ५ जीवि " देरी संज्ञा र देनेको नामव कहते दै । क्रिः भ 
काष्ठ प्त चित्र अक्ष निक्षपादिमं ५ ये जीव है” स्स तरहके आरोपणकरो स्थापना्नाष कं 


भमन्‌ भतन १19 लफिनतेनतततकीकत 1 । कना 


१--मथ्याद्शन अविरति प्रमाद्‌ कषाय जैर्‌ योग । र-युप्ति समिति धमे अदक्षा परीहजम सौर वरध 


[नव कि 


^ ८ 
धत्रं \ } | पमाप्यतक्तायाविगमसूत्रम्‌ | २६५ 


द । तक दवनामक्रि भूतम हुमा कतरः थे द्रहः य महाल है, ५ गण है 
र म 


यायु दृत्यादि | द्रव्यनीव गुणपथायमे रहित 


मा यह्‌ अनादि पारिणामिक. 


मवम यृ ह, जतए जीवक द्रव्यनीव कवष बद्धिमं स्थापित कफे ही कट्‌ स्कते ३। 
थवा दम भगक्छ वृन्य दी साना चाहिय क्यार जा पदाथ जनीव दोक जीवर्प दो 
सक वह द्वव्यनीवि या जा मक्ता) सौ यह ब्रात अनिष्टहं। जा आपशमिकर क्षायिक 
लायापद्यनिक मद्धि भर्‌ परणातित, मर्वे यततं हं भौर जिनका टक्षण उपयोग है, एप 
वकि भावतीति कहने ट।१द्‌ प्रकारक ह-प्मारी जर्‌ मक्त । सो दनक सर्प अग 
चकर धिमम्‌ | जिप्र तरह यापर जीवकं उपर थ चर्‌ निक्षिप वरसि क्रिये ह, उपरी प्रकार 


जीवादि उपर मी प्रथित करर ठना चाह्यि। 
पत पितायं नामुद्रल्य स्थापनाद्रव्य द्रव्यद्रन्म आर्‌ मवद्रव्य दूस तरदं प्रकारन्तस 


६. 


भी दनक व्यवहार हना है प्रौ दप्को भी गह परित कै बताति है-- 


व्न्य १ 

2 4५. 
~ 
< 


मीम जीवया अजीव ५ द्रव्य” एमा संतताक्रम करना मद्रः कहा जाता ह| 
काष्ट पुस्त निवरकमं भक्त निकष च द्रव्य हं" इम तर्टूप्त आरपण करनेकी स्मापना- 
र्य कहल ६ नते ¢ द्वता्मेकी मू्िमं यह इृनद्ररै, यह ख ह, यह गणेश रै, यह्‌ 
ष्णु हे) एमा अरोषण हता कता ह | धर्म अघम आकरा आधिमेपे केवल बद्धक दरार 
गृण परथाय मह्न किव मी क्ती दरव्य्रव्य कहते हं । कृञ आचार्थोक् ईम विषम एप्र 
कहना ₹,  द्रयनि्षपकी अपेक्षा द्भ्य कवय पूद्रट द्रव्यक्रो दी समक्षना चाहिये | सो इप 
मपय ५ अणतस्वनपाश्च " अर्‌ ^ सव्ातपेद्रम्य उसयन्ते + दुन पर सूत्रौका आि। चलकर 
ट्म वणन क्रमः उपप म्पा हे जायगा | प्राप्त दक्षते यक्त ओर गुण प्याय सहित 
धर्मादि दरयो मावर कहत द । आगमक्री जेना सत द्रव्यके स्वरूपक्षा निषपण करनेषाछे 
प्राभत-शाख्रक त्ताता जीविक नो द्रव्य कहते ह, सो महोप द्रव्य शब्दे भव्य-प्राप्य अर्भ 


समक्नना चाहिये | कयि व्यक्ररणमे भम्य अधमे ही द्रव्य ग्रन्द्का निपातं हेता ₹ै। भव्य 
४ ह # ०५, ५५ ४ ५ 
हान्धका अथं भी प्राप्य है | व्याक प्रप्त भवी आत्मनेपदी भू धत्ते यह शब्द्‌ बनता 


हे । अभीत ज प्राप्त पिये ना, अथवा जं प्रप्त हं उनको द्रव्यं कहते है| 
१-यमक उपान्ते ह जनिपर अभव हति दै, उनको अपिकषमिक, क्षयम एिनेधासनो क्षाधिक 
कवेर कषयन~विना फल दिय निरा जरि उपक्म हेनेपर्‌ तथा साथमे देरपरातीका उदय भी होनैपर हनेबाले 
भव क्षयेोपकाभक, एवं कफ उदयते हनिवारे मावेक्र भोदयिक कहत ह । रितु जिनमें कमी कुष्ठ मी 
अक्षा नौ ४, फ स्वाभाविक जीवल आदि भावेफो पारणामिकरमाव्‌ कहते द । 
५- -पवे अयायके ५५ भीर्‌ ५६ नेष मे दानो सूत्र द! ३-भरवितुं योग्यो भव्यः, अथौतत जे हेनेके मोम्य 
हा, उस करो मभ्य कहते ह ८-व्याकरणकी रेका विरेष्‌ दै । विना प्रति प्रत्मयकी भयेक्षा चयि किसी भ्थं विषमे 
ब्द निष्पन्न हनिष्ठो कहते द । ५-दवितुं योयं द्रव्यम्‌, अथवा दूयते द्वति दरनिष्यति अदुर्‌ इतिं दरष्यम्‌ । 


& अ 
२४ रायचन्द्रनेनराखरमादयम्‌ | प्रणम ८; 


इस प्रकारे भनादि ओर सादि जीव अनीव आदिक मेोक्षपयन्त समस्त भावतः तस्य 
अधिगम प्राक्च करनेके द्यि न्यापतका उपयोग करना चाहिये । 
भावाथ प्रत्येक वप्त्का राब्द द्वारा व्यवहार चार्‌ प्रकारे हा करता €; अतण उष 

वस्तुक उप्र शब्द व्यवहारके द्वारा ज्ञान भी चार प्रकारे ह करसतादं। टम जाननक 
उपायको ही निक्ेप कहते हं । उसके चार भेद हं-नाम स्थापना द्रव्य भर भ्र | 

गणकी अक्षा न करके केवर म्यवहारकी पिद्धिफे चि जो करिपमीकी पन्ता ग्र 
जाती हं, उघ्तकां नारमनिक्षेप कहते ह; जपे # क्सि मकरा भी नाम विद्याधर स्व लिमा 
जाता हं, अथवा माणिक जर दह रत्नक्रे गण न रहनेपर मी भिका माणिक नाम रस 
दिया जाता ह । इत्यादि । 

किपरी वस्ते अन्य वस्तुके इ तरह आरोपण करनेको # ८ यह वर्ह ह्‌ "' स्थापन, 
निकेप कहते है, चाहे वह वतु जिपतमे कि आरोपण क्रिया गया है, साकार-मिस ब्लू 
आरोपण किया गया हे, उप्तके समान आकारको धारण करनेवादी र यारो | ममे ग. 
महानार्‌ भातरानक जकारवयी मतम यह आरोपण करना, कियेवेही महावीर भगवान्‌ ६, 
क नन्हानं ताथकर्‌ प्रक्ृतिके उदयवश सव्यजीर्वेकि हिताय समवम्ररण्ं मेध्चपरे मामका उप- 
दरा दया था; इतका साक्रारमं स्थापनानिक्षेप समन्नना चाहिये । आर दातरर महम = 
दरा बनार्‌ हाथ घ्राडा आदिका आरोपण क्रिया जाता है उसको अतदाकारमं स्भापनः 
निक्षेप कहना चाहिये | 

नाम जर्‌ स्थापना दना ही निकषपेमं गुणकी अपेक्षा नही फी नाती, पिर परानमि नया 
अन्तर ह £ यह भ्न हौ सकता हं । सो उपक्रा उत्तर इस प्रकार है, फं पये तो नाम निश्चयः नि 
“र चणक अशक्ता सवथा अभाव है उप्त प्रकर स्थापनानिक्षेपमं नहीं ह । वयो, नाम 
रसनम्‌ कत्ता प्रकारका नियम नहीं है कन्तु स्थापनाकं द्ये अनेक प्रकारके नियमं भरताय हैं 
र॑ बात चहं €? # नामन आदरानुग्रह नहीं होता, परन्तु स्थापनामे वह्‌ हता ३ । मिमं ज। 


शवनायक। स्थापना क गहू हं, सो उप्त मूर्तिका मी खाप पा्खनाध भगवानकरे पमान र 
अद्र सत्कार कया जाता ह । 


क वस्तुक आगे जो पयय देनेवाी है, उप्तको पले ही उस पयाथप कहन 
र्व कव्यानि कहते हे । जेते कि राजपु अथवा युवरानको राजा कट्‌ना । कथो 
चपि चह वेतमानम्‌ राना नहीं है, परन्तु भविध्यमे हेनेवाला है, अतण्व उसको वतमान २] 


= क भन 











कनेक कमेक 
0 [1 १ 


१ -वस्तुसवरूपकी अपेक्षा । २ पयौयकी अक्षा । ३ --अतद्गेषु मवि व्यवहारप्रतिदपर भटस्ताकम तश्नाम 
ररच्छवेरवतनात्‌ ।॥ ४--साकरे वा निराकारे काष्ठादौ यननिवेदानम्‌ । सोयमित्यवधानेन स्थापना स। निगद्यत ॥ 
*जागामसुगयास्याञथद्रन्यम्यासस्य गोचरः ॥ ( तत्त्वाधसार-अमृतचदसूरि ) 


सूत्र ६ । मभाप्यत्ा्ायिगमसूत्रम्‌ | २९ 


कहना द्रयनितपकरा विप्व टं | सवा मूत भविप्यत्‌ पयोयरूपपे वतमान वमत व्यवह 
कनद दरल्यनिशलष कटतदं | जरि राज्य छद दुनेवच्ा भी राना कहना, अथवा 
पुनीमीकौ नकर दाद्‌ दनव मी मुनीधजी कहना य त्रिरथ पंडित कहना, इत्यादि । 

त ज वस्तुक वनमानकी पायक अपक्षाप कहना भावनिक्षेषप ह । जसे फ्रि राज्य 
कत हुणकरा रना कहना जथा मनुप्य पयाययुक्त जीवको मनप्य कहना । इत्यदि । 

न उपयो तार नित्तपाका यहोपर जीव द्रव्यकौ अपेक्षा प्रटिति करके बताया है । 
उम प्रकर मममत द्ध्य आर उन पयाया तथा मम्बद्धदान अष्धिकी आक्षे भीं प्ररत 
कर वना रिथ} किदप वते यह प्वानयं सतती चाहिय, किजो मग नहं प॑मवनहेो, 
उव स्ट दना चाद्य | जमा फ्रि यपत नीवद्रन्यक द्रन्यनिकषपका भग शून्य 
पनाया पया ट | वमा, उम्म॑म जीवेन मुणक्रा कभी मी अभावे नहीं होता | द्रव्यनिक्षपसे 
भीय उसा कद मक्त हं) मिम कमाने तै जीवन गुण न हो; परन्तु भूत अथर 
भविष्यत्‌ कह मप्र पाया जाय। त्रा रह्‌ त्रत अपव द| करयौफि य॒दि किमी क 
गुणक कमी भौ अनाव माना जाया तौ उम क्तुकरा ही अभाव मानना प्हेगा, भौर एक 
सतक किती भी गुणका दपर वसुम यदि पकरमण माना जायगा) ते सतरषकरता नामक 
दोप आ उपस्थित रोगा । 

शटि नीद विषयं द्र्यानपको जो शून्यरुप कहा ठै, क्ट जीवर -पामन्य 
जीवःय) अपाम्‌ समद्मना चदहिय | जीव विदरपकी भपिक्षामं यह भंग भी प्रटिति हे 
परत्ना र, यवात्‌ मनप्य नीव मरकर दते हीनवाद हः कयाक्रि रसने दरव आयुक्रा नक्रा 
मित चव किया ६, णम अवस्थां उम मनुध्य जीका देवनीते कहना द्रभ्यनिकषेपक्रा तिय हे। 


आवाति पद्माकरो जानने निमि ओर भी उपाय चतनेकरो सत्र कहते है-- 


पृच्--प्रमाणनयेरधिगमः ॥ ६ ॥ 
भाष्यम्‌--प्पषां च जीचात्रीनां तत्त्वानां यथोद्िष्टानां नामादिमिन्येरतानां परमाणनयर्वि- 
स्तराधिमभा भवति ! तन्न प्रमाणं द्विविधं परा्चं प्रत्यक्षं च यक्ष्यत । चतु्विधभित्यके । नय- 
वद्वान्तरेण । नयश्च नैगमावरया वक्ष्यन्ते । 
कान्य | 
भय--निन नीपे अजीव आदि तक्तक नेमनिर्देरा ^ जीवाभीवास्व "भादि पूत्रके 
्रारा क्षिया जा चका ३, ओर्‌ भिनका न्यास-निक्षष “ नामस्थापना "आदि उप्यक्त र 
दारा किया गया हे, उनका विस्तार पतक अधिगम प्रमाण जोर नयक द्वारा हुज करता है | 


पण (भासा. शम ॥ लकष । (9४ ॥ 9 मेहित भ 
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-लतद्धावं वा-राजवा्क-अकर्करदेवं । २--ततकाटपयैयाकान्तं बु भावोऽभिधामते 
| 


२६ रायचन्द्रनैनराखमासयाम्‌ [ प्रथमोऽध्यायः 
स+ [९ ~ 6 ह (चे न न , मः 
इनंते प्रमाणके दो भेद है-परोक्ष ओर प्रत्यक्ष । किसी करि भाचायन इतक चार भ मान 
ड । सो यह कथन भिन्न नयवाद-अपेक्षसे समञ्नना चाहिये । इसी प्रकार नयाः नगम मर्ह 
५ ¢ ¢ तृ 6 ५, 
आदि सात भेद हँ । उनका भी हम आगे चर्कर्‌ वणेन करगे । 


भावाथे--तच्ेकर जाननेका ज्ञानस्य उपाय प्रसा ओर्‌ नय द्म नर द प्रकारता 


ड । सम्यश्ञानको प्रमाण ओर प्रमाणके एक देशको नय कहते हं । प्रमाणत यन्य 
अनेकं मेद्‌ है जिनका कि अगे चलकर निरूपण किया जायगाः परन्तु सीमान्मस ठम 
दो मेद है-परोक्ष ओर प्रत्यक्ष | जो पर-आत्मातरे भिन्न--इन्दिय अथवा मनक्रा महायनाम्‌ 
उतर हाता है, उसको परोक्ष, ओर जो परकी सहायता न चेर केवल आत्ममाने ह) 
उत्पन्न होता है, उस ज्ञानको प्रत्यक्ष कहते दै । 

प्रमाण ओर नय देनो ज्ञानरूप दै, फिर भी उनमें महान अन्तर्‌ ह । तया, १८४ 
गुणके द्वारा अशेष वसतुखरूपके ग्रहण करनेको प्रमाण ओर वस्तुक एक॒ अंशविदोषकर मरण, 
कनेको नय कहते दँ । अतएव देनेमं सकख्देश ओर विकटदेदका अन्तर्‌ मन्नना चादिय । 

उपयुक्त उपाके सिवाय जौवादिक तको कह्तास्मे जाननेके लिय जीर मी उपाय 
है । अतएव उनको भी बतनेके ल्यि सूत्र कहते ईहै-- 


५. र दै नगा (कर ¢. थ्‌ (^ 8 

सूत्र नदशस्वामतत्ताघनाधकरणास्थातविधानतः ॥ ७ ॥ 

भाष्यम्‌--एमिश्च निरदेरादिभिः षडभिरतयोगद्वारेः सर्वेषां भावानां जीवादीनां तत्त्वानां 
विकद्पशो विस्तरेणाधिगमो भवाति । तयथा-नि्दराः । को जीवः ! आपरामिकादिमावयूक्ता 
दम्यं जीवः। 

सम्यग्दरानपरीक्षायाम्‌--कि संम्यग्दरनम्‌ ! दव्यम्‌ । सम्यग्टषिजीयौटश्पी नास्कन्धो 
नो भामः । स्वामित्वम्‌--कस्य सम्यग्दर्रानभित्येतदात्मसयोगेनं परसयोभेनो भयसयागेन चति 
वाच्यम्‌ । आत्मसंयोगेन जीवस्य सम्यग्दृनम्‌ । परसंयोगेन जीवस्याजीवस्य जीय). 
रजीचैयोजीवानामजीवानामिति विकल्पाः । उभयसंथोगेन जीवस्य नाजीवस्य जीवयोर नी- 
वयोर्जावानामजीवानामिति विकल्पा न सम्ति । शेषाः सन्ति । साधनम्‌--सम्यग्द्ानं केन 
भवति ? निसगादधिगमाद्रा सवतीतयुक्तम्‌ । तत निसर्गः पूर्वोक्तः । अधिगमस्तु सम्यग्व्या- 
यामः! उभयमपि तदावरणीयस्य कमणः क्षयेणोपरामेन क्षयोपदामाभ्यामिति । अधिकरणं 
त्रिविधमात्मसक्निघानेन परसन्निधानेनोभयसन्निधानेनेति वाच्यम्‌ ¦! आस्तसक्तिधानम 
भ्यन्तरसलन्नघानामत्यथः । कस्मिन्‌ सम्यग्ददानम्‌! आत्मसक्निधाने तावत्‌जीवे सम्यग्व्नम्‌ 
जीवे तानम्‌, जाचचारत्रमित्येतदादि । बाह्मसन्लिधाने जीवे सम्यग्दर्शनम्‌ नावे क्म्य. 
श्दरनामेति यथोक्ता विकल्पाः । उभयसन्निधाने चाण्यभूताः सब्दूताश्च यथोक्ता भंग- 
विकट्पा इति । स्थितिः--सम्यग्दरशंनम्‌ कियन्तं कारम्‌ ! सम्यग्टषटिचिदिधा सादिः 
सपयेवसाना सादिरपयंबसाना च । सादिसप्वक्षानमेव च सम्यग्दर्शनम्‌ । तञ्जघन्ये 
नान्तखहतम्‌ उत्करष्टन षट्षष्ठिः सामरोपमाणि साधकानि ¦ सम्य 


॥ ५५५ दृष्टिः सादिश्पयं- 
वसाना । सयोगः रलेशीपराप्त्च केवैी सिद्धेति । विधानम्‌--- ध्य्‌ क्षयाविभि. 








मूच ५ | ¦ सभाप्यतच्तथानिगमसूत्रम्‌ । २७ 


विव सम्यग्दरढानम्‌ । तद्ावरर्णायस्य कमणा कृडनमारस्य च क्षयादिभ्यः । तद्यधा-क्नयस- 
म्यद्ररोनम, -उपरमसम्यग्दरसानम, दयाप्ररममम्यगदरानामति । अच्रचापदामिकक्षासौपदा- 
मिकक्लायिक्राणा प्रनः परना िश्युद्धिपरयेः । 

५ नान्यत-- 


# 
(क) ४५ ५५ 


अथ--य न्वध तापि नाच्रह अनुयोगं द्वार्‌ ई, उनमे समी भावरूप जीवादि त्ये 
त मट्‌ प्रभदस्यमं (स्तामयै आथ यव्रिनम हना करता है| भेम कि निदधाकरी अवेक्षा शिपरीन 
पटा किन पिव कट ते उम्र उदरदेना क्रि जो द्रव्य भैप्रामिक आदि 
सानामि यकद, उमरे नीव क्न हं। 

ट्वं (रह यथ कर्‌ मन्यगदररेनितेः पिय निर्रकरी अपिक्ता प्ररन करे, फ सम्यण्टहौन 
किमक कत द उम सस्य क्थाहं ! ती उपक उत्तर ष्रेना, छि वह जीवर द्रम्य्वसूप 

| व्याकर न्न्य आर नैरामस्प अरुषी प्म्म्रटष्टिं जीवस्प हीं वह्‌ रोता हे। 

यमित पिपयमं यदि कोड पष्ठ, कि मम्यण्दुरन क्पे होता है तो उस्तका उत्त 
तीन अपलताममि धिया जा सक्ता हे, आत्मसंयागक्री अपक्षा परसंयोगकी अवेक्षा ओर उभय- 
पंयोगकौ अपा | अथात्‌ इन मसे करिप्तीभीणकदो अथवा तीन ही प्रकारसे घभ्य्दकन 
के म्षामित्वका स्यास्यान करना चाहिये । इनममे पे भदकी अपक्ष सम्यश्धदौनक्रा स्व 
जीव हं अथात्‌ आसपंयोगक्री अविक्षा सम्यग्ध्यन जीवकरे हेता है । मर भद्-परसंयोगकी 
अपक्षा प्रम्यद्धदान एक जीवकं या णक अजीवके अभवादौ जीवेकि यादो अमीवेकि यद्र 
नहत जीर या वहनम्‌ अनीके हो सक्ता दहै दष प्रकरार्‌ इस भेदकी अवेन्षा स्वामित्वे 
भदक प्ममह्नना चाहिय । तीसरे भदू-उभयसंयोगकी अपेक्षा सम्यण्दश्चनके स्वापित्वमं ये 
गिकिल्प नहीं रेति. णतः जीवक, नोनीन-इपत्‌ विके, टो जीवक या दो अनीवके, बहुतसे 
नीके या बहत अनीवाकर, दनक मिवाय अन्य क्क हो प्ते है। 

पाविनी अक्षाय यदि कड पठ, कि सभ्य्दरशन क्रिकर द्रास हेता हैः उसकी 
उत्पत्तिका कारण क्या है? तो उसका उत्तर यहद, कि सम्यण्दुरीन निप्रगं ओर्‌ अभरिगम 
इन दे टत ओप उत्पन्न हभ करता है । इनमे निसेका स्वरूप पटे बता करे दै । ओर 
अधिगमका अमिव्राय यहौपर सम्यग्यायाम समक्षना चहिये । अथात्‌ ठेसी शाम करियाएं करना, 
परे जिनके निमित्तपे सम्यगश्नकी उत्पत्ति हे सके । निप्तमन तथा अधिगमन इ तरह दोनो 
ही प्रकारका सम्यङ्न अपने अपने भव्ररण कमेक क्षयम अथवा उपङ्मसे यद्रा क्षयोपहामसे 
हुआ करता है । अधिकरण तीन प्रकारका माना है-आत्मपनिधानकरी अपेक्षा, परपनिषानकी 

जानन उपायो अनुभोग क्ते द 1 ९- रक्षण सथना स्वहपफे कनेक निरद्च कहते ६ । “ निदे 
स्वरपाभिषानम्‌ } ° -रायोर्थीसिद्धिः । ३-स्वामितमाविषत्यम्‌ । ४-साधनसुत्पत्तिनिभित्तम्‌ । ५-हसी सध्यायके दृसरे 
सूत्री व्यायाम्‌ । 


२८ रायचन्दरमेनराखमालायाम्‌ | प्रथमोऽध्यायः 


अपक्ष ओर उमयपन्निधानकी अपेक्षा | आत्मप्तननिधानका अमिप्राय अभ्यन्तरननिधान भ 
परतकषिणानका अभिप्राय वाह्सनिषान है । बह्म ओर अभ्यन्तर दोन मनिगन मिश्रण 
उभयसनिषान कहते है । जतदव यदि को अथिकरणकी अगते पदन कर छि न नयषदरान 
कह रहता है, तो उसका उत्तर इन तीन सिधानोकी अपात श्य जास्कताहे। स्रा म 
मनिधानकी अपेक्षा कहना चाहिये, रि जीवमे सम्यगध्न र्द्ता टं । टी परह ततान ॥ र्‌ 
चारित्र आदिके विषयमे मी समङ्न ठेना चाये । जेषे फ़ जीवे ज्ञान ह, अथवा नीव चारित्र ६, 
इत्यादि । बाह्य स॒न्निषानकी पेक्षा जीवे सम्यद्धरान नोनीवमे समयं न एन किप 
पे के अनपतार आगमे करे इट अनुपार समञ्च ठेना चाहिये । हषी तरह उभयप निधानकी 
अक्षाते भी अमूत ओर पूतर्पर ङ्गक विकर जआगमके अनुपार समन से नदिय । 
स्थितिका अथै॑काल्प्रमाण हे | अथात्‌ सम्य्रन फितने काटतक रता हे, इस चाक 
स्थिति अनुयोगके द्वारा जानना चहिये । सम्यक दो भेद दक सादित ओर द्मा 
पाविजनंत । पम्यदरन पदि जर पतत ही हआ करता हे । उपतका जघन्य राट अन्तमृन 
१९.उत्छृ्ट काट कुठ मपिक छया स्मर प्रमाण हे सम्यण्टषटि सादर सोकर अनन्त हेते हं | 
तेरहवं गुणस्थानवत्ती सयोगकेव अरित मगवान्‌ , दीरे-बहमनयैकी सा मिताको प्राप्त चौदह 
परणस्वानवती अयोगकेवठी मगवान्‌, ओर सं्तारातीत पिद्धपरमष्ठ ये सादि अनन्त सभ्यदटटि ६ । 
विधान नाम भेदो है । सम्यर्बन हतुमेदकी आपक्षासे तीन भकारका कहा जा सकता ३ | 
क्योकि वह सम्यगदरीनको आवत करनेवाले दर्शनमोहनीय कर्मे यपे अयवा उपशमे ग्र 
तोयमे उत्न्न हआ करता है । अतएव प्म्ब्द्शन भी तीन प्रकारका समस्मा 
चाहिये -क्षयपम्यण्शन उपशमपतम्यन ओर तयोपरामसम्यगदरन । मरतिपकषी दशंनमोहनीय 
न आर चार अनन्तानुबन्धी कषाय इनका क्षय होनेपर जो सम्य्दर्शन प्रकर हो, उपतशन क्षय 
पपरन अथवा क्ायिकप्म्ययर्हन तमञना चाहिये । ओर जो सम्यगरशन इन करम उ१- 
शन्त हेनेप्र उद्भूत हो, उसको उपरामपयगददान अथवा ओपरापिकपम्यग् फम्गना 
चाहिये । तथा इन करमो क्षय ओर उपरम दोन हेनेषर ना प्म्यण्दरन उतपन्न हे, उग्रौ 
पराम अथवा क्ायोपरामिकपम्यगद्चन पमञचना चाहिय । इनमे किरोपता यह ३ प ओपशमिव 
तायोपरामिक ओर क्षायिक इनकी शुद्धि कमते उत्तरोत्तर अधिक अग्रि हज करती है | 
_  १-उपमामानका एक मेद्‌ ड सकर स्वरूप गोग्मटसार कमैकाण्डे र्ला३े। 7 सीरं संपत 0 3 
।प्पसुभसवे जीवो । कम्मरयविपपमुको गयजोगो केवली दोदी ॥६५॥ (गेग्मरसार जीवकराण्ड ) इस यथनप भनुभ।र 
अन कवक देशी प्रात समना चाहिय । थोक शीरके अग्रह हजार भेदो पणेत यह पर हेती है । 
३- दिगम्बर सम्परदायके अलुसार ओपरमिक ओर शायिकसम्यग्द्रौनकी अक्षा क्ायीपरामिकरम्यण्दषुनकी 
खाद कम ४ करती है । क्योकि कषायोपामिक सम्यग्ददीनमे रतिपक्षी कमेभिसे सम्यक नामकी देदापाती 
तका उद्य भी रहा करता है, जिसके निमित्तसे उसमे चर मलिन ओर अगाढ दोष उन्न हुभा कसते 


न 
६। अपशमिक ओर क्षायिक उसका उद्य नहीं रहता, अतएव दोष भी उततर । 
8 होते । तया निरता) 
अपेक्षा ओपरमिक ओर पचक दोनों सम्यषदरौन समान है। #. च 


सत्र ७ । | सभप्यतक्तवाथािगमसूत्रम्‌ । २९. 


(क 


भथात्‌ ओपरामिक्रसत क्षायोपहामिक ओर्‌ क्षायेपदामिकते क्षायिककी िष्द्धि-निमरता 
भविक दभा करनी है। 

भावाध-- नीवारक तक स्वरूप विसूत रपम जाननकरे च्ि ये निर्दैशाशि ऋ 
अनुयौगद्ार कताथ हं । अततण्व यपि यहौपर केवल सम्यधन क्री सपक्षा चकर ही मे 
वरटि करक वाये द, परन्तं इनको भी प्रियमे आगमे अनुपार घटित कर देना चाहिये | 

भनक मते त्तका स्वरूप भिन्न भिन्न प्रकारसे माना हे, कोई वस्तुको शन्यरप 
मानने ठं, कद्‌ भमरहिते मानन ह, कराई नित्य मानते दं, कोई अनित्य मानते है, कोर विज्ञ 
नरप माननं € काट व्परूप मानि टं) भीर्‌ कड्‌ राग्दस्प ही मानते हं, इत्यादि अनेक 
प्रकारका कस्पनाणं प्रचरित हं; जिन वतक वाम्तत्रिक स्वरुपकरा भाघ नहीं होता, अतएव 
उम बतानी आवदयकता हं । यही पहट अनयोग-निददृशका कर्यं हे । 

पपी मिमी क कहना है, किं वम्तुमे सम्बन्धी कस्पना करना सरमया मिथ्या । 
कया मम्बन्ध द वस्तुभाम हमा करता हं। सा यद्रि शद्रातरिपाणे ओर्‌ अद्रवविषाणकी 
तरह वह 1 अभिद्ध वस्तुभाक्रा माना जायगा) तो सवथा अयुक्तं, ओर यद्र बर्या तथा 
उपक्र पत्रक तरह णक पद्ध आर्‌ एकर अपिद्ध्‌ कस्तका ब्रह माना जायगा, तो वह्‌ भी वन नकी 
सकता । दमी प्रकार यददो सिद्ध वस्तुक सम्बन्ध माना जायगा तो वहं भी अयुक्त दी हे | 
क्योकि सम्बन्ध परतन्त्रताकी अवेक्षा रखता है, भीर्‌ सभी वस्तुणं अपन अपने स्वरूपे स्वतन्त्र 
हं । यदव बस्तम्वरूप परतन्त्र माना जायगा, तो अनेक प्रकारक बाघाएं उपस्थित हमीं। 
त्यादि । मरौ यह कना सवथा अयुक्त टे, कयोप वसतुक्रे अन्दर कथेचित्‌ भद्‌ ओर्‌ कथंचित्‌ 
भद्‌ स्याद्रा्मिद्धान्तर दवारा सुपिद्ध हं ओर्‌ इमी चि सलामी आद्रि सम्बन्ध भी सुव 
ही रै । इसके विना वम्तुका स्वह्प भी स्थिर नहीं रह सकता | अतएव इम ॒तरहके सम्ब. 
नधरा भौर उनफरे द्वारा वस्ता बोध कराना दपर अन॒योग-स्वामिल्का कायर है| 

कराई वादी कह सकता है, मिः वम्तका स्वप स्वथं ही पिद्ध्‌ है | कया त्का विनाश 
नही हे सकता, मौर अमत्‌श्मी उसत्ति नही हौ सकती} यदि वस्तुको परतः सिद्ध माना जायगा 
तो सतकरा विनाश ओर अप्तत्‌की उत्पत्ति भी माननी पडेगी । भतणएव जब वतु खव्िद्ध ही है 
तो उप्रकी उत्ति निमित्ताको बतनेकी क्या अव्रदयकता है ए सी यह कहना भी ठीक नीं 
ह, क्योकि वस्त कथंचित्‌ नित्य रर्‌ कथंचित्‌ अनित्य है । यदि वस्तुको सवथा नित्य दही माना 

यगा, ते। पप्तारके समप व्यहरुका रोष हो जायगा, ओर्‌ संरार मेक्षका मेद्‌ तथा मेक् प्रा्िके 

निम्र प्रग्ल्न करना स्मरं ही टहेगा । अतएव वप्ता स्वरूप करथचित्‌ अनित्य भी है | भोर 
दसीष्यि उसकी पयाये कारणोक्ो बताना भीं आवदयक है । कौनप्री कोनपी पयाय किन 


किन कारणेति उतपन्न हेती रै, यह्‌ बताना ही तीते अनुयोग-साधनक प्रयोजन ह । 


६० रायचन्द्रनेनदाखरमारायाम्‌ [ प्रथमोऽध्यायः 


इसी प्रकार ज पदार्थोको आधारधेय मावते परवा रहित मानते है, उनका कहना भै 
युक्तियुक्त नहीं है, इसत बातको बतानेके व्यि ही अधिकरण अनुयोगका उद्र किया ह । 
यद्यपि निश्वयनयते कोई भी पदार्थं न किसीका आधार है, ओर न करपीका आय दें, 
आकारे समान समी पदार्थ सप्रल्ठि ही है । परन्तु सर्वथा एेप्ाही नहीं दे) क्यकि 
द्रव्यगुण आदिका भी आधाराधेयमाव प्रमाणे पिद्ध हे । अतश पदाथि परिमाणक्रत अद्प 
बहुत्व अथवा व्याप्यव्यापक भावका ताना आवद्यक हः र यद बताना ही ची 
अन॒योग-अधिकरणका प्रयोनन है । 

कोई को$ मतवाे पदार्भको क्षणन्वर मानते दै, ओर ईपरीखिये वे उसकी स्ितिको 
वतुम॒त नहीं मानते । पर्तु सर्वथा रसा मानने पदार्ेक निरन्वय नाशका प्रद्ग आत हं । 
ओर पुण्य पापका अनुष्ठान मी व्यभ ही ठदह्रता है । अतएव यह बतानेकी आवदयकता दे, पि 
जब पदाथ कथाचत्‌ अनित्य है ओर कथंनित्‌ नित्य दै, तो उसकी अनित्यताकरे कारका 
प्रमाण क्रितनादै। ओर इसी ल्यि कनुपूत्रनयकी अपेक्षा क्षणमात्रका काट्परमाण तथा 
दरव्याथिकनयकी अपेक्षा अनेक क्षणका उप्तका काट प्रमाण है, यह्‌ बताना ही पँनिवे अनुयेग- 
स्थितिका प्रयोजन है । 

सम्पूण स॒दधूत तत्व एकरप ही है । उसके आकार या वशेष भद्‌ वाप्तक्रिक नहीं है । 
एसा किमी किती का कहना दै, सो भी ठीक नहीं है । क्योकि वस्ते नाना आकारो मिनि 
एकरूपता भी बन नहीं सकती । सम्पणं पदारथोको एकरूप कटना ही अनेक भदक पद्ध 
करता है | अतएव वस्तु मेद्‌ कपना भी वास्तविक दी है, ओर इप्री स्यि नानमिदरूपप 
जीवादिक त्योका या सम्यग्दशंनादिकका अथिगम कराना टरं अनुयोग-विधानक। युक्ति भिद्ध 
प्रयोजन समञ्नना चाहिये । 

इपर प्रकार रत्नत्रयरूप मोक्षमागं ओर उसके विषयभूत नीवारक त्को सेकषेपसे नामके 

ठ्य उपायमूत निरदैशादिक छह अनुयोरगोका वणन किया । जो विस्तारे साथ उनका स्वरुप 
जानना चाहते है, उनके द्यि इनके पिवाय सदाद्कि आठ अनुचोगद्वार ओर भी बनाय 
है । अतएव अब उन्हीको बतानेके लि यप्‌ सूर कहते है-- 


क ¢ ५ 
सूत्र--सत्संस्याक्ष्रसपरानकालान्तरभावाखवहूतेश्च ॥ ८ ॥ 
भाष्यम्‌--सत्‌, संख्या, क्षिज, स्परोनं, कारः, अन्तरं, मावः, अटपवहुःवमित्येतश्च 

सदभूतपद्परूपणािभेर्ठाभिरलुयोगद्वरेः स्वैभावानां विकट्पसो विस्तराधिगमो भवति ! 

कथमितिचेड्च्यते-सत्‌ सम्यग्दरेनं किमस्ति नास्तीति। अस्तीत्युच्यते । क्रास्तीत्त चद्च्यस- 
अजविषु तावन्नास्ति । जीवेषु तु माज्यम्‌ । तद्यथा-गतीन्द्रियकाययोगकषायवेदलेदयासम्यकत्य 
ज्ञानदशेनचारिाहारोपयोगेषु जयोदरास्वनुयेद्रारेषु यथासंभवं सद्रभूतप्ररूपणा कर्तव्या । 
संख्या-कियत्सम्यण्दरोनं करं संख्येयमसंस्ययमनन्ताभति, उच्यते-जसंस्येयानि सम्यग्वदा- 


सत्र ८ । | स॒माप्यत्वाधापिगभपूतभ्‌ } ३१ 


नान, सम्यण्ट्र्टयस्त्वनन्ताः ॥ क्ष्रं, सम्यग्दरातं किवितिक्ष्न, साकम्यासंग्ययमाः। 
स्पररनम्‌ । ्तम्वददानन विस्वरम्‌? ठोकस्यासंख्यदयमामः, सम्यग्टिना तु सर्दटोक 
दात । अरा -नम्यग्ड्नम्यग्ददनियाः कः प्रति्गाप इति । उच्ग्रते । अपारसद्र्- 
व्यतया सभ्यग्द्‌ठानमयास आसानेवोधिकम्‌ । तयामात्सम्यग्दधनम्‌ । तत्छर्यालन 
नाम्त 1 तस्मान्न कवर्टा सम्यग्ददानी, सथ्यम्टषटिस्तु ५ दाः! सम्यण्दकेनं कियन्तं काल- 
सर्प्रज्ाच्यत । तदेक सीदनं नानाजीचस्च परमोदयम्‌ तत्था-प्कजीय प्रति जघन्येनान्त 
खश्रतसुत्कृएन पट पारः सागरापमाणि साधिकानि । नानाजीवान प्रति सवोौद्धा ॥ अन्तरम्‌! 
सम्यग्दरनस्य्‌ का विरदक्ाटः । णक जीवं पति जघन्यनान्तसह्तरल्रणएन उपाधपुद्धट परि 
चलः । नानाजीवान प्रात नाम्त्यन्तरम्‌ ॥ साचः । सम्यग्दरनमोपदयासिकाकीनां भावान कतम 
भावः ! उच्यत) त्रदयिद्पारणाभिकवर्ज विपुमावपु भवति । भत्पवलःयम्‌ । अघाद-सस्य- 
ग्रटानानां चु भावपु चतमानानां ए तुत्संस्यत्वमाटावदत्यवटस्यमम्तीति । उच्यत । 
मयस्ताक्रमोपरामिकेम्‌ । ततः क्षायिकमसंण्ययगणम्‌ । ततोऽपिक्तायोपक्षामिकमसंख्ययम 
णम्‌ । सम्यन्टर्यर्त्वनन्तगुणा इति । एवं सवेभावानां नामादिभिन्यौसं क्रत्वा परमाणा- 
दिभिरथिगमः कायः ॥ 
उत्त प्रमग्रश्धु्रीनये | ज्ञान कश्यपः | 
मध सत्‌, स्याः क्षत्रः स्यशेनः) करर) अन्तर्‌ भाव) ओर्‌ अल्पत्रहुत्र हन माः 
भनुथागाकर दारा भी नीवा तेच्वक्रा तथा पम्यण्धदानार्किका अरिगं हूजा करता 
४ ५ # क * (५ १५ ^, र भ४ 
ठं।य सत्‌ प्रदस्य आदि पटी प्रह्पणा आदिक आह अनुयोग द्र णम हैः 
निनक्र हाग्‌ जीवादिक सभी पदभ भक कमते पिस्ता स्माथ अधिगम हभ कररता हे । 
श्रत्‌ च भे र {५ म अ ५५८ री 
५ कि तरह होता हः गही बाते यरतपर चति ह भर उस छथि अरटमसे स प्य 
महपरख्पणाकरो मम्यद्ृहयनका आश्रय चर्‌ यहा दितातं दु ।-यदि काह प, फि पम्यदृदन 
या नदीं! त इभ सामान्य प्रणका उत्तर ५ी प्रामान्यत्े यही हे सकता, क्रि, परन्तु 


+ 


उमम भी यदि करई विहपरुपते प्रन करे) फं वह्‌ सम्यण्धदोन कर करहपिर हे, तो उपकर 
उत्तर भी क्रिोपरपं दी रेणा, आर्‌ वह इप्त प्रकार है, ४ सम्पष्दशंन अजीव दर्यं तो 
नही ही होता, नीवरव्यमं ही हाता । परन्तु जीवद्रय्म भी सरम नही होता) पिमे हता ई 
रपम नही होना) किप कषिप्रम हेता ह, इपर बातको भी विशेषरूपे जाननेकरे लिये गति 
इ्दिय काय योग कषाय वद्‌ छेदया सम्यक्त्व ज्ञान दशन चरसि आहार आर्‌ उपयोग इन तेग्ह 
अनुयेग्वरोम आगमानुपार यथासंभव मलपरपणा धरति करनी चहिये ! 

कमानुपतार स्या प्ररूपणाकरो फते है-सम्यम्ददन कितने है, संस्यात द अपरस्यात है, 
ग्रा अनंत है ! इका उत्तर इस प्रकार हैः कि सम्यण्दशेन अयात है, परन्त॒ पम्यण्दष्ट 
अनन्त है | 


1 पमि ३५ गोजुततपति 0 निमित 


१ - इनो जीवसमास तथा मायैणा भौ कहते द । दिगस सिद्धान्ते दके नोदह मेद मनि द्ै-गति 
दरिमि काय योग वेद कषाय क्षान संयम दधीन ऊेषया मन्यते सम्थक्ले सक्ता भोर आदार । 


भे 


न 


नै पर च ग ए 
६२ रायचन्द्रनेनशाखमारायाम्‌ | प्रथमोऽध्यायः 


धत्रप्ररपणा-- सम्यग्दर्शन त्रित्तने षेत् मे रहता ह ? इका उत्तर इतना दी समस्सन। 
चाहिये, कि छोकके असंख्यात्वै भागम, । अत्‌ अंल्यात प्रेशरूप तीनमे तताप 
(२४३ ) रन्‌ प्रमाण लोकम अससया्तैका माग देनेते जितने प्रदेश चव्य आगर, उतम री 
लोकके प्रदेशमे सम्यग्दरोन पाया जा सकता ह । 

सदपरह्पणा--पम्यण्दर्शन क्षिते स्थानका स्च करता है ? उत्तर-सम्यग्दशन 
तो सके असंख्यातवै भागकर ही स्वरो क्या करता ह, परन्तु म्पि सम्पण 
लोकका सपद क्रिया कस्ते है । यरहपर यहर्काहो सकती है, करि सम्यष्टि भार 
सम्यग्देन इनमे क्या अन्तर है १ इका उत्तर-देोनेमिं अपाय ओर्‌ सदद्रयकी 
अविक्षासे अन्तर है । सम्यग्दर्न अपाय आभितितरभिक्रस्प हं, ओर सम्य सद्‌ 
्रभ्यषटप हैँ । अथीत्‌ अपाय नाम चरृटनेका हे, सा सम्यण्दशैन्मं इसका सम्बन्ध पाया नात 
है-पम्यग्दरौन उत्पन्न हकर दृटः नाता हैः चा चट सकता हं । परन्तु 
सम्थण््ठिम यह्‌ बात नहीं ह । केवटी सदुदरस्यशूप ह, अतएव उनका सम्यग्टषटि कट्‌ सकते ६ 
सम्यग्दर्नी नदीं कह सकते । क्योकि उनम अपाया योग नही पाया नाता । 


कारप्रखूपणा-्तम्यग्दरोन क्रितने कार्तक रहता ह इस्तका उत्तर इ प्रर है- 
काटकी परीक्षा याप्ररूपणा दो प्रकारसे हो कतीह, एक तो एक जीवकी अपक्ष दर 
नाना जीर्वोकी अक्षा । एक नीवक्री अपेक्षते सम्य्दरौनक्रा नघन्यकार अन्तमुहूतेमात्र है, ओर 
उत्कृष्ट का छयाप्तठ सागरे कुछ अधिक ह । अथात्‌ किप एक जते सम्यग्दृशेन उत्पस्न 
होकर कमसे कम अन्तमुहूते तक अवक्य रहा करता दै । उपक बाद वह ट सक्ता है, $ 
ञ्याद्‌ःसे ज्याद्‌ः वह कुछ अधिक छयाप्रठ सागर तक रह सक्ता है, उसके नाद्‌ अवय 
जाता है । नाना जीवोंकी अपेक्षा पम्य्धशेनका प्र्पणें कार है । अत्‌ कोई भी समय णेस 


क 


नथानहं जर नरहौगा,के जव किती भी जीवके सम्यद्दशनन नरहाहोया न पाया जाव 
अन्तरप्ररूपणा-सम्य्दरानका विरहकाट कितना ह £ उत्तर-ण्क मीवकी अपक्ष 


१--रोक यह भी उपमामान संल्याकरा भद्‌ है । वर्थोकि उपमामानके आट भेद्‌ द -पत्य्‌, सागर, रूरच्यगुख 
भतराङ्गुख, घनाङ्गुल, जग च्छरेणी, जगल्मतर ओर सेक । इनका स्वरूप अगे च्खिगे ! जगन््रणीे सातवे भागव) 
राज्‌ कहते हँ । २-असंख्यातके भी असंद्यात मेद्‌ हँ ।--वसमान कालके आधारको कित्र ओर तान कालम 
आधारको स्पदोन कहते दँ । ३ --दिगम्बर सिद्धान्ते सम्य्दर्न ओर सम्यग्मि इव तहका अन्तर नहा माभ 
हं । क्योकि गुण गुणीके छोडकर नदं रह सकता । अतएव सम्यदसैन आत्माका गुण ह, व॑ह जिनके पाया जाय 
उनको सम्यण्हषटि अथवा सम्यण्दशानी समञ्ना चाहिये । इसस्यि सम्यग्द्॑न ओर सम्या भेद न का 
जा सकता । हँ सम्यण्दष्टि जीव दो प्रकारके हु कसते ह-ससारी ओर सुक्त । संसारी जीका सम्यग्दकषेम 
सादिसात-अन्तसुद्तेसे लेकर छ अधिक छयासढ सागरतकका होता दै, ओर भुक्त जीवेंका सादिभनन्त कता है। 








मुने ९ । ] समाप्यतक्ताथातरिसमसत्रम्‌ । ६९ 


करा हता दी नही हे । अथात्‌ जव नाना जीवेकी अेक्षामे सम्यग्दन मदा ही रहा करता 
ठ; तो उसका तरहक कमी भी नही रहं सक्ता, यह बात स्पष्टतया सिद्ध है । ह एक 
नीवी अपना अन्तर पाया जा पक्ता ह, करयो वह उत्पन्न हेक्रर चट भी नता है। 
उतपन्न होकर श्ट नाय, भौर फिर वही उन्न हो, उसके मध्यम जितना काट ल्गताहै 
उपक विरहकारे कते ह्‌ । एक जीवक सम्य्दशनका विरहकाट कमपे कम अन्तमृहूत्ते ओर 
उदः यादः अपुदररपरिवतन हं । 

मप्ररुपणा-ओपदमिकदिकं मवमे सम्यण्दशनक्रो कोनप्ता थाव मन्नना चाहिये ? 
ट्मका उत्तर यह रहै, # ओदयिक् ओर्‌ पारणामिक इन दो भर्वको छोडकर 
मरके तीनां दी माराम मम्बग्धदान रहा करता हे । अथात्‌ सम्यग्ददन कही ओपरामिक कहीं 

विक भार्‌ कही क्षायोपद्रामिक्र इप्त तरह तीना दी मवद पाया जा सक्ता हं। 

अल्प तरह प्ररूपणा--अंपद्लमिकादि तीन प्रकारके भवाम रहनेवले वीनेों दही 
मम्यगदरोनवी संख्या ममान हे, अथवा उं कुच न्यूनभिक्रता हे £ उत्तर-तीनिमेमे ओप- 
रामक सम्यगधशरनक्री संष्या सव्र करम हे | उपपे अपेस्यरातगणी क्षायिकरप्तम््म्दहेनकी 
रंष्या दं, र्‌ उमे मी अप्व्यातगुणी क्षायोपदमिक की हे । परन्तु सम्यष्टटियोकी सस्या 
अनतगुणी हे | 

इम प्रकार अनुयेमद्ररका स्वरुप बताया । सम्यददौनादिक तथा उक्ते विषयमूत 
जीवादि पमी प्थाक्रा नम स्थापना आकि द्वारा विपिपुतक व्यवहार करके प्रमाण नयं 
आदिक उपथुक्त अनुयागक्रं द्वारा अधिगम प्राप्त करना चाहिये । कयाकि इनके द्भारा निश्चित 
तस्थता तथाभूत श्रद्धान करना ही सम्यद्धशेन ह । 


स प्रकार सम्यग्दशनक्रा प्रकरण समाप्त करके कमानुपार ज्ञानका वर्णन करते है ।- 


सूत्र-मतिश्ुतावधिमनभ्पयंयकेवलानि ज्ञानम्‌ ॥ ९॥ 


भाष्यम्‌--मतिन्ञानं, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञानं, मनःपययक्ञानं, केवलक्षानमित्येतन्परलं 
विधानतः पञ्चविधं ज्ञानम्‌ । प्रभकरस्त्वस्य पुरस्ताद्रक्ष्यन्ते ॥ 


अर्थ-- मृत मेदक अक्षासे ज्ञान पैन प्रकारका रै-मतिन्ञान श्रतक्ञान अवधिज्नान 
नःपययज्ञान ओर करवटज्ञान । इनके उत्तरमेदका वणेन अगे चछकर्‌ करगे । 


धन्य अन्तर्मह् भग उत्क्रष्टं अ तन हें | किन्तु नाना जंीवेकी अक्षा अन्तः 


५५५६) 0) पिकमनििकितेनेषणिथेिनकि 


१--- ससार भनादिकाखमे जीवका जो नाना गतियोमें परिधिमण हो शह दै, उसीको परखितैन कहते द । 
हसे पच भद्‌ पत्न्य कत्र प्रार्‌ भव भौर भाव। नका स्वरूप भर इनके कारका प्रमाण गि चर्कर सिदे । 
इनसे पले दरव्यपरिितंनके कारके भये कालको अथंपुद्ररपरिवतैन संमङ्नना चाये । २--भौपशमिकं क्षाधिक 
क्षायोपदामिक भौदयिक बौर पारणामिक । 

५ 


३४ रायचन््रनैनराखमालयाम्‌ | प्रथमोऽघ्यायः 


भावाथ--बाह् ओर अन्तरङ्ग दोनों निमित्तके मिलनेपर चेतना गुणका जो माका 
परिणमन होता है, उप्तको ज्ञान कहते हैँ । सामान्यते स्प्के पांव भेद है! परनिकरि स्वरूप 
विषय ओर्‌ कारण भिन्न भिर हैँ । इनका विदिष खटा अगे चटकर्‌ करमते चिमे । 
पचा दी प्रकारके ज्ञान ठो भगेमं विभक्त है-एक परोक्ष दूरा प्रत्यक्ष । तथा ये 
दोना ही भेद प्रमाण है । इपी बातको बतानेके व्यि यपर मूत्र कहते दं ।-- 
सूत्र--तसमाणे ॥ १०॥ 
भाष्यम्‌--तदेतत्पच्छविधमपि ज्ञानं द्वे पमाणे भवतः परोक्षं ष्यक्ष च । 
अथे--परवोक्त पच प्रकारका ज्ञान प्रमाण है, जर उक्केदो भेदै, एक परक् 
दूसरा प्रत्यक्ष । 
मावाथे-जिपके दवार वसतखरूपरका परिच्छेदन हो, उप्तको प्रमाण कहते है । यहं 
पाण अनेक तिद्धान्तवाौने भि मिनन प्रकारका माना है । कोई सनको प्रमाण मानते ह । 
कोई निविकस्पदरौनको, कोई कारकप्ताकस्यको ओर कोई, वेदको ही प्रमाण मानते हैं| हत्य 
अनेक प्रकारकी कसनाएं है, नो फि युक्तियुक्त या वास्तविक न हेनेके कारण प्रमाण प्रयोननधै) 
पिद्ध करनेमं अपतमथं हे । अतएव आचार्ये योप प्रमाणका निर्दर लक्षण बताया 2, 
उपयुक्त सम्यस्ञानको ही प्रमाण समन्नना॒चादिये । प्रमाणक मेद मी मिन भिन्न मतवारनि 
मिन्न भिन्न प्रकारे माने है । कोर एक प्रत्यक्षके ही मानते है, तो कोई प्रत्यक्ष ओर्‌ अनुमान 
एेदो भेद मानते ह कोई प्रत्यक्ष अनुमान उपमान रेमे तीन, तो कोट प्रत्यक्ष 
अनुमान उपमान जागम एसे चार मेद्‌ मानते है, कोई इन्हीं चारको अर्थीपत्तिकि साथ कणे 
पाच ओर कोई अभावको भी नोढ़कर्‌ छह प्रमाण मानते हँ । इत्यादि प्रमाण्के भ्र 
विषयमे भौ अनेक कल्पनां ह जो कि अव्यापि आदि दुपरणसे युक्त हेनके कारण अगाम 
विक हँ । अतएव आचा्यैन यपर प्माणके वे भेद गिनये है, एक परोक्ष दूसरा प्रसयक्ष 
जो कि पवेथा निदेषि है, ओर्‌ इपर व्यि इष अर्थक साधक हे, तथा रहमि प्रमाणक्रे सम्पण 
भेदका अन्तमीव हो जाता ३ै। ` 
` कंमानुपार पह परोक्षका खरप ओर उसके भेद्‌ बति हैः-- 
सूत्र-आदये परोक्षम्‌ ॥ ११ ॥ 
भाष्यस्‌--आदही सवमाद्यम्‌ । आधे सतरकरमप्रामाण्यात्‌ पथमद्वितीये शास्ति । तव- 


भाय मतिज्ञानश्चतज्ञान परोक्ष रमाणं भवतः । छतः ! निभित्तापेक्षत्वात्‌ । अपायसद्रुव्यतया 
मातेज्ञानम्‌ । तदिन्दियानिन्दियनिभित्ताभिति वक्ष्यते । तत्पू्व॑कत्वात्परोपवेशाजत्थाञ्च शुतक्षानम्‌। 


अ ¢ (कै ५ + गे ५4 
. थ--नो आदिम हो उपतरो आद्यं कहते हं । यहप्र आये एेपरा द्विवषनका प्रयोग 
कया ठ) अतएव ¢ मतिश्तावधिमनःपर्ययकेवलानि ज्ञानम्‌ इ त्रके पाठ ककर प्रमाणा- 


सूत्र ११-११-१२ . सभप्यतत्वाथाधिगमत्रम्‌ । २९ 


सार आके दो प्रोक्ष प्रपाण समन्नने चाहिये, एसी आचायेकी आह्न ह । दृ प्रकारे 
आदिद त्तान मतित्तान भरं श्रुतत्तान प्रोक्ष प्रमाण हं, यह बतं सिद्ध होती ह । इनको 
परो्च प्रमाण नया कहते ट तो इसका उत्तर यह हे, क्रिये दना ही ज्ञान निमित्तकी अक्षा 
र्ते ह । मतिज्ञान अपायपदद्रव्यतया प्रक्ष हे । क्याकि अगे चक्कर ए सूत्र भी 
कटंगे फ्रि ५ तदिद्धियानिद्ियनिमित्तम्‌ ” अधात्‌ आत्मापे भित्र स्पशानादिकि पचा इन्द्रियो 
तथा अनिन्दिय-मनक निमित्तम मतिन्नान उत्पन्न हेता है, अतएव वह्‌ अपायपतदद्रव्यरूप 
मोर इपर चि परोक्ष भी हँ | क्याकरि निमित्त नित्य नी हे। श्रतत्तान भी परोक्ष हे | यं 
वह मतित्ञानपवकर ही हभ करता है, ओम्‌ दृमरकरे उपदेशम उत्पत हेता है । 
भावा्ै--निम ज्ञानके उलन्न देनमे आत्मा मिच प्र कस्तुरी अपेक्षा हे, उतो 
परोक्त कहने दै | मतिन्तान ओर श्रुतत्तानमे इन्छिय ओर मन जो कि आत्मापि भिन्न प्रप है निमित्त 
हुआ क्रतं ठ्‌,अनण्व नको पराक्च कहत है । किरिषता ग्रह हकर इन्॑पे मतित्नानमे तो दन्य मर मन 
दनो ही निमित्त पटते है, पन्त श्रतन्ञानमं केव मन ही निमित्त पडता है| कित्‌ वह मतित्तान. 
भरर ही हाता हे, अताव उपचारे उसमें इनटियो भी निमित्त पडती हे । जसे कि परोपेशके 
मुननेमं श्रोचृन्दिय निमित्त हे । इस पुननेको ही मतिज्ञान कहते ह । सुने हण शब्दके विषयमे 
अथवा उसका अवरच्न ठक्रर अथान्तरके व्रिपयम वरिचार्‌ करनेको श्रतन्तान कहते है । पो 
हम मुख्यतया ब्य निमित्त मन ही है । परन्तु उपासते प्रेन्दिय मी निमित्त कहा जा 
सकता है | क्योकि भिना सुने विचार नहीं हो सकता । इसी प्रकार सवत्र समक्नना चाहिये । 
्रत्यक्षका स्वरूप ओर उक मेद्‌ ब्रतानेकरो सूत्र कहते ईै-- 


पूत्र--प्रत्यक्चमन्यत्‌ ॥ १२॥ 

भाप्यम्‌--मतिश्रताभ्यां यदन्यत्‌ चिविधं ज्ञानं तत्पत्यक्षं प्रमाणं भवति । करतः १ अती- 
न्द्रियत्वात्‌ । परमीयन्तेऽशवास्तरिति भमाणानि । अत्राह-इट अवधारितं द्वे एव भरमाणे भत्यक्ष- 
पराक्षे इति । अनुमानापमानाममाथोपत्तिसम्भवामानरानापि च प्रमाणानीति केचिन्मन्यन्ते 
तस्कथमतदिति। जयीच्यत सर्वाण्येतानि मतिश्ुतयारन्तभूतानीन्दियाथसक्निकषनिमित्तच्वात्‌) 
किचान्यत्‌-अप्रमाणान्यव वा । कुतः ? मिथ्यादृशनपस्यिहाद्विपरीतोपदशाच । मिथ्याटर्टेर्ि 
मतिश्चतावधयो नियतमक्ञानमेवेति वक्ष्यते । नयवादन्तरेण तु यथा मतिश्रुताविकत्पजानि 

भवन्ति तथा परस्ताद्रकष्यामः। 
अथ-- मतिज्ञान ओर्‌ श्रुतततानको छोडकर नाकीके अवधि मनःपयय ओर्‌ केव ये 
तीन प्रकारे जो ज्ञान ई, वे प्रत्यक्ष प्रमाण है] क्योकि ये अर्तीद्धिय है जिनके द्वारा 
पदर्भको महे प्रक्रमे नाना नाय, उनको प्रमाण कहते हे । शंक्-यहौपर प्रत्यक्ष ओर परोक्ष 
द ही प्रमाण बतये दै, पर्त कोर अनमान उपमान आगम अर्थापत्ति ओर अमावको भी प्रमाण 


मानते ई, परो यह्‌ किप तरहसे माना नाय ? उत्तर-सनपे पटी बात तो यह्‌ है कि ये भमी 


हं 
कि 


२६१ रायचन्दरमैनराश्लमाखयाम्‌ [ प्रथमोऽध्यायः 


म [क्ये 


प्रमाण मतिज्ञान ओर श्रुतज्ञान दी अन्तर्भूत हो जाते हं, व्याकि ये इन्द्रिय ओर्‌ पदार्थे 
स्िकपेका निमित पाकर ही उत्पन्न हेनिवाछे दै । दूपतरी बात यह्‌ हं, कि ये वस्तुतः प्रमाण हं 
नही है । क्योकि ये मिथ्यादसचनके सहचारी है, तथा विपरीत उपदेशम उत्पन्न देनित्राे आर्‌ 
विपरीत ही उपदेरको देनेवे रै । मिथ्यादष्टिके जो मति श्रुत या अवधित्ञान हाता ह, रह 
नियमत अप्रमाण ही हेता है, यह बात अगि चख्कर्‌ करैगे भी । परन्तु समीचीन नयवाद द्वारा 
मतिज्ञान ओर श्रुतज्ञानके जोजो ओर निस्त जिस प्रकारते भद्‌ हेति हेः उनक्री भी आगे 
चख्क्र बतर्वेगे । 

मावार्थ--आत्माके सिवाय पर पदां इन्द्रिय ओर मनकी सहायताकी निम अपक्ष 
नहीं हे, उस ज्ञानको प्रत्यक्ष कहते है, ओर इपील्िये इषएका नाम अतीन्द्रिय भी है । बहुतमे लोग 
रेन्दिय ज्ञानको प्रत्यक्ष ओर अनिन्द्रिय ज्ञानको परोक्ष कहते है, परन्तु यह्‌ बात ठकं नहीं 
ड | वयोक्षि सवैन्न परमात्माके प्रत्यक्ष ज्ञान ही माना है, ओर यादि दह इन्द्रिनन्य माना 
जायगा, तो उसकी सवंज्तता स्थिर नहीं रह सकेगी, क्योफे इद्धिर्योका चिपय आद्रि अलप 
ओर नियत है । अतएव अक्ष नाम॒ आत्माकादहैः जो ज्ञान उसकी अपेक्षा ठेकर्‌ उत्पन्न 
हो, उसको प्रत्यक्ष ओर जो पर-अथौत्‌ आत्मासे भित्र इन्द्रियानिन्द्रयकी सदायतापे ह| 
उप्रको परोक्ष ज्ञान समश्षना चाहिये । 


, भरत्यक्ष ज्ञानके सामान्यपे दो भेद हँ-एक देरप्रत्यक्ष दूरा सकलधत्यक्ष | 
अवधि ओर मनःपयेयको देराप्रत्यक्त कहते दँ । क्योकि इनका विपय नियत ओर अपरिपणं 
है । केवढन्ञान सकटमरत्यक्ष हे । क्योकि वह॒ सम्पूणं तरैकाछ्कि वस्तुओको भौर उनकी 
अनन्तानन्त अवस्थांको विषय करनेवाला ओर नित्य है । इसके भिवय मतिन्नानको भी 
उपचारे अथवा व्यवहारमे पत्यक्ष॒ कहते दँ । क्योकि श्रुतज्ञानकी अपेक्षा उस्म अधिक्र 
स्थता रहा करती है । मुख्यरूपते वह परोक्ष दी है । 


अवधि मनःपयय ओर केवल ये प्रत्यक्षके समीचीन भेद्‌ भी प्रमाण ही । 
यथपि अन्य मतवारछोने ऊपर टले अनुप्तार्‌ अनुमान उपमान आदिको भी प्रमाण माना वै । 
परन्तु उनका ठक्षण जपरिपूणं होने युक्तिशूम्य ओर मिथ्यादशनादिते दृप्त दै । विन्त 
समीचीन अनुमानादकिका रक्षण आगे चलकर हम छिन्गे ओर्‌ बता्वगे, किं इनमेसे किस फिस का 
 मतिज्ञानादिमसे किस किप मं किस किप अपेक्षते अन्तभीव हता ३, तथा उनके-मतिन्ञानादिक 
-भेद कौन कोन से है। | 
, भाष्यभ्‌--अन्राह उक्तं भवता मत्यादीन ज्ञानानि उदिद्य तानि विधानतो छक्षणतश 
परस्ताद्विस्तरेण वक्ष्याम इतिः; -तदुच्य॒तामिति । अजोच्यतेः-- | 


मूत्र १३-१४ | ] पभाप्यतच्वाथारिगमसूतरम्‌ । ६७ 


© ¢ [भ [ष ध 
अथ--दका-उपर भापने मतिज्ञानादिकका सामान्यते नाममा उछ्ख करके यह्‌ 
कटा था, त्रिं इनके भद्‌ आर्‌ रक्ष्णाक्रा हम आगे चलकर ि्तारफे साथ करेगे, सो अ 


उनम वमन्‌ वमन्‌ हमे उम्तर्‌- यह वतानकर [दय ह्‌ आग्रा सत्र कृषते ह | उमम 
क्भ्मनुप्तार्‌ समयन्न पहल मातन्ञानक्र गदु बताते ६:---- 


सूत्र-मतिः स्प्रतिः संज्ञा चिन्ताऽभिनिवोध दइत्यनथौन्तरम्‌ ॥१३॥ 
भाप्यम्‌-मातक्ञानं, स्म्रतिन्ञानं, संन्नान्ञानं, एचन्ताज्ञानं, आभिनवोाधक्न्ञानामित्य- 
मनुश्रास्तरम्‌ ॥ 


अध-- मतिज्ञान स्थतिज्ञान स््॑ता्तान चिन्तात्ान भर आभिनिनोधिकत्ान ये रपर 
ही ज्ञान णक दही अथक्रे वाचक ह| 

भावाथ-- य मतिज्ञानके दी भेद है, क्योकि मतिन्नानावरणवर्मका क्षयोपदयम हेनेते ही 
हेते दं, अतणएव नके एक ही अभ॑को वाचक्र माना हे | वम्त॒तः ये मित्र भिन्न धिये परति. 
पादक, भर्‌ उषी चि इनक ठक्षण भी मिन्नभिन्रदही है । अनम स्मरण प्रत्यभिज्ञान 
तक आर्‌ अनुमान य कमे पाचकः अप्र नाम ह | इन्धि अथवा मनकफे निमित्ते किपरीभी 
पद्‌थका जा आचज्ञान हेता हे, उसको अनुभवे अथवा मतिज्ञान कहते द । कालन्तरमे उस 
जनि दृष्‌ पाथा ८ तत्‌-क्ह " इस तरह नो याद आना इक स्पते कहते है । अनु- 
भव ओर्‌ स्मरति इन परेनेफ जोदरूप ज्ञानक सत्ता अथवा प्रत्यभिन्तान कहते है । सैध्य 
भौर सधनै अप्रिनामावपम्बन्धरूप व्यापके त्तानको चिन्ता अथवा तकं कहते है । भं 
साधनक दारा जा साध्यक्रा ज्ञान हता हे, उसको अनुपान अथवा भभिनिनोष कहते है| 
नमेते मतिन्ञानमं प्रत्यक्ष ओरं प्रत्ममिज्ञानमं उपमानका तथा अनुमानम अभौपत्तिका अन्त- 
मावर समस्नना नहियि । भर इधी प्रकारमे आगम तथा अमवप्रमाणक्रा मी अन्तमाव यथा 
योम्य स्मन्न छना चाहम | 

मतिज्ञान सामान्य लक्षण बताते हैः -- 


[हि [ (प 
सूचर- तदिन्धियानिन्धियनिमित्तम्‌ ।॥ १४ ॥ 
भाष्यम्‌--तरैतन्मतिक्ञानं द्विविधं मवति इन्दि्यानेमित्तमनिन्द्ियानमितं च। तनरेन्छिय- 
निमित्तं स्पहनावीनां पस्ताना स्पकादिपु पञ्चेस्वेव स्वाचेषयेपु । अनिन्दियनिमित्तं मनोवृत्ति- 
राघज्ञानं च । 


अर्थं -- उपयुक्त पाचि प्रकारका मतिक्तान ठ तरहक हा करता है-एक तो इन्धि 
मित्तक दप्ररा अनिन्द्रिय निित्तक । इन्द्रिय पच हैन रतन घा च ओर श्रोत्र | 


१--मो सिद्ध क्षिया जाय या अनुमतिक्रो विधय रो, उपरको साध्य कते पै, असे पर्वतम अमि । २ 
साध्यके अविनाभावी चिन्दको साधन कहत द, जेस अप्निका साधन धूम 


६८ रायचन्ध्रनेनशाखमाखयाम [ प्रथमोऽध्यायः 


७, म ¢ र ह र, भ (~ अ 8.) - 
इनके विषय मी कमसे पच दै-स्पशे रपर ग॑ष वणं जर र्द, जेमा कि अगे चरकर बत्‌- 
वमे | इन पचो ही को अपने अपने विषयोका जो ज्ञान होता ह उसको, इद्धियनिपित्तकं कहत ६ । 
मनकी प्रृ्तियोको अथवा विरोष विचारोको यद्रा समृहरूप ज्ञानको अनिन्द्य निमित्तक कहत हं । 


इस प्रकार निमित्तमेदसे मतिनज्ञानके येद्‌ बताकर स्वरूप अथवा विषयक अ्ताप 
भेद्‌ बतानेको सूत्र कहते ह-- 


सू्--अवग्रहेदापायधारणाः ॥ ५ ॥ 


भाष्यम्‌-तदेतन्मतिज्ञानञ्ुभयनिमितच्तमप्येकराख्तुविधं भवाति । तच्रथा-भव्द इटा- 
पायो धारणा चेति । तत्रान्यक्तं यथास्वमिन्दरियविषयाणामालोचनावध्रारणमवग्रटः ! 
अवग्रहों अ्रहणमारोचनक्रवधारणमित्यनथान्तरम्‌ । अवगरहीते विषयार्थकदराच्छपाञगमनं 
निश्चयविरोषजिज्ञासा इदा । ट्टा उदा तकः परीक्षा विचारणा जिज्ञासत्यनशरान्तरम्‌ । 
अवग्र्ीते विषये सम्यगसम्यागेति गुणदोषविचारणाध्यवसाय्ापनोदोऽपायः । अपायाऽ 
पगमः अपनोद्‌ः अपन्याघधः अपेतमपगतमपाविद्धमपयुत्तामित्यनथान्तरम्‌ । | 
धारणा प्रतिपत्तियेथास्वं मत्यवस्थानमवधारणे च । धारणा प्रतपत्तिरचधारणमवस्थानं 
निश्योऽवगमः अवबोघ इत्यनथान्तरम्‌ ॥ 
अथे--उपर्‌ इन्दरियनिमित्तक ओर्‌ अनिन्दरियनिमित्तक इपर तरह दो प्रकारका जो मतिज्ञान 
बताया हे, उक्तम प्रतथेकके चार चार भेद्‌ है ।-अवम्रह ईहा अपाय ओर्‌ धारणा | अपन 
अपनी इन्द्रियोकं द्वारा यथायोग्य विषर्योका अव्यक्त रूपमे जो आछोचनात्मक अवधारण-अरहण 
होता दै, उप्तको अवग्रह कते ह । अवग्रह ग्रहण आलेचन ओर अवधारण म एक ही 
अर्थके वाचक शब्द्‌ हैँ । अवग्रहे द्वारा जिम पदाथके एक देशका ग्रहण कर छया मया 
हे, उसीके रेष अंशको भी जाननेके स्थि जो प्रवाति हेती है, अर्थात्‌ उप्त पदार्कर 
विशेष सूपसे निश्चय करनेके च्िनो निज्ञाप्रा-चेष्टा क्रेष होती है, उीको हहा कहते 
ज ५ ५ 8 ४ [कप ५ ^ ५५ ५४१५ 
हं । इहा उहा तके पर्षा वारणा ओर्‌ निज्ञा्ता ये सव शब्द एकर ही अर्के वान ह । 
अवग्रह तथा इहाके द्वारा जाने हए पदार्थके विपयम यह समीचीन हे, अथवा 
अप्तमीचीन है, इष तरह गुणदेर्का विचार करके च्य जो निश्वस्य ज्ञानी प्रवृति 
^ ०५ १९९७ # 
होती है, उसको अपाय कहते हैँ । अपाय अपगम अपनोद्‌ अप्व्याध अपेत अपगत 
(^ च ५ 
अपविद्ध ओरं अपनुत्त ये सभी शब्द्‌ एक अर्थके वाचक है । धारणा नाम प्रतिपत्तिका 
थ्‌ ४२ अ प थ्‌ "५ + १ 
हे । अर्यात्‌ अपने योग्य पदा्थका जो बोध हुआ है, उसका अयिक काटतक स्थिर रहना 
५ (न (न 4५, त 
इको धारणा कहते हे | धारणा प्रतिपत्ति अवधारण अवस्थान निश्चय अवगम ओर अननोध 
ये सब शब्दं भी एक ही अर्थक बच है | 
५ (९ न अ + 4 ४४ मौ मी 
१ 1 वार भेद ६-अकग्रह हा अपाय अर धारणा । इद्धिय भोर 
पदाथका याग मं अवस्थान हेनेपर सपे पटे दन हेता है, जोकि निधिकस्प अथव] 


सूर १९-१६ । ] समाप्यत्वाथीधरिगमपूरघ्म्‌ | ६९ 

निराकार हे | उपक बाट्‌ उम परधकछा ग्रहण हत्त हं, जोफि सविकरप अथवा साकार 
हभ कनां, जपै फि यह्‌ मनुप्यदह, इत्यादि| इम सानं बद्‌ उस पदाथको विरे 
रपम जानन थि जत्र षह दोक हभ करती है) करि यह मनुष्य तो हं, परन्तु पर्िणत्य 
ह अथवा यीदृच्यहं? तवर उस दकता दूर्‌ कैर्न द्यि उत्क वघ आदिक तरफ दष्ट 
दन शह पान हेनाहं रि यह दृक्चिणात्य हना चाहिय । शृीका इहा क्रहते हैँ । जत 
उस मनुप्यकरे निक्ेर आ जानपर बातचीतकरे स॒ननेपरे यह्‌ दृद निश्चय हात ह्‌, कि यह्‌ दाक्षि. 
ण्य ही रं, तेव उपक्र अपाय कहत हे । फन्तु उसी ज्ञानम एप्‌ संस्कारा हो जाना, कि 
[नसत निमनम वह अधिक क्राल््तक ठहर पके, उप प्छरत्तानकरा ही पारणा कहत हं। 
ट्म दोनेम ही कान्तये उप्र ननि हण पदाथा स्मरण हो पकता ३। 


॥) | 4 %\ 
3 


य अग्रग्रहाक वित्त प्रक्र ग्रहण करनाल हू, यह्‌ तानक चयि सूत्र 
कहते ई-- 


पृच्र--बहवहविधक्षिप्रानिश्रितारक्तवाणां सेतराणाम्‌ ॥ १६॥ 


माप्यम्‌-अवग्रहादरयक्वत्वार मतिक्षानविभामा पां बह्ादीनामथानां सेतराणां 
भयन्त्यकदः । संतराणामिति मप्रतिपक्षाणामित्य्भः । चद्यवगरह्णाति अत्पमवगृह्णाति, चहु- 
विधमवग्रक्नाति प्कविधमवग्रृह्णाति, क्षिपरमधग्रह्माति चिरणावगरह्णाति, अनिश्रतमवशरह्णाति 
निध्चतमवग्रह्धाति, अनुक्तमचग्र्नाति रउक्तमचग्रह्णाति, घ्रवमवगरह्णाति अध्रुचमचगरह्णाति शत्य 

यमीदादीनामापि विद्यात्‌ ¦ 
+ 


अथं--वहू पटति क्षिप्र अनिधित अनृक्त आर धुव ये छह आर छह स्तर्‌ अथात्‌ 
एनस इन्द, अर्थान्‌ बहुका उच्य अल्प) बहुविधा उच्छा एकतिध) पिप्रक उल्य चिरेण, अति 
ग्रितका उत्थ निधित, अनक्तका उच्य उक्त आर धवा उल्य अघरवर | प तरहमे भरद श्रकै 
अथ है | मतिज्तानकरे भक्ादरिक् चार भद्‌ जो तताय दै, उनम॑पे प्रस्येक भद्‌ इन ब्रह 
तरह्केः अर्थः दभ कत्ते है| भधौतु अक्रग्रहे इन विपरयोकी जपेत बारह प्रशन है- 
बहुका अग्रह, अल्पका अवग्रह, बहुतिधक्ा अतह, एकतिकर भवग्रह, पिप्रकरा अक्म्ह, 
चिरेणका अवग्रह्‌) अर्निश्रतका अवग्रह, निशिता अवग्रह्‌, अनक्तका अवग्रह्‌, उक्तका अवग्रह, 
वका आरः अधूवका अग्रह | इष तरहपे दादि भी बारह ररह भद्‌ प्म 
लेने चाहिये 
भाव्राध--अनग्रहादिक ज्ञानरूप क्रियापं ट, अतणवं उनका केम भी अवदय मतान 
हये । दल्यि इपर सतम ये ब्रह प्रकारके कमं बताये ह | एक नातिकी दैपे 
धिक संयाव वस्तुको चहु कतं हँ । ओर एक नातिकी ए संख्या तककी वसुं 


8 त ॥ वि 1 | तथिप 


१,--असदिन्धमवगृहाति, संदिधमवयुहातीति पामन्तरम्‌ 1 
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कठते दै । देते अधिक जातिवाटी वस्तुको बहुविध कहते हें, ओर द तक्क गातिवार् 
वप्तुओंको एकविध अथवा अ्यविष कहते हैँ । शीघ्र गतिवाटी वस्तो क्षिप्र अर म॑ 
गतिवाटीको चिरेण कहते दै | अप्रकट्को अनिध्रित ओर प्रकटो निश्रितं कहते हें । 
विना कटी हुहैको अनुक्त ओर कही हुुको उक्त कहते दै । आर्‌ तद्वस्यक प्रव तथा 
उससे प्रतिकूटको अश्व कहते है । 

बहु आदिक शाब्द विरोषणवाची ह, अतएव ये विंरोषण किप सतनेवः दिय 
मत्र कहते है-- 


सूत्र-अथस्य ॥ १७ ॥ 
माप्य॒म्‌--अवग्रहाद्यो मतिज्ञान विकल्पा अथस्य भवन्ति । ४ - ५, 

अथ-- अवग्रह्‌ आदिक मतिज्ञानके जो मेद्‌ बताये ह, वे अर्भके हा करत हं । 

भावाथ--यहापर यह्‌ शकारो सकती हं, कि उपर बह आदिक जो किरोपण 
भताये हवे किपी न किती विरेष्यके ते हगे ही, ओर विरोप्य जो होगा, वह पदार्भृही रोग 
अतएव ये अथे-पदाथके विशेषण हँ, यह्‌ बतानेके स्यि सतर कसनेकी कमा आवस्यकता 2 
ईका उत्तर यह ह, किं किती किरी मतवलने ज्ञानका साक्षात्‌ विपय पदार्भको नहीं माना है; 
कतु ज्ञानक साक्षात्‌ विषय विशेषणको ही माना दै, ओर समवाय ममत्रेतसमवाय समन्त. 
समवेत्तमवाय आदि पम्बन्पाके द्वारा पदाथेको विष्य माना है । सो ठीक नही 
है, व्यो ज्ञनं विशेष्य किरोष्ण एकं साय ही पिप्य हेते हं । 
याक दानाम कयाचत्‌ अभद हं । एक दूपरको सवथा छोडकर ज्ञानक्रा विय नहीं ह 
सकता | अतएव विशोषणकं साय स्ताथ विरेष्यरूप पदाथ मी विपय होता ही हे, यह्‌ मताना ह 
रप परतरका प्रयानन हं । जर इरी ल्थि यरहौपर्‌ यह्‌ कहा है, फ मतिन्ञानकरे जग्रहादिकं 
भेद्‌ अथेके हआ करते है । 

विरेभ्यरूप पदाथ दे प्रकारके हआ! करते है-एक व्य र्‌ अव्यक्त । व्यक्तो अर्भ 
भर्‌ अव्यक्त व्यनन कहा कते हँ । इ सूर्म व्यक्त पदा्के ही अवगरहादिक बताये $ 
कया कि अन्यक्तक विषयमं कुछ विरोषता हँ । वहं विशेषता क्या है, इम बातको मानिक 
चयि सूत्र कहते ह - 


तचत--उ्यजनस्यापिग्रहः ॥ १८ ॥ 


भाभ्यम्‌--स्यजनंस्यावग्रह एव भवति नेदादयः । एवं द्विविधोऽवहो व्यंजनस्या्भ॑स्यं 
च । इहटादयस्त्वर्थस्येव ॥ 


जथ -न्यनन्‌ पवाथका अग्रह ही हेता है, ईह। आदिक नहीं होते रप्र तरहसे अव. 
प्र तो दनां ही प्रका पर्थक हुजा करता है, व्यंननका मी ओर अथैका भी जिनको कि 


सूत्र १७-१८-१९] ] एमाप्यतत्ला्थाधिममसत्रम्‌ । ४१ 


क्रम व्यंननावग्रह नथा अथावग्रह कहते हं | इहा आ्रिक मतिन्तानके देप तीन किस्य अभ- 
केटी हनि ह, व्यननक्रं नदीं हति। 
भावा्थे--निम प्रकरा पदरीक किी सकारा भादि वतनकरे उपर जच्की वट्‌ पटने 
पट तो वह त्यक्त नह होती, परन्त्‌ पष्ठ प वह धीरे धीरे कम करम-पे पठते पडतं व्यक्त हो 
र्त रं प्रकार कद ह्‌ क्रानापर पटा हभ शन्द्‌ आदिक पाथ भी प्हूट तो अभ्यक्त 
[1 
५ 


हता ह, प र्थत्त हा नाता ह । दृषी तरह भ्यक्त पटाथक्रो व्यंनन मर्‌ व्यक्तको अथं 
हमे टं | ल्यत्ती अवग्राह चारा हेन ह, आर अन्यक्तक्रा अवह ही हेता दै । 


(भक क ५ (५ > क + 


टम स्विताय व्धननात्रग्रहुम आर भी नो विरोपता दे, उसका चतातिफ लिये सूत्र कहते है- 


सूत्र-न चक्षुरनिन्दरियाभ्याम्‌ ॥ ९॥ 


भाप्यम्‌--चश्भुपा नादन्दियण च व्यश्ननायग्रल् न भवति चतुभिरिन्दियः रापैरभ 
यतीच्यथः । प्त्रमतन्मतिल्लानं द्विविधं चतुर्विध अष्टाविरातिविधं अपश्रदयतरशतविधे षट- 
चिदा बदातविषे च भवतिं । 


अथ--मह व्मननाकरह वक्षरिन्धिय भौर मन इनक द्वारा नहीं हुभा करताहै। 
मत यट पर वृह वेर द्घन रतन घाण भर्‌ श्रोत्र हन वाकीकी 
इरया प्राग दी हेमा करता हं। दम प्रकारे इपर मतित्तानके दो भेद अथवा चार भेदं 
रा भहूहमभ्ट्‌याण्क मौ अद्म मद्‌ अथवा तन पत छती भेद रेति है) 


भावाथ--नक्षन्टिय भर्‌ मनय दने ही अप्राप्यक्रारी है| अथात्‌ ये वस्तुको प्राप्त 
सम्बद्ध न हकर ही अहम्‌ क्षल हूं | भतणव इनके द्वारा व्यक्त पदाथेका दी रहण हे 
मकरता है, भन्ककतक नई | 
मतित्ञानके निमित्त करणकी अकता दो मेद्‌ ह-एक इद्धियनिमित्तक दूसरा 
निन्द्य निमित्त । अवग्रह्‌ दहा अपाय ओर्‌ पररणक्री उपक्षपसे चार भेद है| तथाये 
भेट पव इद्धि ओर च्रे मनपे हुभा कसते है, अतएव चरको चछ्हुमे गुणा करनेपर 
अवग्रह भद्‌ हेते रै, ओर हन्द व्यंननावग्रहके ४ मेद्‌ मिटाने २८ भेद्‌ 
है| योक व्यंननका एक आग्रह ही होता है, ओर वह चार इद्धियोपे दी हेता रै। हन 
दस भवि बहु वहुनिध क्षिप्र अर्निभ्चित अनुक्त आर ध्रव इन छह भदक प्ता गृणा 
करते ११८ भद हेति ह| भर यद्वि इनके उष्टे यल्प असविध आदि छह भेदको भी 
धर्मे जोडकर नरहके पाथ इन अद्दुपका गुणा क्रिया जाय, तो मतिज्ञानके तीनपौ छती 


मेद्‌ हेति है । 


१---पु सुणोदि सहं अपुद्ं ेवं परस्स स्वरं । फासं रसं च गधं बद्धं पुं विंजाणादि । 
४: 
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भाष्यम्‌--अभाह गृहीमस्ताचन्मतिन्ञानम्‌ । अथ श्युतन्ञानं किमिति \ अच्राच्यत)। 
अथै यत्पर शिष्य प्रह्न करता है, कि आपने मतिन्ञानके स्वरूपका आर्‌ उसतर 
भेदादिकौका जो वर्णन करिया सो स्र हमने समन्ञा । अ निरदेशा-कमके अनुप्तार शतततानकंः 
भ [क्‌ निन २ वृ; ~ नत प {४ द्र 
वर्ैन प्राप है, अतएव कहिथे कि उसका स्वरूप क्या हं £ इसका उत्तर दनक (द्‌ सः 
कहत है-- 
सूत्र--श्रतं मतिपूरवं दचनेकदादशचमेदम्‌ ॥ २० ॥ 
अ--श्चत मरतपूव दयर्गकदादकाभदम्‌ 


भाष्यम्‌-श्तज्ञानं मतिज्ञानपूर्व॑कं भवति । श्रुतमाप्तवचनसागम उपरा एेतिद्यमास्नायः 
प्रवचने जिनवचनमित्यनथन्तरम्‌ । तद्िविधमङ्घवाद्यमङ्गयविष्ठं च । तत्पुनरनकविध 
द्रादराविधं च यथासंख्यम्‌ । अङ्बाद्यमनेकविधम्‌, तद्यथा-सामायिकं चतुर्विरातिस्तवा 
वन्दनं प्रतिकमणं कायब्युतल्तभः भत्याख्यानं द्रावैकाङकं उत्तराध्यायाः दहाः कत्पन्य- 
वहारो निरीथमृषिभाषितान्येवमाि । अङ्गयविष्ठं दवाक्राविधं तयथा-आचारः सच्न- 
कतं स्थानं समवायः व्याख्यपक्ञपिः ज्ञातघमकथा उपासकाध्ययनद्दाः अन्तक्रटशाः 
अयुत्तरोपपादिकदराः प्रश्चन्याकरणं विपाकस्ं टर्टिपात इति ॥ अच्राह-मति 
ज्ञानश्च॒तज्ञानयोः कः परतिविहोष इति ! अन्रोच्यते-उत्प्ाविन्टाथग्राटक सांप्रतकाटावषयं 
मतिज्ञानम्‌ । श्रुतज्ञान व॒ भिकारविषयम्‌ । उत्पन्नविनष्टानुस्पल्नाथग्रादकम्‌ । अत्राह-ग्र्णीमा 
मतिश्वुतथोनोनात्वम्‌ । अथ शरुतज्ञानस्य द्विविधमनेकद्ादृराविधमिति किं करतः पतिविद प 
इति । अ्ोच्यते-यक्तविशेषाद्ेविध्यम्‌ । यद्धगवद्धिः सवज्ञेः सवदूरिभिः परमपरभिर द्ध 
स्तत्स्वाभाव्यात्‌ परमञ्युभस्य च प्रक्चनप्रतिष्ठापनफलटस्य तीथकरनामकमणाऽनुभादृक्तं 
भगवच्छिष्येरतिरयवद्धिखुत्तमातिशयवाग्बुद्धिसम्पननेगंणधरदेग्धं तदङ्गपरविष्ठं । गणधरान- 
न्तयोदिस्स्वत्यन्तविद्युद्धागमेः परमधक्चष्टवाड््रतिशाक्तिभिराचा्यः काटसंरननायुदांपादत्प- 
शक्तीनां रिष्याणामनुग्रहाय यत्‌ पोक्तम्‌ तदङ्बाह्यमिति । सर्व्॑ञप्रणीतत््वाकानन्त्या्च 
ज्ञेयस्य शतक्ञानं मतिन्नानान्महाविषयम्‌ ।! तस्य च महाविषयःवात्तांस्तानथानाधक्रुत्य 
धरक॑रणसमाप्त्यपेक्षमङ्ापाङ्गनानात्वम्‌ । किंचान्यत्‌-सुखयरहणधारणयिज्ञानापोदपयो- 
गार्थं च ! अन्यथा दयनिवबद्धमङ्ोपाङ्गदाः ससुद्रभतरणव्हुरभ्ययवसेयं स्यात्‌ । एतेन पूर्वाणि 
वस्तूनि पाभूतानि पाभृतपाभृतानि अध्ययनान्युदेशाश्च व्याख्याताः । अच्राह~मतिश्चतया- 
स्तस्याविषयत्वं वक्ष्यति ^ दन्येष्वसवेपययिषु » इति । तस्मादेकत्वमेवाह््वाति । अन्रोच्यते- 
उक्तमेतत्‌ साम्परतकारूविषयं मतिज्ञानं श्वत्ञानं ठत॒चतकाटविषयं विद्युद्धतरं चेति \ कि 
चान्यत्‌ । मतिज्ञानमिन्द्यानिन्धियनिभित्तमात्मनो क्ञस्वमाभ्यात्पारिणामिकं, शतक्ञानं सु 
तत्पूवकभाप्तोपदेशाद्ध वतीति ॥ 


अथ--शरुत्ान मतिज्ञानपुवेक हेता है, श्रुत आत-वचन आगम उपदेश देति आन्नाय 
रचनं ओर निनवचन ये सन शब्द एक ही अथैके वाचक दै । श्रुतज्ञान दो प्रकारका दै, अङ्ग- 
गाह्य ओर्‌ अङ्गप्रिष्ट । इनमे अङ्गबाह्यके अनेक भेद रँ भर अङ्गपरवषटफ बारह ॒भेद्‌ 
ह । अङ्गभाहयके अनेक भेद्‌॒कौनते है, सो बतत है-पामायिक चतुर्विशतिस्तव वन्दना 
रतिकमण काय्युत्तगे पर्याल्यान द्शेवैकालिकर उत्तराध्यायदश्चा कलपव्यवहार्‌ निकी 


सूत्र २० | | समाप्यतस्वायधिगमसूत्रम्‌ । ४३ 


इत्यादि । उषी प्रकार ऋपियके द्वारा कहे हए सौर भी अनेक मेद्‌ मन्न चने चाहिये। अङ्ख 
प्रथिष्ट बारह येद क्रानपर हं, मां बताते ई-आचाराङ्ध पत्द्रताङ्ध स्थानाङ्ध समतरायाङ्ध व्ास्या- 
परततप स्तातुधमक्रथा उपासक्राघ्ययनदशाद् अन्तक्रदशराद्ध अनत्तरोपाशकदराद्ग प्रश्षव्याकरण 


व्रपाक्रपूत्र भरि दष्रषाताद्न | 


रधा-मतिज्ञान भर श्रनज्ञानमं क्या विशेषता है १ उत्तर~नो उलत्रता हा नका ईत्‌ 
अभीतक नष्ट नहीं हभा है, एमे पाथो ग्रहण करेवा ते मतिज्ञान हे, अर्थात्‌ मतिज्ञान केत 
वतमानकराच्यर्ती ही पदाथकर ग्रहण करता हे । रित श्रतन्ञान तिकालिषयक्र है, वह उत्पच्- वतमान 
भर्‌ विनषट-मन तथा मनतपन्न-भत्रिप्यत्‌ इप्त तरह वीनां काल सम्बन्धी पदार्थ महण करता हे । 
प्ररन- मतिज्ञान ओग श्रतज्ञानक्रा भद्‌ समञ्षमे आया। परन्त श्रतन्ञानके जो मद्‌ चताये है, उनमे 
एकक अनेक भद्‌ आर एकक ब्रारह्‌ भेद बताये, मा इनम क्या त्ि्ेपता हे £ उत्तर-श्रत 
तनके यद भद वक्ताकी विरेपताक्रीौ अपिक्षाप्ते ₹ई। अपने स्वमवरकरे अनुसार प्रवचनकी 
्रतिष्ठापना-परार्भ करना ही निप्का फल है, पसे परम शुम तीथकर नामकमेकरे उद्यते 
पवेत्त सरवर परमपि अदित मगवानने जो कुच कहा हे, ओर जिसकी उक्त-अतिरायपे 
युत्त वचनव्द्ध तथा बुद्धि्द्धिस पसिपृण अरित मगवान्‌कं प्तातिङय शिष्य गणधर 
 भगवानकरे द्वार्‌ रचना द्र है, उप्तको अद्धि कहते रै । गणधर भगवानकेःभनन्तर हे 
वटि आनाये द्वारा जिनकी श्चि क्वनेकी शक्ति ओर मतित्तानकीं शक्ति परम प्रको प्राप 
दो चक है, नेथा जिनका आगम-श्रतज्ञान अत्यंत विशुद्ध है काट दोसे तथा संहनन ओं 
आयुकी कमी आद दरम जिनकी शक्ति अत्य॑त कम रोग है, एते शिप्योपर अनुग्रह 
करनेके दिय जिनकी रचना हई हं, उनको अङ्गबराह्म कहते है । 

मतिन्ञानकी भेला श्रतत्ञानका विषय महान्‌ है । क्योकि उप्तम निन तवरिपर्योत्ा 
वणन क्रिया गया हैः अथवा उपकर द्वारा जिन किरया ज्ञान होता हैः वे ज्ञेय-प्रमेयरूप 
रिय अनन्त ईं, तथा उपतका प्रणयन-निरूपण सव्र द्वाग हज है । उसका विप अति 
दाय महान्‌ ई, इप्ी वथ उसके एक एक अर्भको टेकर्‌ अभिकरारोकी स्वना क गई है, भैर 
तत्तत्‌ अभिक्रारोके प्रश्रणकी समातिकी अकिकषाप्ने उक्र शङ्गः ओर उपाङ्गरुपय नाना भेद्‌ 
हे गये है दक प्राय एक बात यह्‌ भी है, र एेमा हेनेप्ति उन विपर्ेका पूलपूवक ग्रहण 
हे सकता है-उनकरा निरूपित त अच्छी तरह पम्षम आप्तकता रै, भर उनका धारण 
भी हो सकता रै-याद्‌ रक्वा ना सकता है। तथा उनको जानकर उनके प्रपयम मनन 
अथवा उहापोह भौ किया जा रकता है| ओर उपक वाद्‌ उका निश्चय भी मले प्रकार 
हो सकता है, एवं हेयो हेय पपश्चक्र उसके त्याग करनेरूप तथा उपदियको उपादेय सम्नकर 
उपक महण करनेरूष प्रयोग भी अच्छी तरह्‌ किया जा सकेता है । यदि अङ्ग ओर उप 


४४ रायचन्द्रनैनशाखमाखयामर [ प्रथमोऽध्यायः 


रूपे उसकी स्वना न कीगई होती, तो पमदरको तरनेके समान वह दुखगम्यही हो गय। 
होता । अथीत्‌ जिप्त प्रकार कोटं मनुष्य समुदको तर नहीं सकता उसी परकर कर्‌ भी व्यक्ति 
्रुतका भी पार नहीं पा सकता थाः। इपी कथने पूवोका वसतुओका प्रमृतक प्राभरतप्राभतका 
अध्ययन का तथा उद्ोका भी व्याख्यान समञ्च टेना चाहिये । अथोत्‌ पूरवक्त कथनम ही 
प आदिरकोका भी कथन आ जाता हे । , ,  „ 

हंका--अगे चल्कर्‌ रेरा करेगे क्रि ५ द्रवयष्वपवेपर्यीयेपु ' अथीत्‌ मतिज्ञान भर 
्रतज्ञानका विषय सम्पूण दव्य किन्तु उनकी कुछ पयीय हैँ । इसमे स्पष्ट हे, फं आनाय 
दोन ज्ञानौका विषय समान ही बतार्वगे । अतएव देनो ज्ञानो एक्रता-पमानता हीं रहनी 
चाहिये ? आपने भिन्नता कैमे कही ? उत्तर-यह बात हप प्हटे ही कट नुकं हं, # 
मतिज्ञान वर्तमान काटविषयक है, ओर श्रुतज्ञान तिकाटविषयक है, तथा मतिज्ञानकी अपिक्षा 
अधिक विशुद्ध भी है । अर्थात्‌ यद्यपि देनोका विषयनिबन्ध सामान्यतया एक्र ही है, परन्तु 
विषरयोमं कारकरत भेद रहनेमे उनमें अन्तर भी है । तथा देनेमं किुद्धिकी अपेक्षा भी 
मेद्‌ हे । इप्के सिवाय एक बात यह भी हे, क्रि इन्द्ियनिमित्तक हो अथवा अनिच्छियनि- 
मित्तक मतिज्ञान तो आत्माकी ज्ञखमावताके कारण पारणामिक दै, परन्तु श्रुतज्ञान रेप॒ नदीं 
है, क्योकि वह आ्तके उपदेरते मतिज्ञानपूषैकं हुज। करत है । 

भावाथे--श्रतज्ञान दे प्रकारका है-ज्ञानरूप ओर शब्दरूप । इनमे ज्ञानरूप मुय 
है, जर शब्दश्प गोण हे । इनके भेद प्रमेद्‌ ओर उनके अक्षर पद आदिका सवर्प तथा 
प्रमाण एवं विषय आदिका क्तत वणेन गोम्मटसार जीवकाण्ड आवि देखना चायं । 

भाष्यम्‌-अबाह--उक्तं श्चुतज्ञानम्‌ । अथावधिज्ञानं किमिति, अनोच्यते-- 

अथं-प्रन-आपने श्रुतज्ञानका जो स्वरूप कहा, से। समक्षम आया धरतु श्रुतन्ञानकरे 
बाद्‌ जिसक्रा आपने नामनिर्दरा किया था, उप्त अवधिन्नानका क्या सरूप है £ इसका उत्तर 
देनेके ्ि सूत्र कहते है- 





१ न वसतु प्रामरत ओर प्रामृतप्राभृत आदि गङ्गोके ही भेदके नाम ट । यथा-पनायक्रवरपद्‌ संधा 
पडिवततियागिजोगं च । इगवारपाहुडं च य पाय वल्य पुवं च ॥ ३१६ ॥ तसिं च समसे य वीस वा ह 
हेदि दणाणं । आवरणस्स वि भदा तत्ियमेत्ता हव॑तिति ॥३१५७॥ ( गोम्पर्तार-जीवकांट ) दसो सिवाय गार 
त पच भेद परिक मूते भ्थमातुयोग पूत॑गत ओर चूलिका । इषम परकै पाच मेद द-चन््धक्ति 
पूयति, जग्बद्पाङप, ्ीपसागसक्षति ओर व्या्या्र्ञपति । चये भेद पूगतके १४ भेद प, जिनको 9 १४ 
पूवे कहत & वथा-उताद्पू जप्रायणी वीयानुवाद्‌ अस्तिनास्तिभवाद्‌ सप्यप्रवाद्‌ ज्ञानग्रचाद्‌ आत्मपरवाद्‌ 
कवार भतमद्यान पू्रवदयायुचाद्‌ कत्याणवाद्‌ प्राणवाद क्रियाविशाल ओर व्रिलोकाविनयुसार । चलिकाके पच 
भेद द-जक्गता स्थरगता मायागता साकादागता ओर रूपगता । इनका विरो स्वरूप जीवकाण्डमे देखना चिमे । 
र--' अथादौ अत्यंतरमुबलंमैतं भणंति घुद्णाणे ! आभििवेषिय पुव्वं॑भियमेभिह्‌ सुज पमुहं 

॥} ३१४ ॥ ( गोम्मटप्तार जीवरकंड ) 


मत्र २१-२९ । | समाप्यत्वाथरिगमसू्रम्‌ । ४९ 


2 
सू्र--द्विपिधोऽवधिः ॥ २१ ॥ 
भाष्यम्‌--भवपत्यय्ः क्षयोपशषमर्जनिामत्तकष्च ) तथ- 
अध-- गवाधत्तान द प्रकारक इ--एक मवपरत्यय दमा अयापदरमानामत्तक | उनमसम- 


प्रच भवप्रत्यया नारकद्वानाम्‌ ॥ २२ ॥ 

_ भाष्यम्‌ नारकाणां द्वानां च यथासं मवयत्ययमवधिज्ञानं भवति । भवप्रत्ययं भव- 
दतुक्र भवनिमित्तमित्यशः । तेपां टि भवात्पत्तिरेव तस्य देत धति पक्षिणामाकादागमनवत्‌ न 
{रन्ता म तप इत ॥ 

अथ-- नारक ओर्‌ दवाकर जो यथामेग्य अवधिज्ञान हाता है, वह॒ भवप्रत्यय कहा 
नाता दे । यर्हापर्‌ प्रत्यय शब्दका अथ हेतु अथवा निमित्तकारण समञ्नना चाहिये । अतएव 
मवप्रत्यय या भवहतुक अथवा भवनिमित्त य सन शब्द्‌ एकर ही अथके वाचक हैँ | क्योकि 
नारक ओर दर्रोके अतित्तानमं उस मवमे उतन्न होना ही कारण मानारै। जेमेक्रिं पक्षि 
मकर आक्राशमं गमन करना स्वमावे-उस मवमे जन्म ठेनैपे दी जा जाता है, उस्र च्यि शिक्षा 
आर तप क्रारण नहीं है, उसी प्रकार जो जीव नरक गति अथवा दरेवगतिको प्राप्त हेति है, उनको 
अवभित्तान भी यं प्रप्त हे दी नाता है । 


भावार्थ म्पि अवधिज्ञान अवधिज्ञानावरणक॑मके क्षयोपद्रामते ही प्राप्त हेता ३। 
परन्तु किरि भी दैव ओर्‌ नारकफियाक अवपित्तानकर क्षयोपक्चमनिभित्तक न कह कर भनेतुक ही 
कटा जाता है । क्यकि वपर मवी प्रधानता ह | जा उप्त भवकरो धारण करता है, उ्तके 
नियमे अवधिन्नानावरणकमच्छ क्षयेम हो दी जाता हं । अतएव बरह्मकारणकी प्रधानत 
देव ओर नारियं अवतरिज्नानको मतप्रत्यय ही माना है | निपतको किपीका उपदेश मिट 
जाय, अथतरा जा अनक्नन आदि तप करर, उसरीदेव या नसी वह हो अन्यक नहो, एम 

हीं हे । क्योकि इन दोनो ही गतिर्मम शिक्षा आर तप दन दने ही कारणोका अभाव है। 


५ र, | 


टके थि गरथायम्म शब्द्‌ नो द्विया हं उसका भमिप्राय यहद, फि सभी देव अथवा 
नारक्तियतगः अवधिज्ञान समान नहीं हेता निके जितनी भेग्यता है, उपकर उतनौँ ही 
समन्षना चारिमे । 

१ ~ सत्र भवद्रद्ययौ नरक्रदवासम्‌ > एवविधः सूत्चपायोदन्यत्रे । 

२--“ यथा्वमिपि मस्य मद्थात्पीर्थ यथदिद्यथैः । तयथा-रलप्रमापुथिवीनरनिवासिनां ये सर्वोपरि 
परेपामन्थाद्छम्‌, ये तु तेल्योऽधस्तान्‌ तेपा पस्यामेववनावन्याद् प्रस्तारपेक्षयेति एवं सवे पृथि्ानारकाणां यथा- 
स्वभिल्येततनेयम्‌ । देवानामपि यदयस्य मम्भवति तच्च यथास्वमिति विक्ेयम्‌ भवेप्रत्मयं मवकारणं अधोऽधो विस्तृत 
विषयमवेधिङ्ञानं भवति । “-सिद्धसेनगणि रकराथाम्‌ । 


४६ रायचन्द्रनेनराख्रमासयाम्‌ [ प्रथमोऽध्यायः 


अवयिन्ञानका द्रा भेद्‌-क्षयोपशमनिमित्तक किनके दता ह, आर उस्म भी भव 
र्ण है, या नहीं इप् बातको बतानेके च्यि सूत्र कहते दं 


सूत्र--यथोक्तनेमित्तः षड्विकखः रंषाणाम्‌ ॥ २२ ॥ 


माष्यम्‌--यथोक्तानिमित्तः क्षयोपहामानिभित्त इत्यथः । तदेतद्वाधिज्ञानं क्षयोपङामनि- 
मित्तं षडविधं भवति रोषाणांम्‌ । रोषाणामिति नारकदेवेभ्यः रोषाणां तियग्यीनिजानां मनु 
याणां च । अवधिज्ञानावस्णीयस्य कमणः क्षयोपशमाभ्यां भवात षडावधम्‌ । तदयथा 
अनादुमापिकं, आजुमामेकः दायमानक, वघमानक, अनवास्थतन्‌ अवास्थतामात । तत्राना- 
सुगामिकं यत्र कषेत्रे स्थितस्योत्पन्नं ततः भच्छुतस्य प्रतिपतति पर्नादंरापुरूपज्ञानवत्‌ । आनु- 
गाभिकं यत्र छचिदत्यन्न क्षेत्रान्तरगतस्यापि न परतिषपतति भास्करभरकाङावत्‌ घटरक्तभावत्र 
हीयमानक असंख्येयेषु द्वीपेषु सस॒द्धेषु प्रथिवीषु विमानेषु तियगध्वमघो यदटुत्प्नं क्रमा 
संक्षिप्यमाणं परिपतति आ अङ्खलासंख्येयभामात्‌ प्रतिपतव्येव वा परिच्छनेन्धनापादनसंत- 
त्यभिरिखावत्‌ । वर्धमानक यदङ्कलस्थासंस्येयागादिपूत्पन्नं वघते आ सवलोकात्‌ अघरा- 
तरारणिनिमथनोत्पनोपात्तशुष्कोपचीयमानाधीयमानेनघनरारयभिवत्‌ । अनवस्थितं हीयत 
वर्धते च वर्ध॑ते हीयते च प्रतिपतति चोत्पद्यते चेति पुनः पुनरार्भिवत्‌। अवस्थितं यावाति क्ष 
उत्पन्नं भवति ततो न प्रतिपत्या केवदप्रापे : आ भवक्षयाद्रा जात्यन्तरस्थाये वा भवति 
लिङ्र्वत्‌ ५ 
थे--अवधिज्ञानके दूरे भेदको बतनिके ल्ि पत्रमे “५ यथोक्तनिमित्तः » टसा 


निष्प क 


शाब्द जो दिया है, उससे अभिप्राय क्षयोप्मनिमित्तकका ह । यह क्षयेपदामनिमित्तक अर्वधि- 
ज्ञान छह प्रकारका होता है, ओर यह उपयक्त भवपरत्यय अवधिन्ञानके स्वामी जो देव ओर्‌ 

रक उनके सिवाय बाकीके दो गतिवारे जीवेके अथात्‌ तियञ्चोके ओर मनप्योके पाया जाता 
हं । अवधिज्ञानावरणकमेके क्षयापशमकी अपेक्षापे इम अवधिज्ञनके भी चछह भेद हो नाते 


नरककी सातौ पृथिवियीके कुल ४९ प्रस्तार-पटल हँ । उनमेसे पटे नरके पहछे परस्मे अवधिता पत्र 
एक योजन दहै, ओर अंतिम पटल्मे करीव सड तीन कोस टै । दसी तरह नीचे नीय परथिवियीमे जता 
आधा कोस कम कम होता गया हे, अंतकी सातवीं पृथिवीम अवधिका क्षत्र एक केष दै । यथा-- 

“ सन्तमखिदिभ्मि कोसं कोसस्सद्धं पवद्दे ताव । 

जाव य पदमे णिरथे जोयणमेक्षं हवे पुण्णं ॥ ६२३ ॥ ? ( गोम्मटसार-जीवकाण्ड 

देव चार प्रकारके ह-भवनवासी ््य॑तर ज्योतिषी ओर वैमानिक-~क्पवाधी । इनके अवधिक्रा क्षत्र कमस 
कमर २५ योजन आर अधिकसे अधिक लेोकनाड़ी-एक राज्‌ मोरी एक राजू चीदी, तथा भद राजू ऊनी 
तरसनारी हं, ओर्‌ देके अवधिका क्षेत्र उपर कम रतु तिर्यक्‌ ओर नीचे अभिक हुभा करता रै । यथ 

भवणतियाणमधोधो थोवं तिरियेण होहि बहम तु । 
उद्धुण सवणवासा सुरमिरिसिहरो त परस्संति ॥ ४२९८ ॥ 
सव्वं च छायणार पस्संते अणुत्तरेख जे देवा ॥ 8२९१ ॥ ” ( गोम्मरसार्‌ जीवकाण्ड ) 


१-- शेषाणाम्‌ ” इतिपाठः पुस्तकान्तरे नास्ति । २-निमैथनारन्रोपात्तेति पाठान्तरम्‌ ॥ 


२--“ पराप्तेरतिष्ते > इतिपाधान्तरम्‌ । ३--“ वा = इति पाटः पुस्तकान्तरे नास्ति । ४--िद्गवना- 
व्यन्तरचिन्दितायमवस्थायी वा भवति ” इति वा पाठः । 


मूत्र २३ । | समाप्यतच्वाधापिमम सूत्रम | ४७ 
हे । वे छह मद कौनप्र हं सो बरतति हः-यनाुगामी, आनुगाी, हीयमानक, वर्धमानक, 
अनवस्थित आर अव्थित | 

निस स्थानपरं अवधित्तान उत्पन्न इजा ह, उपर स्थानपर तो वह काम कर्‌ सके ओर उप 
स्थानके चडकर्‌ स्थानान्तरमं च जानपर वह्‌ दर जाय-काम न कर सक-अपन विपयको जानने 
समश या उपथृक्तन हो सक्र, उप अवावि्ानक्रा अनानृगापिकं कहत द्‌ | जेमे 7 किमी किस 
ज्यातिपी या निमित्तन्तानी आदिमनुप्याक वचनक्र पिप्य दा नाता हं, फ यदि उसमे कीरप्र 
करिया जाय) ता ब्रह उप्रक्रा उत्तर कपरी नियत स्थानपर हीट सक्रताहे, नकि सवच इसी 
तरह दस अवापित्तानक विप्यम भी समञ्चना चाहिये । मनगामिन, अवविज्ञान इरे उल्टा 
ह । वह जिप्र जीवक निप्र कषेत्रम उत्पत होता हं, बह नोव यदि क्षचान्तरका च्छा जाय, तो 
मी ब्रह दना नहीं | उतच्च होनेकरे स्थानं आर्‌ स्थानान्तरमं दोन दी जगह वह्‌ अपने योग्य 
प्रिपयको जाननक्ता क्राम कर सक्ता हं | जपने र पव द्विश्च उद्रित होता हभा सर्य-ग्रकादा 
पथं दिशा पद्ध भी प्रकाशित करता ह, भार अन्य दिशाक्रे पदारथ भी प्रकाक्षेत 
करता ह | थत्र जिप्र प्रक्रार्‌ अवा-पक्रस्थानमं स्कताको धारण करनैवाद्य चट अपन 
स्थनम-पक्रस्धानमं जिप् प्रकार रक्ततापे युक्त रहा करता हे, उसरी प्रफार्‌ स्थानान्तर- 
तदागाद्रिमं भीं रहा करता है ।ण्म्रा नहीं हं फ्रि पाकर्थानमं तो वह रक्तता 
धारण क्र मा प्रका्षित करः परन्तु तडाग-परोवरपर जानिषर्‌ वह वैता न करे । इसी 
प्रकार ना अप्ित्तान स्वस्थान ओर पर्न दनो ही जगह अपने विषथकरो अरूण 
कर स्व्रता या अपन स्र्ूपको प्रकाशित कर सकता हं, उसका आनुगाभिक कहते 


[५ 


हँ । अप्यत द्वीप समुद्र प्रथिवी विमान ओर तियकू-- तिर अत्रा उपर 
नीके जितने कषेत्रका प्रमाण चकर उत्पन्न हृभा रहै क्रमे उस प्रमाणम प्रसते 
भरटते जो अ्र्िज्ञान अह्कल्के अस्यत भाग प्रमाण तकके स्ितरको विषय करने 
प्रास रह नाय, उसको दीयमान कहते दै । निप प्रकार किसी अभचिक्रा उपादा 
कारण यदि परिमित हो, तै उप्र उपादान संततिके न मिंटनेप्े उस अथिक्री शिवा भी क्रम 


कम क्रम होती जाती हैः उपरी प्रकार इस अवाधित्तानके विपये समन्नना चाहिये । नो 
अवधिज्ञान अङ्कते अपंस्यातरै भाग आदिक जितने विपयका प्रमाण लेकर उत्पन्न हो, 
उप प्रमाणसे बदता ही चटा जाय उप्तको व्रधेमानक कहते दै । जेते कि नीचे ओर 
उप्र अरणिकर ंघपणपते उत्पन्न हु अभिकी जाद शुष्क प्च आदि ईधन राशिका निमित्त 
पाकर्‌ बदती ही चटी जाती है, उक्ती प्रकार जो भ्रवधिन्तान जितने प्रमाणक ठेकर्‌ उत्प 
हुआ हे, उस॒ते अन्तरङ्ग बाह्म निमित्त पाकर सम्पूणं टोकपयैन्त बढता ही चदय जाय, उप्तको 
वधमानक कहते है । अथीत्‌ नधन्यते ठेकर उ्ृष्ट प्रमाणतक विषयकी अेक्षामे अवधिन्नानके 


४९ रायचन्द्रनेनराखमाखयाम्‌ | प्रथमोऽ्यायः 


नितने स्थान है उनम निप्र स्थानका अवधि उत्पत देकर प्म गभ प न्णामकर 
निमित्त पकर उत्कृष्ट प्रमाणतक बहता ही नाय उवे वमाने ममञना 
चाहिये । अनवस्थित अवधिन्नान उप्तको पमद्नना चाहिये जा एक रूपम 
रहकर अनेक खूप धारण कर्‌ स्के । यातो कभी उत्त प्रमाणम वटता दौ नायः 
या कमी बहता ही जाय, अथवा कभी ष्टे मीओर्‌ब्दे भी, ग्रा कमा ट जी जाय आर 
फिर कभी उयन्न हो जाय । निप्र प्रकार किप्ी ज्रदयकी व्र वायुम निमि 
पकर अनेक प्रकारकी-ञेदी मेदी या नतपत्न हु करती ई, उसी प्रकर उप अवि 
विषयमे समञ्चना चाहे । रुम या अशम अथवा उभयरूय अ मी परिणामा ठक) 
निमित्त मिता है, उपके अनुप्रार इपकी हानि वृद्धि आदि अनक अप्थएं दभा करसती 
है । कमी उत्पन्न प्रमाणे बहती ही हे, कमी प्रटती ही हं कभी एक प्रशा त वदती ट 
ओर्‌ दरी दिदाकी तरफ बहती है, कमी नषोतन्न भी हाती र } इत्या | अवस्थिति ऋ 
ञान उपक कहते हं, जो कि भितने प्रमाण कषेत्रे विप्यमं उत्पन्न ह; उमस कद तनततक 
नहीं छृटता, नवतक कि केवल्तनकी प्राप्ति न हो जाय, अधवा उपवा वतमान मनुष्य जन 
चरटकर्‌ नवतक उप्रको मवन्तरकी प्रापिनहि जाय) यद्रा जाव्यन्तरस्थायि न त्न जाय | 
जपे कि खिण-खीलिग पुष या तपपकटिग प्राप्ठ होकर जात्यन्तग्ताक्रा पारणा तिया कैरते 
ह्‌, उशी प्रकार अवधिज्ञान भी निप्त जातिका उतत्न होता है, उमे भिन्ने जातिरुप प्ररिणमन 
वर्‌ छ्य करता है । अथौत्‌ जिसके अवसित नापिका अग्ञान टाना , उपमे चह 
तबतक नहीं दता, जबक कि उप्रको केवल्तानार्किी प्रप्निन हे नाय । क्यो 
केवलन्ञान क्षायिक है, उप्के साय क्षायोपदामिकक्चान नहीं रह भत्ता | यद उती 
जन्ममं केवलज्ञान न हो, तो जन्मान्तसे वह अवि्नान उप जच, प्राथ ५ जते। 
हे । निस प्रकार इ जन्मे प्रत हमा परहप ङि अदितीन प्रे पमस कई 
भी दिगि जन इत जनम आमरण सराय रहा करता है, पर्त कदानित्‌ जन्मन्तस ५ साथ 
नाता हं । उग्ी प्रकार यहं अवधिज्ञान केवन्ञान हेोनेतक अथवा इप्र जन्मे पण हनतकर 
तदवस्थ रहा करता हे-नितने प्रमाणत उतत्न हुआ है, उसी प्रमाणमं ज्यका त्य अत्त 


रहा करता ह, परन्तु कदाचित्‌ जन्मान्तरको प्रथ मी चदय जाता ३ । 


भावाथे--अवधिन्तानके ये छह भेद दे कारणे हआ करते ईै-अतरम पार आदय | 
अतरग कारण क्षयपदामक विचिवता हे, ओर्‌ बरह्म कारण संयम स्थानादिकी तथा अन्य निमित्त 
करणाकरं विमिता हे । सूप पड्मेदामक अवधिको क्षयोपशमनिमित्तकं कहते ह । क्या 
द्म भवप्रत्ययकं समान भव प्रधान कारण नहीं है । जिप्त प्रकार देव या नास भवधारण 
करगवासक उप भवकं धारण करने ही अवेधिज्ञानावरणकमेका क्षयेपएराम अक्छय प्रप्त ह 


सूत्र २४ । | सभाष्यतच्वाथौषिगमसत्म्‌ । ४९ 


जाता है, वैप्ा ससम नदीं होता । मनुष्य ओर्‌ त्िथ्चको नियमसे अवधिज्ञान नहीं होता, विंतु 
जिनको संयम स्थानादिका निमित्त मिर्ता हे, उन्दीको वह प्रप्त होता है । अतएव अवधिन्ताना- 
व्रणके क्षयोपरमर्प अन्तरङ्ग निमित्तके दोना दी गह्‌ समानरूपसे रहनेपर भी ब्रह्य कारण 
ओर उसके नियमके भेदे ही अविक दो भेद्‌ नताय हए मवप्रत्यय दूप्रा क्षयोपडामनिमित्तकं। 

इतके सिवाय अवनरित्ञानका तर तम स्प दिखिानेके स्यि देश्चावपि परमावधि ओर 
सवावाधि टस तरसे उसे तीन भेद भी बतये रहै । देव नारी तिमैच ओर सागार मनुष्य 
दनक देशावधि ज्ञान दी हे सक्ता दै । बाकीके दरो मेद-परमावयि ओर सरवौवधि मुनियेकिं ही 
हो सक्ते हैँ । इनका विरेप खलप्रा ओर इनके द्रव्य क्षेत्र काट भावरूप विपयका भद्‌ गोम्मट- 
पार्‌ जीवकाण्ड आदिपे जानना चाहिये । 

भाष्यम्‌--उक्तमवधिज्ञानस्‌ । सन -पयायज्ञानं वक्ष्यामः ।-- हा 

अथ--रक्षण जीर विधानपूैक अवधिज्ञानका वणेन उक्त रीतिपे क्रिया । अवर उपै 
बद्‌ मनःपयायनत्ञानक्रा वणन क्रमानुप्ार प्रप्र दै । अतण्व उसके भी रक्षण ओर विधान 
भेदोको बतानेके व्यि सूत्र कहते हैँ ।-- 


सू्र-ऋलजुविपुटमती मनःपययः ॥ २४ ॥ 
भाष्यम्‌--मनःपयांयज्ञानं द्विविधं-कजुमति मनःप्यायन्ञानं विपरमति मन्पया 
यन्ञानं च । अत्राह, कोऽनयोः प्रतिविरोषः १ बाति । अच्यत ।- 
अथे--मनःपर्यायज्ञानके दो मेद्‌ दै-एक ऋनुमतिमनःप्यज्ञान ओर दृप्त विट 
मतिमनःपयौयज्ञान । 


भावाथ-- जीवक द्वारा मरणम आई हई ओर मनक्रे आकारमं परिणत दरघ्य विरोपरूप 
मनेोवगेणाओंकरे अवम्बनसे विचारखूप पयौर्योको टन्दिय ओर अनिन्दरियकी अपेक्षा ल्यि 
विना ही साक्षात्‌ जनता द, उसको मनःपयोयक्ञान कहते है । म्ये प्रमादेसे रदित ओर 
निसको मनपयायत्तानावरणक्रमका क्षयोपद्राम प्राप्त हो नृकाहै, उस साधरुको यह्‌ एक 
अत्यंत विशिष्ट ओर क्षायोपश्चमिक रितु प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त होता है, निके किं निमित्ते कह 
साधु मनुष्य लोकवती मनयाधिके धारण करनेवाङे पचेन्धिय प्राणीमात्रये त्रिकाख्व्ती 
मनोगत विचासेको तिना इन्द्रिय ओर मनकी सहायतकिं ही नान सक्रता है । 


१---मध्यलोकमे दाद्‌ दवीप ( प्रमाणाङ्कलपे ४५ खख योजन ) चदे मौर मद्माण ऊचे क्षत्रको मद्धष्य 
क्षेत्र कहते द । ‡-राक्तिः विरेषकी पूणेताक्नो पयति कहो द । दसक्र छद मद्‌ द-यादार शारीर इन्विय छासोच्छरास 
माषा ओर्‌ मन । उन्मत्त एेन्धियके ४, दो्दन्दियस केकर अरसंक्षी प॑तेद्धियतकके ५, आर सक्षी प॑चेद्धियके चो 
होती दे 1 यथा-“ आहास्सरीरिदियपलक्त आणपाणमासमणो । चत्तार पव छप य एदियवियरकषण्णिसण्णीणं ” 
॥ ११८ ॥ भेम्मरसार्‌ जीवकांड । जिन जीवोकी मनोवमंणा्भोक् द्रम्य सनके आकारमे परणपरनिकी शाक्ते पूणे दो 
जाती हे उनका मनःपयीपत्त कहते दै । शरसी प्रकार सर्वत्र समक्षना । जिनकी श्षरीरपयीप्ति भी पूण नहीं हो पाती 
किन्तु मरण हो जाता दै, उनका रग्भ्यपयौप्तक कदते दै । भवप्रहणके प्रथम अन्तमुदूतं काल्मे ही भपने 
अपने योग्य पयौिरयोकी पूणता रौ जाती टै, तथा इनका प्रारम्भ युगपत्‌ कितु पणता कमसे इभा करती 
दै) फिर भी प्रत्येक पयी्िका काल अन्तमं ही दै \ षयो अन्तसुदूसेके भी मसंद्यात भेद ह । 

७ 
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विषय मेदकी अक्षे इष ज्ञाने दो मेद है । नो वर्न-सामान्य-दो तीन पयायोको ही 
ग्रहण करे, उसको ऋनुमतिमनःपर्यायज्ञान कहते है, ओर जो विपुल-बहुतप्ी पयायोँको 
म्ण कर्‌ सके, उनको विपुटमतिमनःपर्यायज्ञान कहते ह । अथीत्‌ विपुलमतिमनःपयीयन्नान 
त्रिकाल्वत्ती मनुष्यके द्वारा चिन्तित अचिन्तित अध॑ चिन्तित एसे तीनों प्रकारकी पर्या्ेको 
नान पकता हे, परन्तु ऋमुमतिमनभपर्यायज्ञान केव वर्तमानकाख्वती जीवते द्वारा दी चिन्त्य- 
मान पयायौको ही विषय कर्‌ सका हे | इक सिवाय यह दोनां ही प्रकारका ज्ञान दशेनप्‌चैक 
नहीं हुआ करता । जेसे कि अवापिजनान प्रत्यक्ष होकर मी दशन पवक ही हुआ करता है, वैते 
यह नहीं हता । यह्‌ इहा नामक मतिन्नानपर्फ ही हआ करतां है । 


५, ५७ [ 


भरश्न--जन करि मनःपयायज्ञानके ये दोन ही मेद्‌ अतीन्िय है, ओर्‌ दोरनोका विषय- 
परिच्छेदन-मनःपयोयोको नानना भी सरीखा ही दे, फिर इनमे विरेषता फिप्त वातकी हे 
ईका उत्तर देनेके यि सूत्र कहते है -- 
सूः ९५ द्य व | $ ®> 
वर--वशुद्धयप्रातिपाताम्यां तादर्‌्ः ॥ २५ ॥ 
भाष्यम्‌--विञ्ुद्धिक्रतथापतिपातक्कतश्चानयोः प्रतिविरोषः । तदयथा-ऋल्ञमतिमनः- 
पथायाद्धिपुरमतिमनःपर्यायज्ञानं विशुद्धतरम्‌ । किं चान्यत्‌ । ऋञुमतिमनःपयांयन्ञानं परति- 
पतत्यपि भयो विपुलमतिमनःपरयायज्ञानं ठ न प्रतिपततीति । 
£ > म १०० क ^ 
अथे--मनःपयोयज्ञानके दोना मेदो विशेषता दो प्रकारकी समञ्ननी चाहिये । एक पो 
विदाद्धङृत दूरी अप्रतिातङ्ृत । मतठन यह है, किं एक तो ऋनुमतिमनःपयोयज्ञानकी अक्षा 
विपुमतिमनःपयायज्ञान अविक विशुद्ध हुभ करता है । दरी बात यह्‌ दै, फर अदनमतिमनः. 
पयोयज्ञान उतन्न होकर छृट भी नाता हैः ओर एक वार ही नहीं अनेक वार म॑ उत्पन्न 
हो हो करके दूटं सकता है । प्रनत॒ विषुमतिमं यह बात नही है, वह उत्प ठोनेके 
अनंतर वतक केवलक्ञान प्रकट न हो तबतकं छृटता नही । 


वा ¢ (९ (५ [कब [९ 
भावाथ--ऋनुमतिमनःपयायज्ञानते विषुटमतिमनःपर्यायज्ञान विद्द्धि ओर अप्रति- 
पात इन दो ऋारणेपि विशिष्ट रै । वेकि ऋगमतिका विषय स्तोक ओर विपुल. 


# 


मतिका उपे अत्यषिकं है । नमति जितने पर्थक नितनी षमताके साथ जान 
= (9 9, ^^ ह 
पकता हं, विपुरुमति उसी पदाथको नानापरकासते विरिष्टं गुण पयाय द्वारा अत्यंत अधिक 


क| 
१--तियकाट्पिसयशूविं चित्तं वष्माणजीवेण । उजमदिणाणं जाणदि भदभविस्सं च विरर्मदी ॥ ५४० ॥ 
२-प्रमणसिद्ियमद इंहामदिणा उजुष्य रिय । पच्छा पृष्चकेल्ेण य उजुमदिणा जाणदे भियमा ॥ ४४७ | | 


~-गोम्मरसार जीवकाण्ड । 


मूत्र २१-२६ । | पमाप्यत्वाथांधिगमसत्रम | ९ 


स्वति 


ृकष्मताक्रे साथ जान सक्ता हे | अतएव ॒विपुट्मतिकी क्छद्धि-निगैल्ता ऋलनमतिमे अशिक 
हं । इसी प्रकार ऋनुमतिकं पिपयमें यह निथम नही, हे करि वह उतन्न होकर नहीं ही ट, 
कितु विपृलमतिकरे विपयमं यह्‌ नियम है । जिस प॑यपी पताधुको विपुटमतिमनःपयौयज्ञान 
प्त ह टे, उसको उपी मवे कवल्तान प्रक होकर निर्वाण-पद भी प्राप्त हो नावा 
हे । अतण्व विपृटमत्िं अप्रतिपाती है । 
माष्यम्‌-अत्राट-अशथावधि मनःपयायज्ञानयोः कः प्रतिविरोषः? इति । अचाच्यते ~ 


अथे--प्र्-मनःपर्यायज्तानके दोन मेमं विेपता कि किमि कारणे है, सो तो 


समम आया; परन्तु अतवरधिज्ञान आर्‌ मनःपययरल्ञानमें विरोपता क्याक्यारहै, ओर्‌ किप किप 
अपलपति हं £ ईसा बातक्रा उत्तर दनक च्य सत्र कृते है 


अ १.४ ॥ ध्‌ # ६ गे क 
अ--विद्यद्धिकषेत्रस्वामिविषयेभ्योऽधिमनःपयीययोः॥ २६॥ 
माष्यम्‌--विशुद्धिक्रतः क्षचक्घतः स्यामिक्रतो विपयक्रतश्ानयोर्धिरोपा मवस्ययाधिमनः 
पथयक्तोनयाः । तद्यधा-अचाधन्ञानार्ममः पयायान्‌ चद्युद्धतरम्‌ । यावन्त ट्‌ रूपाण 
याण्यवधिज्ञानी जानीते तानि मनःपयायज्ञानी चिदद्धतराणे मनामतानि जानीते । 
कि चान्यत्‌ -क्ेन्रकरृतानयाः प्रतिविशेषः । अवधिज्ञानमद धटस्यासंग्ययमामादिपूत्पक्च 
भवत्यासवंखोकात्‌ । मनः पर्यायज्ञानं तु मनुष्यक्षे्र एव मवति नान्यक्षत्र ठति । ग चान्यत्‌- 
स्वामक्रुत्चानयोः प्रतिविशेषः । अवधिन्ञानं संयतस्य असंयतस्य वाँ सर्वगतिपु भवति 
मनःपयायज्ञानं त मनुष्यसंयतस्थैव भवति नान्यस्य । करि चान्यत्‌-यिपयक्रृतक््वानयोः प्राति 
वेशेषः । रूपिद्रव्येष्वसर्वपयीयेष्ववधर्वैपयनिबन्धो भवति । तदनन्तभाभे मनःपर्यायस्येति । 
अ्थ--अवधक्ञान आर्‌ मनःपययज्ञानमं विदुद्धि श्चैव स्वामी ओर्‌ तपय इन चार्‌ 
कारणमि विरोषता ह । जिसके द्वारा अथिकतर पय॑र्योक्रा परान हो क्न, रेसी निरत 
विशुद्धिः कहते दै । क्षेत्र नाम अकशकराहै। निन जीवको वह ज्ञान हयो, उनको उम 
विवक्षित ज्ञानक स्वामी प्मन्नना चहिये । जानकर द्रा जो पर्थं जाना नाय, उसको ज्ञेय 
अथवा विषय कहते टं । इन चारो ही कारणोकी यक्षासे अवरयित्तान जेर मनःपययन्नानं 
अन्तर हं । बह किंस प्रकार है सो बतति दै-- 


वापत्तानक्रा अपिक्षा मनपयाथततानक्री विशुद्धि अधिक्र होती है। नितने हषी 
्रव्योको अविज्ञान जान सकता दै, उनो मनःपरयाय्ानी अपरि स्पते भौर मनोगत 


निः विकि), 


होनेपर्‌ मी जानि करता है | इप्के दवाय देने केत्रङ्ृत पिपत इपर 
प्रकारे है, करि अवधिज्ञानका कषे अङ्व्ये अपस्या भागते रेकर सम्पण छेक परमत हे। 
अथात्‌ पूमनिगोदिया रनध्यपयाप्तककी रलन्न हेन तीसरे समयमे नो दारीरकी जघन्य अव- 


+ 


१“ रूपीणि ” इति पाठान्तरं साधु प्रतिमाति । \--“ मनोरटस्यगतानीय ” द्रत्यपि पा २. वी 
दतिपाठोऽन्यत्र नात्ति । ४ --गुणसघातमक रूपरसगधसपयुक्त दन्य । 
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गाहना होती, इसका नितना भ्रमा होता है, उतना ही अवधिन्नानके नघन्य सषे्रका प्रमाण 
समञ्नना चाहिये । इतने कषेत्रम जितने मी नघन्य दर्यं हग, उन सनको वह जघन्य अवधि- 
ज्ञानाय जान सकता हे । इतके उप्र क्रमते बदता हआ अवधिका कज सम्पूणं लोकपर्यन्त 
हुआ करता हे । ओर प्रत्येक अवधिज्ञान अपने अपने येग्यकषे्रम स्थित यथायोग्य दरव्योको जान 
सकता हे । परन्तु मनपयोयज्ञानके विषयमे ठेस नहीं है । उसका केत्र मनुष्य लेक प्रमाण ही 
है 1 षह उतने कषेभरके भीतर ही संज्ञी जीवक ेनेवाी मनःप्ायोको जान सकता है, बाहरी 
नहीं । इतके प्िवाय स्वामीकी अक्षास भी दोनेमं अन्तर है । वह्‌ इस प्रकार हे कि-अवधि- 
ज्ञान तो संयमी साधु ओर अपंयमी जीव तथा संयतासंयत श्रावक इन समके रो कता हे, 
तथा चारो ही गतिवाडे जीवेकिं हे सकता है । परन्तु मनःपर्यायज्ञान संयमी मन्‌प्यके ही हो सकता है, 
अन्यके नहीं हो सकता । इपर तरह विषयक अपेक्षा मी अवधि ओर्‌ मनःपर्याय अन्तर 
हे । वह इस प्रकारते कि अवधिज्ञान रूपी दरव्यको ओर उ्षकी अपमप्णं पर्ययोंको जानता 
है । परन्तु अवधिके विषरयका अनेतवां माग मनःपथीयका विषय है । अतएव अवधिकी 
अपेला मनःपयायज्ञानका विषय अतिशय सूह है । 

भावाथे--यपि संज्ञ संस्या रक्षण प्रयोननादिकी अपे्षासे भी इन देम अन्तर 
हे, परन्तु इनका अन्तभीव इन कारणोमिं ही हो जाता है, अतएव यपर चार कारर्णोकी 
अपापे ही विशेषताका उदे किया है । इरी प्रकार ययि सेत्रका प्रमाण अविकी अपेक्षा 
मनःपयायजञानका थोडा है परन्तु फिर भी उत्कृष्ट मनप्यायज्ञानको ही समङ्ञना चाहे 
क्योकि उप्तका विष्य बहतर ओर पू{मतर देनेते प्रकृष्ट तथा स्वामी भी संयत मनष्य ही 
हेनेमे विशिष्ट हा करता है । जैसे कि अनुमानप्त-धूमको देखकर होनेवाठे अचि-ज्ञानकी 
अपेक्षा चकुरिद्धिय द्वारा हेनेवाटे अभिज्ञान अधिक स्पष्टता रहा करती है । अथवाजैसे फ 
एक भ्यक्तितो अपने पठित अंका ही ओर एक ही प्रकारसे अर्ष॑कर सकता है, 
परन्तु दूप्तरा भ्यक्ति प्ितापठित मरन्ोका ओर अनेक प्रकारे अर्थं कर सकता है, 
इनमे जेते दूरे व्यक्तिका ज्ञान उक्ष समचा नाता है, उसी प्रकार अवधिज्ञान 
की अपेक्षा मनःपयायज्ञानको भी उत्कृष्ट समञ्नना चाहिये । इतके सिवाय जिस तरह अवधि- 
ञान चारो गतिके जीवक उतपन्न हो सकता है, वेते मनभर्याय नहीं होता । बह संयमी मनु- 


नि 





------- व 
1--उत्सवाड्खुलको सप्षसे उतन्न व्यवहार सूच्यङ्कल्के असंद्यातवे माग अमाण भुजा कोटी ओर्‌ बेधमे 
परस्पर गुणा करनेसे जघन्य अवगाहनाका प्रमाण निकलता है । यथा-“ अवरोगाहणमाणें उस्सेह॑गुर्असंख- 
भागस्स । पुहस्स य चणपद्रं होदि हु तवेत्तसमकरणे॥ ३५९॥ गो ० ओवकाण्ड । २-- णोक्रम्मुरालसंचं मञ्किमजोग- 
नियं सविस्सचयं । लेयविमततं जाणदि अवरोही दव्वदो गियमा । ३७६॥ गोजी °। अथौत्‌ विल्लसोपचयसहित ओर 
मध्यम योगके द्वारा संचित उद्‌ गुणी हानिमात्र समयप्रवदरूप ओदारिक नोकमके सममे लेकप्रमाणका भाग देनेसे 
ज रभ्य आवे, वदी अवचिज्ञाके नयन् द्रव्या प्रमाण है । ८ 


मूत्र २७-२८-२९-३६०।] समाष्यतत्ताभांधिगमसूतरम्‌ । ९६ 


प्यके ही होता है, ओर उस्म मी ऋद्धिप्राप्तको ही हेताहै ओर ऋद्धिभापषमं मी सनको 
नहीं किन्तु किसी किपीके दी होता हे । 


५८४ 


भाष्यम्‌--अनाद,-उक्तं मनः पयायन्ञानम्‌ । अथ केवलज्ञान किस्ति । अन्रोच्यते ।- 


केवरल्ञानं द्रमेऽध्याय वक्ष्यते-“ मोटक्षयाज्ज्ञानदरनाचरणान्तरायक्षयाच केवरमिति । » 
अजाद-एपां मतिन्ञानार्दानां कः कस्य विषयनिवन्धः ? इति । अच्रोच्यते --- 


अथ--प्न-आपने मनःपयायज्ञानका तो रक्षण ओर मेद विधान आद्रि द्रा 
निरूपण क्रिया; परन्तु अन दके बाद्‌ केवल्ञानका निरूपण कमानपार प्राप है, अतएव किये 
फि उपकर स्वरूप क्या है ? उत्तर-केवरल्ञानका स्वरूप आगे चलकर इमी म्रंथकरे दद 
अध्याय के प्रारम्भ मं-पहटे ही सूतर्भ इस प्रकार बतावगे कि “ मोदक्षयाज्ज्ञानदशषेनावरणान्त- 
रायक्चयाच करवटम्‌ | '› वहीं पर उसका वशेषप सृलप्रा समन्नना चाहिये, यरहूपर भी उसका 
वणन करके पुनरुक्ति करनेकी आक्श्यकता नहीं है । 
प्र्ष--यर्हपर ज्ञानक प्रकरणमं ज्ञानके मतिन्नान आदिं पौच भेद बताये ह । परन्तु 
यह किये, कि उनसे किप्त किप ज्ञानकी करं किप विषयमे प्रवृत्ते हो सकती है £ क्योंकि 
उसके विना ज्ञानक स्वरूपका यथावत्‌ परिन्ञान नदीं हो सक्ता । अतण्व टस प्ररनका उत्तर देनेके 
द्यि सूत्र कहते रै, उसमे सरसे पहटे क्रमानुपार मतिज्ञान ओर श्रुतज्ञानका विषय तते ह-- 
सूज्र-मतिश्चतयोनिंबन्धः सवेदरभ्येष्वसवेपयायेषु ॥ २७ ॥ 
भाष्यम्‌--मतिज्ञानश्रतन्ञानयोर्विषयनिवन्धो भवाक्ते स्वंदव्येष्वस्वपयांयेषु । ताभ्यां 
हि सवौणि दव्याणि जानीते न तु सर्वः पयायः ॥ 
अ्य--मति्ञान ओर श्रत्ञान इन दोनौका विप्य सम्पूण दरव्यम है, परन्तु उनकी 
सम्पण पर्ययम नहीं है । इन क्ञानेक द्वारा नीव समस्त द्रव्योको तो जान सकता है, परन्तु 
सम्पूणं पयोयोके द्वारा उनको नही जान सकता । 
भावाथ--ये दोन हीं ज्ञान परपेक्च है, यह्‌ बात पटे ही बता चके है । उन अपेक्षित 
पर्‌ कारणेमिंसे इच्दि्थोका किपय ओर क्षेत्र नियत है । अतएव उनकेद्रारा सम्पणं द्रव्य तथा 
उनकी समस्त पयीयाका ज्ञान नहीं हे सकता । तथा मनकी भी इतनी शक्ति नहीं है, फि वह धमीदिक 
सभी द्रव्योक्ी सुक्मतिपुक्षष समी प्योयौको जान सके | अतएव श्रुतमन्थके अनुपार 
ये दोनी ज्ञान सम्पण द्रव्येक्रो ओर्‌ उनक्री कुछ पयोयाको ही जान सक्ते हैः 
उनक्री सम्पूण पयोर्योको नहीं नान सक्ते । 
मानुपा अवधिक्ञानका विपय बतानेके सूत्र कहते है-- 


१--चार धाती कर्मेमिं से परे मोहनीय कर्मकरा ओर फिर जानवर दश्षैनावरण आर्‌ अन्तराय इम तनो. 
का सवैथा क्षय ह जनिपर केवरक्षान प्रकट होता ह । | 


९४ रायचन्धनेनशाखमाखयाम्‌ [ प्रथमोऽध्यायः 


सूतच्र-रूपिष्ववधेः ॥ २८ ॥ 


माष्यभ्‌--रूपिष्येव दष्येष्ववधिज्ञानस्य विषयनिषन्धो मवति असवपयायेषु । सुवि- 
4, १ 


श्धेनाप्यवधिज्ञामेन रूपीण्येव द्रव्याण्यवधिज्ञानी जानीते तान्यपि न सर्वैः पययिरिति । 
अथं-- अवधि्ञानका विषय रूपी द्रव्यही ह | किन्त वह्‌ भी सम्पूणे पयायो करकं 
युक्तं नहीं है । वयोकरि अवधिज्ञान चाहे जेमे अतिविद्ध अवधिज्नानको धारण करनेवाला 
क्या न हो, परन्तु वह उपक द्वारा ख्षी द्र्मयोशचा ही जान पकता है, अन्योको नही । तथा सूपी 
्र्व्योकी मी सम्पण पयायौको नहीं जान पकता | 
कनुपार मनःपयोय्ञानका विषय बति है-- 


सूच--तदनन्तभागे मनःपयोयस्थ ॥ २९॥ 


भाष्यम्‌--यानि रूपीभि दभ्याण्यवधिज्ञानी जानीते ततोऽनन्तमागे मनःपयोयस्य दिप 
यनिवन्धो वति । अवधिज्ञानविषयस्यानन्तमागं मनःपयोयन्ञानी जानीते रूपिद्रव्याणि 


4 की 


मनोरहस्यविचारगतामि च मानुषकषेत्रपयापन्नानि विद्युद्धतराणि चेति । 

अ्थे--नितने रषी दरयेको अवधिक्ञान जान सकता है, उपके अनन्तवे भागक 
मनःपयोयन्ञानी जान सकता है । अवधिज्ञान नित्तना विषय है, उप्तका अनन्तवां भाग 
मनःपयोय ज्ञानशना विषय है । क्येरि मनःपयौयक्ञानी अन्तरङ्गं स्थित अतएव अन्तःकरण. 
रूप मनक विचारोमं प्रार-अये हुए रूपी दरन्यौको तथा मनुष्य कषेत्रवत्तौ अवधिज्ञानकरी अपता 
अतिशय विदद्ध-पूक्षमतर ओर बहुतर पयंयेके द्वारा उन रूपी द्र्यको नान सकता है । 

भावाथ--मनःपयंयज्ञानका विषिय अवधिके विषये अननैकमागप्रमाण रूपी 
द्रव्य है । परन्तु वह मी मप्पयायही है । अपने विषयकी सम्पण पर्यायोकतो नही जान 
पकता । फिर मी वह अधिकतर सृ्षम विषयक विशेषरूपत्त जानता है, अतएव प्रदात है । 

कमानुपार केवलक्ञानका विषयनिनन्ध बतानेको सूत्र कंते दैः-- 

मूज--सवेद्र्यपयांयेषु केवटस्य ॥ ३० ॥ 
माष्यम्‌-सवंदभ्येषु स््ययायषु च केवछक्ञानस्य पिषथनिषन्धो भवति । 

ताद्ध सव्रमावश्राक सासन छखाकाटाकवषयम्‌ । नातःपर ज्ञानमास्त।नच क वडहन्नानावषया- 


त्परं केचिदन्यज्ज्ञेयमस्ति । केषं परिपूर्णं समग्रमसाधार्णं निरपेक्षं विञ्ुद्धं सर्वभाव 
ज्ञापकं रोकारोकविषयमनन्तपयोयमित्यथः ॥ 


अथे-केवलक्ञानका विषय निबन्ध सुपर्णं द्रव्य ओर उनकी सपर्ण पर्ययं हे । क्योकि 
वह द्रस्य क्षेत्र काढ माव विचिष्ट तथा उत्पाद प्यधं॒घव्यूप समी पदार्थे ग्रहण करता 
है, सम्पण लोक ओर अ्चेकको विषय किया करता है । इते बदा जर्‌ को$ भी ज्ञान 
नही दै, ओर्‌ नेमा को ङेय हीह, जो क केवदक्ञानका विषय हनत बाकी बच रहे । 


सूत्र ६१ 1 | सभाप्यतच्वाथोधिगमसूर्रम्‌ । ९९ 
इस ज्ञानको केवट परिपणे समग्र असाधारण निरपेक्ष विद्ध सवंभावत्ञापक सेकालोकविषिय 
ओर अन॑तपयाय रेमे नामापि कहा करते है । 

भावाथे-- जीवपदरखादिक सम्पण मृलद्रव्य ओर्‌ उनकी चिकाच्वर्दी सम्पण सृकष्म 
स्थ पयय दू क्ञानकरा विपय है)।न तो प्त ज्ञाने उत्कृष्ट कोहज्ञान ही हैः 
न एेप्ाकोई पद्ध या पीय ही दैःनो्रि. इ ज्ञाना विपरय न हो | यह्‌ 
क्षायिक ड, ज्ञानावरणक्रमका परवैभा क्षय हनम प्रकट होता हे । अतण्व द्स्ररे 
्षायोप्चापिक ज्ञानमेपे कोई भौ ज्ञान दप्कै माथ नहीं रह सकता भर न रहता ही हे, यह्‌ 
एकाकी ही पाया नाता या रहा करता हे, इसी चयि टृसको केवट कहते हँ । यद पवट 
रव्य भावाका परिच्छेदक ह, इसय्यि इसको परिपिण कतं ह । भिम तरह यह्‌ एक जीव पदा 
भको जानता है, उसी तरह परम्प पर पदरथ भी जानता है, इसयिये इको समग्र कदते है । 
किंपी भी मतिक्ञानादि क्षायोपदमिक्र ज्ञानप्तं इसकी त॒ल्ना नहीं हौ सकती, इपाश्ये इतक 
अप्ताधारण कहते हे । इसको इ्धिय मन आचखेक्र आदि करस भी अवलम्बन या सरहायककी 
अक्षा नहीं है, इपध्यि इप्रको निश्च फहते ह । ज्ञानावरण दद्षेनावरण आके निमित्ते 
उत्पन्र देनव मल्दोष रूप अशुद्धियति यह सवथा रहित है, पध्यि इसको विद्द्ध कते 
हँ । यह समस्त पदारथोका क्ञापक्र है, इसीसे सम्पूणं त्का मोष हेता दे, इपर इको 
सर्वभावक्ञापक कहते दै । खोक ओर अलोका कोई भी अश्च इसमे अपरिदिन नहीं है, इसयियि 
दको रोकालेक्र विषय कते हँ । अगुरुट धुगृणके निमित्ते इसी अनन्तपयौय परिणमन 
ठेते है, इपरश्यि इसको अनन्तपयाय कहते हँ । अथवा इसकी केयरूप पर्याय अनन्त है, यद्वा 
फे अविभागप्रतिच्छेद्‌ अनन्त है, इसलिये भी द्करो अनंतपयौय कहते ह ! मतख्व ग्रह कर 
अनन्त शाक्ते ओर्‌ येग्यताके धारण करनेवाद ग्रह्‌ ज्ञान सवथा अप्रतिम है । 

, भाष्यम्‌-अत्राह-एषां मतिज्ञानादीनां युगपदैकस्मिन्‌जीवे कति भवान्ति } इति। 
भग्रीश्यत ।- वा ॥ . ॥ . 

अथं--प्रश्च-आपने ज्ञानेका विषय नित्रन्य जो वतताया सो समक्षम आया | परन्तु 
भष्‌ यहं बताइये, किं ईम मतिन्तानादि पच प्रकारे ज्ञानम से एकं समयमे एक जीवक 
कितने हान हो सकते हँ १ इषीका उत्तर देनके द्यि आगेका पत्र कते है-- 


सू्र-एकादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मि्ा चतुभ्येः ॥ ३१ ॥ 


भाष्यम्‌--एषां मलत्याषीनां क्ञानानामादित एकाद्वीनि भास्यामि युगपदेकस्मिन्‌ जीवे 
आं चतुर्भ्य, करस्मिश्चिजीवे मत्यादीनामेकं भवति, कस््मिक्ष्चिज्नीवे द्र भवतः, करिमिशचित्‌ 
म्रीणि भवान्ति, कर्रिमश््चि्त्वारि भवान्ति । शुतन्ञानस्य तु मतिन्ञानेन नियतः सहभावस्तत्पू् 
कफत्वातं । यस्य तु मातक्ञान तस्य शरतक्षोन स्याद्ना न वातं । अत्राहु-अथ कवष्टक्षानभ्य 
पर्वेमेतिक्षानादिभिः किं सदभावो भवति नेत्युच्यते । क चदाचाय) व्याचक्षते, नाभावः क्षतु तय्‌ 


पतवरहतिितमपयनिेद रित त वकवत कक एकदम । पपा 


१--अतेतरे “ तद्चथा ” इत्यपि परडन्तरम्‌ । २-““ नेति १ अत्रोच्यते ” इति परामन्तरम्‌ 
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सिभूतत्वादर्किचित्कराणि भवन्तीन्दियवत्‌। यथा वा व्यभ्रे नससि आदित्य उदिते भूरितेजस्त्वा- 
दादित्येनाभिमूतान्यतेजांसि उवरनमणिचन्दरनश्च्प्रभृतीनि प्रकादानं प्रत्यकिचित्कराणि 
भवन्ति तद्वदिति  केचिदप्याहुः ।-अपायसद्रन्यतथा मतिज्ञानं तप्पूवेकं धुतज्ञानमवधिज्ञान- 
मनःपयायन्ञाने च रूपिद्रव्यविषये तस्मान्नेताने केवलिनः सन्तीति ॥ कि चान्यत्‌ ।-सति- 
ज्ञानादिषु चतुषु पययेणोपयोगो भवति न युगपत्‌ । संभिन्नज्ञानदरानस्य त सगवतः केव 
छिनो युगपत्सर्वभावग्राहके निरपेक्षे केवटन्ञाने केवखदशने चाञुसमयस्चपयोगों मवति । 
किं चान्यत्‌ ।-क्षयोपशामजानि चत्वारि ज्ञानानि पूर्वाणि क्षयादेव केवलम्‌ । तस्मान्न केवलिनः 
रोषाणे ज्ञानानि सन्तीति ॥ 


अथ--उपर मति आदिक जो ज्ञानके मेद गिनाये है, उनम एक जीवके एक समयमे 
प्रारम्भके एकमे छेक चार तक ज्ञान हो सकते हँ । किरी जीवक तो मतिक्ञानादिकरमेपे एक ही 
ञान हो सकता रै, किप्री नीवके दो हो सक्ते है, फस तीन हो सक्ते है, ओर फिसीके च 
हो सकते है । इनसे श्वतक्ञानका ते मतिज्ञानके साथ सदमाव पियत है । क्योकि वह मतिज्ञान- 
पूवक ही हुआ करता है । परन्तु नित जीवक मतिज्ञान है, उप्ते श्तज्ञान दो भी ओर 
न भी हो । शंका-केवरक्ञानका अपने पूर्वके मति आदिक ज्ञानक साथ सहभाव है, या 
नही ? उत्तर-रृस विषयमे कुछ आचायक्ा ते रेप कहना है, फि केवलन्ञान हो जनेपर्‌ भी 
इन मतिज्ञानादिकका अमाव नही हो जाता । किंतु ये क्ञान केवरक्नानते अभिमत हो जाते दै, 
अतएव वे उस अव्या अपना कुछ भी काये करनेके च्ि समथं नहीं रहते । जसे कि 
करवक्ञानके उत्पत्र हो जानेप्र्‌ भी इन्धि तदवस्थ रहती है, परन्त्‌ बे अपना कृ भी कार्य 
नहीं कर पकती, इसी प्रकार मतिज्नानादिक के विषयमं समञ्नना चाहिये | अथवा जैसे 
मेचपटलते रहित आकाामं सूयंका उदय हेते ही उसके सातिशय महान्‌ तेजते अन्य तेजो 
्रन्य-अमनिं रत्न चन्द्रमा नक्षत्र प्ररत प्रकाशमान पदाथं आच्छादित ह जति है, ओर्‌ अपना 
प्रकाराकायं करनेम अर्षिचित्कर्‌ हो जते है, वैते ही केवन्नानके उदित हेनेपर मतिननानार्कि 
विषयमे समञ्नना चाहिये | 
किरी किप आचायका देप भी कहना है, कि ये ज्ञान कवरीके नहीं हुआ करते | 
क्योकि श्रोचादिक ईन्द्र उपठन्ध तथा ईहित पदार्थे निश्वयकरो अपाय कहते 
है, ओर मतिज्ञान अपायखवल्प हे तथा वह॒ स॒द्रव्यतया हआ करता है दह 
विद्यमान अथवा विच्यमानवत्‌ पदाथको ह ग्रहण किया करता दै । तु केव्ाने ये दमे ही 
बां पवेथा नही पायी नातीं । अतएव वहं केवर्ञानकर साय नहीं रहा करता । ओर इतीय 
श्रुतज्ञान भी उप्ते साच नही रह सकता, वरयोकि वहं मतिक्ञानपूर्मक ही हभ करता डे, ओर 
अवधिज्ञान तथा मनःपयायज्ञान केव रूपी द्र्यको ही विषय करनेवठे है अतएव परे भौ 
उसके साथ नहीं रह सकते । {पके सिवाय एकं बात ओरं भी रै, वह यह कि-मतिजञानादिकं 
` प--गवन्तीति पठन्तरम्‌+ , ` 


सूच ६२ । | समाष्यतचायांधिगमपूत्म्‌ । ९७ 


चार्‌ प्रकारके जो क्षायेपरमिक ज्ञान हैँ, जीवके उनका उपयोग कमे इआ वरता हे, युगपत्‌ 
नहीं हुआ करता । अथात्‌ ये चारे ही ज्ञान कमवत्तीं ह न फ सहव्ती । परन्तु केवलज्ञान 
पा नही है । जिन केवटी भगवान्‌ को परिपिण ज्ञान सौर परणं दशन प्राप्तये गया है, 
उनका वह्‌ केवलक्ञान ओर केवख्दश्च॑न समस्त पदार्थोको युगपत्‌ विषय क्रिया करता हे, क्योकि 
वह्‌ अपहाय है, अर्‌ दृीच्यि हन दोनेका उपयोग प्रतिसमय य॒गपत्‌ ही हआ करता हे । 
तथा एक बात यह भीदहे, क्रि पच प्रकारश्च जो ज्ञान हं उनसे आदिक चार्‌ ज्ञान क्षायो- 
परामिक-ज्ञानावरण कमक क्षयोपश्चमप्र उतपन्न हेनेवलटे देँ, परन्त॒॒ केवलन्ञान उसके वथा 
क्षयसे ही प्रकट हेता है | अतएव कवरी भगवान केवलज्ञान ही रहा करता है, बाकीके 
चार्‌ ज्ञान उनके नहीं हआ करते । 

भावाथे--्षायिक ओर क्षायोपशमिकमे परस्पर विरोध दै, अतएव क्षायिक -केवलज्ञ- 
नके साथ चारा क्षायोपदामिक ज्ञानेक्रा सहभाव नहीं रह सक्ता, इपटिये केवर्छीके केवरक्ञानकरे 
पिवाय चारक्रा अभाव ₹ई। समन्नना चाहिये । 

यहूतकं प्रमाणरूप पनि ज्ञानाका चणन किया, अवर प्रमाणामासत खूप ज्ञानाक्रा निरूपण 
करनेकी इच्छसे सत्र कहते दं-- 


श्र क अ 
भूत्र--पातश्चतावधया कपययरव ॥ ३२ ॥ 
माष्यम्‌--मातिन्ञानं श्रुतज्ञानमवधिज्ञानमिति विपयंयशष्च मवत्यन्ञानं चत्यथः। ज्ञान 
विपर्ययोऽन्ञानमिति । अन्नाद्‌ । तदैव न्ञानं तदवाज्ञानमिति । ननु च्छायातपवच्छीतोष्णवच्च 
तदत्यन्तावसद्धामिति ! अन्च्येत ।-मिथ्यादरोनपरियदाद्िपरीतगराटकस्वमतपाम्‌ । तस्मादन्ञा- 
नानि भवन्ति । तदयथा -मत्यक्ञानं धताज्ञानं चवंसङद्धन्ञानाभितति । अवांधर्वपरीतो 
विभङ्ग इत्युच्यत ॥ । 

[घ ५ ५, [ष्‌ ५५ त (५ ५ = ५ 
अथ-- मतिज्ञान श्रुतक्ञान ओर अवधिज्ञान ये विपयय भी हुआ करते ह, अथात्‌ य 
तीनो ज्ञान अज्ञान रूप भी कहे नाते है । क्कि कानमे जा त्रिपरत ई, उन्कफो अ्न 
केटते दं । शका-उप्ीका ज्ञान कहना अर उक्ीक अक्षान्‌ कहना यह्‌ कैसे बन स्कताहं 
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१--फेवरन्तान आ।र्‌ कवरदद्यनफर विषये दौ सिद्धान्त ई-दिगम्बर आम्नायम्‌ दोन उपयोग एक समयम दी 
हआ करते दै, ठेसा माना टै । क्योकि दोनें उपमेन आवृत्त करनेवाले दो कम द- ज्ञानावरण आर्‌ दशनावरण ! इन 
दोरनोका केवरीकरे सर्वथा सथ हो जने फिर केर भी करपवरतिता्च कारण शेप नरह रता । दसी स्मि एसा सिखा 
भी है कि ^ द॑सणपुन्ं णां छदमत्थाणं ण दणि उबभोगा । जुगवं जम्हा वशिणोह्‌ लुगधं तु से दोतरि ५ ५४॥ 
-दव्यसग्रह-शीनेमिचन्द्र सिद्ान्तचक्रव्ती । परन्तु शेताम्बर सम्प्रदाथमें ठेसा न माना द । श्रीकिदधसेनगणिक्नत 
ठीकामे लिला ह फि “नचातीवमिन्विक्ोऽस्माकं युंगपदुधयामो मा भूदिति । वचनं न पद्यामस्तादृश्षम्‌ , कमोपयोगाे 
प्र्िपादने तु भुरिक्वनसुपलभामदे 1” अथौत्‌ दरस विषयमे हमारा पसा केर अत्यधिक आभह नहं दै, कि केवल- 
ज्ञान ओर केवख्द्न ये दोनों उपरथौग एक साथ नी दीह । परन्तु इस विषये ्रिघायके कचन नदीं दसत । 
उपयोगकी कमवर्तिता रूप अथैक प्रतिपादकं वजन बहुतसे देखनेषे। मर्ते ई । यथा-'‹ नांणम्मि दंसणम्मिय एततो 
एगयरम्मि उवरुत्ता । > (ङ्ञापनायाम्‌ } तथा “ सव्वेस्स केवरिक्सि वि छुगमे दो णाध उवओगा ! ” (चि, ३०९५६ ) 
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क्योकि निस प्रकार छया ओर आतप~पूपम परस्पर॒विरोष है, अथवा शीत उष्ण 
पययिमिं अत्यंत विशुद्धता है । उसी प्रकार ज्ञान ओर्‌ अज्ञान मी परस्परम सवथा विशुद्ध हैः 
फिर भी मति श्रुत भौर अवधिको ज्ञान भी कहना ओर्‌ अज्ञान भी कहना 
यह्‌ कैपे बन सक्ता है £ उत्तर-जिन जीवने मिथ्याद्शनको ग्रहण-घारण 
कर्‌ रक्वा है, उन जवोके ये तीनों ही ज्ञान पदाथंको याथास्म्यशूपपे ग्रहण नहीं करते-विपरीत- 
तया ग्रहण कसते है, अतएव उनको वरिपरीत-अज्ञान कहते हं । अथौत्‌ उनको कमपे मति- 
ज्ञान श्रुतक्ञान अवधिज्ञान न क्‌ कर मत्यज्ञान श्रुाज्ञान ओर विंग कहा करते हँ । विप- 
रीत अवधि-मिथ्यादष्टि जीवे अवधिक्ञानको ही विमेग कहा करते ह | अवध्यज्ञान ओर विभङ्ग 
प्याय वाचक शद्‌ है । 

मावाथे ---व्यवहरम ज्ञानक निषेधको अज्ञान कहा करते है, ओर निषेध दे प्रकारका 
भाना हे-परयदापन ओर प्रप्य । जो सदश अथेको ग्रहण करेवा है उप्तको पर्यद्‌प कते 
ह ओर्‌ जो सर्वया निषेध-अभाव अथको प्रकट करता है उसको प्रसह्य कहा कैरते है । सो 
यहपर क्ञानके निषेधका अथे परयुदाप्ररूप करना चाहिये न कि प्रसह्यहूम । अधौत्‌ अज्ञा 
नका अथै ज्ञानोपयोगका अभाव नहीं है, कितु मिथ्याद्दन सहचस्त ज्ञान रेस है । मिथ्या- 
दशेनका सहचारी ज्ञान तस्क यथाथ स्वरूपको ग्रहण नहीं कर सकती । मिथ्यादृ्टिके ये तीन 
ही ्ञानोपयोग हो सक्ते ठँ; व्यक मनःपयय जर्‌ केवक्ञान सम्य्द्िके ही हुआ करते 
है | अतएव इन तीनोंको विपरीतक्ञान अथवा अज्ञान कहा है । 

साष्यम्‌-अजाह-उक्तं भवता सम्यग्दशोनपरिगरहीतं मत्थादि ल्ञान भवत्यन्यथाऽन्नान- 

मेवेति । मिथ्याष्योऽपि च भव्याओ्चामव्याञओन्दियनिमित्तानविपरीतान्‌ स्परादीघुपटभन्ते, 
उपद्रान्ति च स्पदा स्थरो इति रसं रस इति, एवं रोषान्‌ । तत्कथसेतदिति । अत्रोच्यते ~ 
तेषां रि विपरीतसेतद्धवति ।:- 

अथं--प्रश्च-अपने कहा क सम्यददर्शनके सहचारं मत्यादिकदो तो ज्ञान कहते 
है, ओर उपसे विपरीत-मिथ्यादशे सहवारी मत्यादिकको अज्ञान कहते & । सो यह बात कैप 
बन सकती हे । क्योकि मिथ्यादृष्टि भी चाहे वे भव्य ह चाहे अभव्य इ्धियोफे निमित्ते 
निनका ग्रहण हुजा करता है, उन सशौदिकं विपरयोको अविपरीत ही ग्रहण किया करते है 
ओर्‌ उनका निरूपण मी वेसा ही किया कते दै । वे भी सदौ को पशं ओर रसको रस ही 
नानते तथा कहा भी करते है । इपर प्रकार देष विषयमे भी समञ्चना चाहिये । किर क्या 
कारण हे कि उनके ज्ञानको विपरीत ज्ञान अथवा अज्ञान कहा जाय उत्तर--मिथ्यारष्टियो- 
का ज्ञान विपरीत ही हभ करता है | क्येकिः-- 





मेको, 400१ इनकमे१६८५) 


१ परयुदासः सदग््राही, प्रद्यु निषेधकृत्‌ 4 २--मिच्छद््री जीवो उब पवयणं ण सष्ददि | 
सद्हदि असभ्भावं उवं वा अणुबदटं ॥ १८ ॥-गो ° जीवकोंड । 
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भावाथ-- मिध्यादृशि दो प्रक्ररे ऋ करते है-एकं भव्य दुसरे भभत्य | नो 
तिद्ध अवस्थाको प्राप्त हो सक्ते ह, उनको मन्य कहा करत है, ओर इस्वे विपरीत है- जिनमे 
सिद्ध अव्यक्तो प्राप्त करनेकी योग्यता नद हे, उनको अभव्य कहा करते हें । पिथ्यादाश् 
दूसरी तरसे तीन मेद भी हुभा करते ह-एक अमिगृहीतमिथ्यादरौन दूसरे अनभिगृहीत- 
मिध्यादशन तीसरे संदिग्ध । जो जिनभगवानूकरे प्रवचने सर्वधा विपरीत निरूपण करनेवाले 
है, उन बेद्धादिकिको अभिगृहीतमिथ्यादशेन कहते डँ, ओर्‌ नो निनभगवानके व्रनोपर 
श्रद्धान नदीं करते, उनको अनभिगृहीत भिभ्यादन कहते दँ तथा उप्तपर संदेह करनेवार्छोको 
संदिश्य कहा करते हैँ । ये तीना दी प्रकारफे भिध्यारषटि मन्य भी हुआ करते है, सर्‌ जभभ्य 
भी हा करते है| परन्तु सभी मिथ्यादृष्टि सम्बण्टिके ही समान घटपादिक ओर्‌ रुप रसादिकका 
ग्रहण ओर्‌ निरूपण किया करते हैँ । फिर क्या कारण है फ सम्यश्द्टिके ग्रहणक तो समीचीन 
कहा जाय ओर मिथ्यारशिके ग्रहणक विपरीत | क्योकि बाधक प्रत्ययक्े हेनेते ही किसी 
भी ज्ञानको मिथ्या कह सक्ते है, अन्यथा नहीं| जैस कि किसको सपमे चादीका ज्ञान 
हुआ, यह ज्ञान इषव्ि मिथ्या कहा जाता है, करं उसका बाधक ज्ञान उपस्थित दै। भो 
ेसा यहंँपर तो नहीं पाया जाता, फिर प्मीचीन ओर मिथ्यकरे मेदका क्या कारण है ? इप्का 
उत्तर यही दै, क्रि मिथ्या सभी ज्ञान विपरीत दी हुआ करते हे । भ्रयोकि वे ज्ञान वृक 
यथार्थ स्वरूपका परिच्छेदन नहीं किया करते । वे यथाथ परिचछेदन नहीं करते यह्‌ बात 
कैते माट्म हो । अतएव श्त वातकरो स्पष्टतया बतानेके सनि सूत्र कहते दहैः-- 


>पायरच्छ 
सू्र-सदसतोरविशेषायटच्छोपटबन्धेरुन्मत्तवत्‌ ॥ ३३॥ 
माष्यम्‌--यथान्मत्तः कममादयादुपटतन्दियमतिविपरीतय्यादीं मवति । सोऽन्वं मीरि- 
त्यध्यव्यति गां चाव इति कृष्टं वणमिति सवण रोष्ट इति रोषं च रोष्ट इति सुवर्णं 
सुयणंमिति तस्थैवमविरेपेण लष सुवर्ण सवर्णं टोष्टामाति विपरीतमध्यवस्यतो नियतम- 
ज्ञानमेव भवति । तद्निमथ्याद्रनोपदतेन्दियमतेमतिश्चतावधयोऽप्यज्ञानं भवान्ति ॥ 
अ्थ- जसे कि कों उन्मत्त पुरुप जिसकी फि कर्मोदये इन्दरियोकी ओर 
मनश्री शक्ति नष्ट हो गईं है पदाथके स्वरुपको विपरीत ही महण किया करता है, 
वह॒ वोडाको गौ समन्नता है, ओर गोको घ्रोडा समक्ता है, मदे टेको सुव 
मानता हे, ओर सुवर्भको देखा मानता दहै, कमी देलेको यह देख दै, रेरा भी जानत। 
+) ञँ मो ५ ४ है ५ है 
है, ओर्‌ सुवणैको यह सुवणं है, एेसा भी समक्षता हे, तथा जप्ता समन्नता है, वप्ता ही कहता 
भी हे, फिर भी उपतके ज्ञानको अज्ञान ही कहते ह । क्योकि उसका वह ज्ञान देटेको सुवणं 
ओर पुवभेको देखा समश्षनेवारे विपरीत क्ञानपे किसी प्रकारकी विशेषता नहीं रखता । इरी 
प्रकार जिसकी मिथ्याद्धीन कमक निमित्त देखने ओर किवार करनेकी शक्ति तथा योभ्यता 
नष्ट हो गई ह, यद्वा विपरीत हो गई है, वह जीव जीवादिक पदार्थोक वोस्तातिक स्वरूपो न 
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देख सकता, न विचार सकता ओर न अपतहायरूपसे ही जान सक्ता है, अतएव उप्ते मति 
श्रत ओर अवधिं ये तीन हा ज्ञान अज्ञान ही कहे नाते हे । 

भावार्थ-- मिथ्यादृष्टि जीव धट पादिक पदूर्थेको ययि सम्यण्द्टिके समान ही ग्रहण 
करता, तथा उनका निरूपण मी किया करता दै, परन्तु मिथ्यास्वके निमित्ते उप्ते कारण- 
विपयीप् मेदाभेदविपयपर स्वरूपविपयोप्त भी रहा करते रै अतएव उसके ज्ञानको प्रमाणमूत 
अथवा स्ीचीन नहीं कह सक्ते । जेमे क कोहं पुष वको तो वख ही माने, परन्तु उसके 
कुम्भारका बनाया हआ ओर पत्थरका बना हआ माने, तो उसके ज्ञानको अज्ञान ही समन्ना जाता 
है, उसरी प्रकार प्रकृत भी समश्नना चाहिय । मिथ्यादृष्टि जीव यद्यपिमनुष्यको मनप्य ही कहता है 
परन्त्‌ उसके कारणके विषयम इदवर्‌ आदिकी भी कल्पना किया करता ईह, ओर कपाही फर 
श्रद्धान मी करता हे । इपी तरह भेदाभेद तथा स्वरूपके विषयमे भी समञ्नना चाहिये । अत 


एव उसके ज्ञानको प्रमाणद्प न मानकर अज्ञान ही मानना चाहिये । 


भाष्यभ्‌-उक्त ज्ञानम्‌! चाररत्रं नवमेऽध्याये वक्ष्यामः । प्रमणि चोक्ते । नयान्‌ वक्ष्यामः । 
तद्यथा ।- | 


थे- पृक्तं रीतिते ज्ञानका निरूपण ओर प्रकरण समाप्त हआ । अब इसके बाद्‌ 
कमानुसार चारिका वणेन प्राप्त है, परन्त॒ उसका वणैन अगे चर्कर इसी मन्थके नैवं अघ्या- 
यम करगे, अतएव यापर उसके करमेकी आवदयकता नही ह । ज्ञानके प्रकरणम प्रमाण 
ओर नय इन दका उदेव किया था, उमे प्रमाणके प्रत्यक्ष ओर परोक्षूप देने मेदोका 
भी वणेन उपर हो चुका । अतएव उक्तके अन॑तर्‌ कमानुप्तार न्योका वणेन होना चाहिये । 
सो उन्कको बतनिके लि सव्र कहते हैः-- 


सूत्र- मेगमसंग्रहग्यवहारजमूत्रराभ्दा नयाः ॥ ३९ ॥ 

माष्यम्‌-नेगमः संग्रहो भ्यवहार ऋञुख्ः शाब्दः इत्येते पञ्चनया भवान्ति । तत । ~~ 

अथ--नयेके पोच भेद है ।-नेगम सङ्गह व्यवहार ऋलम्‌त्र ओर शब्द । 
भागाथ--यहं बात पहरे ची जाचकीह, कि प्रमाणक एक देको नय कहते 
हँ । अथोत्‌ वस्तु अनेक घमौतमक या अनन्त धर्ीतमक हे । परन्तु उन अनन्त धरमेपते-भत्तित्व 
या नास्तित्व, नित्यत्व या अनित्यत्व, एकत्व या अनेक्रत्व आदि किसी भी एक मेके द्वार 
उस्‌ वस्तुके अवधारण करनेवाले ज्ञान विशेष-विकलदेशको नय कहते हँ । इस नयके अनेक 
अक्षा अनेक मेद हे । परन्तु सामान्यते यहं पर उसके उपरक्त पोच भेद समक्षे चाहिये। 
जो वस्तुक सामान्य विशेष अथवा मेदामेदको अहण करनेवाटा ३ै, उपको अथका 
संकस्पमात्र वतुके अ्रहण करनेको नेगम नय कहते है । जैसे कि अरहंतको सिद्ध कहना 
१--त्रेति पाठः पुस्तकान्तरे नास्ति ` 
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अथवा मद्धीके घडो धीका घडा कहना । विवक्षित पदाथ मेद्‌ न करके किसी भी सामान्य 
गुणधमक्री अपेक्षाप्त अभदरूयपते किप भी पदाथके म्रहण करनेको संग्रह नय कहते है । जसे 
जीवत्व सामान्य धमकी अक्षपरि ये नीव है एप समन्नना या कहना । नो सङ्गह 
नय द्वारा गृहीत विषयमे भेदको ग्रहण करता है, उप्तको व्यवहार नय कहते हैं । 
मसे जीव द्रव्यमं संसारी मुक्ता मेद्‌ करके अथवा फिर ससारीमेप्े भी चार 
गतिक्री अक्षा कप्त णक मेद्का ग्रहण करना । केवड वर्तमान पर्युयकर 
ग्रहण करनक्रा ऋजूमूत्र कहते दँ । इप्तका वाप्तवमे उद्राहरण नहीं बन सक्रता। 
प्यकि राद्ध वत्तमान क्षणवतीं पयोयका ग्रहण या निरूपण नहीं करिया जा 
कता । स्थलदटते इसका उदाहरण भी हो सकता हे । नेते फि मनप्यगतिमे उत्पन्न जीवको 
आमरणान्त मनप्य कहना । कत्ता करम आदि कारकोके व्यवहारको सिद्ध करनेवाट अथवा दिग 
पर्या कारक उपग्रह्‌ काट आदिकं व्यभिचारी निवृत्ति करनेवाटेको शब्द नय कहते टँ । जैसे 
किं किती वस्तुको भिन्न भिन्न लगवा शब्दकि द्वारा निरूपण करना | इप्त प्रकार नयोत्रे परामान्यसे 
पच भेद्‌ यहा बताये हैँ । परन्तु इसमे ओर्‌ भी विता हे, जसे फ इनसे-- 


र, नि द्विप भेदो 
सू्--आचशब्दो द्विधिभेदो ॥ ३५ ॥ 
भाष्यम्‌--आाद्य इति सूञ्रकमपामाण्यान्नेगममार्‌ ! स द्विभेदो देहापरिक्षपी सर्वपरि- 
क्षेपी चति । शब्दस्िभेवः साम्प्रतः समाभिरूद एवम्मूत इति । अच्राह-किमेषां छक्षणमिति! 
अत्रोच्यते ।- निगमेषु येऽभिरहिताः शव्दास्तेषामर्थः राव्दा्थपरिज्ञानं च वशसममग्मादी नैगमः 
अर्थानां सर्यकदहासंग्रदणं संग्रहः । खोकिकसम उपचारपरायो विस्त्रतार्थां स्यवदारः। सतां 
साम्प्रतानामथानामभिधानपरिज्ञानग्रजसः । यथाथांभिधानं शाच्द्‌ः । नामादिषु प्रसिद्धः 
पूवाच्छब्दादृथं भत्ययः साम्प्रतः ! सत्स्वधष्वसंक्रमः समभिरूढः । व्यंजना्थयारवम्भूत क्ति । 


अथे--यर्ौपर सूत्रम आय श्ब्दका जो प्रयोग किया है, उससे नेगम नयको ग्रहण करना 
चाहिये । कयो पूर्वोक्त सुच (नेगमसगरह्व्यवहारेत्यादि) मँ जो क्रम बताया है, वह प्रमाण हे। 
उपक्र अनुक्रार्‌ नयकर आद्य~पहदा मेद्‌ नगम ही रोता ह । अतएव नेगम नयकरे द भेद्‌ दै 
एक देशपर्सिषी दस्ता सर्वपरिकेपी । शब्द नयके तीन भेद है-साम्प्रत समभिरूढ जर एवम्भत 

दका--आपने पे सूत्रम ओर इस सूत्रम जो नयकर मेद्‌ गिनाये है, उनका रक्षण 
क्या है £ उन्तर-निगम नाम जनपद्‌-देशका है । उस्म नो शब्द निर अर्थकर स्यि नियत 
द, वरहौपर उस अथेके ओर शब्दके सम्बन्धको जाननेका नाम नैगम नय है । अर्थात्‌ इपर 
रब्दका ये अथ॑ दे, ओर इप्त अ्थके च्यि इ शव्द्का प्रयोग करना चाये, इस तरहक 
वाच्य वाचक सम्बन्धके ज्ञानको नैगम कहते हैँ | वह दो प्रकारका है। कोक 
शव्दोका प्रयोग दो प्रकारे हृभा करना है-एक तो वस्ुके सामान्य अं्की 
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१--““ तत्रायशन्दौ ” इति कचिलाढः । स ठु भाष्यकाराणां ततेतिदन्देन मिश्रणाजात इत्यनुमीयते । 
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अपक्षसे दूप्रा॒पिरेष अशकी अपक्षापे । जो सामान्य अंशका अवलंबन 
लेकर प्रवृत्त हभ करता है, उप्तको समग्गराही नेगमनय कहते हँ । जसे फ चादीका 
या सोनेका अथवा मद्रका या पीतका यद्रा सफेद पीरा खट काला आदि मेद न करके केवर 
धटमाघ्को रहण करना । जो विरोष राका आश्रय लेकर प्रवृत्त होता है, उसको देकशग्राप 
नेगम कहते है । जपे क घटको मद्ीका या पीतलका इत्यादि किरोषरूपसे अ्रदण करना । 
पदार्थो सवं देशा ओर एक देर दोनेके ग्रहण करनेको सैग्रहनय कहते ह । अथीत्‌ सं्रहनय 
¢ सम्पूणं पदां सन्मात्र है ” द्र तरह सामान्यतया ही क््तुको ग्रहण करनेवाला ह । जिस 
प्रकार लोकिक पुरुष प्रायः करके घटादिकं विशेष अंशको लेकर ही व्यवहार क्रिया करते हे । 
उसी प्रकार जो नय विरोष अक्को दी ग्रहण किया करता है, उसको म्यवहार्‌ कहते है । 
यह्‌ नय प्रायः करके पचारे दी प्रवृत्त हज करता है $ ज्ञेय विषय अनेक हैँ, इसी च्यि 
इसको वि्पृताथं भी कहते हैँ । जपे यह कहना क घ्रडा चृता हे, र्ता चटता है, इत्यादि । 
वस्तुतः घडेमं मरा हुआ पानी चृता है, ओर रासतेके उपर मनुप्यादि चरते है, किर भी लौकिक जन 
धडेका चूना ओर्‌ राप्तेका चना ही कहा करते है । इरी तरहका प्रायः उपचरति विषय ही 
व्यवहार नयका वरषिय सम्नना चाहिये । जो वर्तमान कालवती घादिक पर्यायरूप पदार्थोको 
ग्रहण करता है, उसके ऋुजूघुत्र नय कहते ह । व्यवहार नय॒ भिकाटवतीं विरोष अशोको 
ग्रहण करता है, परन्तु उनरमेे मूत ओर भविप्यत्‌को छोडकर केवल वर्तमानकालं विमान 
विशेष अंशको ही यह नय -ऋनुमूत रहण करता है । व्यवहारकी आक्षा ऋनुभूत्रकी यही 
विरेषता हे । जसा पदाथैका सर्प है, वैमा ही उसका उच्चारण करना-कत्तौ कर्म॑ आदि 
कारकोकी अपेक्षा अथके अनुरूप प्रण य। निरूपण करको शब्दरनय कहते हैँ । इपर 
नयक तीन भेद द-ागप्रत सममिरूढ ओर एवम्भूत । निैपोकी अपेक्षा पदार्थं चार 
प्रकारका दै-नामर्प स्यापनारूप द्र्यरूप ओर भावरूप । इनमेसे किती भी प्रकारके पदाथेका 
एसे राब्दकै छरा निप्तके कि उस पदाथ साथ वाच्यवाचक सम्बम्धका पहते ही ज्ञान है, ञान 

हेनेको साम्भत नय कंहते है । घटादिक वर्तमान पययापन्न पदुयेक्गि विषयमे शब्दका संक्रम 
` न करक ग्रहण करनेको समभिरूढ नय कहते है । व्यज्ञन-ायकराव्द्‌ ओर अ्थ-अभियेयरूप 
पदाथ इन दोनीका ययथाथं संघटन करनेवे अध्यायो एवभूत नय ॒कंहते ह । 
। भज्यत सिदययतयात्रारेय उपचारः २--इन नयक विममे रसवति च ए 
क्वा दै- ३-६न नयकि विषयमे दिगम्बर सम्प्रदाये सज्ञा ओर लक्षण मिन प्रकारसे ही माना दै । उन्देनि मूलसूप्रमे 
टी नरयोके सात मेद्‌ गिनाये ई, यथा-“ नेगमसंग्रहन्यवहारजसूशब्दसमभिर्ढैव॑मतानयाः । ” अथात्‌ मैगम संग्रह 
मबहर ऋच शब्द्‌ समभिरूड नौर एवभूत्‌ मे सात नय ह! इनमेसे आदिके तीन द्रव्याथिक जर अंतकी चार 
पयायार्थिक ह । अथवा आदिक ४ अर्थनयं ओर अंते ३ रेष्दनय है । सातोका विषय पूं पूवा महान्‌ ओौर 
उतरोततरका अतप अस्‌ दे । इनका रक्षण ओर संघटन आदिक तच्वाथराजवा्तिक तथा तत्वार्थ 
इोकवात्तक आदिमे देखना चाद्ये । | 


सत्र १९ | |] समाप्यतत्वाथौयिगमपू् । ६३ 


माष्यम्‌--अचार-उदिष्ठा भवता नेममाद्यो नयाः ! तनया इतिं कः पदाथः ? इति । 
नयाः प्रापकाः कारकाः साधकाः निवतका निभांसका उपलम्भका व्यञ्चका इत्यनथोन्तरम्‌ । 


[कभ षुः (क्प 


जीवादीन्पदाथौन्नय॒न्ति प्राप्लुबन्तिकारयन्ति साधयन्ति निवेतंयन्ति निभासयन्ति उप- 
टम्भयन्ति व्यश्चयार्त इति नयाः ५ 


अ्थ--शंका-उपर्‌ आपने जिन नैगम आदि नयौका उख क्रिया हे, वे नय क्या 
पदार्थं हं £ उत्तर्‌-नय प्रापक कारक साधक निवैतेक निभोप्तक उपलम्भक ओर स्यञ्चकं ये 
समी शब्द्‌ एकर ही अभक वाचक द । नो जीवादिक पदार्थोको सामान्यरूपे प्रकाशित कलते है, 
उनको नय कहते है । जो उन पदार्थो आत्मामे प्राप्त करति-पर्हुचति हैँ, उनको प्रापक कहते 
न ५ ¢ = ~ म ^ 
हँ । जो आलमाम अपूव पदाथ ज्ञानको उत्पन्न करवि, उनको कारक कहते हैँ । परखरकी 
वयावूतिरूप-जिपते एक पदाथका दूपे पदार्थे मिश्रण न हो जाय, इस त्रहके विक्तपिरुप 
तथा सिद्धिकरे उपायमूत कचनोको जो षिद्ध कर, उनको साधक कहते हँ । अपने निर्चित 
अभिप्राय द्वारा जो विशेप अध्यवप्तायरूपसे उत्पन्न होते है, उनको निवर्तक कहते हैँ । नो 
निरतर वस्तुके अंशका माप्-ज्ञपन करवै उनको निभास्क कते रँ । विशिष्ट क्षयोपशमकी 
अप्पे अत्यन्त सूक्ष्म पदां विरम जो आत्मा या ज्ञानका अवगाहन करावें उनको उपट- 
म्भवः कते दँ । जो जीवादिक पदार्थोको अपने अमिग्रायानुसार यथाथं स्वभाव स्थापित करं 
उनको व्यल्लक कते है । 

मावाथे--इप प्रकारे यर्हौपर निरुक्तिकी आपेक्षासे नय आदिक शा्वदोका अर्थं यद्यपि 
भिन्त भिन्न बताया है । परन्तु फरिताथ॑मे ये सभी शब्द्‌ एक ही अथेके वाचक हैँ । अतएव 

भ क च ^ कारक भ ग 09 श त्य 8 र | 
मोनयरहै,वेही प्रापकं टै, ओर्‌ वेदी कारक ई, तथावेही साधक है| इत्यादि सभी श्ये 

५, 
तरिषयमे समन्न देना चाहिये । 
भाष्यम्‌--अनाह-किमेते तन्वान्तशया षाविनि आदोस्वित्स्वतन्ना एव चोदकपन्ष- 

ग्राहिणो मतिभेव॑न विप्रधाविता इति। अन्नो च्यत ।-नैते तन््रान्तरीया नापि स्वतन्या मतिभेदेन 
विपधाविताः । ज्ञेयस्य त्वथस्याध्यवसायान्तराण्येतानि । तद्यथा-घट इत्युक्ते योऽसो चेष्टा- 
भि्निवृत्त ऊध्व॑कुण्डष्ोष्ायतव्रत्तमीवोऽधस्तात्परिमण्डलो जखादीनामाहरणधारणसमर्थं 
उत्तरगुणनिवतना निवरत्तो चव्यविरोषस्तस्मन्नेकस्मिन्विरोषवति तज्जातीयेषु वा सवेभ्वाविशे- 
षात्परिक्ञानं नेगमनयः । एकस्मिन्वा बहुषु वा नामादिविरोषितेषु साम्प्रतातीतानागतेषु 
घटेषु सम्प्रत्ययः ससम्रहः ! तेष्येवरोकिकपरीक्षक प्रादयेषूपचारगम्येषु यथा स्थूलार्थेषु सेपर- 
त्ययो व्यवहारः ! तेष्वेव सत्सु साम्प्रतेषु सम्प्रत्ययः कजुसूत्ः । तेष्वेव साम्परतघु नामावी- 
नामन्यतमम्राहिषु पसिद्धपूवकेषु घदषु सम्पत्ययः साम्प्रतः रब्दः । तेषामेच साम्प्रताना- 
मध्यवसायासंकमो षितकध्यानवत्‌ समाभिरूदः । तेषामेव ग्यंजनाथयारन्योन्यापे्षार्थमाहि- 
त्वभेवभ्भूत इति ॥ 

५ ५५६ 

शका--भापने ये नैगम आदिक जो नय बताये रै, उनको अन्यवादी-जैनप्रक्यनपे 
भिन्न वैशेषिकं आदि मतके अनुपार वसतु्वरूपका निरूपण करनेवे भी मानते ई अथवा 


१--तन्र नया ति प्राठः दरीकाकाराणामभिमतः । 
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ये-नय स्तम्ब ही है । अथीत्‌ ये नय अन्य सिद्धान्तका भीं निरूपण करते है, अथवा यद्रा तद्रा- 
दुरुक्त अनक्त या युक्त अयुक्त कपे भी पक्षको ग्रहण करके जेनप्रवचनको सिद्ध करनेके चिथ 
चाहे जेमे भी बद्धिभेदके द्रा दौडनेवारे-पतत्ति करनेवाठे हँ £ उत्तर-इन दोनेमसे एक 
भी बात नहीं है। न तो ये अन्य सिद्धान्ते प्ररूपक हँ ओर न चाहं जसे बुद्धिभद्के दवारा 
जेनप्रवचनको सिद्ध करनेके ल्यि सवथा स्वतन्तररूपपन प्रवृत्ति वरनेवरे ह । किन्तु ज्ञेयरूप 
पदार्थको विष्य करनेवाटे ये ज्ञान विरेष है ! अथीत्‌ अनेक धमोत्मक वस्तुको दी ग्रहण करने- 
वाठे ज्ञान अनेक प्रकारके है, उन्दीक्षो नय कहते ह । अतएव ये नय जेनराखका ही निरूपण 
करनेवछे है । जेसे कि फिपीने घट शब्दा उच्चारण करिया । यहौपर्‌ देखना चाहिये, कि खोक 
म घट शब्दे क्या चीन टी नाती हं । जो घटनक्रिया-कुंमकारकी चे्टके द्वारा निष्पन्न बना हुञ 
है, निष्के उपरे ओष्ठ कृण्डलकार गोर है, ओर भिप्रकी गरीवा आयतवृत्त-रुम्बगोर हे, तथा 
जो नीचेके मागमे मी परििण्डल-चारों तरफपे गोल है, एवं नो न ध्री दूध आदि पदारथेको 
ठाने तथा अपने भीतर भे हृए उन पदा्थोको धारण करनेके कार्यको करनेमे समथ है, ओर 
जो अथिपाके उत्पन्न हेनिवाे रक्तता आदि उत्तर गणकी परिसमाप्ति होजानेसे भी निष्पन्न 
हो चका है, एसे द्रव्य विशेषको ही घट कहते हं । ईप तरहके किसी भी एक खाप घटका अथवा 
उप जातिके-निन निन म यह्‌ अथं घटित हो, उन सभी घयका समान्यरूपमे जो परिन्ान 
होता है, उसको नेगम नय कहते हैँ | | | 
घटादिक पदूथे निक्षेप मेदे चार प्रकारके हेते ह ।-जेसे फ नामधट स्थापनाघरर 
व्यघट ओर्‌ मावघट । इनके भी वतमान भृत ओर भविष्यत्‌ की अपोक्षापे तीन तीन मेद्‌ है । 
सो इनमे किमी भी तरहक एक या अनेक--बहृतसे घरँका सामान्यरूपे बोध हेता है, उभ्को 
संग्रहनय कहते है । वयेकि यह नय विशेष अररोको ग्रहण न कर सामान्य अशोको ही ग्रहण 
किया करता हे । तथा इन्दी एक दो या बहुत्व स॑ख्यायक्त नामादिस्वरूप ओर जिनका लेक प्रपिद्ध एवं 
परीक्षक-पयोरोचना करनेवाङे जरादिक द्रव्याको छने आदिक उपयोग किया करते है 
जो उपचारगम्य ई-लेकाक्रेयाके आधारमूत हं, एम यथायाम्य स्थुल पदार्थोका नो ज्ञान होता 
हे, उपको व्यवहार नय कहते है । क्योकि प्रायः करके यह नय सामान्यको ग्रहण न॒ करके 
विरोषकरो दी ्रदण किया करता है, ओर्‌ इसी प्रकार सृक्मको गौण करके स्य॒ विषयमे ही 
यह ध्रायः प्रवृत्त हभ करता है । वतमान क्षणम ही विद्यमान उन्हीं घयद्कि पदार्थेके जाननेकेो 
ऋनुपत्र नय कते हे । कुपुत्र नयके ही विषयभूत ओर केवर वर्तमानकाटवतीं तथा 
निक्षेपकी अपेक्षा नामादिकके मेदे चार प्रकारके पदारथेमिपे किंपीको भी विषय करनेवाडे ओर 
निनका वाच्यवाचक मम्बन्ध पहटेपे ही ज्ञात है, अथवा निनका संकेत ग्रहण हो चका है, एसे 
शग्दरूपमे घटादिकके ग्रहणं करनेको साम्प्रतं राब्दनय कहते है । उन्ही सदरूप-वि्यमान वरत 


मृ ३९ । | तमापभतत्वथाकिमसूत्म | ६ 


मानक्रार सम्बन्धी व्ररादि पदाथाकं अध्यवसाये भसंकम-विपथान्तरमे प्रवृत्ति न वरनेको सम- 
मिष्ट नय कहत हं । निप्र प्रकार तीन योगापस क्रिपरी मी एन योगकरा आश्रय टेक वितर्क 
प्रधान दुह्धिध्यानक्‌ प्रतरत्त ठ्न करता ६, उसी प्रकरा रघ नयकर पयन्‌ भा समङ्षना चाहय | 
यपि प्रक््वतितकेवीचार्‌ नामका पहा शुक्टप्यान मी विक प्रधान दभा करता हे, पर 
उसका उदाहरण न देर्‌ यहा दर्‌ रुक्ध्यानका ही उद्‌।हरण दवियाहे, एषा सरमः 
चाहिये, कर्योरिः प्रह्ये मदम अथ व्येनन यागी सुकरानिि रहा करती ३, ओर सेर मेदं 
वह नहीं रहती । तथा धद नय भी आ्यवसायके अधुक्रमरूप ह | अतण्व दव राक्ट- 
्यानका ही उदाहरण गृक्तियुक्तं है । अनतरोक्त नगाः हीत वरादिक पदाभरकर 
व्यंनन-वाचकराब्ट्‌ आर उसे अ्थ-वाच्य पदुथकी परस्परम अवेक्षा रवेर म्रहण करने 
अध्यवस्रायका पव्रम्भूत नय कमे टरं । अशीत दृभ्‌ याथ यही हे, ओर्‌ इपर अथक 
प्रतिपादक यही शब्द हं, टप तरम वाच्यवाचकर सम्दन्धकी अपश्च रखकर योग्य क्रिया विदि 
ही वभ्तुघ्ठरूपके ग्रहण कररनेका णवम्भत नय कहते ह । 


भावाथ--रकाक्मरने नयत चक्षणम द विक्रस्प उटाक्रर अपना मतद सिद्ध करना 
चाहा था) परन्तु ग्रथक्रारने तौम्रे ही अभिप्रायपे उसका लक्षण बताकर शौकराकाेः पक्षक 


| र 


निराकरण कर्‌ दिया । नयीका अभ्प्राय न्यादः उपर व्तादरियाट, क्रितेनते 
अन्य प्षिद्धान्तक्रा निरूपण ऋतन दं भौ न सवधा स्वतन्त्र ही है । रित भिनप्रवचनके 
अनुसार आर्‌ यथाथ व्तुस्वस्यवृः प्रहण करनेवाच द्‌ | 


माप्यम्‌--अचादु-स्यामदानामकरन्सितथरध्यथसायनानाल्वन्ननु चपरतिपा्तपरक 

दति । अत्राच्यत यथा सवसर्क सदावरपतत सर्य द्वित्वं जीवाजीचात्मकल्यात सर्वं जितं 
दव्यगुणपयायावरोधात्‌ सध चनृषटं चतुदशनविपयावसोघात्‌ सरै पर्चत्वमस्तिकायावरोधात्‌ 
सवै परत्वं पद्वदरव्यावरोधा्िति। यथतता न विपरतिपत्तयाऽथ चाध्यवसायस्थामान्तराण्यतानि 
तद्रल्नयवादा इति । कृ चान्यत्‌ --यथा मतिक्चानादिसिः पच्चभिन्तनिध्रमोदीनामस्तिकायाना- 
मन्यतमोऽथः थच एथग्ुपरभ्यतं पयाययचिञयुद्धिविरापाद्रत्कर्पण न च तां चिप्रातिपत्तयः तद्र 
छ्रयवादाः। यथा वा पल्यक्षाुमानापमानाप्तवचनेः भमाणरकं (ऽशः प्रमीयते स्वविषयनियमात्‌ न 
च ता विप्रतिपत्तया भर्वान्ति तद्वनयवादा इति । आद्‌ च-- 


थे--रंका- आपने जा नयांका स्वरूप बताया है, उस त होती है। 
क्योकि आपने एक ही पाभ परिभिन्न प्रकारफे अनेक अभ्यवसरयोकी प्रनृ्ति मानी है । पन 


५ (न 


यहं बात कैप भन सकती ह । एक दहीक्सतु जो स्रामान्यरूप है, वही विशेषरूप कते हे 


१--वीारोऽथ्यजनयोगयक्रान्तिः ॥ अ० ५ सुप्र ८६ 1 अविचार द्वि्ीयप्‌ ॥ अन ९ सूत्र ५४ 
--“ चतुष्ं ईति चे पाटः । ३-- पतास्तियानात्मक्षतवात्‌ " एति पाथन्तरम्‌ । ४--पनक्िति च पाट 
५---तानीत्यपि पाटः । 
९ 


५ ॥ १९ + 
१६ पयचन्द्रनेनराखमासथय्‌ [ प्रथमया; 


सकती ३े, अथवा जो त्रैकालिक है, वही वर्तमानक्षणवर्ती कैसे कही ना सकती दे । यद्रा नामादिकं 
तीको छोडकर्‌ केवर मावरूप या पयय रेब्दोका अवाच्य अथवा विशिष्ट क्रियापते युक्त 
वस्तु विरेष केसे मानी ना सकती हं । य सभी प्रतीति विरुद्ध हने निश्चयत्मक-तत्न्ञान 
रुप कते कही जा सकती है ? उन्तर-अपेन्षा विशेषके द्वारा एक ही वस्तु अनेकं धमौत्मक 
तेनेमे अनेक अध्यवपरायोका विष्य हे पकती है, इसमे किपी मी प्रकारका विरोध नदीं हे । 
ज्ञेसे किं सम्पणे वस्त॒मात्रको सत्सामान्यकी अवेक्चा एक कह सक्ते है, आर उसीका जीव 
अनीवकी अपेक्षा दो भेद खूप कह सक्ते है, तथा प्न्य गुण ओर परयोयकी अपिक्षासे तीन 
परकारकी भी कह सक्ते है । समस्त पदार्थं चश्च अचक्ष अवधि ओर्‌ केवल इन चार्‌ दशनो 
विषय हआ करत है कोई मी पदाथे एेपा नहीं है, क्षि जो इन चार दरनेमिसे कपी निस, 
दृशेनका विषय न हो । अतएव वस्त॒ मात्रको चार प्रकारका भी कह सकते हे । इसी तरह पंच 
अस्तिकायोकी अपेक्षा पच मेदरूप ओर छह द्रव्योकी अपेक्षा छह मेदरूप भी कह सकते हैँ | 
नि प्रकार इस विभिन्न कथनम कोई भी विप्रतिपत्ति-विवाद उपस्थित नहीं हेते, ओर न 
अभ्यवप्ताय स्थानोकी भिन्नता ही विद्ध प्रतीत हेती है, उघ्ी प्रकार नयवादौंके विषयं 
भी प्मन्नना चहिये । अथोत्‌ जिम प्रकार कस्तुमात्रमे एकत्व द्वित्व त्रित्व आदि 
पख्याजेका समवेर या निदूपण विरुद्ध नही होता, उक्ी प्रकार प्रकरृतमं भी समक्षना 
चाहिये | क्याकि ये धमे परस्परमं विरुद्ध नहीं हं । यदि जीवको अजीव कहा जाय 
या ज्ञानगणको अन्ञान-नडषूप कहा जाय । अथवा अमृतं आकाद्रादि द्रव्येके मृते बताया 
जाय, तो वहं कथन विरुद्ध कटा जा सकता है, ओर उसके ग्रहण करनेवाले अध्यवप्तायामि 
भी विप्रतिपत्तिका प्र्ज्ग आ सकता हे । परन्तु नयोमं यह्‌ बात नहीं है क्योकि वे जिन अनेक 
धर्मक विषय करती है व परस्परमं विशुद्ध नरी है। 

इसके सिवाय एक बात ओर भी है, वह यह्‌ कि-जिप प्रकार मतिज्ञान आदि पच 
प्रकारके ज्ञानक द्वारा धमादिक अस्तिकायोमपे किसी भी पदाधेका प्रथक्‌ एक्‌ ग्रहण हअ 
करता है, उप्तम किप भी प्रकारकी पिप्रतिपत्तिका प्रसग~-विपवाद उपस्थित नहीं होता | 
क्योकि उन ज्ञानेम्‌ ज्ञानावरण कमेके अमाव विरोष विरोष प्रकारकी नो विडद्धि-निमरता रहा 
करती है, उसके द्वारा उक्करष्टताके साथ उन्दीं पदार्भीका भिन्न भिन्न अंराको देकर परिच्छिठन 
हुआ करता है, इी प्रकार नयवाद्के विषयमे भी सपन्नना चाहिये । 

भावाथ-- नस्त प्रकार एक हौ विषयं प्रवृत्ति करनेवाले मत्ित्तानादिमं किंपीमी 
प्रकारका विरोध नही हः उसी प्रकार नयोके विषयमे मी नहीं हे सकता, कयोक्रि एक ही 
घटादिक अथवा मनुष्यादिके कपी भी पयायको मतिन्ञानी चक्षरादिक इद्धिथेके द्वार 


जपा कुछ ग्रहण करता ह, श्चतन्ञानी उसी पदाथको अधिक रूपमे जानता हं | क्यार 


मूत्र ३५ । | समाप्यतसाशाषिगममृचम्‌ | ६७ 


मतिज्ञान कुछ ही पयोयाको विषय कर सकता दे, परन्तु श्रतक्ञान अपस्या पयोयके अहण 
ओर निरूपणमे संमथं है । अवधिज्ञान श्रतन्ञानकी भी अवेक्षा अधिक स्पष्टतासे इन्धिय ओर 
मनकी अक्षामी न टेकर्‌ रूपी पदार्थको जान सकता है, ओर इसी तरह मनःपर्यायन्नान 
अपने विषयको अवधिकी अपेक्षा मी अक्र क्डद्धताके पाथ ग्रहण कर सक्ता है । ओर 
केवरन्नानपे तो अपरिच्छि् कोद विपय ही नहीं हे । इपर प्रकार सभी ज्ञानोका स्वरूप ओर 
विप्यपरिच्छेदन भिन्न हेनेपे उनमें क्रिपी मी तरह की बाधा नही हे, उशी तरह नयोका भी 
स्वरूप तथा विषयपरिच्छरेदन भिन्न भिन्न है, अतएव उनमें भी कपी भी तरहकी बाधा उपस्थित 
नहीं हो सक्ती । 

अथवा निस प्रकार प्रत्यक्ष अनुमान ओर्‌ उपमान तथा आप्तवचन-आग॑म इन प्रमाणेकर 
दरार अपने अपने विपयके निगमानसार एक दही पदाथेका ग्रहण किया जाता है, उस्म कोई 
वेरोध नहीं ह, उसी प्रकार नयमिं भौ फोईं विरोध नही हे । अथात्‌ जेस वनम ल्मी हई 
पर्चिको णक जीव जौ निक्व्वर्ती ई, थपनी अखिंमे देखकर स्यं अनुभवरूप 
प्रत्यक्ष ज्ञानक द्वारा उभी अभिको जानता है परन्तु दूरा व्यक्ति उरी अभनिको 
धूम हैतुको देखकर नानता है तथा तीसरा व्यक्ति उप अग्निक णसा स्मरण 
करके करि सवण पञ्चके समान पीत वणं प्रकाशमान आर आम्पे उप्ण सपदवाद्ी अभि हआ करती 
हे, तथा वेमा ही प्रत्यक्षम देखकर उपमानके द्वारा जानता हे, तथा चौथा व्यक्ति केवर किसके 
यह्‌ कहनेसे ही कि इस वनम अथि है, उप्री अ्चिको जान ठेता है। गरहँपर्‌ इन चरे ज्ञानम 
ओरं उनके वरिपयमं करी भी प्रकारका परिसंवाद्‌ नही है, उती प्रकार न्क विषयमे थी समञ्मना 
चाहिये । अतएव ठेसा कह भी हे कि-- 
भाष्यम्‌--नेगमदाव्दाथौममिकानकाथनयगमापिक्षः। देदासमय्राही व्यवष्टारी नेगमो ज्ञेयः॥१॥ 
यस्संग्रहीतवचनं सामान्ये देदातोऽथ च विरोषे । तत्संग्रहनयनियतं ज्ञानं चिदाश्षयविधिक्नः॥२॥ 


समदायम्यक्तचाक्रतिसत्तासंक्ञादि निश्चय पिक्म्‌ । छोकोपचारनियतं व्यवदारं चिस्तृत विदययात्‌र 
साम्प्रत विपययाहकफमृजसूजनयं समासतो विघात।वि्याद्यथाधर्‌ाब्दं विरोपितपदं सु राष्डनयम्‌४ 


थ-- निगम नाम जनपदका है, उम जो बेटे जाते है उनको नैगम कहते हँ । 
एेते-नेणमरूप शब्द भौर उनके वाच्य पदाथि एक-~-विकशेप ओर अनेक सामान्य अको 


माभ. ति श भोपकीकोमकेििनि सोत रत द पताके ति ^ = यो त थण कजिन सेको ककं च ॥, ८५५ अ७५ ५ 0 





१--““ संखातीतेऽवि भवे ! `" ( आवन्नि°) । २-विगदज्ञानको प्रवयक्ष क्रहते ह, परन्तु यपर अनुभवूप 
मतिक्ञानसे अभिप्राय दै, देतुको देखकर साभ्ये तानक अनुमान करदते ईद । उपमानसे मतलब यदोपर सादद्य 
प्रत्यभिज्ञान का दै । सस्य वक्ताके कचनेंसे जो ज्ञान होता दै, उसको आगम कहते दं । ३-टस शब्दका अभिप्राय 
काकार ्रीभिद्धसेनगभीने यह बताया दै, कर इस राब्दसे भन्थकार पनेको ही प्रकाराम्तरसे सूष्ित कर्तेद 
यथा--“ आदहृचेत्यात्मानमेव प्रयौयान्तस््तिनं निर्दिशति । ” ४८-देशता विरोपाच्च "” इति पाठान्तरम्‌ । ५-क्ञादि 
निर्ययपिक्षमेवं क्रचित्पाटः ! कचित्तु “ संक्षविनिदचयपिक्षम्‌, ” इतिपारः । 


१६८ रायचन्दरनेनदाश्चमाद्ययाम्‌ [ प्रथमोऽध्यायः 


(क 


प्रकाशित करनेकी रीतिकी अपेक्षा रखकर दंरा-विरोष ओर समग्र-सामान्यको विषय करने- 


क 


वाले अध्यवसरायको निसका कि स्यवेहार्‌ परस्पर विमुख सामान्य विदषके द्ररा दहृञा करता 


हे, नेगम नय कहते हँ ॥ १॥ जो सामान्य स्ञेयको विषय करनेवा रहै, जो गोत्वादिक 
सामान्य विरोषं ओर उसके संडमृण्डादिक्र विषमे प्रवृत्त इआ करता है, एसे ज्तानकरा न्यकी 
विधि-मदस्वख्पके जाननेवारंको संग्रहमयका निध्ित स्वरूप समन्नना चाहिये । क्योकि 
सामान्यको छोडकर विशेष ओर्‌ विशेषको छोडकर सामान्य नही रह सकता, ओर सत्ताको 
छोडकर न पामान्थ रह सकता हे, न विरषे रह सकता है । अतएव यह्‌ नय दोनोको ही 
वषय क्या करता ह ॥ ^ ॥ समुदाय नम स्घात अथवा समूहा ह । मनुप्य आदिक 
सामान्य विरेष्प पदा्थको व्यक्ति कटते है । चौडा गोर टम्बा तिकोना प्रर्कोण ओं 
स॑स्थानकौ आष्कृति कहते हे । सत्ता शाब्दे यहा महाप्तामान्य अथ समन्नना चाहिये । सज्ञा 
आदिपते प्रयोजन नामाद्कि चार्‌ निक्षेपाका है। हन समदायादिक विषयोके निश्चयकी अपेक्षा 
रखकर प्रवृत्त होनेवार अध्यवप्तायकी व्यवहारनय कहते हं । यह नय विस्तेत माना गगरा 
हे । क्याकं सकं ^ पवेत जर रहा हे ” इत्याद व्यवहारम्‌ अनेवे उपचस्ति विपि 


भी यह्‌ प्रवृत्त हुआ करता हे । तथा उपचरित ओर्‌ अनुचरित दोनो ही प्रकारके पदार्थोका यह 
आश्रय रेता है, इप्तच्यि इ्तको विष्तीणे कहते ह ॥ ३॥ नो वर्तमानकाटीन पदार्थ 
आश्रय चकर प्रवृत्त हेता है, उसको ऋुप्ु्रनय कहते है । यह पर्‌ ऋनपचनयक्रा स्वरूप 
पसप इतना ही स्मन्चना चाहिये यथाथ शान्दको विषय करनेवे ओर विशेषित ज्ञानको 
शब्दनयं कहते हैँ ॥ ४ ॥ 


भाव्यम्‌-अत्राह-अथ जावा नोजीवः अजीवों नोऽजीव इत्याकारिते केन मयेन कोऽथ 
प्रतायत हाते । अनराच्यत ।-जीव इत्याकारिते नेगमदेरासंग्रहव्यवहारज्सूज्रसाम्प्रतसमाभि- 
रूढः प्रस्वापं मतिष्वन्यतमों जीव इति प्रतीयते । कस्मात्‌, एते हि नया जीवं पत्योपदामि- 
कादयुक्तमावग्रादिणः । नाजीव इत्यजीवद्रन्यं जीवस्य वा देराप्रदेरी । अजीव इति अजीव- 

दन्यमेव । नाऽजाव इति जव एव तस्य वा देराधरदेशाविति ॥ एवम्भूतनयेन तु जीच इत्या- 
कारतं भवस्था जीवः पतीयते । कस्मात्‌, एष .हि नयो जीवे प्रस्योद्यिकभावग्राहक एव । 
जीवतीति जीवः प्राणिति प्राणान्धारयतीत्यर्थः । तच्च जीवनं सिद्ध न विद्ते तस्माद्धवस्थ 
एव जीव इति! नोजीव इत्यजीवक्रन्यं सिद्धो वा । अजीव इत्यजीवदरस्यमेव । नोऽजीव इति 
भवस्थ एव जीव इति । समय्राथंग्राहित्वाचास्य नयस्य नानेन देशपदेसौ गृह्येते । एवं जीवौ 
जावा इ।त षत्व बेहृत्वाकारते््वपि । सवे संग्रहणे ठु जीयो नौजीवः अजीयो नोऽजीवो जीवौ 
नोजीवो अजीवो नोऽजीवो इत्येकद्विरयाकारितेषु सन्यस कस्मात्‌, एष टि नयः संस्यानन्त्या 
जीवानां वहुत्वमेवेच्छति यथा्थयादी । रोषास्तुनया जात्ययेक्षमेकस्मिन्‌ बहुवचनत्वं बहुषु 
च वडवचनं सवाकारितय्राहिण इति । एवं सर्वभावेषु नयवादाधिगमः कार्यः 


1 रमाण न्द्‌ ` एता कटने सुल्यतया एनम्भूतनयकरो सूचित या द, जैसा कष शरीिद्धेनगरणत 


दीकारम्ःभी कदा हं कि ^ अनेन तु एवम्भूत एव प्रकाशितो स्यते सतं विषुदधतात्तस्य । > “ वैरोषितपदम्‌ ” 
एसा कहनेसे सम्भ्त ओर समभिरूढ इन दो भदको ध्वनित क्रिया द । 


सूत्र २९ । | समाप्यतत््वाथांविगमसू्रम्‌ । ९६९ 


अथं--रका-५८ जीव" या “ नोतीव ” अथवा ८ अजीव” यद्रा « नोजजीव"' इस 

तरहपे केवट रृद्धपद्का ही यदि उच्चारण किया जाय, तो नेगमादिक नयम किम नयकर 
रार इन प्रदोके कोने अथका बोधन कराया जाता है १ उत्तर“ जीव " एसा उच्चारण 
करनेपर देशाग्राही नेगम संग्रह व्यवहार ऋनुमुत्र सग्प्रत ओर सममिरूढ इन नयक द्वारा 
पच गति्यौमसे किपरी मीं गतिमे रहनेवे जीव पदार्थका बधन होता है । क्योकि ये नय 
जीव दाव्द् आप्शभिक आदि परिणमसि नो यक्त है, उसको जीव कहते है, एेप्रा अर्थ प्रण 
कररनेवाटे हँ । भवात्‌ इन नयक द्वारा ओपङमिकादि पच प्रकारके मावे यथासभवे 
वेको जौ प्रारण करनेवाय है, वह्‌ जीव है एसे अ्थका बोधन कराया जाता हे । “ नोजीव 

रेरा कहनप्त जीवर देशा अथवा प्रदरा इन दोनोका प्रत्यय हाता हे । «अजीव ठा 
कह्ने कवष भ्जाव द्रभ्यक्रा दह्‌ गोध हाता ह । आर “ नानव ण्पाकहनमया ता 
नीव द्रव्यक्रा ही बोध होता हे अथवा उष्ीके-नीवके ह दद्रा जर प्रदरा दोनोका बोध होताहे। 


भाव्राध--- उपर नैगम जादिके नयाका जां स्वरूप बताया ह, वहु केवल व्ररादिक 
अनीव पदाभकर उदेशको चकर ही दिखाया गयादहैन करं जीव पदाथंका मी उदाहरण देकर 
अथवा उन उद्राहरणेमि केवट विंपिसूपका ही उदिख पाया जाता ह, न कि प्रतिषेधरूपका । अतएव 
महौपर जीव नो जीवे अजीव नोअजीव इन चार्‌ विकस्पकर द्वारा उन नयोका अभिप्राय स्पष्ट 
करिया हं । इनर्मस जीव श्व्दका उच्चारण करनेपर्‌ जीव पदाथ का ही बोध होता हे । ओंपश्च- 
मिकादि मप्र करपी मीःएकको यादो क्रो अधवा सभीको जो धारण करना ३, 
उसको जीव कहत टं | सिद्धजीतर क्षायिक ओर पारणामिक भावांको ही धारण करनेवहे है 
परन्तु अन्य जी्ेमिं ओपमिक क्षायोपहमिक ओर ओंदयिकरमाव भी पाये जाति हें । वह्‌ जीव 
नरक तिर्य मनुप्य आर्‌ देव दृ तरह चार गतियेमे जर पचरी सिद्ध गतिमं भी रहुनेवादा 
है । समग्रग्रारी नैगम ओर्‌ एवेमतक्रो एोडकर बाकी उप्यक्त सभी नयक द्वारा इनर्पर्ना ही , 
स्थान-भवस्या्मिं रहनेबाले जीवपदा्थंका बोध हभ करता है । 
नेजीव इस शब्दके द्वारा दे अर्णोकरा बोध हाता, एक तो जीवसे भिन्न पदाथ दसरा 
जीवका अंशा । क्या ने शब्द्‌ सवे प्रतिपेषमं भी आता हे, ओर इषत्‌ प्रतिपेधमे भी आता 
है। सो जत सव प्रतिषेध अर्भ विवक्षित हो, तत्र तो नोजीव शाब्दका अथं जीद्रन्यपे भित्र 
फर्‌ भी द्रव्यं रसा समक्नना चाहिये, ओर जन इषत्‌ प्रतिपेध अर्थ अभीष्ट हो, तब जीव दरन्यका 
अंश एसा अथे ग्रहण करना चाहिये । अंह भी दो प्रकारे समश्चने चाहिये, एक तो चतुथी 
। १--कयोकि यनधिदन्ते तुच्छाभाव के पदाथ नहीं माना, ओर यह बात युक्तिसिद्ध मी दै 1 क्योकि 


सवधा अमावरूप बस्तु प्रतीतिविष्ड है तथा स्वरूपकी मेधक ओर अथक्षियाकी साधके नहीं दयो सकती । भतणएव 
अभावकरो नेस््वन्तररूप ही मानना चाहिये । 


७० रायचन्द्रनैनशखमाखयाम्‌ [ प्रथमोऽभयायः 
पषठोरा अष्टमांश आदि देशरूप अथवा अविमागी भ्रदेशष्प । अनीव शाब्दे पुद्रलादिकं अजीव 
द्रव्यका ही ग्ररण होता है | क्याफ यहौपरं अकार सरवप्रतिषेधयाची है । नोअजीव एसा 
कहनेसे दो अर्थोका बोध हेता है, जब नो ओर्‌ अ इन दोनोंका ही अर्थ सर्मप्रतिपेध है, तन तो 
नोअजीवका अ्थं॑जीवद्रव्य ही समन्नना चाहिये । क्योकि दो नकार-निपेषका निषेध परकर 
तस्वरूपकादी बधन कराया करता ह । किंतु जब नोका अर्थं ईषत्‌ निप ओरं अ का अर्थ 
सवेप्रतिषेध है, तब नोअजीवका अथं जीवद्रव्यका देरा अथवा प्रदेशा एेसा करना चाहिये । 

इ प्रकार जीव नोजीव आदि चार विकरे प्रवृत्ति करनेवाले नेगम आटि नये 
किप अथेका बोध होता हे, सो ही यद्हौपर बताया है । परन्त एव॑मूतनयमे यह बात नहीं हे । 
उसमे क्या विशेषता है सो बतते है-- 

एवमूतनयसे जीव शब्द्का उच्वारण करनेषर चतुगीतिरूप संसारम रहनेवाले जीवद्रभ्य- 
का ह बाध हता ₹ः (द्ध अवस्था प्राप्त करनेवारे नीवका मोषे नहीं होता । क्रयी यह्‌ नय 
जीवके विषयम्‌ आदयिक भावको ही रहण करनेवाख हे । तथा जीव रोव्दक्रा अथे रेप्ना होता ३ 
कं ^ नावक्तोति नावः। ' अथोत्‌ जा खाप्ताच्छप्त छता है-प्राणोको धारण करनेवाया है, उसको जीव 
कहते हं । स पिद्ध पयायम्‌ प्राणोका धारणं नहीं हे । अतएव एवम्भत नयते स॑प्तारी जीवका ही ग्रहण 
करना चाहिये । नोजीव शब्दे या तो अजीव द्रव्यका ग्रहण होता, अथवा सिद्ध जीवका । क्योकि 
जीव शाब्द्का अथं जीवन-प्राणका धारण करना हे, सो देने से किम भी नहीं पाया जाता। 
जनाव कहने केवट पुद्खदिक अचेतन द्रव्यका ही रहण होता दै, ओर नोअनीव कह 
न्‌ सपार नवक्का हा वधि हाता हं । यद्यपि उपर छ्खि अनप्तार नोजीव ओर नेोअजीव 
शब्द्‌का अथ नवके देश अथवा प्रदेरशाका भी हो सकता है, परन्ु यह अर्थं॑यहँपर नहीं 
खना चाहिय; क्याके एवम्मूतनय देश प्रदेहाको ग्रहण नहीं करता । वह स्थूल अथवा सक्षम 
अवयवष्ूप परदाथकः। विषय न करके परिपणे अथको ही ग्रहण किया करता है । हस प्रकार 


मभ १।११५०१५११३ ५५५ 


१--नसुरूप प्रतिषेधके भी दो अथं होते द--एक प्रसज्य दूसरा पयुदास । प्रसज्य पक्षे नजुक्रा अथं स्वं 
प्रातिषेध ओर पयुदास पक्षम तद्धित तत्सट्श अर्थं होता है । यथा-- पयुदासः सदपम्रादी प्रसज्यस्तु निषेधक्रत्‌ । > 
रस॒ नयम अनुसार अजीव शन्द्के भी दो अथं हो सक्ते है । पस्तु नो जीव शब्दके दो अर्थं किये गये प 
अतएव अजीव राग्दका एक सवेप्रतिषियरूपही अथं करना उचित दै, एेसा इस ठेखसे आचायैका अभिप्राय माद्ूम 
सोता दै । २-“ द्वौ प्रतिषेधौ प्रकृतं गमयतः > दसा नियम हे । ३-जिनका संयोग रह्नेपर जीवमे “ यह जीता 
एसा म्यवहार हो ओर जिनका वियोग हेनेपर “ यह मर गया > सा व्यवहार हो उनको प्राण कहते ह । पसे 
भाण दश हे-्पाच इन्द्रिय तीन बल-मन वचन काय आयु ओर इवासोच्छस्त यथा-^ जं संजोगे जीवदि सरदि 
विर्योगे वि तेवि दह पाणा } "> तथा-पंचवि इदिय प्राणा मणवचिकापु तिण्णि बलपाणा } आणप्पाणप्याणा आडगपामेण 
दोतिदसपाणा ॥” सो ये प्राण संसारी जीवेंकी अपेक्षासे कहे गमे & ! सिद्धम ये नर्ही रहते; क्योकि प्राण दो प्रकारके 
होते ह, ्व्यरूप ओर मावहप । दरव्यप्राणेके ये ददा मेद ह । भावप्रमाण चेतनारूप है । संसारी जीवमें दोनों ही 
तरे प्राण पाये नाति ह, ओर सिद्धम केवर भावुप्राण-चेतना ह पाया जाता है । 


मूत्र ६९ । | पभाप्यतत्वीधाविगमपूतम | ७ 


4, 


जीव नेजीव अजीव ओर नोअनीव इन चार क्किल्पोंफो एक वचनके दी द्वारा बताया 
हे | परन्तु इपरी तरह से द्विवचन ओर बहंवचनके द्वारा भी समञ्च ठेना चाये । 


सव पग्रहनय भी इरी तरद चार विकल्पक ग्रहण करता होगा? एेसा सदेह 
करिीको न हो जाय, इमय्यि उसकी व्िरोपताको स्पष्ट करते हे, करि स्ैस॑यहनय जीवः 
नोनीवः अजीवः नोअनीवः इन एकं क्चनर्प विकस्पाको तथा जीवो . नोजीवो अनीवो नेो- 
अनमीवो इन द्विवचनस्य करििस्पोको रहण नहीं करता । क्योंकि यह्‌ नय यथाथग्राही है- 
जपा वक्तुका सरूप हैः वैप्ा ही ग्रहण करता है । चार गतिवक्ती संप्ारी ओर 
सिद्ध एमं पौव प्रकारके जीर्वेकी संख्या सत्र मिदर अनन्त रहै । अतएव यह्‌ 
नय॒ व्रहवचनको ही त्रिपिय करता दहै । यद्यपि इसके किकिसपोका आक्रार्‌ पटे 
अनप्तार्‌ ह है, परन्तु उसका अथ केवह बहुवचनस्य ही है एसा समस्न टेना चाहिये । इरी चये 
वाके जा नैगमा नय दह, वे द्विवचनदप ओर एकवचनरूप भी किकल्पाको विय किया 
करते है एसा अरभस्पएटदीहो नाता है । निस्त समय नीव शाब्दा अभर एक जीव द्रव्य 
एमा अपीष्ट हो, वर्ह एकवचनका प्रयोग होता है, परन्त जहौ जातिकी अपेक्षा हे, वहं 
उप एकर पदाथकैः अभिधेय रहते हए भी वहवचनक्रा प्रयोग हा पकता हं । इसके सषि 
न्हीपर जीव रब्दरकाजथ ब्हुतपे प्राणी एमा दिखाना अभिप्रेत हो, वर्प भी बहुवचनकां 
्रमरोग हमा करता ह । अत्तएव ॒संग्रहनय वहुवचनखूप दी वरिकरपोका आश्रय ठेकर्‌ प्रवृत्त 
हुआ करतार, ओर्‌ बाकीकरे नय एकवचनरूप द्विवचनरूप ओर बहुवचनरूप तीनों दी 
तरहके विकल्पक आश्रय ठेकर प्रवृत्त ह सक्रते है । क्योक्रि वे सवोकारपराही द । यर्ौपर 
निस तरह जीव शब्दे विधिप्रतिषेधक्रो टेकर्‌ नयाक्रा अनगत अथ बताया हे, उसी प्रक 
तत्व-नुभुलपुभको पमास्तिकायादिक्र अन्य समी पदाधकरि विपयमं भी उक्त सम्पूण नर्योका 
अनुगम्‌ कर्‌ ठेना चाहिये । 


उपर वस्तुश्वषटपको विषय करनेवलि ्ञानकरे आठ भेद बताये है । उनमतत किप करि 
सानम कौन केनसे नथकी प्रवृत्ति हुआ कर्ती है, इपर वातक बतनेके घथि भगका 
प्रकरण चिते दै-- 


भाष्यम्‌-अभराह्-अय पथ्ानां क्ञानानां स्विपयंयाणां कानि को नयः श्रयत्त इति । 
भतरोच्यते-नेगमावंयस्रयः संवांण्यष्ठौ भयन्ते । कलुस्नूजनयो मतिन्ञानमत्यक्ञानवजानि 
षट्‌ । अन्नाद्‌ ।--कस्मान्मतिं सचिपर्ययां न श्रयत इति । अध्रोच्यते !- शरुतस्य सविषयं- 
यस्योपग्हस्वात्‌ । राव्नयस्तु दवे एव श्चतन्ञानकेवखन्ञाने भ्रयते। अन्नाद ।--कस्मान्नेत- 


काोषमतेत भतो नतनवतभके नि 18 । जिति 1 दथा करपतोतनाणः शानि तजेदोनि उनतत किमेक ४ + कक पद € कर क-म तिने 1, 11 1] 


१--जीनै नोनी अजीव नो अजीबो । ५--जीनाः नोजीवाः अजीवा; नोअजीना 
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राणे श्रयते इति । अन्रोच्यते !-मस्यवधिमनःपयायाणां श्च॒तस्येवोपयादकत्वात्‌ । चतना- 
ज्ञस्वाभाव्याच सवजीवानां नास्य कथिम्मिथ्यादृषिरक्ञो वा जीवां विद्यते, तस्मादापं 
विपर्ययान्न श्रयत इति । अतस्च प्रत्यक्षाचमानोपसमानाप्तवचनानामपि परामाण्यमभ्ययुज्ञायत 
इति । आदह च ।-- 


अथे- प्रश्र-पहटे ज्ञानक पौच भेद बता चके है, ओर तीन चिप्रीत ज्ञानक 


स्वरूप भी स्वि चुके हँ । दोनो मिक्षर ज्ञानके आढ भेद हैँ | इनमेसे किन किन ज्ञानक 
नेगमादि नयमे कोन कौनप्ता नय अपेक्षा चकर प्रवृत्त हुआ करता रै १ अथात्‌ कोन कोनप्र 
नय किप कि ज्ञानका आश्चय छया करता है £ उत्तर--नेगम आदिक तीन नय~नेगम 
सग्रह ओर व्यवहार तो कुर आँ प्रकारके ज्ञानका आश्रय टिया कतत है, ओर ऋनुपूत्र नय 
आमे मतिज्ञान ओर मत्यज्ञान इन दके धिवाय बाकी छह प्रकारके ज्ञानका आश्रय टिया 
करता हे । प्रश्च--यह नय मतिज्ञान ओर मत्यनज्ञानक्रा आश्रय क्यो नही टेता £ उत्तर--ये 
दोनों ही ज्ञान श्रुतन्ञान ओर्‌ श्रताज्ञानका उपकार करने वाले है अतएव उनका आश्रय नरी 
ठ्या नाता । चक्षुरादि इद्धियेके द्वार जो ज्ञान उन्न होता है, वह यदि अवग्रहमाघ्र ही हे, 
तो उपसे कतुका निश्चय नहीं हो पकता | क्योकि जब श्रुतज्ञानके द्वारा उपम पदाथका 
पयोटोचन किया जाता है, तभी उसका यथावत्‌ निश्चय हआ करता ह । अतएव मतिन्नानये 
फिर क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ £ इसी स्यि ऋनुसूत्रनय मतिज्ञान ओर मत्यज्ञानका आश्रय 
नहीं . छ्या करता । शब्दनय श्रुतज्ञान ओर्‌ केवलक्ञान इन दो ज्ञनेका ही आश्रय रेक 
वत्त हआ करता हे । प्रश्च-बकी छह ज्ञानौका आश्रय यह्‌ नय क्यो नदीं सता ! उत्तर- 
मतिज्ञान अवधिज्ञान ओर मनपयोयज्ञान श्रुतज्ञानका ही उपकार करनेवाले है । क्योकि ये 
नें ही ज्ञान शयं जाने हुए पदे स्वरूपका दूरेको बध नही करा सकते । ये ज्ञान स्वयं 
मूक हे, अपने आछोचित विषयक स्वषूपका अनुमव दुपरेको स्वथं करनेम अप्तमथे हे, श्रत- 
जञानके द्वारा ही उसका बध करा पकते हैँ, ओर वेप ही कराया भी करते है । यथपि कवर 
ज्ञान भी मक ही है, परन्तु वह समस्त पदार्थौको ग्रहण करनेवाला ओर इप्रील्ियि समते प्रधान 
है । अतएव शाब्द्नय उप्नका अवहम्बन ठेता ह । इप्तके सिवाय एकं भात यह भी है, कि 
चेतना-नीवत्व-अथोत्‌ सामान्य परिच्छेदकत्व ओर ज्ञ अथोत्‌ विरोषपरिच्छेदकता इन देोनेका 
तथाूत परिणमन समी जीवेम ॒पाया नाता ह । इस नयकी अपेक्षापे पृथिवीकायिक आदि 
कोई भी जीवन मिथ्यादृष्टि है ओर न अन्न ही है । क्योकि समी जीव अपने अपने विषयक्रा 
परिच्छेद्‌न क्षिया करते ह-प्पशेको स्पशं ओर रसो रसरूपे दी ग्रदण किया करते है, उनके 
इ परिच्छेदनं अयथाथता नृं रहा करती। दी प्रकार कोई भी जीव एे्ा नही हनि ज्ञाना 


8\ भे, 


अभवि परया जाय । ज्ञाननवका सक्षण इ; वह्‌ सममं रहता ही ह कमपे केम अक्षरे अनत 


पू ३५ । | पमाप्यतच्वाथाधेगमसत्रम्‌ । ७६ 


माग प्रमाण तो रहता ही हे । इष अपेक्षा से समी जीव म्यगूट्टि द, ओर ज्ञेनी हे । 
अतएव इस दृष्टम कोई विपरीत ज्ञान ही नहीं उहरता है। ओर उक्ते विना शब्दनय 
अवलम्बन किसक्राल्गा । इसन्यि भी विपरीत ज्ञानक्रा ज्रव्दनय आश्रय नहीं टेता। 
ओर्‌ इक स्यि प्रत्यक्ष अनमान उपमान ओर्‌ आप्तव्चन-आगमको भी प्रमाण समञ्च 
टेना चाहिये । 
अन इस अध्याये अत्ते पच कारििमकि द्वारा इस अध्यायमे निम्र जित विषयका 
वणेन क्रिया गया है, उसका उपसंहार करते हे । 
माष्यम्‌--विन्ञायेकाथपदान्यथंपदानि च पिधानमिघ्ठं च । 
विन्यस्य परिक्चेपात्‌, नयः परीक्ष्याणि तच्वानि ॥ १ ॥ 
ज्ञानं सविपयासं चयः %्रयन्त्यादितो नयाः सवम्‌ । 
सम्यग्दररेन्ञानं मिथ्यादषेर्वपयासः ॥ २॥ 
ऋजसचः पदर भयते मतः श्ुतोपग्रटादनन्यस्यात्‌ । 
श्चुतकवट तु इष्ड; श्रयते नास्यच्छतारूगत्वात्‌ ॥२।॥ 
मिध्यादघ््यज्ञान न भ्रयते नास्य कश्चिदन्नाऽस्ति, 
ज्ञस्वाभाव्याजीवो मिश्यार्िनं चाप्यस्ति ॥ £ ॥ 
दति नयवादाश्चिचाः क्वचिद्‌ विरुद्धा इवाथ च विशद्धाः 
ङाकिकविषयातीताः त्वन्ञानाथमधिगम्याः ५ ५१ 
इति तत््वाधाधेगमेऽद्‌त्मवचनसतयदे प्रथमोऽध्यायः समाप्तः ॥ 





अथं--जीव प्राणी जन्तु इत्यदि एकाथ पदको ओर्‌ निरक्तिसिद्ध अर्भपदोंको 
जानकर तथा नाम स्थापना आके द्वार तत्लोके मेदौको जानकर एवं निर्देश स्वामित्व 
आदि तथा सत्‌ संख्या आदिं अधिगमोपारयोको भी समञ्नकर्‌ नामादि निक्षिपे द्वारा तत्का 
म्यवहार करना चाय ओर उप्यक्त नेक द्वारा उनक्री परीक्षा करनी चहिये ॥ १॥ 
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१-जेसा फ कहमाभी है फ“ सन्वजीवाणं प्रिय णे अक्स अतो भाया निच्ुग्धाडिततओ । 
( मन्दीसूत्र ४२ ) अर्थात्‌ सभी जीवक भक्षे अरनतर्वे भाग प्रमाण क्नान तो कमस कम नित्य उद्वाटिते 
रहता दै । यह्‌ ततान निमोदियके द्री पाया जाता है। आर दसको पयायज्ञान तथा च्ण्षयक्षर भी कहते दै । 
वरयेकि खनि नाम क्षानावरणकफे क्षयोयद्यमसे श्राप विदद्धिका दे} मर अक्षर नाम अविनश्वरा । 
जानावरणक्भका इतना क्षयोपशम तो रता दी द । अतणएव दयष्षो टम्यक्षर कटै द । ६५५३६ को प्ण 
ओर इसके वगैको वादार तथा वादार वका एकी कहते दँ । केवलन्नानके अबनिभागप्रतिच्छेदोमे एक कम 
एकटा भाग देनेसं जो लष्ध अवि, उतने अव्रिमागपरतिच्छेदोके समूहका नाम अक्षर दे । इस अक्षर प्रमाणम 
अनन्तका भाग देनेसे जितने अविभागप्रतिच्छेद खर अर्वि, उतने दही अविभागग्रतिच्छेद परथौय क्षानमें पाये जति 
ह । वे निलयोद्धादी द । २--यह कथन शुद्धनिश्वयनयकी श्ेक्षासे है । अतएव सवेथा एसा दी नही समक्षम 
चष्िये । कर्मोपाधिरदहित शुद्ध जीव्करा स्वरूप पसा है, यह्‌ अभिप्राय समक्षना चादिये । कितु लोकश्यवहार्‌ 
एक नयके द्वारा नहीं रितु सम्पूण तथे द्वारा सध्य है । 

२---“ न चाप्यक्ष; ` इति क्वचित्‌ पारः 
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आदिके तीन नय-~नेगम संग्रह ओर व्यवहार समी सम्यण््ान जौर॒मिथ्याज्ञानोकं 
क्य कया करते ह । परन्तु सम्यग्ष्टेके ज्ञानको ज्ञान-पम्यन््ञान ओर्‌ मिथ्यादष्टिके ज्ञानको 
उसमे विपरीत-मिथ्याज्ञान कहते ह ॥ २ ॥ 

चऋषुपूत नय छह ज्ञनेका ही आश्रय ल्या करता है-मतिज्ञान ओर मत्यज्ञानका 
आश्रय नहा छया करता । क्याकि मतिज्ञान श्रतज्ञानका उपकार करता है, ओर इषी च्यि मति 
आर्‌ श्वतं कर्थाचत्‌ अभद भी हं । जब श्रुतज्ञानका आश्रय ठे ल्या, तब मतिन्नानकी आवक्य- 
क्ता भा कया ह { राब्दनय श्रुतज्ञान ओर केवलक्ञानका ही आश्रय च्या करता है, ओररोकं 
नह। । क्याकिं अन्य ज्ञान श्रतज्ञानम ही बलघान किया करते ई, वे स्व्यं अपने विषयका दुरेको 
गोध नहीं करा सक्ते ॥ ६॥ 

राब्द्नय मथ्याद्रेने जर अनज्ञानका भी आश्रय नहीं च्या करता, क्योकि 
ईप नयकी अपेक्ष कोहं भी प्राणी अज्ञ नहीं है । क्यो समी जीव ज्स्वमाके धारण करने- 
चङ ह, ईप्।८्य इप्त नयकर दृष्टे कोह मी जीव मिथ्यादृष्टि भी नदीं है ॥ ४ ॥ 

रत्‌ तरह नयाकय (वचार अनक प्रकारका है, यद्यपि ये नय कदी कहीं पर्‌ किप 
किरी विषयमे प्रवृत्त होनेपर विरृद्ध सरीते दीला करते हं, परन्तु अच्छी तरह पयांोचन करनेपर 
विशुद्ध-निर्दष-अविरुद्ध ही प्रतीत ह करते हे । वेरोषिक आदि अन्य-जैनेतर लियः 
मतके शार्खेम ये नय नहीं हँ । उन्होने इन नयकर द्वारा वस्तस्वरूपका पयारोचन किया भी 
१8। ह । प्रनत॒ इनके धिना वत्तुस्वरूपका पृणे ज्ञान नहीं हो सकता, अतएव तन्वज्ञानको 
तिद्ध करनके छ्य इनका स्वष्प अवश्य ही जानना चाहिय ॥ 4 । 


[कि 


इति प्रथमोऽध्यायः ॥ 





अथ हितीयोभ्ध्यायः। 





भाष्यम्‌--अघ्राह-उक्तं भवता जीचादीनि तच्वानीति । तत्र को जीवः कथंटक्षणो 

वति ! अच्ीच्यते ~ 

अथे- प्रश्न-पहरे जीवादिक सात तोका आपने नामनिर्देश किया है । उनमेते 
अभीतक किक मी स्वरुप नही बताया, ओर न उनका लक्षण विधान ही फिया । अतएव 
प्पे पहटे कमानुपार जीव तका ही स्वरूप किये कि वह्‌ क्या है, भर उसका रक्षण किप 
प्रकार करना चाहिपे करि निप्र उसकी पहचान हो सके £ अतएव दप प्रश्षका उत्तर 
नके च्यि ही अगिका सत्र कते द-- 

सू्र-ओपरामिकक्षायिको भावो मिश्रश्च जीवस्य 
स्वतच्वमोदयिकपारिणामिको च ॥ १॥ 
माष्यम्‌--ओपरामिकः क्षायिकः क्षायापशमिक ओदयिकः पारिणाभिक इत्यते पच 

भावा जीवस्य स्वतत्त्वं भवन्ति । 

अधेः--ओपदरमिक क्षायिक क्षायोपदामिक ओदयिक भर्‌ पारिणामिक ये पच माव 
जीवक स्वतत्व हैं| 

भावा्ध--जो कमेक्रि उप्रामसे हेनेवाे है, उनको ओपश्ापेक ओर क्षये हिने- 
वालको क्षायिक तथा क्षयोपहमपमे हेनिबारछेको क्षायोपश्रमिक णवं उदये हेनिवाे 
मर्वेको ओदपिक कहते दै । परन्तु निके रेने कर्मी अपेक्षा ही नही हे-नो खतःही 
प्रकट रहा करते है, उनको पारिणामिकभाव्‌ कहते है । 

यद्यपि इनके ्षिवाय अप्ित्र वस्तुत आदि ओर भी अनेक स्वमाव रेते है, जोकि 
जीवक स्वतत् कटे जा सकते हँ परन्तु उनको इस सूर्म न बतानेका कारण यह है, कि वै 
जीवते अप्ताधारण माव नहीं है । क्योकि वे नीव ओर अनीव दोनो ही दरव्यम पाये नाते है । 
रितु ये र्पौच भावस है, जोक जीवके सिवाय अन्यत्र नहीं पये जते । इप्री च्यि इनको 
जीवका स्वतत्व-निन तत्व कहा गया है । 

यहोपर जीव शब्दका अभिप्राय आगुकमकी अपेक्षते जीवन पयोयके धारण 
कररनेवाख रसा नही है । क्यकि एमा हेनेते सिद्धम जो क्षायिक तथा पारिणामिक भाव 
रहा करते है, सो नहीं बन सकेगे । अतएव यहपर जीवते अभिप्राय जीवत्व गुणक 
धारण करनेवस्का है । जो जीता है-प्रा्णोको धारण करता है, उसको जीव कहते है | 
प्राण दो प्रकारके बताये रै-एक द्रव्यप्राणं दर मवप्राण । सिद्ध जीरो यद्यपि 


ातििपराभरितितिििसनितिनष्णिको वनोति नत धिनि 





१-दइनका खुलासा पृष्ठ ७० की टिप्पणी नै ३ मेक्षिया जा चुका, 


क ५, 
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्रव्यप्राण नहीं रहते, क्योकि वे कर्मोकी अपेक्षामे हेनेवारे ई, परन्तु भावप्राण रहते दी हे । 
क्योकि उनमें कर्मोकी अपेक्षा नहीं है ।-वे शाखतिक है! 
९ ् + दू ध न „भ ओ भः 
जीव दो प्रकारके हुजा करते है, एक मन्य दुसरे अमम्य । इनसे ओपरामिक ओर 
क्षायिक ये दो स्वतच्व भन्यके ही पाये नाते है, ओर बाकीके तीन स्वतच्च मन्य अमव्य दोनौके दी 
५५, पेज [च [> =, ५४ @ (न > भ, 
रहा करते ह । ओपामिक ओर क्षायिक इन दोनों मरवकी निर्भरता एकप्ती हआ करती है, 
परन्तु दोनेमिं अन्तर यह है, कि ओपामिकमे तो प्रतिपक्षी कर्मकी सत्ता रहा करती है, किंत 
क्षायिकमे बिल्कुरु मी उसकी सत्ता नहीं पाई जाती । जसे कि सपंकनल्मे यदि निम॑ङी आदि 
डार दी जाय, तो उसने पंकका भाग नीचे बैठ जाता है ओर उपर जक निर्म हो जाता है, 
एसे ही ओपशशमिक मावकी अवस्था पमञ्चनी चाहिये । यदि उसी निम जल्को किप दूर 
वतेनमे नितार छया जाय, तो उप्ते मृढमे प॑ंककी सत्ता भी नही पाई नाती, इसी तरह क्षायिक 
की अवस्था सम्चनी चाहिये । क्षायोपरामिकमे यह ॒विरेषता है, कि प्रतिपक्षी कमैकी देशघाती 
रक्तिका फडोद्य भी पाया नाता है । जे फ सपक जलम निर्मडी जदि डाटनेते पकका 
कुछ भाग नीचे बैड जाय ओर कुछ माग जलम मिटा रहे । उसी प्रकार क्षायोपदयमिक माके 
करमकी भी क्षीणाक्षीण अवस्था हज करती है । गति आदिकं माव नोक्रि भगे चर्कर बय नार्यैगे, 
च € उद 0 न = = स ( = _ १७ 
वे कमेक उदयप ही हेनेवाङे हँ, ओर पारिणामिक मर्वमिं चाहे वे साधारण हँ, चाहे असाधारण 
कम॑की कुछ मी अपेक्षा नहीं है-वे स्वतः सिद्ध भाव हैं । 
=, ५ १ थ क व ५९८ 
ये पाचां भाव अथवा इनमे कुछ भाव निप्मं पाये नार्थ, उसको जीव सरमन्नना 
चाहिये । यही नीवका खरूपं हे | अव यरदौपर दूरे प्रभके उत्तरम नीविका रक्षणं बताना 
चाहिये था, परन्तु वह अगे चरकं छिला जायगा, अतएव उसको यौ छिनेकी आवय. 
कता नहीं है } इसव्यि यपर इन पचा भावो उत्तरमेदोको गिनति है । उनम सने 
पडे ओपशरमिकादिकि भेदौकी संख्या कितनी क्रितनी ३ै, सो बतानेके छ्यि मून कहते हे ।-- 
सू श =, ७, क € 
न--वनवा्यदश्क्वश्चते।नमदा यथ।क्रमम्‌ ॥ २॥ 
माभ्य॒म्‌--पते ओपश्मिकाद्यः पञ्च भावा द्विनवाष्ठादशोकविरातिजिभेदा भवान्ति । 
तद्यथा--ओौपरामिको विभेदः, क्षायिको नवभेदः, क्लायोपरामिकोऽषठादृराभेदः, ओदायिक एक- 
िंसातिभेदः, पारिणामिकचिभेद्‌ इति । यथाक्रममिति येन सू्रक्रमेणात ऊर्ध्वं वक्ष्यामः ॥ 
= [ब ® ६, १५ र > ^ 
अथ--ये ओपशामिकं आदिं पौच माव कमपे दो नौ अठारह इक्षीप्त ओर तीन 
५ ६ त्‌ [५9९ ५ [9 के 
मेदवाठे है । अथात्‌-ओपरामिकमावके दो भेद, कायिके नौ भेद्‌, क्षायोपह्ञमिकके अटारह 
ध ८; 4 प (व 
१-- क्योकि यदौपर जीव शब्द्का „ अभिग्राय सामान्य्‌ जीव इन्यसे दै, न कि आयुःप्राणसम्बन्धी जीवन 
पयायके धारण करनेवारे संसारी जीवसे । यदौपर स्वतत्व शब्दं स्वरब्दसे आत्मा जर आत्मीय दोनेका ही प्रहण 
हो सकता दे । \--वर्योकि इसी खध्यायकी आदिमे ` परश्च षि ये, फि जीव बया है, ओर उसका रक्षण क्या दे 
्वततत्वौके निरूपणे पटले ्रश्रका उत्तर तो दो चुका । ३- - “उपयोगे रक्षणम्‌ » अध्याय २ सूच ८ मे.ङ्खिा दै । 


सुतर ६, ४ | सभाप्यतच्वाथांधिगमसूत्रम्‌ । ७७ 


, 


ओदयिक्रके इस भद्‌ ओर पारिणाप्रिकके तीन मेद हैँ ।येदो आदिकिमेद्‌ कौन कौनते है, 
सों आगे चख्कर्‌ सूत्रक्रमके अनुपतार्‌ बतरवेगे । 

करोर कोटं विद्वान्‌ यहुपर िद्धजीवेकी व्यावर्तक ल्यि ¢ संसारस्थानाग्र्‌ ” अर्थात्‌ ये 
भद्‌ संपमारी जीवेम पाये जाति हँ ” एेप्ना वाक्यशेष भी जोडकर बेरे दे । परन्तु एेसा करना 
ठीक नहीं ह । क्योकि सभी जगह रार्व्दोक्रा अर्थं यथाप्रमव ही किया जाता है। प्रमी 
जीवि सव माव पाय जार्भ एसा नियम नहीं हे ओर्‌ न बन ही सक्ता है । जसे कि आच्पि 
दो माव सम्यणषि दी सम्भव है) न फ मिथ्यादृषटिकि, उसी प्रकार सिद्धम मी यथासम्भवही 
भाव समञ्च ठेने चहिये । उफ्फरे छियि ¢ सप्तारस्थानाम्‌ ” रेरा वाक्यशेष करनेकी आक्द्य- 
कता नही दे | 

कमानुप्ार्‌ ओपशमिकके दे। भेदको बतानेके ल्य सूत्र कहते दै-- 

सू्--सम्यक्ठचारतरि ॥ ३॥ 
माप्यम्‌--सम्यक्त्वं चारित्रं च द्वावौपरामिकौ भावौ भवत इति 

अथे-- सम्यक्त्व ओर्‌ चारि ये दो ओपदापिक भाव हें । 

भावाथे--यद्पि प्तम्यक्त्व ओर चारित्र क्षायिक ओर क्षायोपश्चमिक भी हआ करता है 
परन्तु ओपकशमिक्के येद दी मेद्‌ हँ । इनमं से सम्यक्त्वका लक्षण पहुठे अध्यायमे कट्‌ 
ना नक्रा है) रीर चासिका कक्षण अगे चकर नै अध्याय करगे । न्तका पारां यह्‌ 
हे, कि परम्गद्नको बरातनेवहि जो कर्म॑, तीन दृशेनमोहनीय ओर चार अनन्तानबंषा 
कपाय इन पतो परद्ति्योका उपयम ह जानेषर्‌ जो त्म से हआ करती ३, उसके 
ओपदामिकपम्यक्त् कहते दँ । ओर इभ तथा अशुमरूप करियाओंकी परवृत्ति निवृ्िकं 
चारि कहते टै । चरिजिमोहनीयकर्मका उपदाम हो जानेपर जो चासि गुण प्रकट होकर 
शुमाङ्चुम क्रिया निवृत्ति हे जाती है, उसको अपिशापकचरित्र कहते हैँ । यह चारित्र 
गुण ग्यारह गणभ्थानमे ही पणं हुआ करता हे । क्योकि चरितरमोहमीय की शेप २१ प्रकृति. 
योका उपद्ाम वहीपर हेता है। | 

करमानुपरार क्षायिक्षके नौ मेदोको मिनत हैः-- 


सूत्र ज्ञानदरनदानलाममोगोपमोगवीयाणि च ॥ ४ ॥ 
भाष्यम्‌-्षानं दरषनं वानं लामो मोम उपभोभो वीयभित्येतानि च सम्यक्त्यचारित्र 
च नय क्षाथिका सावा भव्ति इति । 


कनिति त चैणैपणप कः # 


। --यह कथन सादि मिध्यार्टकी अक्षाते है, अनादि मिथ्यादृष्टि के मिध जीर सम्यकल प्रतिक सिवाय 
पाचि प्रकृतियेकि उपशमस दी सम्यक्ल दभा करता दै । २--सम्यश्ञानव्तः कमादानहेतुषियोपरमः 
सम्यक्‌ चारित्रम्‌ ॥ । 
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म 


अथे-- ज्ञान दर्शन दान दाम मोग उपमोग ओर वीरथैये सात माव ओर पूर्व 
भूमे जिनका नामे्ेछ किया गया है, वे दो-सम्यक्त्व ओर चासत्र इ तरह कुर मिरा 
कर नौ क्षायिक माव हेति है । 

भावार्थ--प्रतिपक्षी केके सरवैथा निशेष हो जनिपर आत्मय ये नौ माव प्रकर 
हुआ करते ह । ज्ञानावरणकमंका नाश होनेपर॒क्षायिकज्ञान-केवलक्ञान उत्पन्न होता है । 
दशनावरणकमके क्षीण हेनेपर क्षायिक दर्शन-अनतदरशन उद्धूत हुआ करता है । 
अन्तरायकमेके आमूह नष्ट हो जनिपर दान छम मोग उपमोग जर वर्य ये पच माव 
आविभूत हेते हँ । इपी तरह ॒सम्यण्दहनके घातनेवाटी उपर्युक्त सात प्रकृतियोकं सर्वथा 
शीण होनेपर क्षायिक सम्यक्त्व ओर्‌ चासि्रिमोहमीयका सर्वथा क्षय हेनेपर क्षायिकचरितर 
प्रकट होता है । इनमे क्षायिकपम्यक्तव चतुर्थं गुणस्यानते ठेकर पात तक किसी भी 
गुणल्थानमे उद्भूत हो सकता है, ओर क्षायिकचारितर रहं गुणस्यानमे ही प्रकट होता हेः 
तथा बाकीकै अनन्तज्ञानादिकि सात माव तेरह गुणस्यानमे ही प्रकाशित हमा कसते है । 

सम्यक्त्व चास्रि ओर ज्ञान दानक रक्षण पठे छल चुके हे । दानका लक्षण अगे 
चकर छिलिगे कि ५ स्वस्यातिप्गो दानम्‌ । ” अ्थीत्‌ रलत्रयादि गुर्णोकी भिद्धिके छ्य अपनी 
कोहं भी आहार ओषध शच्च आदि वस्तुका वितरण करना इको दान कहते है । छाम 
नाम प्र्िका है, ओर जो एक बार मोगनेमं आ सके उसको मोग तथा नो बार बार भोगनेम 
आ सके उप्तको उपभोग कहते हैँ । एवं वीर्थ॑नाम उत्साह शाक्तिका है । ये ह्न भावो 
सामान्य रक्षण हें । विरेषरूपते क्षायिक अवस्थे यथातम्भव घटति कर न चाहिय । 

भश्च-सिद्धत्वभाव भी क्षायिकमाव है, सो उका भी इनके साथ रहण क्यो नहीं 
किया  उत्तर-वह आं ही कमक स्था क्षय हो नानेपर सिद्ध जवस्यमे ही प्रकट होता 
हे । अतएव उसके यहो उडेष करनेकीं आवरयकता नहीं है । क्योकि ये नौ कषािकभाव 
तो एसे है, जो ® संसार ओर मोक्ष दोनों ही अवस्याओंम पाये जते है । 

्षायोपरमिकमावके अटरह भेदको गिनानेके स्यि सूघ कहते है-- 


6 भ | [ ३ ध ® (५, प 
त ज्नानाज्ञानदरानदानादिरब्धयश्चतुशिनरिपंचभेदाः 
अ १ $ 
सभ्यक्त्वच स्नसयमास्यमश्च ॥ १ || 

क माष्यम्‌--ञानं चतुभदे-मतिज्ञानं तज्ञानं अवधिन्नाने मनःपयायज्ञानमिति । अज्ञानं 
{= भ -मत्यज्ञान ताज्ञानं विभबगज्ञानमिति । वानं रिभेदं-चष्दशनं अचश्चरोनं अवाधि- 
दशेनाभेति । छन्धयः पचविधाः-दानखन्धिः लाभरुन्धिः मोगरून्धिः उपभोगलन्धिः वीर्य- 
रग्वारातं । सम्यक्त्व चारित्रं संयमासंयम इत्येतेऽछाददा क्षायोपरामिका भावा भवन्तीति । 
1 

१--अभ्याय ७ सूत्र ३३ । 


मूत्र ६ । | पमाप्यतच्चाथोषिगमप्त्रम्‌ । ७९. 


अथं --चार प्रकारका ज्ञान-मसिज्ञान श्रतज्ञान अवधिज्ञान ओर मनःप्यायन्नान । तीन 
प्रकारका अनज्ञान-मत्यज्ञान श्रताज्ञान ओर वि्गज्ञान । तीन प्रकारका दर्शन-चक्षदसन अचक्षदद्रीन 
ओर अतधिदरोन । पच प्रकरारकी छल्षि-दानरन्धि छमरुन्ि मोगर्व्धि उपमोगरन्धि ओर 
वीर्यटल्ि । एक प्रकारका सम्यक्त्व ओर्‌ एक प्रकारका चारि तथा एक प्रकारका संयमासंयम | 
इस तरह कुल मिलकर अशरह क्षायोपशमिकमाव होते हे । 

भावाथ--ज्ञानावररणादिक आठ करमो चारं घाती ओर चार अधाती हैँ। घातीकरमेमि 
रि प्रकारक अञ पये नाते द-एक देशवाती दूरे सवेवाती । देशवातीकमोके २६ मेद द । 
इन्दी घातीकमकि क्षयोपदामप्त आत्मामं क्षायोपश्नमिकमभाव जागृत हज करता है । ज्ञानावरण 
मकरे क्षयोपशममे चार प्रकारका ज्ञान क्षायोपशषमिक होता ह । तीन प्रकारके ज्ञान ही मिध्या- 
दशने सहचसिति हेनेकरे कारण अज्ञान कहे नते ह, अतएव वे भी क्षायोपदामिकही ह । तीन 
प्रकारका दशन भी दशनावरणकमेके क्षयोपशमपे हुआ करता है, अतएव वह मी क्षामरोपमिक ही 
हे । दसी तरद खनि आकि विषयमे भी समञ्च टेना चाहिये । संयमापयम अप्रत्यास्याना- 
व्रणक्रषायके क्षयोपदयमसे हअ करता है नो कि श्रावक बारह चतखूप हे । 

यपर यह दका हो सकती दे, कि दस सूत्रम सम्यक्त्व ओर चासरिका ग्रहण करनेकी 
आवर्यकता नहीं दै । ककि पहले त्रम इनका ग्रहण क्रिया गया ह, वर्हि इपर पूष्मे भी 
उनका अनुक्रपैण हो सकता था1 परन्तु यह शंका ठीक नहीं है। क्योकि इनका 
पटे पत्रमे पाठ नहीं किया गया हे, किन्तु च शब्दके द्वारा उनका पवैसूच्रसे अनकेपैण किया 
गया है, ओर्‌ इस तरह अनुकरण द्वारा आगे हए श्दका सूत्रान्तरमं पनः अनकधैण 
न्यायानुततार नदीं हो सक्ता । अतण्व सूत्रम इन दोनों शन्दौका पाट करना ही आवदयक 
ओर्‌ उचित है | 


नप्तार्‌ ओद्रथिक्के २१ मेदौको गिनते है- 
सू्र--गतिकषायलिद्मिध्यादशनाज्नानासंयतासिद्धत्रे 
र्याश्चतुश्चत॒सूयककेकेकषटमेदाः ॥ ६ ॥ 


१-क्षानावरण, ददौनावस्ण, मोहनीय, आर अन्तराय । २-्ानावरणकी ४ दशेनावरणफी ३ सीर सम्यक्ल- 
रति तथा संज्वलनक्षी ४ नोकपायकी ९ ओर अम्तरायकी ५ यथा--“ णाणावरणनचरक्ं तिदसणं सम्ममं च 
संजलणं । णते धोक्रसाय विग्धं छरवीसा देशवदओ ॥ ४० ॥ ( गोम्मर्सार-कमभरकांड ) 

रदित शरुंट चेरी कुशील ओर पिद इस तरह पाप पोच प्रकारक है । ये दो प्रकास्से हुषा करते दै. 
संकत्पपू्वैक ओर आरम्मनिधत्तक श्रावक अवस्थं संकत्पपूवक इन पच प्रापक त्यागक्री अपेक्षा संयम भौर 
आरम्भनिभित्तक पार्पका व्याग न ही सकलक्री अपेक्षा असंयम रटता हे, अतएव श्रावकके तोके संयमासंयम 
केत द । इन पौव परपिक्र संयमासंयमरूपर व्यागको प॑चजणुत्रत ओर अध्याय ७ सूत्र १६ मे बताये गये 
दि्रतादिक्र, ७ शीलो मिरनेसे श्रावकके १२ त्तं होति दै 

३--““ चानु्कष्ट स्॒तरत्र नासुबतैते । '” एसा नियम है । 


॥ ॥ † ५५ | 
८४ रायचन्दनेनशाश्चमादयाम्‌ [ द्वितीयोऽध्यायः 


माष्यम्‌--गतिश्चतुभेदा नारकतैयग्योनमनुष्यदेवा इति । कषाथस्चतुेदः रोधी मानी 

माथी छोभीति । लिङ्गं जिभेदं खीपुमान्नपुंसकमिति । मिथ्यादरोनमेकमेदं मिश्यादाटिरिति 
अज्ञानमेकभेदभज्ञानीति । असंयतच्वमेकभेदमसंयतोऽविरत इति । असिद्धत्वमेकमेदमसिद्ध 
इति 1 एकमेदमेक विधामिति । रेदयाः षड्मेदाः करष्णलेकषया नीया कापोतटेश्या तेजोटेच्या 
पद्मलेश्या जुङ्कखेश्या 1 इत्येते एकविंरातिरोदयिक मावा भवन्ति । 

अर्थ--गतिके चार्‌ मेद्‌ है-नरकगति तियैचगति मनुष्यगति ओर्‌ देवगति | कषाय चार्‌ 
प्रकारका है-करोष मान माया ओर लोम । ठग तीन तरहका है-खीदिग पुष्धिग ओर नपुंसकिग | 
पिथ्याद्द्रीन एक मेदरूप ही ३ इसी तरद अज्ञान असंयत ओर्‌ असिद्धत्वये मी एक एक भेदरूप ही 
है| एक मेद कहनेका मत्व यह है, फि ये एकं एक प्रकारके हीं है-इनके अनेक भेद नहीं है | 
सेदया छह प्रकरी है-कृष्णलेश्या नील्लेदया कापोतलेद्या तेनोखेदया पद्मरेर्या ओर शुङ्करेश्या । 
इस प्रकार ये सम भिरकर्‌ २१ ओद्यिकभाव होते है । 

भावार्थ---नो भाव कर्पके उद्यसे हेते है, उनको ओदथिक कहते है । नरकगति 
नामकमके उदयते नारकमाव हुआ करते है, इपल्यि नरकगति ओंदयिकी है । इरी तरह 
तियैचगति आदि सभी भावके विषयमे समन्नना चाहिये । ये सत्र भाव अपने अपने योभ्य कर्मके 
उदयते ही हआ करते है, इससे सब ओदयिक रँ । ठेद्या नामका को भी कम नही हे, 
अतएव छेश्यारूप माव पयाति नामकमेके उदये अथवा पूदरटविपाकी शरीरनाम कमं 
ओर कषाय इन दके उदयप हुआ करते हँ । क्याफ़ कषायके उद्यते अनुरनित मन क्वन 
ओर कायक प्रवृत्ति को ही रेया कहते है । अपिद्धत्वभाव आठ केकि उद्यसे अथवा चार 
अप्रातीकमेकि उदयसे हुआ करता है । 

यापर यह शंका हो सकती रै, कि जव कर्मके मेद्‌ १२२ है, अथवा १४८ ह तो 
ओद्यिकभाव २१ ही कते कहे, नितने कमेक भेद्‌ है, उतने ही ओदयिक भावेकिं मी 
मेद्‌ क्यो नहीं कहे । परन्तु यह शंका ठीक नहीं है, क्योकि इन २१ मेदोमं प्रमी ओदयिक- 
भावोका अन्तमीव हे जाता है । जसे रि आयु गेव जर जाति शरीर आग्गोपा्ञ आदि नाम 
कर्मपरभृतिका एके गतिरूम ओदयिकमाकम ही समविदा हो जाता है, तथा कषाय हास्या- 


[क 


दिका निवेश हो जाता है, उसी प्रकार सबका समन्नना चाहिये । 


ठेश्या दे प्रकारकी बताई है द्व्यठेदया जर मावरेश्या । शारीरके वर्णक द्रव्य- 
९ ® विर षे ज ¢. 
ख्या ओर्‌ अन्तरङ्ग परिणाम विोरपौको मावटे्या कहते है । पुनरपि ये ठेश्या दो प्रकारौ 
१ -“जेगपउतती स्सा कसायउदयाणुरभिया हेद्‌ ।४८९॥ भो° जी ०” कषायोदयालुरंजिता योगवृत्तिरदा । 
२--जीव जेस लेद्याके योग्य कम व्यक प्रहण करता है उसके निभिततसे उसी तेदयारूप उसके परिणाम 
हो जति दं -यथा ^ जछत्साई दव्वाई आदिति तपसे परिणामे भवतति» ( अज्ञा रेदेयापदे° ) । 


सूत्र ७ । ] समाप्यतत्तवार्थाधिगमसुत्मर । ८१ 


च 


हं, एक रभ दूरी अशुभ । कापोत नील्ओर छ्रप्णये क्रमसे अद्रुभम अाभतर्‌ भर 

अशुमतम हें । पीत पद ओर रुक ट्श्या क्रमे शुम डभतर ओर शुमतम हैँ । किप 

च्यक परिणाम कैसे हेते है, इसके उदाहरण श्ाखमे प्रधषिद्ध है, अतएव यँ नदीं च्वि दै । 
परिणामिक भावके तीन भेद्‌ जो ततय दँ, उनको गिननेकं चि सूत्र कहते है-- 


९५ ® 
सूत्र-जीवभम्याभम्यत्वादीनि च ॥ ७ ॥ 

माव्यम्‌--जीवत्वं मव्यस्वमभनव्यत्वामित्यते जयः पारिणामिक भावा मयन्तीति । आदि- 
ग्रहण किमथमिति ? अनोच्यते-अस्तित्वमन्यत्वं कठत्वं भाक्तत्वं गुणयत्वमसवमतच्वमनादिः 
कर्म संतानवबद्धत्वं परदेडात्वमरूपत्वं नित्यत्वमिव्येवसादयोऽप्यनादिपारिणामिका जीवस्य मावा 
भवम्ति । धमादियिस्तु समाना दत्यादियरणेन सराचिताः । ये जीवस्यैव यैरोषिकास्ते 
स्वराब्देनोक्ता इति । एते पञ्च मावासिपश्चाराद्धेदा जीवस्य स्वत्वं भवन्ति । अस्तित्वा- 
दयद्च । करि चान्यत्‌ । 


अथं-- जीवत्व मन्यत्व ओर अभस्यत्व ये तीन पारिणामिक भाव ह । परश्च 
चमे आदि शब्दके ्रदण करनेका क्या प्रयोजन है £ उत्तर्‌-अस्तित्व अन्यत्व कतव 
भोक्तृत्व गुणवत्व अप्तवेगतत्व अनादि कमंंतानबद्धत्व प्रदेशत्व अरूपत्वर नित्यत्व इत्याद्रिक र 
भी अनेक जीवके अनादि पारिणामिक माव हेति ह । परन्तु ये माव जीवके अप्राधारण नरह 
ह । क्याँकि ये धमादिक द्रव्ये भी पाये जति है, अतएव उनके पमान हनम साधारण ईह, 
इसी ल्यि इनको आदि शब्द्का ग्रहण करे प्राधारणतया प्रचित किया ह । नो जीवम ही 
पाये जतिह, एसे किरेप-अप्ताधारण पारिणामिक भाव दीन ही है ओर हषी 
सिय उनका खास नाम लेकर उदेख क्रिया हे । 
ट्प प्रकार जओपदमिकादिक पच भाव जो बताये है वे जीवक स्वतत्व-निजस्वरूप है- 
वमे दी पये नाते है, अन्यम नहीं । इनके सवाय जीवके स्रापारण स्वतत्व अस्तित्वादिक 
ओपरमिक आदि पच भावके २+९॥.१ ८२ १+६९ फे मिखनेतसे कुल ५९३ भेद्‌ 
ति हें। 


भावाथ---असंस्यात परदेशी चे्तनताको जीवत्व कहते ह । मन्यत्व ओर अभव्यत्व 
गुणका रक्षण पढे बताया जा चुका है, फर जो सिद्ध-पदको प्राप्त कसनेके योग्य है, उसकी 
भव्य कहते है, ओर जो इसके विपरीत है, सिद्ध अवस्थाको प्राप्त नहीं कर॒ सकता, उप्तके 
अमभ्य कहते हँ ! अस्ित्वादिक प्राधारण भावोका अथे स्पष्ट दै । 

दस प्रकार जीवके स्वतत्वका वणन किया | पहर दो प्रभ जो कयि थे, उनसे 
पटटे प्रभका उत्तर देते हुए जीवक स्वतत्वौका निरूपण करके उसका स्वरूप बताया । परन्तु दूसरे 


बनि नरमिति? १४ यकन नत का 


25 च 








ममि मनक ०१८ 





१--गोम्मरसार जीवकाण्ड, उेद्याधिकार, गाधा ५०६ से ५१६ त्क । 
११-११ 


५ 6 क 


८२ रायचन्द्रनेनशाल्मालयाम्‌ [ द्वितीयोऽध्यायः 


^ @ _, ५९ 


प्र्षका उत्तर अमीतक नहीं हआ है, जिसके कि विषयमं यह कहा गया था, किं जीवका लक्षण 
आगे चर्कर करेगे । इके सिवाय एक बात यह भी है, कि ये पच माव व्यापक नहीं ह । अतएव 
जो जीवमात्रमे म्यापकरूपते पाया जा सके, एेसे बिकाटविषयकं ओर सवथा अन्यमिचारी जीवक 
खक्षणकतो बतानेकी आवद्यकता है । अतएव ग्र॑थकार दरे प्ररनके उत्तरम जीवका संतोषकर 


लक्षण बतनेके ल्यि सूत्र कहते ई-- 


क 
सून्न-उपयागो टक्षणम्‌ ॥ ८ ॥ 
ाष्यम--उपयोगो छश्चषणं जीवस्य भवति ॥ 
अथ-- जीवकः रक्षण उपयोग है | 


भावाथे--ज्ञानदरौनकी प्वर्तिको उपयोग कते हँ । अनेक वस्तुभमे मिटी इ 
क्िप्ी भी वस्तुको जि्तके द्वारा प्रथक्‌ किया ना सके, उश्तको रक्षणं कते है । इसके दो मेद्‌ 
ई-आत्ममूत ओर अनात्ममूत | जो रकषयमे जनुपरवषट होकर रहता है, उसको आत्ममूत कहते 
है ओर जो रक्ष्य अनुपरविष्ट न रहकर हा उसका अनुगमक होता दै, उसको अनात्ममूत कहते 
है । जीवका उपयोग आत्मभूत क्षण ह । यह्‌ रक्षण त्रिकाखबाधित ओर अन्यापि अति- 
व्याधि अपम इन तीन दपि सरवेथा रहित है । क्योकि कोई भा जीव एेसा नहीं है, निस कि 
ज्ञान ओर द्दोन न पाया जाय कमपे कम अक्षरके अनंतं मागप्रमाण ते ज्ञान नीव रहती ही है । 
तथा ओर कोई दे पदां भी नहीं है, कि उक्तम मी ज्ञान ओर दर्शन पाया जा सके, एवं दृष्ट 
ओर अद भ्रमणे उपयोग रक्षणवाला जीव द्रव्य सिद्ध है, अतएव उसमे असंभव पोष 
मी अप्तमव ही हे । 





इस छक्षणके उत्तर भद्‌ बतानेके व्यि सुत्र कहते है-- 


सूत्र--स दिषिधोऽष्टचतरभेदः ॥ ९ ॥ 


भाष्यम्‌--स उपयोगो द्विविधः साकारोऽनाकार ज्ञानोपयोभो दस्षनोपयोगथेत्यथः । स 
युनयथासंल्यमछचतर्भदो भवति, ज्ञानोपयोगोऽछटविधः। तद्यथा! मतिज्ञानोपयोगःश्चतज्ञानोप- 
योगः, अवाधेज्ञानोपयोगः, _मनःपयोयज्ञानीपयोगः, केवलन्ञानोपयोग इति, मत्यन्नानोपयोग ५, 
ञतज्ञानोपयोग्‌ः, विभङ्गञानोपयोग इति । दशनोपयोगञ्धत्॒ेदः, तद्यथा--चध्चुदेरानोपयोगः 
अचश्चुदशेनोपयोगः, अवधिदर्दानोपयोगः, केवखदरौनोपयोग इति! । 

व भ्यतिकीणेवस्तव्यादृततिदेतरं्षणम्‌ । * २--सदयके एकदेदमे रनेको अव्याप्ति, रक्ष्य भर 
अक्षय दोनो रदनेको अतिव्यापि भैर रक्षयमात्रमे रक्षणक न रदनेको असंभव दोष कदते ् । ३--यह 
त पके अध्यायके अंतमे ( टिप्पणीं ) बताई जा चुकी ३ । 


पूत्र ८-र । |] समाप्यतस्राथाविगमपू्ष्‌ । ८९ 


अथ--नीवका क्षणख्प उपथीगदे प्रकारका है एक साकार दम अनक्ार | 
ज्ञानोपयोगको पाकर ओर दरानोपयोगको अनाकार कहते ह | इनफरे भी कमपे आढ ओर 
चार्‌ भेद हें | ज्ञानोषयोगके जठ मेद्‌ इस प्रकार हैः--मतिज्ञानोपयोग, श्चतज्ञानोपयोग, 
अवधिज्ञानोपयाग; मनःपयायज्ञानोपयोग, ओर केवलन्ञानोपयोग, तथा मत्यज्ञानोपयोग, श्रता 
ज्ञानोपयोगः; विभङ्गन्ञानोपयोग । दशनोपयोगके चार्‌ भेद्‌ इ प्रकार दै चक्ष्शनेपयोग, अच. 
त्दशंनोपयोग, अवधिदश्षनेपयेग, ओर केवल्दशेनोपयोग । 


भावाथे- यदपि इत सूत्रके विपयमं कपरी किपरीका पा कहन है क्रि यहोपर तत्‌ 
( स ) राब्दका पाठ नहीं करना चाहिये, परन्तु यह्‌ कहना ठीक नहीं है, कयोक्षि अनन्तर 
विपयका ही सम्बन्ध ॒दिखनिकरे चयि उपक ग्रहण करनेकी आवदयकता है, ने कित्‌ 
आश्चव॑ः " इत्यादि स्रामे किया गया ₹ | 


॥ 


की ११५ 


सव्िकरस्प परिणतिक्ो ज्ञान ओर निरविक्रस्प परिणतिको दर्शन कहते हैँ । इनकी प्रत्रतति 
कमते इस प्रकार होती हे, फि पटे दशनोपयोग ओर रपे ज्ञानेपयोग | इपर करमके कारण 
यद्यपि पहले दश्चनोपयोगका जर पैन ज्ञानोपयोगका पाठ करना चाहिये; परन्त ॒दर्शनकी 
अपेक्षा ज्ञान अभ्यहिति-पृज्य दहै, ओर उसका वक्तव्य विपय मी अत्यधिक है, तथा उक्रे ही 
मदभी अधिक ह, अतएव ज्ञानेपयोगका ही पूवम पाठ करना उचित इहे | 


किसी किंपीका देस मी कहना है, कि ज्ञान ओर दशने भिन्न भी उपयोग हाता ह, 
जो फ विग्रहगतिभं जीरके पाया नात्ता हे । परन्तु यह कट्ना भी ठीक नहीं है; कयो सममं 
युक्ति ओर्‌ आगम दैनेतति ही बाधा आती है। ज्ञानदक्चनप्ने भिन्न उपयोग पदार्थं रिप भी य॒क्ति 
अथवा प्रमाणत सिद्ध नहीं है । आगमम भी उपयोगके ज्ञान आर दर्शन रेमे दो ही भेद मिनये 
है-इन दोन रहित कोई भी अवस्था उपयोगकी नहीं बताई। तथा विग्रहगतिमं भी ज्ञान प्राया 
जाता है, यह्‌ बात भी आगम-वक्यौपे पिद्ध होती दै । तथा विग्रहगतिम टन्धिरूप इन्दिर्यौ मी 


रहती ही हे । अतएव ज्ञान दशन रहित उपयोगकी अवस्था नीं रहती यह बात सिद्ध ३ । 


पि (1 





कोति सत भम पि । ५१७० 


१--अध्याय सूत्र २ २-“ जस्स दवियाता तस्स उबयोगाता णियमा अध्थि जस्स उवयोगाता तस्स नाणाया 
वा दंसणाया वा णिमया अलि," (भगवत्यां श॒° १२ उ० १० सूत्र ४६७) । “अपनत्तगाणे भते ! जवा किं नाणी 
अण्णाणी १ तिभि गोयमा ! नाणा तिश्नि अण्णाणाप्‌ 1 (भगवत्या शच ८ उ० २ सूत्र ३१५) तथा-“जादस्सरो उ भगवं 
अप्पडिरवेडिपीद तिददं उ निं” (जावदयक नियुक्ति कऋरपरमजन्माधिकारे)। ३---“ जैवेणे भते ! गन्भाभो गन्भं वक्ठम- 
मणि करं सददिषए. बक्रमद्‌ अणिदिए वकरमद १ गोयमा | सिय सद॑दिए सिय अभिदिए, से कण्णं भते 
चु { गोयमा ! दव्विन्दियदं पटक अर्णिदिए्‌ वेकमति रद्धन्दियाई पड़ सदईदिए षेषमति । > (भगवत्या 
१ उ० ७ सूत्र ६९ ) अथौत्‌ जीव विप्रहगंतिमे न्धिरूप इन्दियोकी अपक्षासे इन्द्रिय सदित ही जाता है । 


८४ रायचन्दरनैनशाखमालयाम्‌ [ द्वितीयोऽध्यायः 


उपयोग यह जीवका सामान्य रक्षण है-वह जीवमात्रमे पाया जाता है । ओर वह 


दो भेद रूष हे, यह्‌ बात तो बताई, परन्तु इस रक्षणप युक्त जीव द्व्यके वितने मेद्‌ ई, सो 
अभीतक नहीं अतय, अतएव उनको वतनेके स्यि सूत्र कहते हे-- 


सूत्र-संसारिणो मुक्ताश्च ॥ १०॥ 
भष्यम्‌-ते जीवाः समासतो द्विविधा भयन्त-संसारिणां सुक्ताश्च [क चान्यत्‌- 
अथं- जिनका कि उपयोग यह लक्षण उपर बताया ना चका है, वे जीव संक्षपमें 
दो प्रकारके है-एक सृंप्रारी ओर द्प्ररे मक्त । 
भावाथे--संसरण नाम परिभरमणका हे, वह निनके पाया नाय-नो चतगैतिरूप स॑सा- 
रमे भ्रमण करनेवे है, अथवा इस अमणके कारणम्‌त कर्मोका जिनके सम्बन्ध पाया नाय, 
उनको संसारी कहते दँ । ओर जो उसमे रहित है उनको मक्त कहत है । 


{५ ०१ 


यद्यपि जीरवोकं इन दो मेदं मुक्त जीव अम्यर्दित रै, इसथ्यि सूत्रम पहटे उनका दी 
उद्धे करना चहिये था । परन्तु अभिप्राय ॒विरेष दिखनेके स्थि सृचकारने परे संसारी 
ब्द्का ह पाठ किया हं। वह्‌ अभिप्राय यह है, कि इसे इम बातका मी गोध हो जाय, कि 
मंसारपृवेक ही मोक्ष हआ करती है । इसके पिवाय एक बात यह भी है, कि संप्री जीका 
भगेके ही सूर्म वणेन करना है, अतएव उप्तका पदे ही पाठ करना उतरत हे । 
संरी जीवोके उत्तरभेद्‌ बतनेके चयि सूत्र कसते है -- 
सूच--समनस्छमनस्काः ॥ ११॥ 


[क्का क 


माष्यम्‌--खमासतस्त एव जीवा द्विविधा मवन्ति-समनस्काश्च अमनस्काश्च तान 
पुरस्तात्‌ -वक्ष्यामः ॥ 
थः कै 


५ # (१) ¢, भ # 
अथे--उपयुक्त संसारी जीवेकि सेके दो भेद है-एक समनस दुसरे अमनस्क 
इन दोनौका ही सरूप अगे चरंकर्‌ चिदे | 


भावाथ--जा मन सहित हा उनको समन्क कहते है ओर्‌ जो मन रहित हे, 
उनको अमनस्कं कहते इई । नारक देव ओर्‌ गमेन मनुष्य तियैच ये सब मनस्क 
हैः ओर्‌ इनके सिवाय नितने संसारी जीव हैः वे सब अमन है) नो रिक्षा 
क्रिया आलप आदिक ग्रहण कर सके, समञ्चन चाहिये, किये मन सहित दै 
दु प्रकारका ह-एक द्रन्यमन दूसरा भावमन । मनोवगणाओके द्वारा अष्टदर कमलके आका- 
रमं अने हुए अन्तःकरणको द्रव्यमन कहते ह॑ ओर जीवके उपयोगरूप परिणामो माव. 
मन कते ह } 

१--अध्याय २ सूत्र २५ 





11 ताकत 


सूत्र १०-११-१२-१३।] स्माप्यतत्वाथाधिगमसूत्र्‌ । ८९ 


(> ०५ भ क =, ही ९ 


सपार जीरके ओर मी भेदको बतनेके छिये सूत्र करते हँः- 


प्रू ससारणस्लस्स्थादयाः \¦ १२॥ 
भाष्यम्‌- संसारिणो जीवा द्विविधा भवान्त-चसाः स्थावर । तत्र- 

अथे--किर भी सप्तारी जीयेकिं दे भद्‌ है-एक व्र दूर स्थावर । 

मावार्थ-- गर्हम चतुथं अध्यायके अत तक संसारी जीवका ही अधिकार सरमञ्नना 
याहि । मुक्त जीरवेकरा वणन दरव अध्याय करगे । चप ओर स्थावर य भी सपरारी जीवक 
हीट मेद्‌ हं । तरसनामकमेकरे उदयपरे जिनके प्रुत दुःादिका अनुभव स्य रहता ह; उनको 
त्रम कहते हः ओर जिनके स्यावर्‌नामकरमेके उद्यसे उनक्रा अनुभव स्पष्टतया नही 
होता; उनको स्थावर कहते दै । कोई कोई इन र्डरका अथ निर्कतिके अनुप्रार 
ठेसा करते दैः क्रि जो चच्ता फिरताहै, वह रप्र ओर जो एए नगहपर स्थिर रहे, बह स्थावर ¦ 
प्रन्द यट अथं ठीक नहीं दैः वर्या एेप्रा होने वायुक्रौयकतो भी त्रस मानना पगा, तथा 
बहुत द्ीन्ियदिकिभी नीवण्ततेहेः जोक्षिं एक ही जगहपर्‌ रहत है, उनको स्थाकर 
कहना पदट्रगा | 


क 9 + „¢ ज्‌ न, त्र व शव ५५ न स 

इनदरो भेदरौमं परस्रर संक्रम भी पाया जाता ह-अ मरकर स्थावर हे सक्ते रहै, 

ओर्‌ स्थावर मरवर्‌ चरस हो सक्ते दै । परन्तु इनम चप्त पर्याय प्रधान है । कयेक्रि उनकर सुख 
दुःखादिकरा अनुभव स्पष्ट होत। दं । 
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स्थावररके भेद बतनेके हिमे सूत्र कहते ह-- 


सूत्र-- पएथिप्यम्बुवनस्पतयः स्थावराः ॥ १३ ॥ 


भाष्यम्‌--पुथ्वीकायिकाः, अप्कायिकाः, वनस्पतिकािकाः इध्येते चरिविघाः स्थाचरा 
-जीवा भवन्ति। तत्र परथ्वीकायिकोऽनेकविधः शद्धधथिवीराकंराबालुकाविः। अप्कायोऽमे- 
कविधः हिमादिः । वनस्पतिकायोऽनेकविधः होवटादिः । 


(ोकानेमतो कि ता कम्‌ ५८५ भथ त च क 1 0 
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गुनि नितिक्ति कति ५० 


१--“ परिस्पष्टखुखदुःसेच्छद्रिषादिलिङ्गल्निसनामक्र्मोदयात्‌ वसाः । अपरिस्फुटमुखादिलिङ्गाःस्थावरनामकषर्मो- 
दयात्‌ स्थावराः । > दति सिद्धसेनगगिरीकायाम्‌ । २--त्रष्यन्तीपि असाः स्थानशीलाः स्थावराः ॥ 
३---यद्यपि अगि चलकर सूर॒ १४ मेँ अप्निकाय जीर वायुकायको चस किला दै, परन्तु व केवर करियांकी 
उपेक्षासे वेसा चिखा दहै, वस्तुतः कमैकी अयिक्षासे वे दोनों स्थावर टै, यह बातत भी प्र॑थकारको इष्ट है ! इसी शये 
, शरीसिद्धसेनगणीने अपनी टीकामें लिखा दै, रि “ अतः क्रिया प्राप्य तेजेवाग्योखसलं,..,.. रुग्ष्या पृथिव्यपतेजो- 
वायु-वनस्पतयः सवै स्थावरनामकं्मोदयात्‌ स्थावरा एवं । ” 


श (0) 


८६ रायचन्द्रनेनशाखमाडायाम्‌ [ द्वितीयोऽध्यायः 


^ क + [^ "का [५ जं (~~. € 
अर्भ- स्थावर जीव तीन प्रवरे है-रथिवीकायिक, जल्कायिकं ओर्‌ बनस्पतिकायिक | 

भ ^ _ ह ^~ ^ [भ 1 स कनथः २ 
इनमे एथिवीकायिकं जीव इद्ध एथिवी शकंर बाद्का सत्तिका उपर आदिके भेदे अनेक 


प्रकारके है 1 इष प्रकार जख्कायिक जीव मी हिम अवर्याय आदिके मेदसे अनेक प्रकाखे हँ । 
तथा वनस्पतिकाथिकं भी दौवर मल्क अद्धैक पणक वृक्ष गुच्छ गुम र्ता आदिके भदे 
अनेक प्रकारे हें | 

भावा स्थावर ओर बस शब्दका अर्थं॑दो- प्रकारसे होता रै-एक क्रियाकी 
उपेक्षासे ओर दुस्तरा कर्मके उदर्यकी अपक्षासे | त्रियाकी अप्क्षासे नो स्थानशीर 
हो-एक ही जगहपर रहै चरते फिरते न ह, उनको स्थावर्‌ कहते है, आर कम॑के उदयकी 
उपेक्षसे जिनके स्थावरनामकम॑का उदय हो, उनके स्थावर कहते हं । यर्दौपर्‌ ये स्थावर्‌- 
कते तीन मेद॒ क्रियाकी अपेक्षा बतये है, न क कर्मोदयकी अपे्लापने । क्योकि कमकी अ- 


न (८ अ 1 


क्षारे अभ्चिकाय ओर वायुकाय भी स्थावर ही हें। 


स्थावरके विषयमे यह रोका हो पकती ई, कि क्या इनं भी साकार ओर अनाकार 
उपयोग पाया जाता है £ सो युक्ति ओर्‌ जगम दोनो ही प्रकारे इनमे दोनी प्रकारके उप- 


योगका अस्तित्व सिद्ध -है, देता समन्षना चाहिये । आहारादि क्रिया विशेषके देखने उनकी 

आहार्‌ भय तेथुन परिग्रहरूप संज्ञाओंका बोध हेता है, निन कि उनके उपयोगी अनुः 

मरने सत्त सिद्ध हेती है | आगमम भी इनके सकार ओर अनाकार रेपे दोनो दी 
भ न ^ 7» य॒ ५, 

उपयोगका उदे किंथौ गया है ] 


४) 


१--दिगम्बर सम्प्रदायमें सूत्रपाठ रेसा हे कि--““ पृथिव्यपेजावायुवनस्पतयः स्थावराः ° “ तधा 
दीन्द्ियादयच्चसाः ” । अतएव स्थावर पाच प्रकारके मनि ह-ए्थिवीकाय जल्काय अभिकाय वायुकाय र 
चनस्पतिकाय । तथा द्न्धिय नीन्धिय चतुरिद्भिय ओर पंचेद्धिय इनको ही तरस माना दै, उन्होने कर्मैके उद्ग्रसे ही 
स्थावर ओर तरस मेद वयि ह, कियाकी च्पेक्षासे नहीं । जसा कि श्रीसिद्धसेनगणीने भी कमौदयकी स्पेक्षा पृथिवी- 
कायादि पँचोको स्थावर शर्‌ द्विद्धियादिकको दी जस वताया है । २--जेसा फ पदे श्रीद्धसेनगणीके वाक्यो 
उद्रत करके बताया जा चुक्रा दै । ३--एकेन्दिया उपयोगवन्तः आहारादिषुविरिप्वृ्त्यन्यथातुपपत्तेः ॥ 
४--“ पुढविकाइयाणे. भते ! किं सागारोवभोगोवउत्ता अणागरोवञओगोवरत्ता १ गोयमा ! सागारोचं 
आओगोउत्ता वि अणामारोवभोगोवरत्तावि । * ( प्रज्ञा" सूत्र-३१२ ) अथौत्‌ हे भदन्त ! पृथिधीकायिक जवं 
साकारोपयोगणुक्त अथवा अनाकारोपयोगञुक्त ई १ उत्तर-दे गोतम, साकारोपयोगुक्त भी दै; मौर जनाकारोपयोगययुक्त 
भी है \ इसी प्रकार अन्य स्थावरेके विषयमे भी समक्न ठेना चादि । | 


त्र १४ । | सभाप्यतत्वाभाधिगमसूत्रम्‌ । ८७ 


भ) + 


पृथिवी अषि भद्‌ ओर भी तममे अन्धन्ररोनं कते ह, पो वे मी उन अन्त 
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वरसोके भद्‌ मद्‌ चतानेकं टिम सत्र कहते 


परत्र-तेजावाय द्रीन्दरियादयश्चं असाः ॥ १४ ॥ 


माप्यम्‌- तजःक्रायका अद्गाराद्यः, वायुक्ायिका उत्कलिकादृयः, द्रीच्ियाखी- 
न्दरियाल्वतुपरान्दयाः पञ्नन्द्रिया ठत्यते रसा भवन्ति । संसारिणस्त्रसाः स्थावरा इत्युक्ते 
एतदृक्तः भवाति सूक्ता नव तसा नच स्थावरा टति॥ 


पथ भद्र (रपा उवाह ममर्‌ शद्धाथि अटित जयक्रामिक जीवक्रि अनेक 


शिध्यत्वेन भे 


+=] 
व 


भेद हं | वनवात ननुवात उव्यमद्का महाशि हृत्या वायुकायिकर जीरकः मी अनक्र मेद्‌ ह| 
तथा द्न्दियि तील्द्रिय चनुरगिद्रिय जर पंचद्छिय टन सत्र जीरक वस्र कहत द| 

यपर संभारा जवि चम आग स्थावर यदा भद्‌ ह पा कटने अथापत्ति प्रमा 
णक द्वारा वह वात स्पष्र भिरद्ध्‌ टानाती ह, क मृ्छनीवन स्रम्‌ हु लार्‌ न स्थातर्‌ हं। अथात्‌ 


वरे हून दना धा कसारा सम्थोदीनि सथा गिति द| 


भाव्राध-- निम तरह पम मनय स्थानरेक्रा उदन कियो प्रधानतामे क्षिया गन। 
्ो 


ह्‌, उमा प्रकार हम मय्रपं त्रस भीं निवान क्ियाकरी दी प्र्ानताद्न ममन्नना नाहम | कया 
कर्मको अवेक्षत दीनम चरम हं। 
[= स्थावराय भमान प्रान्दियं आदि जवा मी अनय ६ ६ | यभा-दय राक्ति 


े १ #५ ५ 


मिर् कदी चनन आदि द्वद्दिय जिदं | चण मसण (टम) च चि चारि व्रीहय जीव 
ह । भमर म्ली मच्छर चर पम तिल्य आदि चतुरिन्टिय जीव हं । मप पक्षी मत्स्य 
आदिक ओर सम्पूण मनुष्य ओर्‌ पशु प॑चनदिय जीव हें । पच स्थावर आर्‌ चम जीरक 
ररीरका आकार देम प्रार्‌ हे-्रमिवीकायिक अीविक्ि दारीरक्रा भकार मसूुरके समान दै । 


१--पामियौ पुियोकय पूथिर्मीक्तयिक्र आर पृथिदराजीन 1 दरा तदद्‌ पथिक वार्‌ महद) दौ प्रकार 
जलादिक पति दी स्थावरः चर्‌ चार सद्‌ पमप्त सने चादि । काथिन्यं गुणे धारण कश्चवाखी सामान्यो चतन 
सौर अचेतन दोनों दी प्रवार्ा पुद्रद्यी स्वाभाविक पृथर्नकियादयुतत पयायविसपको परथिवी कहते द । एसके शतिक 
बद्धा आदि ६ मद्‌ श्रीभम्‌गुद्रजाचामूल तत्या्थक्ारमे मनय द । जिसके प्राधिर्वानामकमका उद्य है, उस 
जीवे द्राय अरदेण धकर पुनः छ दए दरीस्क परथिवीचाय कह्ने ह| जिसे प्रथिधीनामकमका उदय है, अर जिसने 
एृथिवीको दारीररधरो भारण भी सहर खमा, उस्न पर्थिवीकाथिक कहते द । जो ए्रथिवीकरायिक्र पयोयक्रो धारण 
करनेवाला दै, पस्तु छभीतक भसे शरीरो प्रासन किया हे, रितु जिसके एरथिवीनामकमका उदय हो आग्रा हे, 
एसे विग्रदगति्मं स्थित जीवो प्राथधीजीव कते ह । दसी प्रद जरु जल्काय जलछाथिक जलछजीव आदिकेमेद्‌ भी 
समक्ष ठेने चादि । जलकाथिकः आदि जी्वेके भी मेद श्रीयम आन्वार्मैने तत्त्वर्थसासमे दिखये दै। 
२--दरसक्ा कारण परे चछिश्रा जा चु दै । 


(क्र -4.१1 
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जरुकायिक जीरके ररीरका आकार जछ्की विन्दके समान है । अथिकायिकं जीवेकि रारीरका 
आकार स॒चीकटप-सहयोके पंजके समान ह । वायकायिक जीवको दरीरका आकार ध्वन 


समान ह । वनस्पतिकायक अर्‌ त्रस नावाकं शरोरका आकार नानप्रकारका हका + 
एक व्रकारका नर्चि नहा हइ । 


(त कि (कि क (क 


पटे अध्यायम « तदिन्दियानिन्दरियनिमित्तम्‌ ” इत्यादि प्रों तथा ¢ दन्दियादयर्च 
वमा; " इत्यादि स्थम इन्दियंका उछ फिया है, परन्तु उनके विषयमे अभीतक यह्‌ नही 
मालुम हभ, किं उनकी संस्याका अवप्तान कपर होता रै-उनकी परया कितनी हे अत- 
एव उनकी संख्याक हृयत्ता बतानेके ल्यि सूच कहते है-- 


0 


सूत्र--पञ्चन्द्रयाण ॥ १६ ॥ 


माष्यम्‌--पञ्चेन्दियाणि भवन्ति । आरम्सो नियमाथेः, षडादिप्रतिषेधाथंश्च । । इन्दियं 
न्दरटिङ्मिन्ददिषठामिन्दटषठभिन्दसृष्ठमिन्दजु्ठामिन्ददत्तमिति वा । ” इन्दो जीवः सर्व 
कल्यत्वरस्यययागात्‌ दषयबु वा पर्म्वययामगात्‌ः तस्य डङगम्द्रयम्‌ टि दनात्‌ सूचनात्‌ 
पदरानाद्पश्ठम्भगाद्‌ वयज्तिनाच जाचस्य टमसारद्यस्‌ ॥ 
अथ--न्दिय पच ईह । इत स॒त्रका आरम्भ नियमार्थक है । जिससे नियम रू 
इ प्रकारका अथं िद्ध होता है, कि इच्छिर्यो पच दी ह--अथात्‌ नह है, ओर्‌ न चार 
है । इच्यि छह आदिकं संस्याका प्रतिषेध करना नियपमका प्रयोजन सिद्ध होता हं । इन्द्रे 
टिङ्खको इन्द्रिय कहते है । छिड्ि शाब्दे पच अभिप्राय स्यि नाते ह-- 
१-इन्द्रका ज्ञापक-बोधकः चिन्ह, २ इन्द्रके द्वारा अपने अपने का्यौमं आज्ञप्त, ३ इन्द्रके 
द्वारा देखे गये, ४ इन्द्रे द्वारा उत्पच्, ओर्‌ ५ इन््रके द्वारा सेवित-अर्थात्‌ जिनके द्वारा 
इनदर शब्दादिक विष्योका मेवन-ग्रहण करे । इन्द्र नाम जीका है । वर्योकि जो देश्वयैको 
धारण करनेवाख हं, उप्तको इन्द्र कहते ई, ओर सम्पण दर््येमं जीवका ही देश्यं पाया नाता 
ड, अथवा समस्त विषयामं इततके उत्कृष्ट रशवयेका सम्बन्ध है । अर्थात्‌ जीव सन द्रव्योका 
भरमु-खामी है ओर समस्त विषियोका उत्कृष्टतया मोक्ता है, अतएव वह्‌ इन्द्र है । ओर्‌ 
इपके टिद्गका इन्द्रिय कहते हं । इन्द्ि्यौ जीवको सूचित करनेवाढी हैँ, जीवसे आन्ञप्त होकर 
अपन अपन विषयमे प्रवृत्ति करनेवारी हं, नीवको प्रदरित करनेवाडी हँ अथवा जीककरे द्वारा 
स्वयं परवरित होती हँ, जीवके निमित्तसे . ही इनकी उत्पत्ति होती है, ओर्‌ जीव इनके द्रा 
इष विषयाका प्रीतिपुवेक सेवन करता है, अतएव ये जीवकी छिङ्ग हैं । 








५ कनामा उमापि 


१--मसूरम्बुषप्तसूचीकरपष्वजसन्निभाः । धराप्तेजोमरत्काया नानाकारास्तस्त्रसाः ॥ ५७ ॥ 


-भाअमृतचन््रसूर-तत्त्वाथसरार । २--पाणिनीय अध्याय २ पाद ५ सूत्र ९२ । इन््दिष्टमितिपाठः क्रचित्नास्ति । 
-टीकाकेरिस्तु सग्हीतः 


मूच १९-१६-१७ ।] = समाप्यतच्ता्थाचिगमसतरम्‌ । ८९. 


भावाथं--जीवकरी चैतन्य शाक्तिक ये ददिर्यो ही म॒नित करती हं, इन्दवो की प्रवृत्तको 
देखकर अनुमान हात्ता ह, कि इम रररे नीव दै । परन्तु सभी जीवक पौचोदी इन्द्र्यो नही 
होती किपीकरे एक फिपीके दरो किप्रीके तीन किसके नार्‌ ओर किसके पचो हेती है 
परन्तुयेण्कदो आदि किन क्रिनकरे होती हं, सो सूघकार स्वयं ही अगे चल्कर्‌ भते | 
यपर ते उन्दि्योकी म॑रव्याकरी हयत्ता दी बताह हं कि इच्दिर्यौ पलदी हे । हम नियमे ज 

नेद्धिय सर्‌ पच कर्मद्धिय दप तरहं दृश भेद्‌ मान्तेर्दै, उनका निराकरण हे 


# कौ 


म। 
ह । इन पत इन्द्रियम रमना चकर श्रोत्रपर्यन्त चाग इउच्ियोका आकार नियत 


५५८ १९ १, (भ्त 
[ 
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# 


हे, परन्तु स्परानन्दरियका आकार अनियत है । दन इृन्दियक्र, उत्तर भेद ओर विय तिमागा- 
दिका अगि चच्र्‌ वणेन क्रमे | किन्त मकम पटे नके सामान्य मेदक बतानेके छि 


+ 


प्रत्र द्ावधाय ॥ १६॥ 


#। 


छ; 


(न 


माप्यम्‌--द्विचध्रानीन्द्ियाणि भवन्ति 1 उव्यन्दियाणि माचन्दियाणि च 1 तज-- 
अथ--इन्दरिया दो प्रकारकीं हं-एक द्रत्ेन्धिय दूरी मवद्धिय | आताके अपस्या 
प्रेराकी अक्षास अनंत पद्य प्रदेश द्वारा जो तत्तत्‌ इद्धिर्योकया आकार विरोप बनता है, 
उपक्र द्रव्येन्दिय कहते हँ । र कमक क्षयोपक्मक्री अपिक्चप्ति आत्माकी जो परिणति विद्ेष 
होती हे, उपकर भविन्दिय कहत हं । इनमे क्रमानुसार दरव्यन्धियकरे आकार ओर भेदकं 
बतानेके चयि सत्र कहत ह॑-- 


सूत्र- निवृद्युपकरणे द्रव्येन्दरियम्‌ ॥ १७ ॥ 
भाष्यम्‌--नितरत्तीन्दरियसपकसर्णन्दियं च द्विविधं दल्येन्दि्यम्‌ । निवृत्तिरद्गोपा्गनाम- 
निवतितानैन्द्ियद्वाराणि कमेविहोपसंस्करताः शारीरपदेशाः । निमोणनामाङ्गोपाङ्गपत्यया 
मूलगणनिवंतेनेत्यथैः। उपकरणं वाह्यमभ्यन्तरं च ' निवर्तितस्याुपघातासुम्रदाभ्याम्रुपकारीति 
अथे--द्रन्मन्धियके दे मेद है-निपचीन्दरिय ओर उपकरणेन्दिय । निरव्ते नाम रच- 
करा हें । अधौत्‌ मवन्धरियके उन द्वारक जिनकी क्रि रचना अङ्गोपाञ्चनामकरमके द्वारा हुई 
हे, ओर जो फि कमिप द्वारा संस्कत शरीरके प्रदेशरूप है, उनको निवेत्तीन्धिय कहते है । 
अर्थात्‌ निमाणनामक्र्म ओर अङ्गोपाङ्गनामक्रमेके निमित्ते भिसकी रचना होती है, उस 
मूलगुणनिवतेनाकरा ही नाम निवत्तीद्धिय है । नो उप्त रचनाक्रा उपघात नहीं होने देता, तथा 
उप्तकी स्थिति आदिकर्म जो सहायता करता है, इन दो प्रकारे जो उस सवनाकरा उपकार 
करनेवाला है, उसको उपकरण कहते हैँ | इप् उपकरणके दो मेद्‌ है--एक ब्य 
दूसरा अभ्यन्तर । 


९,० रायचन्द्रनेनशाखमाटयाम [ द्वितीयोऽध्यायः 


भावार्थ- जो मवेन्द्ियकी सहायक्र ह, उनको द्र्यद्धिय कहते हैँ । वह ठे प्रकारकी 
है, निवेत्ति ओर उपकरण । निवेत्ति मी दो प्रकारकी होती हैः आम्यतर्‌ ओर्‌ बह्म । जां 
निर्वत्तिका उपकारक है, उको उपकरण कहते हे । इसके भी दो भेद ह-आम्यन्तर्‌ ओर बाह्य 
आङ्खोपाङ् ओर निमीणनामकमके उदयके निमित्तसे तत्तत्‌ इन्दियाका आकार्‌ बना करता हं । 
तत्तद्‌ इद्रियावरणकर्मके क्षयोपशमपर युक्त आत्मा असंस्यात प्रदेश उप्त उप्त इन्द्ियकर 
आकारे परिणत हआ करते है । तथा उन्हीं आतप्रदेरौके स्थानम उस उप्त इन्दरियके आका 
रमे जो पट द्रव्यकी रचन! उक्त देना कमकि निमित्तत हेती है, उसको मी द्रव्येद्िय कहते 
| इनका स्वरूप -चक्षरिन्धिथम अच्छी तरह घटित होता है । ओर सम्म आता दै, अतएव 
उम घ्रिति करके यँ वतते हैँ ।--चशुरिन्दियावरणकरमके क्षयोपरायसे युक्तं अङ्गुखके 
अपयाते माग प्रमाण आसमप्रदे्ोका चश्ुरिन्दियके जकारं बनना इधको आभ्यन्तरनिवरत्त 
कहते दै । ओर तथोग्य पुद्रलछन्धोका मसूरके आकारं परिणत होना, इसको ब्यनिवृत्ति 
कहते हैँ । क्ष्ण शष्टवणका नो उपती इन्दरियकरे आकारमें परिमण्डल दिखाई देता है, उसको 
आभ्यन्तर उपकरण कहते र्‌ पलक विनोनी आदिक बाह्म उपकरण कहते है । 
इसी प्रकार्‌ अन्य इन्दियोके विषयमे भी यथायाम्य वित करके समश्च ठेना चाहिये । ई 
यौका! आकार -स्पशनेन्दियके सिवाय चारका नियत है, शौर स्पदानेद्धिथका अनियत हे । श्रे 
न्द्रया अक्र यवनाटाक सरश) चक्षुरान्द्रयक्छ अकार्‌ मद्र भन्ने [वदत स्मान) (ण 
न्दियका आकार अतिमुक्तक पुष्प विरोषके तुल्य ओर रना इन्दियका आकार भषुरप-घुरषा 
सरला हज कर्ता ह । स्परनन्द्रयक्ा जाकर रररक अनुह्तार्‌ नानो प्रकारक हुमा करता है | 


[क 


बाह्य ओर्‌ अभ्यन्तर उपकरण निवत्तिरूप द्रष्येद्धियका बाह्य वस्तुत घ्रात नहीं रेने 
दते, ओर अपने काकी प्रव्तिमं सहायता करिया करते द । मटगण निर्वतना शव्द उन्तरगण- 


निवेतनाको भी सूचित करता ह । अतएव निन बाह्यपदार्थोपे उन इन्दियोको सहायता मिटा 
स ५ 


करती हे, उनको उत्तरगुण निवेतेना कते ह । जपे कि चक्चफे लये अज्लन आकि द्रारा 
पस्कार करना | 


मविन्दिय के भेद्‌ ओर्‌ स्वरूप बतनेके द्यि सूच कहते है-- 





॥ 8 


१-- ` चद्व. सोद्‌ घाणं जन्भायारं मसूरूनवणार । अतियुत्तषुरप्परसमे फासं तु अणेयसंटाग्ं ॥ १७० 
( गोर्मटसार जीवकांड )। तथा--“ फाकिंदिए ण॑ संते! छ रंखिएपण्मते १ मोयमा ¡ णाणासंाणर्स ए, जि्भिदिए्ण 
भते ¡ क सरएपण्णते £ गोयमा ! खरप संष्एि, धाभिदिएणं भते ! पिटिए पण्णत्ते १ गोयमा | अतिसृत्तय- 
चद्कसंटिए, चकखुरिदिएणं भते ! कं संिएपण्पत्ते १ गोयमा ! मसूरयचदसंठिएपण्णते सोदैदिए प॑ भते ! परिसंटिए 
पण्णतते १ गायमा । कलंबुयापु्फसंठिए पत्ते ” ( परज्ञा सूत्र १९१ ) २--प्रीसिद्धसेनगणीके कथनानुसारं 
उपकरण्के ये दो भद्‌ आगमम नही वतये है । किसी तरसे आचायैकी सम्प्रदाय इनको कहनेकी प्रचलित दं} 


[अक 


यथा-- आगमं ठु नास्त काद्वदन्तवा्हिभद्‌ उपक्रणस्थेत्याचायेस्यनकरुतोऽपि सम्प्रदाय इति ” 


सूत १८-१९ । | समप्यत्लायौधिगमपूतरम्‌ । ९६ 


सूः 1 ठि 
अ--ख्ग्ध्युपयोगो भवेन्दिवम्‌ ॥ १८ ॥ 
भाष्यम्‌--टष्धिरूपयोगस्तु मावेन्धियं भवति । छर्धिनाम गतिजात्यादिनामक्षभज- 
निता तस्चवरणीयकमं क्षयोपरामजनिता च । इन्दियाश्रयकमदियनिच्रंत्ता च जीवस्य भवति। 
सा पञ्चविधा, तदयथा-स्परनेन्दियलास्चः, रसनेन्दियरान्धघः, प्राणेन्दियरान्धः; 
^ 1 
चध्ुारोन्द्रियरखन्धिः भ्रा च्ियरन्धिारति ५ 


4५५ 


अथ--मवनरन्द्रियके दो भद्‌ ह-रन्धि आर उपयोग | गाते जातिं शरीर आदि नाम- 
कमके उदरयक्रा निमित्त पाक्रर्‌ नो उत्पन्न होती है, जो तत्तद्‌ इन्द्रियावरणकमक्रे क्षय 
रामस उतत्न होती हं, उसको रन्धि कहत इ । एवं च पुत्र इन्दरि्धोका तथा आङ्खापाङ्ग 
ओर निमाणनामक्रमका आश्रय लेकर जते ये टन्िरूप इद्धिर्यो निषन्न हुभा करती 
हँ | तथा अन्तरायकभक्रे क्षयोपद्रामकी अक्षा टेक उन्छियकि विपयका उपभोग-ग्रहण 
करनेके टिम नो ज्ञानशक्ति प्रकर होती ह उप्को टट कहते हं । यह र्च्ि इद्धि 
मेप पन प्रकरी दै-म्परनन्दियन्धि, रसनन्द्ियदटव्धि, प्राणेन्धिय लब्धि, चक्षरिद्धियटन्षि 


[त प 


आर श्रत्न्दियरव्वि | 
भावा्र--टव्पि नाम प्रप्िक्रा ६। पा उपयुक्त कमदयादिके कारणक पाकर ततद्‌ 


इद्दरियावरणक्रभक क्षयप्दमपे उप्र जीवकं उप उप्र इन्दिरे विषयक यहण करनकी नो 
राक्ति प्रकट्होधी द, उम दमक दही दिधि कहते इ । दसः हनम उस उस इन्धियके विपयको 
ग्रहण करने जीवमं भेग्ता प्राप्त हेती है । अतण्व इच्छिय भेदसं इपर रक्षि भी पच, 
भद्‌ हें । 

उपयागक्रा स्वरूप यहुपर्‌ नहीं बताया हं । उप्य॑ग शठ मतिल्ानादिक पीवा 
प्रक्रारकरा सम्यम््नान अथवा तीन अन्नान्‌ सहित आदी म्रक्रारफा उप्मीग ल्या जा सकेता 
है । परन्तु अवधि आरि अतीन्दियत्तान उपथोग शब्दे अभीष्ट नही है सयति वै 
इन्द्रियम तथा उनके कारणेक्ी अपिक्षापे उतपन्न नहीं हते । अतण्ष यहपर उपयोग शब्द्‌ 
कोनप्ता उपयोग ठेना चाहिये, इतत बातको चतनिके व्यि अगिकरा सूत्र कते हैँ ।-- 


सू्--उपयोगः सशांदिषुं ॥ १९ ॥ 


भाष्यम्‌--स्परादिषप मतिक्ञानोपयोगः इत्यथः । उक्तमेतद्पयोगी छक्षणम्‌ । ” उपयोगः. 


४ नत पा कामम िपकेणमतमा मकनन 


< 


१-- मादिं शब्दसे शरीरम आदि जोजो सदायक्र ६, उन सयक्रा ग्रहण समक्षना चादिये, जाद्ुक्रमके विपयरमे 
मतद है-करिसी क उसका भी ग्रहण दृष्ट्‌, कसीक पह 2 नद्ध £ । ~स दवद्रम मा मतनद्‌ मरदधम दता 
जेसा कि श्रीसिद्धसेनगणीमे दून वक्येसि प्रकट दता टे कि-“भन्येपुनसाहुः-अन्तययकर्मक्षयोपरमपेक्षाः दू्यादि । 
३--किसीके मततम यदसूप्चदीनदीदै। को कते, कियद माप्यक्ना पाठ है, जं फ सूत्रम वोकाः 
जाने लमा है ¦ तु ्रीसिद्धसेनगणीने सूर दी माना है । 


९२९ रायचन्द्रनेनदाख्मालयाम्‌ [ द्वितीयोऽध्यायः 


गिधानम्‌ । आयोगस्तद्धावः परिणाभ;इत्यथैः । एवां च सत्यां नि्वत्ताबुपकरणेपयोग 
अवतः \ सत्यां च छब्धौ निदर्युपकरणोपयोमा भवान्ति । ननेचच्यादानाभ। कतराभावेऽपि 
बविषथाोचनं न वति । 


अर्थ -मतिल्ञनक़े उप्त व्यापारफो जो कि स्परैनादिक इन्दियोके श्वरो रप ग॑ष वणं 
ओर दराव्ददूप प्रतिनियत विषयोको ग्रहण करनेवाला ई, उपयोग कहते हं । स्राद्‌ (वयक्रा 
मतिन्ञान ही यहपर्‌ उपयोग शब्दस छया गथा है, ए कहनेपे अविधिज्ञानादका भाप्यकारनं 
निषेध व्यक्त करिया है, परन्त्‌ उपयोग शाब्दका अथ कपत भी पारणातेम उपयुक्त हानी भी 
होता है । अतएव परमाणु अथवा स्न्धरूप पुद्रर मी उपयोग शब्दं द्वार कंहं ना सकः 
३ । ववि बे भी द्रचणकादि स्कन्धरूप परिणति उपयुक्त हेत हं । परन्तु उपयाग शब्द्‌ 
का यह अभ सर्वथा अपगत है, इस बातक्रो बतानेके छ्यि ही जगे माष्यकार्‌ कहते ₹- 
क्षे जीवक्रा रक्षण उपयोग है, यह बात पडे कदी जा चुकी हे । अथीत्‌-जन उपयोग जीवका 
ही रक्षण हे । तब प्ररे विषयमे उसकी कसपना करना स्रवेथा विना सम्बन्धक बात हं 
तिलक अय॒क्त ह । क्योकि उपयोगे चैतन्यरक्षण ही ट्या जाता हे । द्रवयन्दियादिककी 
अपेक्षा ठेकर स्परादिक विषयी तरफ ज्ञानकी नो प्रवृत्ति होती हं, उसको अथवा स्वरोनादकं 
इन्दरियोके द्वारा उद्धत होनेवाटे उप्र ज्ञानको जो कि विषग्रकी मयादुपूवेके स्शोदेके भद- 
को अवभासित करेवा है उपयोग कहते हैँ । यह आत्माक्रा ही परिणाम हे न कि 
अन्य द्रन्यक्रा | 


इस इन्दरियोके प्रकरणमें निनेत्ति आदिक जो इन्द्रियकि भेद गिनाये है, उनकी प्वृत्तिका 
म इतत प्रकार है कि-निर्त्तिि होनेपर ही उपकरण ओर उपयोग हुआ करते हैँ । तथा 
रुन्धे होनेपर ही निवेत्ति उपकरण ओर उपयोग हआ करते हं । क्याकं नेवृत्तकि विना 
उपकरणकी रचना नहीं हो सकती ओर उपकरणके विना उपयोगकी प्रवृत्ति नहीं ह पकती । 
रपी प्रकार रब्धिके विना ये तीन दी - निघते उपकरण ओर उपयोग नही हो सकते । क्योकि 
तत्तद्‌ इन्द्रियावरणकमेका क्षयोपराम हुए विना इन्दरियकर आकारकी स्वना नहीं हो सकती, 
ओर उसके विना ज्ञानकी अपने अपने स्पश्ञादिक विषये प्रवृत्ति नही हो पकती । अतएव इन 
चारोकी मिलकर ही इन्द्रिय संज्ञा हुआ करती है, न कि इनरमेसे अन्यतमकी । क्योकि इन 
-चारोितते एकके मी विना विषयका ग्रहण नहीं हौ सकता । 

भावार्थ-उपयेोग श्ब्दपे इन्द्रियजन्य मतिज्ञान विशेष- चैतन्य परिणाम समन्नना चाहिये। 


यह उपयोग दे प्रकारका होता है-एक विज्ञानरूप दूरा अनुभवरूप। घयादि पदार्थोकी उपरुन्धिको 
स, [९ =" ह ५/ = ^ 
विज्ञान ओर पुखदुःखादिके वेदनके अनुभव कदते द । यह उपयोग पचि इन्द्ियोके हारा इजा 


सूत्र २०। | पमाप्यतच्वाधोधिगमसूत्रम्‌ । ९३ 


करता है, परम्तु एक समय मं एकर ही इन्छियकर द्वारा होता है । किती किरी ने एक ही समयते 
अनेक दन्दियोक द्वारा भी उपयोगका होना माना हे । परन्तु वह ठीक नहीं है, क्योक्षि उप- 
योगकी गति अति सुष्ष्म हनपे एक ही सरमय प्रतीत होती है, परन्त॒ वास्तवपे उनका समय 
भिन्न भिन्नदहीहें। जेमरे किरीम सेकं कमद्प्रोकरो कत्ते समय त्रे एकर ही समयमे करते 
हुए प्रतीत हेति हँ, कितु वास्तवमं वेता नहीं है । क्योकि उनको कार्ते सपय एक पत्रक 
काटकर जितनी देग्मं दूर पत्र तक छुरी पचत है, उतनी देम ही अपत्यात समय हो जति 
हँ । इसी तरह प्रकृतमं भी समयक्री शृक्म गति प्मङ्ननी चाहिये | अतएव एक समय एक ही 
इद्धिय अपने विषयक्री तरफ उन्मुख होकर प्रवृत्त हज करती हे । ह, णक द्धि नि 
ममयम अपन व्िपयकी तरफ उन्मुख होकर प्रवत्ति करती है, उमरी समयमे द्वितीयादि इन्धिय- 
जन्यत्ञन भी रह्‌ मक्ता ह्‌ । अन्यथा स्मतन्नान जा दृसनमं साता ईह्‌, घा नहीं चन सकेगा । 
रप्र अपक्षामे अनेक इन्ियनन्य उपयोग भी एक समयमे मने ना सकते हैँ । दरी बात 
यह्‌ भीर) क्रि कमेकिहपरक द्वारा अथान्तरकं उपयोगके समय पहट्का उपयोग आवत भी 
हो जाता हं । 


माष्यम्‌-अच्राट्‌-उक्त भवता पञ्चन्द्ियाणि इति । तत्‌ कानि तानि उन्दियाणि इति ? 
उच्यतेः-- 


अथे--प्रहन-आपने ^ पश्चेद्धियाणि " इम सृच्रकं द्वारा इन्िरया पीचदही है, यह ते 
नताया परन्तु वे कोनी रै, सो नहीं बताया । अतएव किये कि वर पच इन्दि कोन कौनपी 
हँ-उगके नाम क्या है! सष प्रशनकरे उत्तरमे पचि इन्दियोके नाम बतनेके चये सूत्र कहते है-- 


सूत -- स्पशेनरसनघ्राणचक्षुःश्रोजाणि ॥ २० ॥ 
भाप्यम्‌--स्परनं, रसनं, घण, चक्षुः, श्ओ्मिव्येतानि पञ्चेन्दियाणि ॥ 
अ्थ--स्परन, रसना, घण, चक्षु, ओर श्रोत्र, ये पनि इच्िर्यो दै । अर्थात्‌ ये कमपे 
च इन्दियेक्रे नाम हँ । ये नाम अन्वेथं है, आर इनमें अभेद तथा भेदक विवक्षा कतस 
ओर करणप्ताधन दोनो ही घटित हेति ह । अतएव इनका अथं इपर प्रकार्‌ करना चाहिये, कि 
जो स्पदे करे-सपद्यगुणको विय करे उपकर स्यशेर्नं कहते दै । तथा नि्तके द्वारा स्पशे किया 
नाय-निश्के आश्रयसे शीत उप्ण आदि स्शकी प्रयाय जानी जय उक्तको स्शेन कहते दै । 
न इन्द्र्यके स्वामीका उख ग्रन्थकार आगे चर्कर्‌ करगे । यहौपर इनके विष- 
यको बतानेके लि सूत्र कहते है-- 


णोन णौ" पवि ४१५०,०.१११६ 


१ इस प्रकार माननेवाकेका नाम ध्रीसिद्धसेनगभीने आयैलिङ्ग लिखा दै ओर उनको निन्हव करके बताया 
द । यथा-५ यत॒ आर्यरिश्गनिन्हवकुगपत्‌ क्रियद्रयोपयोगः 1 २ स्पृशति इति स्परौनम्‌ , रसतीति रसनम्‌, जिघ्र- 
तीति घ्राणम्‌, चे इति च्चः, शोतीति श्रोत्रम्‌ । ३--्पद्यते अनेन इति स्पशेनम्‌ , रस्यते अनेन इति रसनम्‌, 
जिग्रित अनेन इति घ्राणम्‌, चेष्ट अनेन इति चश्ुः, श्रयते अनेन इति श्रोत्रम्‌ । ४-- । कतैसाधन५--करणमराधन + 


} 


$ # ५ 


९.४ रायचन्द्रनैनराश्लमाखयाम्‌ [ द्वितीयोऽध्यायः 


सूत्र--स्यशेरसगंधवणेखब्दास्तेषापथोः ॥ २१॥ 
भाष्यम्‌--एतेवाभिन्िथाणमेतेस्परादयोऽर्थां भवन्ति यथासंस्यम्‌ ॥ 

अथे--उपथक्त पच इन्दरियौके क्रमते ये पौच विषय है, रप, गंध, वणं 
ओर शब्द्‌ । 

भावार्थ ये शब्द्‌ कर्मघ्ाधमै है | अतएव इनका अर्थं इम प्रकार करना चाहिये, 
क्रि जो दभा जाय उप्तको सशो, जो चला जाय उसको रपत, जो पधा जाय उप्तको गवः 
जो देखा जाय उसके वणे, ओर जो सुना जनाय उको शब्द्‌ कहते हँ । ये नियत इन्दि- 
यके सिवाय अन्य इन्विथोके द्वारा ग्रहण नहीं कयि जा सकते । इद्धिर्योका ओर उनके 
विषय म्रहणक्रा नियम देने ही तरफ है । यथा-स्परो विषय सदनेद्धियके द्वारा दी जाना जा 
सकता है, न कि अन्य इन्दियके द्वार, इसी प्रकार स्पदनेद्धियके द्वारा स्रो ही जाना जा 
सकता है न किं रप्ादिक । इप्ती तरह रसना आदिक इन्द्रियों ओर उनके रसादिक विपयेकिं 
विषयमे मी समञ्नना चाहिये । अतएव र्पौचो इन्द्ियके क्रमे ये पौच विषय बताये है- 
स्रोनेन्द्ियका विषय स्पशो, रसनेन्धियका विषय रप, धघ्रणेन्दरियका विषय गंध, चक्षरिन्दियका 
विषय वणै-रूप, ओर श्रोत्रेन्दियका विषथ शब्द्‌ । | 

इन्दि अपने अपने विषयका ग्रहण करनेमं द प्रकारे प्रवृत्त हुआ करती है । एक 
प्र्तिरूपते दूसरे अप्राप्ति रूपमे । चश्षुरिन्धिय अप्र्चि रूपमे दी पदार्थको ग्रहण करती है, 
बाकी चारं इद्धिरयौ प्राधिरूपसे ही विषयक ग्रहण करती है । टन इद्धियोके विषयभूत क्षे्रादिका 
प्रमाण मी भिन्न मिन्नदै। कोन कोनी इन्द्रिय कितनी कितनी दूरके पदाथको महण कर सकती हे 
है यह नियम ग्रन्थान्तरे जानना चाहिये । जैसे कि स्परौन रस्तना ओर घ्राण इन्दियका क्षे 
-नौ योजन प्रमाण हे । इपका अथं यह्‌ है, किं इतनी दूरतकपे आया हुआ पुद्ध शष्ट होनेपर 


(अः किप 


इन इन्धियेके द्वारा जाना जा सक्ता है | 


कर्न 


 भ-सयते इति स्प, र्यते इति रसः, इत्यादि ।.२--चक्षकी अराप्यकारिताका समर्थ ग अप्राप्यकारिताका समर्थन न्याये 

प्रमेयुकमलमातेण्ड आदि अनेक अन्थोमे किया गया है । ३-पु्ं सुणोदि सदं अपुदरे चेव पस्सदे रूवं । फास रसं च 
गन्धं बद्धं पु विजाणादि ॥ ४-्रेत्रेनियका क्षे वारह योजन जर चश्चरिद्ेयका उल्षट क्षेत्र आत्माङ्कख्की 
समेक्षा एक खक्ष योजनसे इछ अधिक है । 

. दिगम्बर सिद्धान्ते असार इन्धियोका विषयभूत क्षेत्र इस प्रकार दै-एरेन्दियके स्पदौनका क्षेत्र चारसौ 
धनुष है, ओर वह असंतरी प॑चेद्धियतक मघे दूना दूना होता गया दे, द्रीन्दियके रसनाका क्षेत्र ६४ धनुष ओर अगे 
दूता दूला है । रीन्धियके प्राणका दत्र १०० धमु अगि दूना दूना है । चतुरिदभियके चश्ठुका कषतर दो हार नौ सौ 
चोभन्‌ योजन ओं अर्हे दूना ह । असंशीक भरोचरका कत्र आठ हजार धनुष दै, संहे स्परोन रसना प्राणका 
क्षेत्र ना नौ योजन, शरोत्रका १२ योजन, जर वेक्चुका सैताऊीस हजार दो सौ प्रेषठसे छ अधिक है । चक्चके इस 
उचछ विषयक्षत्रको निकारनेकी उपपत्ति इस प्रकार दै. ““ तिण्णिसयसधिकरिदर्कसं दसमूरूताडिदे मूलम्‌ । 


चि 


4वगुणिदे सद्विहिदे चेकखुप्फासस्स भद्धाणं ।॥ १६९ ॥--गो० जीवक्राण्ड । 


त्र २ = स तर थि 
सूत्र २१-२२। | नभाप्यतत्वाथाधिगमस्रम्‌ । ९५, 


स्वरो आट प्रकारका हे-रीत, उष्ण, सिग, रुक्ष, गर, ख्य॒, मद, कडेर । रस 
पीन प्रकारका है-मधुर्‌ आभ्ट कटु कषाय ओर तिक्त । गंध दो प्रकारका है-पगंथ ओर 
दुध । वण पाच प्रकारका ह-दत नी पीत रक्त हरिति । राब्द्‌ गर्जित आदिक भेदसे 
अनेक प्रकारका है | अथवा अक्षर अनक्षर आदि भेदरूप है । 


इस प्रकार पच इन्द्रयाका विपय नताया, परन्तु मतिनज्ञानमं ३न्दरियाकी तरह अनिन्धि- 


प्रका भी नमतत माना ह । अतएव इन्द्रयव तुरह्‌ मनन्द्रयक्रा भा विय बताना चाहुय| 


[टस जाग चतर कटू 


सूच--श्रुतमानान्द्रयस्य॥ २२॥ 
भाष्यम्‌--थ॒तन्लानं द्विविधमनेकद्रादङविधं नोदन्दियस्या्थैः 1 

अथे--श्रतन्नानके मलम र मेद है-अङ्धप्रविष्ट ओर अज्जवाह्य । अङ्गपविषटके आचा- 
रादि १२ मेद्‌ ओर्‌ अङ्गवाह्यक अनेक भेद दँ | यह पदे कहा जा चका है । इन समप 
भेद्‌ रूप श्रुत अनिच्िय-मनक्ा विषय है | 

भावाथे--यहौपर मनका विपरय जो श्रुत ताया है, उससे मतख्न मावश्रुतका है, जो 
किं श्रुतत्ञानावरणकरमके क्षयेपद्वामसे द्रव्यश्रतके अनुसार विचार्‌ रूपमे तच्वाथका परिच्छेदक 
आत्मपरिणति विशेष ज्ञानरूप हुआ करता है । जेते किपरीने धमं द्रन्यका उच्चारण क्रिया, 
उसको सुनते ही पटे शाश्चमं॒चि हुए अथवा किंप्ीके उपदेशे जाने हुए गतिदेतुक 
धरम द्रन्यका बेषदहो नाता है, यदी मनका विपय है | इसी प्रकार मम्पणं तच्चा 
ओर द्वादराज्धके समस्त विप्योका जो विचार होना या करना मनका कार्यं है| 
अथात्‌ किसी भी विपयका परिचार करना ही इसका विषय है । अथवा अर्थावग्रहु 
के अनन्तर जो मतिन्नान हेता दैः उसको भी उपचारे श्रुतज्ञान कते है। 
करयोक्रि वह मनक विना नहीं होता । अतएव वह भी मनका दी विषय है, परन्तु मख्यतया 
द्रादशाङ्गगन्थ-द्व्यश्रुतके अनुप्ार जो होता हे, वही छया गया हे । 

मनको अनिन्दिय कहनेका अभिप्राय इषत्‌ इन्दिय बतनेका है, जेपेश्रि किसी कन्याक्ो 
अनुदरा कह दिया जाता है 1 इद्धरियोंकी तरह इप्तका विषय नियत नहीं है, ओर इसका स्थान 
भी इन्द्रियके समान दृष्टिगोचर नहीं होता, अतएव इसको अनिन्द्रिय अथवा अन्तःकरण कहते है । 

टस प्रकार इन्दिर्योका स्वरूप विषय ओर मेद विधान बताया । किंतु किंस किप जीवके 
कौन कौनपी इन्धिर्यो हती दै, सो अभीतक नदीं बताया ह । अतएव इम बातको बतानेफे चयि 
आगेका प्रकरण उठते हैः-- 


माष्यम्‌--उक्तें भवता पथिव्यव्वनस्पतितेजोवायवो द्वीन्दियादयश््च नव जीवनिकायाः 
'पंचेन्दियाणि चेति । तत्कि कस्येन्दियमिति । अन्रोच्यते- 


क्न, ९, 
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अर्थ--आपने रौ जीवतिकाय बताये है-एथिवी जल वनस्पति अथि ओर वायु ये 
च ओर द्वीद्धिय अद्धि चतुरिद्धिय तथा पंचेन्दिय ये चार, इप्त तरह कु जीवानिकाय ९, 
ष, 


जर  पंचेन्धियाणि " इस स्के द्वारा इच्छया पौच दी बताई ह । अतएव किये कि 
स किस जीवनिकायक़े कोन कौन्ती इन्दिर्यो होती हैँ £ इका उत्तर देनेके द्यि अमेका 


त्र कहते है-- 


सूच्र--वाखन्तानामेकम्‌ ॥ २३ ॥ 
भाष्यम--परथिष्यादीनां वास्वन्तानां जीवनिकायानामेकमेवोन्दियम्‌ । सच्कमपामा- 
ण्यात्‌ पथस स्पसेनमेवेत्यथेः ॥ 
अथं--एथिवीसे छेकर्‌ वायपयेन्त पच जीवनिकाोके एक ही इन्द्रिय है, ओर वह्‌ 
स॒त्रकमकी प्रमाणतके अनुप्तार पहटी स्पदोन इन्द्रिय ही है । क्योकि यर्हौपर एक राब्दपै 
अभिप्राय प्रथमका ह | 
भावाथे--ययपि द्रीद्धियादिक रब्दोका उच्चारण कृरनेपे ही यह्‌ अथं अथापाति प्रमा 
णके अनुप्तार समक्षम आ नाता हे, कि जो इनमे प्रहरे व यु पय॑न्त जीवानंक्राय ह, उनके 
एक ही इन्द्रिय होना चाहिये । परन्तु प्रा हेनिपर मी यह समञ्च नदीं आ सकता, 
्रीनधियके कौनपी दो इन्दरयो है, ओर आन्दियके कौन्ती तीन इन्द्रिय है । इत्यादि । इपरी 
तरह वायुपयन्तके भी कौनपरी एक इन्द्रिय समन्नना पो भी समह नही जा सकता । इस्तस्पि 
इस सूत्रके कदने की आवद्यकता है । 
दो आदिक इन्विर्यां किन किनके होती हँ सो बतति है-- 


सूत्र--ृमिपिपीटलिकाम्रमरमनुष्यादीनमिकैकवद्ध।नि ॥२४॥ 
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भाष्यस्‌--कृम्यादाना पषाष्छिकादानां श्रमरादीनां मयुष्यादीनां च यथासंस्यसेकैक- 
बरद्धानीन्देयाणि भवन्ति । यथाक्रमं, तच्यथा--करम्यादीनां अपादेकनूपुरक गण्ड्रूपद्‌ राह 
ख॒क्तिका राम्बूका जखोका परभूतीनामेकेन्दियेभ्यः प्थिव्यादिभ्यः एकेन वृद्धे स्पदौनरसनेन्दिये 
सवतः । ततोऽप्यकेनच्रद्धाने पिपीलिका रोदिणिका उपचिका कुन्थ तम्बुरुकचपुसबीज 
कपालास्थिका ₹शातपच्युत्पतक त॒णपत्र_काघ्ठहारकप्रभूृतीनां जीण स्परीनरसनधाणानि 
ततोऽप्येकेनव्द्धाने भ्रमर वटर सारङ्गमक्षिकापु्तिक्षा ददा मराकवखिकनन्द्यावतंकीट पतज्ञ- 
दाना चत्वाररस्परानरसनव्राणचल्नूषि । रोषाणां च तियेग्योनिजानां मस्स्योरगुजगपाक्ष 
चतुष्यकानां सवेषां च नारकमनुष्यदेवानां प्वेन्दिथाणीति ॥ 


थप सूत्रमे आदि शाब्दका सम्बन्ध छृमिदिक प्रत्येक दाब्दफे साय करना 
य-म आाद्क; पपीचिकि। आदिक, इत्यादि । इन जीवेकरि कमपे एक एक इन्द्रिय 
आर्धक जक हति। गरं हं । अथात्‌ वायु पयन्त पोच जीवनिकार्योके एक स्पदीन इन्दिय ब्‌ ता 
! उक अता कृमि जद्कि-कड़ी र्ट नुपुरक केुभा रंख पीप धवा जोक इत्यादि 


~€ 
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सूत्र २३-२४-२९ । ]  सभाष्यतच्तवार्थाधिगमसूत्म्र । ९७ 


नवके एक इद्धिय अधिक है । इस तरहफे जीवक प्रथिवी आदिककी अपेक्षा एक अधिकं 
स्परोन रसन ये दो इन्दर्यो होती है । एक अधिकसे रसनेन्दिय दी क्या अधिक होती है, 
तो इप्के स्यि सकरम ही प्रमाण है । तथा यही बात ब्ीद्धिय आदि जीवक विषये 
भी समन्ननी चाहिये । अथोत्‌ चीधे पर॑ दमक कुन्था तम्बरुक अपसबीन कपीसास्थिक्रा 
रातपद्यत्पतक तुणपत्र काष्ठहारक-त्रुण इत्यादे जीवकं कौड़ी आदिकी अपेक्षा एक इन्दिय 
अधिक अथात्‌ स्पेन रसन घ्राण ये तीन इद्िर्यो ह । भ्रमर वटर-वरं सारङ्ग- ततया 
मक्खी पत्तिका डांस मच्छर विच्छ नन्यावते कीट पतङ्ग इत्यादि जीवेकि चीधे आदिकी अवक्षा 
एक इद्रिय अधिक दै, अथौत्‌ इस तरहके जी्ेकिं स्परोन रप्नन घ्राण ओर चक्ष ये चार 
इन्दिरयो होती है । इनके सिवाय बाकीके तिथैच-मत्स्य दुमुदी सर्वं पक्षी चैपाये-गौ भप घोड़ा 
हाथी आदि जीवोके एवं समी नारकी मनुष्य ओर देबोके भ्रमरादिकी अपेक्षा एक अधिक अथोत्‌ 
स्रोन र्न घ्राण चक्षु ओर श्रोत्र ये पिं ही इन्ियो हेती है । 

भावाथ-- कमि आदिक पिपीटिका आदिक, इत्यादि शब्दम आदि शब्दे उन्दी 
जीरक म्रहण समश्नना चाहिये, निनकी कि इन्धिर्यो समान है । अर्थात्‌ इन्द्रिय संस्याकी 
अपेक्षा समान जातिके ही जीर्गोका आदि शब्दे ग्रहण करना चाहिये । यद्यपि कोई को 
इस सूम मनुष्य शब्दका पाठ नहीं कर्ते, परन्तु एा करना उचित नहीं है । मनुण्य शब्दकः 
पाठ किये बिना भ्रमरादिका पाठ मी अयुक्त ही ठदरेगा, ओर रसा हेनेपे किन किन इन्धियोके 
कौन कौन स्वामी है, इप्तका निश्चय नहीं किया जा सकता । 

भाष्यम्‌--अजाह-उक्तं भवता द्विविधा जीवाः समनस्का अमनस्काेति । तच के 

समनस्फा राति ?। असोच्यतेः 

अथे--प्रभ्न-आपने पके जीवेकि दो भेद बताये ये, एक समनस्कं दूरे अमनस्क । 
उनमेते समनप्क॒ जीव कौनसे हँ £ अथात्‌ इन्द्रिय ओर अनिन्दियमँसे उन्दि्योकी अपेक्षा 
जीर्वोका नियम तो बताया, परन्तु अनिन्दरियकी अपेक्षा अमीतक जीरवोका कोई भी नियम नै 
बताया । अतएव उसके बतानेके अभिप्रायसे इस प्ररनका आश्रय टेकर उच्तर देनेके स्यि 
अगेका सूत्र कहते है-- 


सू--सं्निनः समनस्काः ॥ २५ ॥ 


भाष्यम्‌--संप्रधारणसंक्ञायां सं्लिनो जीवाः समनस्का भवन्ति । सर्वे नारकदेवा गर्भ- 
वयुत्कान्तयश््च मनुष्यास्तियग्योनिजाश्च केचित्‌ » ₹हापोदयुक्ता शुणदोषविचारणात्मिका 


पयित माोमनदामम जननेन मो ेजपमनोथ००५११५०१३११५७५०१२००११५००१॥ 


१-- कोर कोई इस सूतके पहले “ अतीन्द्रियाः केवठिनः ” एेसा एक सूत्र खीर मौ पवृते ह । प्रतु 
टीकाकारने उसका खण्डन किया है । आगममें देतु कार आदि संज्ञां अनेक प्रकारकी बताई दे, उनमेसे भाष्यकार 
यपर संप्रधारण संहा दी व्याख्यान किया दे । 
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संप्रधारणसंज्ञा । तां परति सन्ञिनो विवक्षिताः । अन्यथा द्याहारमयमेथ॒नपरिग्रदसंज्ञाभिः 
सवं एव जीवाः संज्िन इति ॥ 

अथ--सृप्रधारण सन्ञाकी अपिश्वासे जो जीव संज्ञको धारण करनेवाे है, उनको सम- 
नस्क कहते हैँ । साता ही मूमिरयोमं रहनेवाटे समस्त नारकी तथा चार निकायवटे पमपुणं देव 
ओर्‌ ग्ेसे जन्म धारण करनेवारे सभी मन॒प्य एवं कोर कोई ति्थच जीव समनस्कं समने 
चाहिये । ईहा ओर अपोह युक्त गण तथा देष विचारको सम्प्रपारण संज्ञा कहते दँ । इस 
तरहकी संज्ञाको नो धारण करते है, उनको ही प्रकृतमें संज्ञी शब्दस ल्या गया हे । यदि 
यह अथं नहीं छया जायगा, ते प्रथिवीकायादिक सभी संप्ारी जीव जो फ आहार भय मेथुन 
ओंर परिग्रह इन चार संन्ञाजको धारण करनेवे है, संजी कहे जा स्कैगे | 

भावाथ मनस्क जर अमनस्क से समनस्कं किसको समश्चना ? इतके उत्तरम 
कहते है कि जो सृती है-संज्ञाके धारण करनेवछे है, उनको मनस्क समञ्नना चाहिये । परन्त 
संज्ञा शाब्दपे अनेक अर्थोका ग्रहण होता है | नाम इच्छा सम्यम्तान आदि भी सत्ता शब्दसे 
कहे जा सकते हँ । अतएव उसका तात्प स्पष्ट करते है, फ इहा ओर अपोदरूपसे गणदोषो 
विचार करनेकी राक्तिको यर्हौ न्ना शब्दे ठेना चाहिये । इपीको संप्रधारण संत्ञा कहते हे । 
यह शंखष्वनि है अथवा शरृ्गध्वनि है, इत तरहकी त्कूप कलपनाको ईहा कहते &ै, ओर 
मधुरता आदिक द्वारा यह शंसध्वनि ही है, न कि शूङ्गध्वनि इस तरहसे एक विषयक ग्रहण करते 
हुए रोषके परित्याग करन रूप विचारक अपोह कहते हैँ । निन कारणे अभिप्रत विपयकी 
धिद्धि हो, उनको गुण कहते हँ, ओर जिनसे उस सिद्धिम बाधा हो, उनको दोष कहते है । इस 
भकार इहा ओर अपोहके द्वारा गुण दोषका विचार कर उने ग्राह्य तथा त्याज्य बुदधके 
होनेको संज्ञा कहते हँ । यह संज्ञा मनसहित जीवेकि दी पाई जाती है, अन्यके नहीं । ययपि 
यह्‌ संज्ञा ज्ञानरूप ही है, परन्तु मन रहित केवर इन्द्यक द्वारा हैनेवाे ज्ञानकी अपेक्षा उत्कृष्ट 
है, इसट्यि इसको संज्ञा कहते द । अतएव वह समनस्कताका ओधक है । 

देव नारकी ओर मनुष्य सब स्षमनस्क ही हेते है । परन्तु तिधचेमिं दे मेद है- 
मनस्क ओर्‌ अमन । नो गम जन्म धारण करनेवे ई, वे ही तिच समनस्क होते है; 
किन्तु वे समी समनसक नहीं हुमा करते" । पमनस्कका अर्थं॑बतनिपर अमनस्कका अर्थं अर्था. 
पत्ते ही ज्ञात हो नाता है, कि जो इनके ्िवाय संसारी जीव है, वे सभी अमनस्क है । 

इस परह इन्दि ओर अनिन्दियके विष्यका नियम बताया । इससे यह भी मार 
हो जाता है, कि मनोयोग किनके पाया जाता हे । अब यह बतति है, कि जो जीव एकं री. 
रको ` छोडकर रारीरान्तरको धारण करने व्यि गमन करते है, उनके कौनसा योग पाया 
नाता हैः-- 

भम " केविव्‌> र्दे ठेकाकसे केवल सम्दडन जन्नच्कर ल -उ--- टीकाकार्ने केवर सम्पूैन जन्मवार्छोका ही परिहार क्रिया. । 


सूत्र २६।] समाप्यतच्वाथधिगमस्‌त्रम्‌ । ९९ 


सूतच्र--पिग्रहगतो कमयोगः ॥ २६ ॥ 
भाष्यम्‌--वियहगतिसमापन्नस्य जीवस्य कमक्रत एव योगो मवति । क्म॑रासयीरयोग 
इत्यथः । अन्यत्र तु यथोक्तः कायवाङ्मनोयोग उत्यथः। 
अ्थ- जि क्रियके द्वारा क्षये कषेतान्तरकी प्रि हे, उसको गति कहते 
है । ओर विग्रह नाम शरीरका है । अतएव शरीर धारण करनेके च्थि नो मति 
होती है, उसको विग्रहगति कहते द । जो जीव इस अवस्थाको धारण करनेवरे है, उन 
कर्मूकरत ही योग पाया जाता है । कामणशरीरके द्वारा जो योग -प्रदेशपरिखन्दन होता है, 
उधरको कमेयोग कहत हैँ । वगरहगतिमे ते यही योग रहता है, परन्त॒ इ्के सिवाय अन्य 
अवस्थावाे जीकि काययोग वचनयोग ओर मनोयोग ये तीनों योग रहा करते हे । 


मावा्थ--यरहौपर संप्री जीवका अपकार है । स॑पारीका अर्थं ता चके , कि 
जो संतरण करनेवाले हे । भंप्तरण दे प्रकारे हज करता ह | एक देशान्तरप्राधिरूपपे 
दसरा भवान्तरप्राप्नख्पसं । एक शारोरका खडकर अन्य स्थानपर्‌ जाकर द्र शरीरको धारण 
करनेका नाम देशान्तरप्रा्ि ओर मरकर उसी छोड इए शरीरम उत्पन्न हेनेका नाम भवान्तर- 
प्रपि है । यह दोन ही प्रकारका संप्ररण चेष्टारूप योगके विना नहीं हो सकता । अत 
एव त्यक्त जर आराह्म शरीरके मध्यमे जीवकी गति हआ करती है । इसतीको वि्रहगति कहते 
ह । यह दे प्रकारकी होती है-ऋल्वी ओर वक्रा | घनषपरमे चे हए बाणकरे समान नो 
सीधी गति होती है, उसको ऋर्यी कहते है, ओर जिसमे मोडा लेना पडे, उसको वक्रा कहते 
हँ । अज्वीगतिमे समय नहीं रणता; क्योकि यर्होपर पव शरीरका त्याग जर उत्तर शारीरका 
हण एक ही समयमे हो नाता है, अतएव उमे भिन्न समय नहीं रणता । कंतु वक्रागतिम 
मोडा ठेना पडता है, इमि इस एके छेकर तीन परमयतक द्गते हैँ । इसी स्यि क्क्रा- 
गतिके तीन मेद्‌ है-एकस्तमगरा द्विमया ओर भिसमया । 


मन कचन ओर कायके द्वारा जो आत्माके प्रदेशोका परिसिन्दन होता है, उको योग 
कहते हैँ । इसके मृरमेद्‌ तीन है, मनोयोग वचनयोग ओर काययोगः; किंतु उत्तरमेद पद्रह दै । 
चार प्रकारका मनोयोग-सत्य असत्य उभय ओर अनमय । इसी प्रकार वचनयोग भी चार्‌ 
प्रकारका है-सत्य अप्तत्य उमय ओर अनुभय । काययोगके सात भेद रँ-ओदासि ओदा- 
-सिकिमिश्र वेत्रियिक वेकरियिकमिश्र आहारक आहारकमिश्च ओर का्मेण । उप्यक्त वक्रागतिके समय 
नीवके इनम से एक कामेणयोग ही हुआ करता है, अन्य समयमे अन्य योग भी हो सक्ते है, 


1 नि पि 1 1 


१--अथवा इस तरदसे भी चार भेद सत्य असत्य सत्यासत्य असत्यामरषा । वचनयोगक़े भी इसी 
तरह चार्‌ भद समक्षने चाहिये । 
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ओर हेते दँ । विग्रहगति ओर केवरुपमुद्धातके सिवाय अन्य अवस्था कामेणयोग नदी 
होता, शेष योग ही होते हैँ । 

यहौपर कोई को$ री संका किया करते, किं नब रारीरकेर्पौचभेदहै, तो 
उनमेपे एक तैनप॒ शरीरके हारा भी योगका होना क्यो नहीं बताया १ परन्तु ईस्रका उत्तर 
माप्यकार आमे चडकर्‌ स्वयं गे । 

यहौपर यह शंका हो सकती है, किं जीवेकी यह मवन्तर-प्रापिणी-गति किपी तरह 
नियमबद्ध हे, अथवा अनियत-चाहे मिस तरहसे मी हो सकती है, अतएव उपका भी 
नियम है, इस्त बातको बतानेके चि सूत्र कहते है-- 


सूत्र--अलुभ्रेणिगति : ॥ २७॥ 
 भाष्यम्‌--सर्वां गतिजीवानां पुद्रखानां चाकारापरदेशाजुश्रोणिभर्वति । विभ्रेणिनं भवतीति 
गतिनियम इति ॥ 
अथ--नीव दरम्य जर पदर द्रन्योकी समस्त गति आकारप्देशके अनुसार ही हुआ 
कर्ती है, उसके विरुद्ध गति नदीं होती, एे्ा गतिके विषयमे नियम है ॥ 
भावाये--यह्‌ गति पत्बन्धी नियम प्प जीव पुदवक दरनयोके छ्यि ह, परन्तु उनकी 
समस्त अवस्थाओकि ल्यि नदीं है, किंतु अवस्था किरोषके च्यि है । मवान्तरको जाते समय 
जीवकी जो गति हेती दै, वह उध्वं अधः अथवा तियैक्‌ किधरको भी हो आकाराप्देशच- 
पक्तिकि अनुप्तार ही हुआ करती हे । इरी प्रकार पुद्रटकी जो स्वामाविकीगति होती है, वह्‌ 
्रेणिके अनुपार ह हेती हे । जेते किं एक पुदररका अणु विना किरी सहायककरे चौदह राज तक 
रोकके एक मागे ठेकर दूरे भागतक एकं समयमे गमन किया करता है, यह्‌ भरवचनको 
वचन है, पुदुरुकी री स्वाभाविकीगति अनुष्रेणि ही होती है, विप्रेणि नही हती । 
यद्यपि यरहपर जीवद्न्यका अधिकार है, इस्यि इपर सूत्रे द्वारा जीवकी गतिक 
ही नियम होना चाहिये, एसी शंका ह सकती है, परन्तु आगे सूत्रम जीव शब्द्का पाठ 
किया हे, उपतके साम्ये इ सूम पुद्रर द्रन्यके भी अहण करनेका अर्थं निकढ आता हे । 
क्योकि अगेके सूत्रम जीव द्रव्यका अथं अधिकारके ही अनुपतार हो सरकत। है, अतएव जीव 
शब्दका म्रहण करना न्यथं है, वह व्यथं पड्कर क्ञापन करना है, कि इस पर्व ूतरमे पुदररका 
भी ्रहण है, जिप्तकी कि व्यावृत्तिके स्यि जीव शाब्का पाठ करना आवरयक हे । ` 
« विगरहगतो कमयोगः " इ सूत्रम विमरह शब्दे दो अथं स्यि है, एक शरीर 
प्र मोडा । इी श्य शरीर धारण करनेको जो जीवकी मोडेवाटी वक्रागति होती ३, 
9“ सवसय ” इस सूत्र (अ० २ सूत ४२ } ॐ वया्यन्मे २-> उरुः । > सला मौ 
कहीं कहीं पाठ है ! 


सूत्र २७-२८-२९ ।] = समाप्यतत्तवाथाधिगमसूत्रम्‌ । १०१ 


उसमे कमैयोगका होना बताया है । परन्तु अभीतक यह नहीं माटूम हुआ, किं संपतारातीत 
सिद्ध जीव जो शरीरको दकर ऊष्वैगमन करते है, उनकी गति किम प्रकार होती है । वह 
मोडा लेकर होती है, या विना मोडा च्यि ही ? अतएव उनकी गति -प॑चमगतिका नियम बतानेके 
ल्य सूत्र कहते है-- 


सूचर--अविग्रहा जीवस्य ॥ २८ ॥ 
माष्यम्‌-सिद्धयमानगतिर्जीवस्य नियतसावेय्रहा भवतीति ॥ 
अथे--जीवोकी सिद्धयमान गति अर्थात्‌ शररको छोडकर कान्तको जाते समय 
मुक्त जीवोकी नो गति होती है, वह नियमपने मोडा रहित ही होती है । 
भावाथ- पदे सूत्रम जीव ओर पुदरल दोर्नोकी अनुष्रेणिगति कही है । इत्ते 
दोनोका ही यहँपर यी बध हो पकता था, परन्तु जीव शब्दके रहणसे पुद्वट्का निराकरण 
हे जाता हे । तथा अगके सूत्रम संसार शव्दका ग्रहण क्रिया हे, इते यर्हौपर जीव चान्द 
पिद्धयमान जीवक अभिप्राय है, यह वात सामर्थ्ये दी र्व्ध हो जाती है । 
जो सिद्धयमान जीव नहीं है, उनकी गति ऋन्‌ ओर वक्रा दो तरहकी हेती है, यह 
तो ठीक, परन्त॒ उनकी वक्रागति किर प्रकार होती है-उसमें कितना काट खगत है, सो मही 
माम हुआ, अतएव उसका नियम बतानेके द्यि अगेका सूत्र कहते ह-- 


भू कै 7 म, + ह ४} 6 
अ--विग्रहवतं। च संसारिणः प्राक चतुभ्येः ॥ २९ ॥ 

,  माष्यम्‌--जात्यन्तर सकान्तीसंसारिणो जीवस्य चिग्रटवती चावियहा च गति- 
भवति उपपातकषि्रवरात्‌_तियगूध्वेमघरच प्राज्न चतुभ्यं इति । येषां विग्रहवती तेषां 
विग्रहाः पाद््चवभ्या भवन्ति । अविभ्रहा एकविग्रहा द्विविग्रहा भिविग्ररा इत्येताश्चवःसमय- 
-पराश््चतुविघा मतयो भवन्ति । परतो न संभवन्ति, प्रतिघाताभावाद्धियदनिमित्ताभावाच ¦ 
विमरहो यकरितं विगरहोऽवम्रहः भ्रेण्यन्तरसंकरान्तिरित्यनथोन्तरम्‌ । पुद्भलानामप्येवमेव ॥ शारी - 
रिणां च _जीवानां विग्रहवती चाविग्रहवती च भयोगपरिणामवरात्‌ । न त॒ तत्र विग्र 
नियम इति ॥ 

१) + [+ ७५ (न क भृ १५ भ 

अथ--पंपरारी जीव जव अपने किष मी एक श्रीरको छोडकर अन्य शारीरके 
-घारण करनके ल्यि अथीत्‌ भवान्तरे छ्य गमन करता है, उस समय उसके 'विग्रहवती 
अथवा अविग्रहागति हुआ करती है । त॒ जप्ता उपपात सषे्र-जन्मकषेत्र मिलता है, वैी 
-गति हातीं हे । यदि विग्रहवतीके योग्य त्र हेता है, तो विग्रहवतीगति हाती है, ओर यदि 
अविप्रहाके योग्य जन्मकषितर होता है, तो अविग्रहा हआ करती है । परन्तु यह गति तिथेक्‌ 
उष्वै ओर अधः देसे तीन दिशाओकी मिाकर चार्‌ पमयके पहटे परे ही हआ 
-करती है । क्योकि जिन नीर्वोकी क्गरहवतीगति होती है, उनके विग्रह चार समयके प्हटे 


१०२ रायचन्द्रनेनशाखमादयाम [द्वितीयोऽध्यायः 
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पहर ह। हज कृरतं हं । इन गतय चर्‌ समय तक छख्गा करतं हं, अतएव कारमेदकें 


(९ 


अपेक्ापे इन गतियो चार भेद है-अविग्रहा एककिमिहा श्विविमहा ओर तिविपरहा । इससे 
अधिक मेद्‌ भी संभवं नहीं ओर्‌ समय मी नहीं खगता, वर्योकि इसके अगे जीवकी गतिका 
परतिात नहीं होता, ओंर न व्गरहके च्यि कोह निमित्त ही है । विरह नाम मोडा-टेद का है 
विग्रह अवग्रह ओर प्रिणयन्तर प॑करान्ति ये सब शाब्द एक ही अर्थे चोतक हैँ । निस प्रकार 
य नीवी गतिके विषयमे नियम बताया है, उसरी प्रकार पृदक विषयमे मी समञ्ञना चाहिये ! 


थ [ 


नो रारीरको छोडकर गमन नहीं करते-ररीरके धारण करनेवारे है, उन जीवेति गतिक 
(~ भ, „क ८. ~, = उ [भक अ क कक 
ल्यि जप्ता मीं प्रयोग-परणमन करनेवाद्य निमित्त मिक नाता है, उसके न॒प्तार दोनेमिपे 
कैसी भी- विग्रहवती अथवा अविग्रहा गति हो जाती है । रहारीरधरी जीकी गतिकरे च्ि 
विग्रहका कोई भी नियम नही है | 
भाष्यस्‌-अथ विग्रहस्य किं परिमाणमिति । अत्रोच्यते ।- केतो भाज्यम्‌ , 
काटतस्तु- 
¢ [क #\ ५ [द न), 
अथे--मवान्तरके ल्यं जाते स्मय जीवको नो विग्रह धारण करना पडता है, उप्तका 
परमाण करितना हे £ उम ्रितना समय लगता है ? उत्तर-घेजकी अक्षा तो यथायोग्य 
समन्न छेना; परन्तु काटकी अपेन्षा- 


छू १ ति 
दना एकसमयाअवप्रहः ॥ ३० ॥ 
_ भाष्य एकसमयोऽविग्रहो मवाति। अविहा गतिरारोकान्तादप्येकेन समयेन भवति \ 
प्यकाचग्रहा द्वाभ्या, द्विविमरहा तरिभिः, जिविय्हा चतुर्भिरिति । अन्न भङ्गप्ररूपणा कार्येति ॥ 


¢ [8 


अथ-चगरह रदित गति एक स्मयकी हुजा करती है । अर्थात्‌ देप गति निस 
क विग्रह नही पाया जाता यदि शोकान्तमापिणी हो, तो भी वह एक ही समयके द्वारा हाती, 
हे, उसमे अधिक समय नहीं गतेः । अतएव निस एक विग्रह पाया नाता हे, व्ह दो 


४॥ 





1 

१--दिगम्बर सिद्धान्तके अनुसार विग्रहगतिमे तीन समयसे अधिकं नहीं र्गते । २-- आगमम सातः 
ध्रणी वतां हं-ऋज्वायता एकतोवक्रा द्वियावक्रा एकतःखा द्विधारवा चक्रवाल जोर अधैचक्रवाला । इनमे आदिकीः 
तीन रमसे एकं दो तीन समयके द्वारा हुभा करती द । इनके सिवाय चतुःसमया ओर पंचसमयागति भी संभव 
दै, परन्तु उनमें यह॒विदेषत। है, @ चतुःसमया मतिका तो सूत्र वारा च्छेख पाया जाता दै, किंतु परैवसमयाका 
सूत्रतः भथवा अथेतः ऊख नहीं है 1 संसारी जीवे समान परमाणु आदि पुदर्छँकी भी चार प्रकारकी गति हुम 
करती हे । तथा विग्रह ओर कालका नियम अन्तर्मैतिमे समक्षना चाहिये । ३--वि्रहवतीगतिका एक समय, 
उपलक्षण हे, अतएव यह नियम नहीं है, कि एक समयप्रमाण काले विग्रह दी हो । ऋज्वीगतिमे विग्रह नही 
पाया जाता, फिर भी वह एकसमया दै । कोकान्तप्रापिणी भी एकसमये होती है! जिस प्रकार करई 
मचुप्य तो एक धंटेमं दो मौर चल्तादै, ओर कोई मनुष्य एक ही धटे आधा मील दी चरू पाताहै\ 
इसी प्रकार प्रकृतमं भी समक्ना चाहिये ! 


सू ३०-६१।) समाष्यतक्वाथीधिगमसूत्रम्‌ । १०६ 


क, 6 


समयक द्वारा ओर निकमे दो क््रह पाये जति है वह तीन समयके द्वारा तथा निक्त तीन 
विग्रह पये नते है, वह चार्‌ समयके द्वारा इआ करती है । इ प्रकारे इसत विषयम 
भङ््रख्पणा खगा छेनी चाहिये । 


यहौपर यह प्रन हो पकता है, फ विग्रहगतिको धारण करनेवाङे जीव आहारक होते हें 
अथवा अनाहारक 2 इसका उत्तर स्पष्ट है फं भनाहारक ही होते हैँ । क्योक्षे वहपर कामण- 
योगके सिवाय ओर कोह मी योग नहीं पाया नाता । किंतु पुनः यह प्ररन हो सकता हेः कि 
य॒दि वे अनाहारक ही होते है, तो उनकी अनाहारक्रताक्रा कार कितना है £ इसका उत्तर 


क भ भ, (0, क 


दनक खय सत्र कह्तं इ- 


सूत्र--एकं द्रो वाऽनादारकः ॥ ३१॥ 
भाष्यम्‌-विग्रहगतिसमापन्नो जीव एकं वा समय द्धौ वा समयावमाहारको मवति ! 
रोषं कार मनुसमयमादारयति । कथमेकं द्धौ वाऽनाहारको न बहनीत्यञ सेगप्रूपणा काया ॥ 
अथ--उपयुक्त विग्रहगतिको अच्छी तहे प्राप्त हा जाव एक स्मय माके स्थि 
अथवा दो समयक्रे स्यि अनाहाखे हुभा करता हे । कितु शेष समये प्रतिक्षण आहारको 
ग्रहण करिया करता है । वह एक मय तक अथवा दो ही प्रमय तक अनाहारक क्यो रहता 
दे £ अधिक सरमय तके मी अनाहारक क्या नही रहता? इसके ल्यि भङ्गप्ररूपणा 
कर्‌ छेनी चाहे । 
भावा्थ--आहार शब्दे यदयँपर ओदारिक वैकरियिकशरीरफे पोषक पुरक मरह- 
णमे अभिप्राय है । इप्त आहारे ग्रहण न करनेवाचेको अनाहारक कहते ह । आहार 
तीन प्रकारका है-ञनञहार लोमाहार ओर प्रक्ेपाहार । कार्मणदारीरके द्वारा यथायेग्य 
योनिमे प्रप्त दोनेपर प्रथम समयमे लेकर अन्तर्हूतं काट तक जो पुददलोका ग्रहण रोता है, 
उक्को ओजआहार्‌ कहते द । पयत अवस्था हेनेपर प्रथम समयते लेकर मरण समय- 
पर्यन्त त्वचाके द्वारा नो पूद्र्छोका ग्रहण होता है, उप्तको लोमाहार कते हँ, ओर खाने पीने 
आदे द्वारा जो पुद्रह पिंड ग्रहण करने आता है, उसको प्रक्षेपाहार कहते दै । इनमेसे 
वेग्रहगतिम एक या दो समयतक कोई भी आहार नदीं होता । 


योप धभत १०-१। १४५२३१५ 00 भ षको) 





॥ 1 


१--“ परिपोषेदेतुको य आहार ओदारिक वेकरियशरीरद्रयस्य स विवक्षितः प्रतिपरध्यत्ेन ।-श्री सिद्धसेनगणी 
कितु दिगम्बर सिद्धान्तके अनुसार इस सूत्तकी न्याल्यामें अनादहारकका अर्थं तीन शरीर ओर छद पयीपिके योग्य 
पुद्ररेका ग्रहण न करना हे । र अनाहारक अवस्था तीन समयतक मानी है । इस विषये ध्रीसिद्धसेनगणीनि कटा 
दै कि “ यदि पुनः पैचसमयायां गतो वा शब्देन समथत्रयं समुश्ीयते १ उच्यते-अभिहितं प्राक्‌ न 
ताद्दयां गत्यां कश्िदुपपद्यते, अथास्ति संभवः, न कशिद्दोषः । ” २---दिगम्बर्‌ सिद्धान्तमे आहार चछ प्रकारक, 
माना है यथा--““णोकम्म कम्महारो कवसदारे य केप्पमाहारो । ओजमणो बियकमसो आहारे छम्बिदो णेयो ॥ 


१०४ रायचन्द्रनेनशास्रमालायाम्‌ [ द्वितीयोऽध्यायः 


दो समयत्ते अधिक समय तक अनाहारके कयो नहीं रहता, इसे स्यि भेगप्ररूपणा 
बतानेका अभिप्राय यह हे, फ नित्त विग्रहम एकं यादो समय तक अनाहारक रहना 
ताया है, उप्ते यपर विग्रहा ओर्‌ त्रिविग्रहा गति ही छी गह हे । पटा समय च्यतदेशकः 
क 9 ७६ [१ (न क ०५6 
र चोथा समय नन्मदेदाका हनत इनमं नीव आहक माना गया हे । अतएव द्वविपरहामे 
एकं मय ओर्‌ विविपरहामे दो समय अनाहारकके समन्नने चाहिये । 
भाष्यम्‌--अताद्‌-एवमिदानी भवक्षये जीवः अवियहया विग्रहवत्या वा गत्या 
गतः कथं पुन जीयत दत्यञओोच्यते,--उपपातकषे् स्वक्मवरात्‌ प्राप्तः शारीरार्थं पुद्रटयरणं 
करोति । “ सकषायत्वाजीवः कर्मणो योग्यान्‌ पुद्रलछानादत्ते » इति, तथा “कायवाङ्मनः 
णापानाः पुद्रलनाञ्ुपकारः” नामप्रत्ययाः सर्वतो योगविरोषात्‌ ”' इतिवक्ष्यामः । तज्नन्म । 
तच अिविघम्‌ । तद्यथा-- 
अथं- प्ररन-आपने अभीतक के कथने यह बात तो बताई, कि मवक्षय होनेपर 
खत्युको प्राप्त होकर्‌ जीव मारे अविग्रहा अथवा परिगरह्वती देरनमि पेकिपी मी गति द्वारा 
आकाश्‌ भदेश पक्ति अनुपार्‌ गमन क्या करता हे, परन्तु अभीतक यह्‌ नही नताया, गि 
इपर तरह गमन करके उलन कप्त प्रकार हुआ करता है | अतएव किये कि उत्पन्न 
होनेके तेपर किप तरह उतयनर होता हे ? उत्तर-अपने कमे अनुपार यह जीव उपपात- 
सेत्र-नर्हौपर इको उत्त होना है, वरहीपर पचक शरीरे याग्य परर द्रव्य ब्रहण क्रिया 
करता हे । रितु वे पदर किप प्रकारे महण करने अति हँ ओर आत्माते सम्बन्धो प्राप्त 
देते है, यह बात आगे चकर ८ रपायतवाजजीवः कर्णो योग्यान्‌ पदरात » ओर ^ काय. 
वाङ्मनः प्राणापाना; पखनामुपकारः " तथा ५नामपरत्यया; पवतो योगविरोर्षत ? इन सू्रोके द्वारा 
अता्ेगे । इत प्रकारे {हल महण करनेको ही जन्म कहते ह ओर्‌ वह जन्म आश्रयमेदे 
तन प्रकारका डे | 
ध भस्‌ ८ [8 [ष ८, „_ + 
भावाथ -मृत्युको प्राप्त हआ जीव रहा या विग्रहवती गतिके द्वारा चरक 
जन्मक्े्रको अपने कुर्म अनुतार परहुचता हे । इत कथनते बरथकासते रके क्त्व 
बादका निराकरण करिया हे । क्योकि बहुतप्न सोक यह अभिमत है, सि जीवका मरना 
४२१ ‰ £ ४५ । [क्‌ 
र जीना-जन्म धारण करना ईश्वपर निभेर दै । इर स्पणे मृष्टा क्ता हतौ विधाता 
< उ्तकी राक्तिके विना पपारका उतादं विनाशा ओर रततण नहीं हो सकता । परन्त 
पतव यह्‌ बात नहीं हे । स्था वीतराग छतत परमात्माकी कर्तृता युक्ति ओर अनुभवे 
ति अ (ऋ ष्‌ (> प ` 1 भा जर जनान्ते नाना कर नम ५ 
`पसद्ध तथा वाशित हे । अतएव जीवका मरना ओर जन्मान्तरको जाना करि निमित्ते हं 
ध । ^ १ 
1 --िगम्बर सिद्धान्ते अनुसार तीन निष्डद कषत्रम मोडा ठेनेपर तीन समयतके भी अनाहारक रह्‌ 
सकता द । लोकनाईमे दे कषेत्रम भी उत्ति हो सकती द, जहर पचम तीन मोड़ाभोके लि तीन खमय- 
र स्कना पदता दे । २-अध्वाय ८ सूनरं २। रे-अध्याय ५ सूर १५। ४-अध्याय ८ मूत्र २५॥ . 


सूत्र ६२९ । समाप्यतत्वाथाधिगमसूत्र्‌ । १०९ 


समञ्षना चाहिये 1 यह जीव अपने प्रिणामोते जेसे मी कर्मोका संग्रह करके उनको आत्मसात्‌ 
कर खेता हे, वे कमं यथा समय उदयम आकर अपनी अपनी शक्तिके अनुपरार फ दिया 
कसते है, ओर वह फर उप॒ जीवको मोगना पडता है । उप्त कर्मके निमित्त ही संसारी 
जीवका जन्म मरण हुआ करता है । सिद्धनीव करमपि सर्वथा रहित ३, अतएव उनका 
नन्म मरण नहा इञा करता । वे अवतार धारण आदि नहीं करते । संचित आयुकमके पृण 
हो जनको मरण ओर नवीन आयुकभैके उद्यम अनेको ही जन्म कहते हैँ । भवान्तरे 
द्यि कब जाना कँ जाना कमे जाना क्रिप् मागे नाना इत्यादि सभी कार्यं कर्मके 
निमित्तसे दी जीवक पिद्ध हृ करते हैँ | कर्मक सामथ्यं अचिन्त्य है । अतएव उ्के ही 
अनुपतार यथायोग्य जन्मक्षे्रको प्राप्ठ हआ जीव ओदारिक या वेकरियिक रारीरकी रचनाक योग्य 
प्रर द्रव्यका प्रदण किया करता है, ओर्‌ कर्मके निमित्तमे हीं उनकी शरीरादिरूप रचना हुआ 
करती है । शरीर योग्य पुद्रल्के ग्रहणको ही जन्म कहते ह । जन्पके हेत्‌ आदिकरा वणैन 
आगे चख्कर बताया जायगा क्रि ५ यह्‌ जीव सकषाय होनेसे कर्मके योभ्य पटूर्खेका ग्रहण 
किया करता है ८ तथा » मन वचन काय ओर्‌ श्वासोच्छस ये सब पद्व द््यके ही उपकार 
हैँ “ ओर " केके निमित्तसे योगविरेषकर द्वारा यह जीव स्वके ओर परघे्रसे जिनकं 
ग्रहण किया करता है, एसे अनन्तानन्त सृष्म कम पुद्रह आत्मके सम्पणे प्रदम एक 
शषित्रावगाह्‌ करके स्थित हैँ ? । 

रपत तरह तीन प्रकारकी उपपत्तियोके द्वारा जिम जन्मक्रा वणेन करिया जायगा, वह्‌ 
आश्रय भेदे तीन प्रकारका हे | वे तीन प्रकार कोने है? इस बातको बतानेके च्यि 
अगेका पूत कहते हैः-- 

सूच्र--सम्मृनगमौपपाता जन्म ॥ ३२ ॥ 
भाष्यन्‌-सम्भूछनं गभं उपपात इत्येतजिविधं जन्म । 

अथ--जन्मके तीन मेद्‌ है-पम्मछन ग्म ओर उपपात । 

भावाथे--जिसर स्थानपर प्राणीको उत्पन्न रोना है, उप्त स्थानके पद्रल दरभ्यका 
उस जीवके शरीरके रपम ॒प्रिणमन करना इप्तको प्म्मरन कहते है । जैसे क 
काठ आदिकिमं घुण लग जाता है, फरदिकरम कीडे पड जते है, ओर शारदी गमी आदिका 
निमित्त पाकर शरीरम या वख्रादिकम जं वगैरह पड जति है, पानी आदिका निमित्त पाकर 
अमे अंकुर ओर जमीन घाप्न आदि उत्न्न हो जाती है, इत्यादि हारीरोकी उतयत्तिको 
सम्मू्टन जन्म कते ह । क्योकि उस्र स्थानपर्‌ जीवके आते ही उसी स्थानके पृद्रट हरीर 
रूप परिणत हो नाते है । इपीको संमूछेन-नन्म कहते हँ । एकेन्वियते ठेकर चतुरिन्धिय- 
'पयन्त सभी जीरक सम्ृैन ही जन्म हआ करता ह । 


१०६ रायचन्द्रनैनक्षाख्रमाखयाम्‌ | द्वितीयोऽध्यायः 


माता पिताका संयोग हेनिपर उनके रज वीक संयोगे जो शरीर बनता है, उप्तको 
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गम~जन्मं कहते हई । जस कं पह पक्षयकरा या मनुप्याका हुंजा कर्ता ह | द्वं अर्‌ नार्‌ 


ॐ 
न 


कियेके शरीर-परिणमनको उपपात-जन्म कहते दै । ्ू्ैन ओर उपपात-जन्मम नियत ओर 

नेयत स्यानकी उपेक्षा अतर्‌ समञ्ना चदि । सम्मूछननन्मका स्थान आर आकार नियत 
नहीं ह, किंतु देव नारकियोक उपपातजन्पके स्थान ओर आकार नियत ह । तथा सम्पू 
ओरं ग्भ-नन्मके द्वारा उतपन्न हुआ शरीर स्थूढ इभा करता है किंतु उपपातनन्पके द्वारा 
प्राप्त इञ शरीर सक्ष हेता हं । 


उप्यक्त तीन प्रकारके जन्मिते सम्मर्धनजन्पके द्वारा प्रप्र हरीर स्थर भी होता है, 
ओर्‌ उसके स्वामी मी समे अधिक है, अतएव सच्रकारने पहटे सम्मृढन राब्दका ही पाठ 
श्रिया है । उसके बाद गर्भं शब्दका पाठ इप्तथ्यि किया दै, कि इप्की मी स्थ॒र्ता सम्मूछनवे 
ही पमान है । उपपात-जन्मका स्वमाव प्के प्रतिकृट-सृक्षष दै, अतएव उसका अन्तम ग्रहण 
क्रिया है । तथा ओदािररीरकफे स्वामी मन्य ओर्‌ तिर्यचोकी अपक्ष उपपातजन्मके. 
स्वामी देव नारकरियौका स्वमाव भी विरुद्ध हे । 


इस प्रकार तीन जन्मौका खूप ते बताया, परन्त॒ अमीतक इनके स्थानका निर्दर 
नहीं फिया, कि ये करौ देते है । अतएव कर्हौपर तो जीव सम्मू्ननन्मको ओर कपर 
गर्भजन्मको तथा करहौपर रहनेवे या उत्पन्न होकर उपपात-जन्मको धारण करते है, यह्‌ 
अतनेके ध्यि ही सूत्र कहते है ।-- 


सूतच्र-सचित्तशीतसंगर्ताः सेतरा मिश्राश्चेकश स्तयोनयः ॥२३॥ 


~ 


भाष्यम्‌-संसारे जीवानामस्य निविधस्य जन्मन एताः सचित्तादयः सप्रतिपक्षा मिध्रा- 
श्चैकरो योनयो भवन्ति । तद्यथा-साचित्ता, अचिन्ता, सचित्ताचिन्ता, शता, उष्णा, 
रातोष्णा, संवृता, विवृता, संबरृतविव्रता, इति । तत्न नारकदेवानामचित्ता योनिः 
गभंजन्मनां मिश्रा । भिविधाऽन्येषास्‌ । गेजन्मनां देवानां च शीतोष्णा । तेजः कायस्योष्णा। 


अ, क क 


त्रावघाऽन्यवास्‌ । नारकक्द्रयदवाना सवता । गमजन्मनां (मध्र) विवुताऽन्येषामेति ॥ 
अथं--अष्टविध कम॑रूप संपारके धनम पडे हए जीवक जन्म उपर तीन प्रकारके 
बताये है-सम्पूढेन गभ ओर्‌ उपपात । इनकी योनि-आधार स्थान प्तचित्तादिक तीन ओर 
इनके प्रतिपक्षी-उ्टे अचित्तादिक तीन तथा एक एकके मिशररूप तीन इपर तरह कुर नो है । 
१--“ भपरे वणेयन्ति-सम्भरूैनमेवेवं सामान्यत्तो जन्म, तद्धि गर्भोपपाताभ्यां विशिष्यत इति ” अथीत्‌ किसी 
किसीका कहना दै, कि सामान्यतया एक सम्भूढैन दी जन्म है, उसीके गं ओर उपपात ये दो विशेषण है ।' 


परन्तु मरन्थकारको यद बात इष्ट नही, क्योकि एेसा माननेसे जरन्मोकी त्रििधता नष्ट हो जाती है ! ओर कीट पतङ्कः 
रृक्षादिके शरीरको भी गभेजन्म या उपपातजन्म्‌ दी कहना पडेगा । 


सूत्र ३६ । समाष्यतच्वाथाविगमसूत्रम्‌ । १०७ 


उनके नाम कमसे इत प्रकार है-सचित्ता, अचित्ता; समचित्ताचित्ता, रीता, उष्णा, शीतोष्णा; 
संवृता, विवृता, संवतविवरेता । 
इन नौ प्रकारकी योनिओमंसे देवगति तथा नरकगतिं जन्म धारण करनेवटे जीवकी 
योनि सचित्त अचित्त ओर उसके मिश्रक त्रिकमेे अचित्त ही होती हे । गमे-नन्मवछकी मिश्र 
सचित्ताचित्त हिती है | तथा बाकीके जीर्वोकी तीन दी प्रकारकी-पसचित्ता, अचित्त, ओर 
मचिताचित्ता हती है । रीत उष्ण ओर उसके मिश्रप योनिचरय मेँ मे गर्भ-जनमवाहे तथा 
देवगतिके जीवेकरि भिश्ररूप-शीतोष्णा योनि होती है, ओर तेजःकायवाले जीवक उष्ण 
नि होती ३ै, किन्त बाकीके जीवेकिं तीनों ही प्रकारकी योनि इ करती है । संवृत विवृत 
र उक मिश्ररूप इन तीनमेे नरकगतिके तथा एकेन्धिय जीरके ओर देवेकर संवृत्त योनिः 
ही हआ करती ह | गमे-नन्पवाोके पिश्र-पवृतविवृत, फितु बाकीके जीगोके तीनां दी-संवृत. 
विवरेत ओर संवृतविवृत येनि हज करती हे । 
भावाथे--पंपारी जीव पूवं शरीरका नाश हेनेपर्‌ उत्तर शरीरके योग्य पूद्र 
्रव्यको नि स्थानपर पहंचकर्‌ अहण कर कामणशरीरके साथ मिश्रित करता दै, उस स्थानके 
योनि कहते हैँ । वह्‌ मखम सचित्तादिकके मेद्पे नो प्रकारका है, कितु उसके उत्तर भेद 
८४ लख हे | जोकि इस प्रकार -नित्यनिगोद इतरनिगोद प्रथिवीकाय नकाय आप्रकाय, 
युकाय इन छसे प्रत्येकका सात सात लख, वनस्मतिकायके १० लख, द्रीन्दिय चीन 
चतुरिन्दिय इनम प्रव्येकके दो दो छख, रेष तिय्॑च देव ओर नारकी इनमे प्रत्येक के च| 


चार्‌ दाख, तथा मनप्येकरे १४ टां । 
नौं प्रकारकी योनियं मैसे किप किप जन्मवार्के कौन कौनपी यानि होती है, सो उपर 


बताया जा चुका ह । नो जीवक प्रदेशमे युक्त हो उसको सचित्त ओर जो जीवके प्रदेश 
रहित हो, उसको आवित्त तथा निप्रका कुछ माग जीवक प्रददे युक्तं हो ओर्‌ कुछ माग उने, 
रहित हो, उको मिश्र-पनित्ताचित्त योनि कहते है । रीत उष्ण ओर उपक मिं्रका अथं स्पष्ट है।. 
संवृत शन्द्का अथ॑ प्रच्छन्न-अप्रकट है, इसे विपरीत-प्रकट योनिको विवृत कहते है। तथा जिप्रका 
कुछ भाग प्रकट ओर्‌ कुछ माग अप्रकट हो उसके मिश्र-सवृतविवृत्त समक्षना चाये । 


> ॐ 


उपर गर्म-जन्मवारकी सचित्ताचित्तरूप मिश्च योनि बताई है, वह इप प्रकार है, कि नो 
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पटङ योनि सम्बद्ध रै, वे सचित्त है ओर नो तत्छरूप परिणत नहीं हुए दै, वे अचित्तं हैँ | ये 
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१--णिचिदरघादुसत्त य तस्स बियरिदियेसु छवेव । पुरणिस्यत्तिरियचरो चेदुस मणपए सदस्या ॥ ८९ । 
-गो° जी ० । २-दइस विषयमे किसी किंसीका कटना दै, कि माताका रज सचित्त दै, आर पिताका वीये भचित्त, 
अतएव दोनोके संयोगसे गभे-जन्म वारोंकी मि्न-साचित्ताचित्त योनि होती दै । तथा त्िसी किसीका कदनादहै, कि. 
युकरशोणित दोनो दी अचित्त द, किन्तु योनिके प्रदेश सचित्त दै, अतएव उनके संयोगसे मिश्र योनि हु करती है ।. 


१०८ रायचन्दरनैनशाखरमादयामू [ द्वितीयोऽध्यायः 


्दोनां दी पुद्रक गम-जन्मके आधार है, अतएव उसकी मिश्च योनि कही जाती ३ । इ प्रकार 
अन्य योनियोके विषयमे भी समश्नना चाहिये । जिस कायकी जातके जितने भेद 
हः उतने ही उप्तकी योनिके भेद हेते है, जेते करि प्रथिवीकायके सात दख । इ 
तरह अपनी अपनी जातिके मेदप्ते अन्य योनिर्याके भेद्‌ समञ्नने चाहिये । छतु वे भद्‌ 
अपने मूकमेवको छोडकर नहीं रहा करते, यह्‌ बात ध्यानमें रखनी चाहिये । 

उपर्‌ जन्मके तीन मेद्‌ बताये हैँ । उनके आधारखूप योनि्ोकिं भद्‌ प्रभेद गिनाये, 
कितु अमीतक यह नहीं बताया, करि किप किंस्र जीवके कौन कौनप्ा जन्म होता ह~ उन 


-जन्मकि स्वामी कोन है १ अतएव इपर बातको बतानेके च्यि ही अगेका सूत्र कहते है-- 


सू्र-ज ् तजानां ॥ 
त्र-जराखण्डपोतजानां गभः ॥ ३४ ॥ 
भाव्यम्‌--जरायुजानां मनुष्यगोमहिषाजाविकाश्चखरोध॒ मृगचमरवराहगचय सिंह 
-च्याघक्षद्रीपिश्वश्चगालमा्जारादीनाम्‌ । अण्डजानां सपगोधाक्ृकटाराग्रहकोकिलिकामत्स्य- 
कूमनकरशिद्युमारादीनां पक्षिणां च लोभपक्षाणां दसचाषड्युकगरधश्येनपारावतकाकमयुरम- 
इवकवलाकादीनां । पोतजानां शहकदहस्तिश्वाषिष्टापकरादारारिका नङुटस्रषिकादीनां 


[प 


पक्षिणां च चमपक्षाणां जलूका बल्गुिभारण्डपञ्षिविराखादीनां ममो जन्पेति। 
अथे--मनुप्य गौ वैक भप बकरी भेड घोडा गधा ऊंट हिरण चमरी मौ दाकर नीरगाय 
सिंह व्याघ्र भाद्‌ गेडा कृतता शरगाठ चिह्ी आदिक जीव नरायन है । सपं गोह गिरगिट या 
छ्पकी तथा गृहकोक्षिखिका मची कषमा मगर्‌ घडियाढ आदि जीव अण्डज है । एषं 
लमपल्वठि पेम हं नीकष्ठ तोता गीथ बान कनूतर कौआ मोर्‌ च्म बक बलाका आदि 
नीव भी अण्डन ही ह | ओर सेही हस्ती उवाविह्यपक ( चरक ) सरगोशा शारिका नकु 
मूषक अदि जीव तथा पक्षि्येमिं वचर्मपक्षवाले जीव ओर जच्क्रा गुटी मारण्डपक्षी विड 
आदि जीव पोतन है । इन तन ही प्रकारके जीका गमै-नन्म हुआ करता ह । 
भावाथे-- जरायुज अण्डज ओर पोतन हेन तीन प्रकारके जीर्वोका उप्यक्त तीन तरह्के 
ननमामिसे गभे-जन्म हुभा करता है । यह सूत्र दोन ही प्रकारके नियो दिलाता हैः 
अथात्‌ इन तीन तरहके जीरक ग-नन्प ही होता है, एक तो यह्‌, दूरा यह्‌ कि इन तीन 
-तरहके जीरक ही गर्भनन्म हुभा करता है । 
नयु नाम जेरका है जोकि गर्भम जीवे शारीरके चारौ तरफ ना तरह्‌ दपिटा 
रहता हे । माता पताका रन वीयं नसकी त्वचाके समान कठिनताको धारण कर उस गभ॑स्थ 
जीवक दारीरके चारौ तरफ जो गोढ आवरण बन जाता है, उको अण्ड कहते हैँ । शरीरके 
अवय्के पूणे हेनिपर नसम चरने फिरनेकी सामर्थ्य प्रा हो नाती है, उप्तको पोत कहते हे । 
न 


१-- दिगम्बर सिद्धान्ते पोतकी जगह पोत शब्दका ही पाठ माना है । 


मूत्र २४-६९-३६ | ] = प्भाष्यतत्वाथाधिगमसूत्रम्‌ । १०९ 


इन तीन प्रकारके जी्मेप्े नो जरायुज है, वे अम्यर्हित है, उनमें करिया ओर आरम्भक 
शक्ति अधिक पा जाती है, तथा उनमेे किरी किरीम महान्‌ प्रमाव ओर मोक्षमा्गका फट 
मी पाया जाता है, अतएव उसका स्वपे पहले ग्रहण क्षिया है । जरायुनके अनन्तर अण्डञ- 
का ग्रहण इप्तस्यि किया है, कि वह पोतकी अपेक्षा अभ्यर्हित होता है | 


५ क न 


कृमनुत्तार्‌ उपपादनन्मक् स्वापयाका बतानक ख्य पून कहत ह | 


त्र-नारकदेवानायुपपातः ॥ ३५ ॥ 
भाष्यम्‌--नारकाणां देवानां चोपपातो जन्मेति । 

अथं- नरकगति ओर देवगतिवले जीका उपपात जन्म हेता है । 

भावाथ --उपपात शब्दका अथं ऊपर बताया जा चका है । इपर उपपातजन्पके खामी 
द गतिवारे जीव-नारक ओर देव हैँ । इप् सूत्रका अभिप्राय मी ॒दुतरफा नियम करनेका ही 
समन्ञना चाहिये । अथात्‌ एक तो यह करि-नारक देके उपपातजन्भ ही होता है, ओर दूपरा 
यह कि नारक दवेके ही उपपातजन्म होता हे । 

करमानुसार्‌ सम्मूछन-जन्पके स्वामिर्योको बतनिके स्यि सूत्र कहते है-- 


सू त 
त्र--रोषाणां सम्मूढेनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
भाष्यम्‌--जराय्वण्डपोतजनारकदेवेभ्यः रोषाणां सम्मृछनं जन्म । उभयावघारणं 
चात्र भवति \--जरायुजादीनामेव गः, गभं एव जरायुजादीनाम्‌ । नारकदेवानामेवोपपातः, 
उपपात एव नारकटरेवानाम्‌ । शेषाणामेव सम्प्रछनम्‌, सम्प्रछनमेव रोषाणाम्‌ ॥ 


अथे-- नरायन अण्डज पोतन नारक ओर देव इतने जीनको छोडकर बाकीके 
जीवे सम्मरन-जन्म हिता हे । यर्हौपर्‌ जन्मके स्वामियाको बतनेका जी प्रकरण उपस्थित 
है, उमे दोनौ ही तरफसे नियम समश्नना चाहिये [-जराय॒जादिक्के ही गभ-जन्म होता है, 
ओर्‌ जराय॒नादिककरे गर्भजन्म ही होता है । इमी तरह नारक देरवोके ही उपपातजन्म 
होता है, ओर नारक देवकि उपपातजन्म हीं होता है । तथा बाकीके जीवेकि दी सम्ू्ेन- 
जन्म होता है, ओर बाकीके जीबेकि सम्मूरैन-जन्म्‌ ही होता हे । 
भावा्थ--उपर्‌ गभं ओर उपपातजन्मके जो खामी बताये है, उनके सिवाय समस्त. 
री जीवेकि सम्मूकन-नन्म ही होता दै, तथा सम्मृकन जन्म इन शेष संसारी जीरके 
ही हुआ करता है। एसा दुतरफा नियम समञ्ना चाहिये । तीन प्रकारके जनं 


॥ 


१--दिगम्बर सिद्धान्ते अभ्य्हित चैर अल्पाच्तर दोनेसे नारक शब्दके पटले देव शब्दका पाठ माना है ।. 
रितु श्रीसिद्धसेनगणी कहते ई,  एेसा न करे नारक शब्दके पहले पाठ करनेसे जन्म ॒दुःखक्रा कारण दै, र 
वह नारकोमे प्ङृष्टरपसे है, इस अथैके ज्ञापन करानेका अभिप्राय है । 


0 


(0 
११० रायचन्द्रनेनराखरमाटायाम्‌ [ द्वितीयोऽध्यायः 
स्वामियाको बतानेके स्यि उपर जो तीन मूत्र किये ह उनका अर्थं अवधारणरूप ही होना 
न, ४ (जे ् स्थि भ # 3 ^ 
चदिथे ओर इकतरफा अवधारण करते व्यभिचार उपस्थित होता है, अतएव यपर 
उभयतः अवधारण-नियम बताया गया इ | 


न 9 न „(^ ०० र, ^ ण भ, भ 
पूवत योनिर्योमे उप्यक्त जन्मोफे धारण करनेवाठे नीवि शरीर भित प्रकारके हें 
न =, भरे 


ओर उनके क्या क्या क्षण ह, ह॒ बातको बताने य मूत्र कहते है-- 


सृत्र-ओदारिकवेक्रियाहारकतेजसकार्मणानि शरीराणि ॥ २७ ॥ 
भाष्यम्-ओदारकं वैकियं आहारकं तेजसं कामणभिस्येतानि पंचं शरीराणि संसा- 

रिणां जीवानां भवन्ति ॥ 

अथे--ओद्रिकि पेकरिय जहारक तैनप्त जर कामण येर्पच शरीर सं्ारी नीरत 
इभा करते है । 

भावाथं--यह सूत्र रेप्ता नियम बताता है, कि सुपार नीवेकि ये पच दही 
शरीर हआ करते ह । परन्तु इषका अथ यह्‌ न समञ्चना चाद्ये, किं नो संपारातीत है 
उनके पोच अधिक भी हेति है । वयेति यह पारी जीवोका ही प्रकरण 
है, अतएव शरीरका सम्बन्ध संसारी नीमि ही हेता है । जो संप्ारातीत- 
मक्त ह, वे शारीर ओर क देति ही सर्वया रहित है. अतव उनके विषयमे शरीरका किचिार 
कमना ही निरर्थक है । 

सपतारी जीवेकरि मी रारीर पच हीह न कि कम उ्यादह्‌ । यथपि इ; सूत्रम शारीर 
रब्दवगे जगह काय शब्द्का पाठ करनेते छघव हे सकता था परन्तु वेसा नही किया है, इसमे 
आचायेका अभिप्राय अथं विरषको व्यक्त करमेका प्रकर होता दे । वह यह क-यहभर 
शरीर शव्दको अन्वथे समञ्ञना चहयि, केवर काय शब्दके अथेका बोधक ही नहीं । नो विद 
रणरीर है-नीणे होकर बिखर जाता हे, उपतको शारीर कहते है । ओदारिकारकि पचो हीमं 
यहं स्वभाव पाया नात्ता है, अतएव इनको शरीर कहते हैँ । यथायोग्य समय पाकर यें 
आत्मे समनन् योडकर्‌ पौद्लिक वर्मणारूपम इतस्ततः भिखर जति है । 
इन ररीरकी रचना अन्तरङ्गं प्रटविपाकी ररीरनामकमेके उदयत अपक्षापे हुआ 
करती हे । इपतके पोच भेद ह_भोदारिक वक्रय आहारकं तेनप्त ओर कर्मण । ओदारिि 
-शरीरनामकमेक्रा उदय हेनिपर जो उदार यूल ओर अपार पुदवर दनय दारा बनता है, 


(क 


भ, म, = (न स । ५ (^ 
उप॒ आदिर्कि कहते हं । वक्रियदारीरनामकमका उदय होनेपर॒नों मक्का उद्य हेनिप नो मिका विविषक, 
१--किसीं क्रिसीने इस सूत्रका योग विभाग कर दिया दे । वे इस सूतके “ दरीराभि दस वाक्यको पथक्‌ 
सूत मानते दँ । उनका अभिप्राय यइ ह, इस विषयमे आगे वरिरेष व्भन करना दै, अतएव यह अधिकार मूत्र 
शथक दही हे । कितु सिद्धसेनगणी आदिको यह अभिप्राय इष्ट नहीं ३ । 


सूत्र ६७-६८ । | समाप्यत्वाथांधिगमपूत्रम्‌ | १११ 


णता-बहुरूपता-अनेकरष्ठरूपक्ररणता ओर्‌ अणिमादिक अष्ट ऋद्धि तथा गुणो युक्त पुटट- 
दरव्यवगेणाओंके द्वारा बनता है, उपको वेक्रिय कहत है । आहारकररीरनामक्मका उदय 
होनेपर विरिष्ट प्रयोननके तिद्ध करनेम समथ शुमतर विद्ध पद्रटद्रन्य वगणाअकि द्वार 
जो बनता है, ओर जि्रकी फ स्थिति अन्तमृहूतमात्र ही रै, उसको आहारक कहते दँ 

तेनस्‌ शब्दका अथे अञ्चि है । तेनसराशैरनामकमका उदय हेनिपर्‌ तेनो गुणयुक्त पृद्रट द्रम्य- 
वगणा द्वारा जो बनता है, उप्तको तेजपतशरीर कहते हैँ । यह दे प्रकारका हेता है- 
रन्धिरूप ओर अरुन्धिरूप । छन्धिख्प तेनप्न भी दो प्रकारका होता हे-शम ओर असम । 
गोशाल्कके समान जिप्तका तेन छब्ि प्राप्त हं, वहं रोप-कोध आदिक वरीभूत होकर 
अपने शारीरके बाहर्‌ तैनप्र पुतला निक्रारता है, नो क्रं उष्ण गुणयुक्त होने दपरेका दाह 
करने समथ हआ करता है । इसको अशुभ पेनत्र क्ते है जो कि शाप देने आदि अद्युम 
क्रिया करनेमं समथ हता है । प्रसन्न होनेपर वही तेनस शरीरका पतला रीत गणय॒क्त निकट 
करता है। नो कि दूसरेका अनग्रहं करनेमं समथ हआ करता है । इसको शुम तेनप्त कहते 
हँ । अरुबन्धिरूप तैजस रीर पाचनशक्ति युक्त होता ह । वह उपभुक्तं आहारक प्रदानेमं 


भः ॥। 


तम्य हता ह । अष्टविव कमक समूह्का कमममरासर कहत इहं 


इन पच शरीरोकी परस्स विशेषता अनेक कारणेसि बताई है, नो कि म्रन्थान्तरोमं 
देखनी चाहिये । यपर ओदारिकरशैरर स्थूट बताया दै, इतस रेष हारैर पक्ष हें 
यह बात द्ध होती हं । परन्तु वह पूष्ष्मता कैपी हं, रेप चारो ही शरीरोकरी पूक्षषता 
सदश है, अथवा व्रिप्रदश इस्त बातको बतनेकरे द्यि सूत्र कहते ईै-- 


सू ७ ५ + } + र 
अ- तेषां परं परं सक्ष्मम्‌ ॥ ३८ ॥ 
भाष्यम्‌--तेषामोदारिकादिश्षरीरयाणां परं परं सूष्षम वेदितन्यम्‌ । तदययथा-ओदारिकाद्र 
कियं सृष््मम्‌ । वेक्रियादादारकम्‌ । आहारकात्तेजसम्‌ । तेजसात्कामंगमिति ॥ 


अथ--उपर्यक्त ओदारिकादिक पच शरीरेमेसे पतै प्व रारीरकी अवेक्षा उत्तरोत्तर 
ररेरोको सूक्ष्म सूष्ष्म समञ्नना चाहिये । अथात्‌ ओदारिक ररीरपे वेक्रियररीर पूष््म होतो है; 


१--कोर कोद आठ कर्मसि भि ही कामेणदरीस्को मानते द । परन्तु यह्‌ वात नदीं दै इसकी भिक्त 
इसी प्रकारसे है कि “ कमेमिनिषन्नं क्मयमवं कव वा काभणमिति । '” २--ञसे क राजवार्तिक अध्याय २ सूत्र 
४९ की वार्विकमे कदा है कि“ संज्ञास्वारक्षण्यस्वकारणस्वामित्वसामथ्य॑प्रमाणन्षतरस्पशेनक्राखन्त्रसंट्याप्रदेशभावात्प- 
बहुत्वादिभिर्विंशेषोऽवसेयः अथात्‌ संज्ञा लक्षण कारण स्वामित्र सामथ्ये प्रमाण क्षत्र स्पशेन काक अन्तर सस्या प्रदेश 
भाव ओर अस्प बहुल इन १४ देतुओंसे ओर इनके सिवाय अन्य भी हेतुसि जसे किं प्रयोजन अथवा पूञ्यत् 
पूज्यत आदिकी अयिक्षसे भी इन श्रीरोकी परस्परकी विदोषता समक्ष छेनी चाये । इन चोदह्‌ वार्तेका शलासा 
राजवासिकमे ही देखना चाद्ये, जिनके क द्वारा उक्त भौर अनुक्त अथैका बोध होता दे । ३-तेषामिति कचिक्नास्त । 


११२ रायचन्द्रनैनक्षाख्लमाखयम्‌ [ द्वितीयोऽध्यायः 


क्रियते आहारक स॒कषम हेता है, आहारकमे मी तैनघ सकषम होता रै, ओर तेनप्तसे भीं 
कामेणहारार सक्षम हाता ह | 

भावार्थ-- यहोपर स॒क्षष दाब्दपे अपिक्षिकी सूक्ष्मता महण करनी चाहिये, न कि पष्ष्म- 
नामकर्मफे उदयते उत्पन्न हेनेवाडी सूक्ष्मता । जो चमं चक्षुभके द्वारा देखी न जा स्के, अथवा 
जो दूसरे न स्के ओर न दुपरेको रोके रेसी चकषरिन्दियागोचर पृदवरद्न्यकी पयायको पृक्ष 
कहते है । मनष्य ओर तिर्यचौका रारीर स्वभावे ही देखने आता है, अतएव वह समसे अधिक 
स्थल ह । कत वैक्िय रारीर दिखनेपर विक्रिया द्वारा देखनेमं आ सकता है, स्वभावे दी देखनेमं 
नहीं आता, अतएव वह ओदारिककी अपेक्षा सृष्षम है, कितु आहारककी अपेक्षा स्थुर हे । इपी 
स्यि इप्की सूक्ष्मता अपिक्षिकी सूक्ष्मता कही जाती है । इसी तरह वेक्रियते आहारक, आहार- 
कमे तनस ओर तेनसमे कामेणरारीर सूषम हे । कामेणरारीरमं अन्त्य-सवप्ते अधिक सूष््मता 
डे । वयोकि निन पुद्रल्वगणाञके द्वारा इन शरीरोकी स्वना होती है, उनका प्रचय उत्तरोत्तर 
अधिकाधिक सक्षम ओर घनरूप है, किंत कार्मणरारीरका प्रचय सवते अधिक सूक्ष्म घनरूप है । 

इन रारररोमं नब उत्तरोत्तर सूक्ष्मता है, तो इनके प्रदेशौकी संछ्या भी उत्तरोत्तर कम 


कम्‌ होगी, एरी आश्म हो सकती ह । अतएव इस रकाकी निवर्तिके चि सूत्र कहते हँ ।- 
सूच्-प्रद्ताऽसस्यययुण प्राङ्‌ तंजसात्‌ ॥ ३९ ॥ 


भाष्यम्‌- तेषां शरीराणां परं परमेव पदेरातोऽसंस्येयशुणं भवति भाक्छ्‌ तेजसात्‌ ! 
ओदारिककशरीरपदेरोभ्यो वेकियरारीरप्देरण असङ्स्येयगणाः वैकियरारीरपरदेरोभ्य आदारक- 
रारीरपदेरा असङ्ख्येययुणा इति । 
अथ--यद्यपि उक्त शरीरोमं उत्तरोत्तर पूकष्मता है, परन्तु उत्तरोत्तर ही इन शरीरके 
प्रदेश अप्रस्यातगुणे अंख्यागुणे ह । किंतु यह अप्स्यातका गुणकार तेनपशशैरमे पटे 
पटे ही समश्नना चहिये । अथोत्‌ ओदारिकहारीरके नितने प्रदेशा है, उनसे असंख्यातगणे 
वेकरियशरीरके प्रदेश हेते ई, ओर जितने वैक्रियररीरफे प्रदेश ह, उनमे अषंस्यातगणे 
आहारकररीरके प्रेद हेते हें । 


भावाथे--यर्होपर यह रेका हो सकती है, कि ओदारिकिशरीरका उत्कृष्ट प्रमाणः 

एक हजार योनन है, ओर वैकरियररीरका प्रमाण एक क्ष योजन । इसथ्यि ओदारिकते 
वैक्रियके प्रदेशा अर॑ख्यातगुणे हँगे । परन्त॒ यह बात नदीं है, शरीरकी अवगाहनाते उक्तके 
१--यहपर प्रदेशसे अभिप्राय परमाणुओका नदीं है, स्कर्धोका दै, जो किं असंल्यात अनन्त परमाणभेसि 

प्रचित हेते ई । कतु दिगम्बर सिद्धन्तके अनुसार प्रदेराका रक्षण इस प्रकार ै-जावदियं आयासं अविभागी - 


पुगलणुकऋद्धं । ते खु पदसं जाणे सब्वाणुद्राणदाणरिहं ॥ २५. ॥ ८ दन्यसंग्रह ) अतएव प्रदेशसे परमाणुर्ओको दी 
च्या हें । यथा-^ प्रदेशाः परमाणवस्ततोऽसैख्येयगुणं "", (~श्रीकियानन्दिस्वामी -तत्त्रार्थश्टोकवारतिक ! ) 


¢ 


२० 


¢ 


मूच ४०-४१ । | समाष्यत््वाथािगमपूत्र्‌ । ११६ 


प्रदेरकी संस्याका कोई नियम नहीं हे । करयोकिं ओदारिकी उत्कृष्ट अवगाहनक्रे ररी 
नितने प्रदेश ह, उनपते भी वेक्रियकी जघन्य अवगाहनके शरक प्रदेशा अप्तस्यातगण हें | 
तथा उत्कृष्ट अवगाहनावारे वेकरियसरीरके प्रदेशे आहारकराशेसे प्रदेशा अरर्ध्रातगणे 
हँ । आहारककशरीरका प्रमाण एक हस्तमात्र ही हेता हें । जिप्त प्रकार्‌ समान परमाणवे सर 
काष्ठ पत्थर ओर लखेहफे गोच प्रदेशमे उत्तसेत्तर अधिकाधिकता है, उ प्रकार प्रङरृतमं भी 
समस्नना चाये । अन्तर इतना ही है, कि इन शरीरके प्रदेश उत्तरोत्तर सूक्ष्म भी है । सूष्ष्- 
सुक्ष्मतर टोकर भी इनके प्रदरा अधिकाधिक दै, यही इनकी विशेषता दे । 

तेनप्रशरीरके पटे शरीरके प्रदेश अप॑ख्यातगुणे असंख्यातगुणे ह, यह बात 
भराटम हुई परन्तु तैनस ओर कार्मणदयरीरके प्रेशोमे क्या वरिशेषता हे, सो नहीं माम दुरं । 
अतएव उपतकरो बतनेके चि सूत्र कहते हैः-- 


पूज-अनन्तयुणे प्रे ॥ ४० ॥ 
माष्यम्‌--पर द्र रारे तेजसंकार्मणे पूर्वतः परवंतः प्रदेशार्थतयाऽनन्तगरुणे मवतः । 
आहारकात्तेजसं पदशतोऽनन्तमुणं, तेजसात्कामेणमनन्तगुणमिति । 
अथे--अन्तकरे तैनप ओर्‌ कामण ये दो रारीर प्रदेशोकी अश्वपते अगि अगेकरे पहु 
हरमे अनन्तगमे अनन्तगणे द । जयत्‌ आहारशरीरफे जितने प्रदेश ह उनसे तेनसशरीरे 
प्रदेशा अनन्तगुणे रहै, ओर जितने तेनप्शरीर्के प्रदेश दै उनतते अनन्तगणे कामण 
रारीरके प्रदेश ह । 
भावाधे-तेनम्र ओर का्मणडरीरके प्रदेशौका प्रमाण निक्राटनेके छियि अनन्तक 
गुणाकार्‌ है । आहारकपे तेनप्र ओर तेनसते कामणके प्रदेश अनन्तगुणे है, क्रतु कफिरिभीये 
दोनों शरीर उत्तरोत्तर पूषषम सृकषमतर दै । 
इसके सिवाय अन्त्रे इनदै शरीरम ओर भी जो विरोषता है, उको बतनिक 
स्यि सूत्र कहते हँ ।-- 
पू (ज क 
अ--अप्रातघात ॥ ४१ ॥ 
भाष्यम्‌--णते द्वे शरीरे तैजसकामणे अन्यत्र शछोकान्तात्सर्वज्ाप्रतिघाते सवतः । 
अथेः---उपरयक्त विरोषतके प्षिवाय तैनप्त ओर कार्मण इन दो शरीरेमिं एक ओर भी 
विशेषता है । वह यह क्रिमे दोन! ही शरीर अप्रतिधात हयेन तो किपीको रोक्ते ही है, 
ओर न किसी सकते दी है-वजपरस्क द्वारा मी इनकी गति प्रतिहत नदीं ह सकतती। किंत उनका 
यह्‌ अप्रतिधात सम्पण छोककरे मतर दी हं । छोकके अन्तर्मे ये प्रतिहत हो जति है । क्यो 
जीव ओर्‌ पद्व द्यक्ी गति तथा सिततिको कारणभूत धर्म ओर अधमं द्रव्य है, नोकि 


११४ रायचन्द्रनेनराद्लमालयाम्‌ [ द्वितीयोऽध्यायः 
सम्पूणं खोक व्याप्त है । सेकके अन्तमं उनका अमाव हे । अवएव प्तहकारी निमित्तके न 
रहनेसे खोकके अन्तम तेन ओर कामणकी भी गति नहीं हये सकती । 

भप 2 [9 पके (9 ञं कु भी पि । 
जदारिक आदि तीन रारीरेका सम्बन्ध कभी पाया जाता हे, ओर कभी नहीं पाया जाता, 


[9 ५ इ ८6 


एही इन दो शरीरके विषयमे भी हे क्या १ इस जंकाक दूर्‌ करनेके चयि सूत्र कहते ह-- 


सू्र-अनादिसम्बन्धे च ॥ ४२ ॥ 


भाष्यंम्‌--ताभ्यां तेजसका्मणास्यामनाहिसम्नन्धो जीवस्येत्यनादिखम्बन्ध इति। 
[जै किय 


अथे--उक्त तैनपर ओर कर्मण इन दो शरीरके साथ जीवका अनादिकाल्पे सम्बन्ध 
(^ ०५ ० [भ | ५ 
है । अतएव इन दो शारीरक अनादिसम्बन्ध कहा जाता है । 


भावाथे--जवतक संसार हे, तजतक जीवक साथ इन दो दारीेका सम्बन्ध रहता दी 
ह । सपार जीव अनादि ही संरी है, अतएव तैनप्त ओर कार्मणदारीरका सम्बन्ध भी अनादि 
है । यह्‌ अनादिता द्रव्यास्तिकनयकी अपेक्षाघ्े स्मन्ननी चाहिये न क्रि पयौयास्िकनयकरी 
अपेक्षासे । वर्येकि प्रबाहरूपमे इन देने ही ररक साथ जीवका अनादि काल्प सम्बन्धं 
धाया जाता है, किन्तु पर्यायाप्तिकनयते इनका सम्बन्ध सादि है| क्योकि मिथ्यादौनादिकः 
कारणेकि द्वारा प्रतिक्षण इनका बन्ध हओ करता है, ओर इनकी स्थितिं आदिक भी निरिचित 
है-निथत हँ । परन्तु इनके बन्धका प्रारम्म अमुक समयमे हुआ है, यह बात नहीं है । जेते 
खानक मीतर्‌ सुवणं पाषाणका मर्क सराय स्वतः स्वमावपते ही सम्बन्ध है ओर वह अनादि है, उसी 
प्रकार प्रकरृतमं भी सरमञ्चना चाहिये । अतएव तेनप्त ओर कार्मणकरा जीवके साथ अनादिसम्बन्ध भ॑ 
है, ओर सादिपम्बन्ध भी दै इपर बातो दिलानेके चयि ही सूत्रमै च शव्द्का पाठ किया है ¦ 

यथपि इन दने दारीररोका पम्बस्ध अनादि है, परन्तु ये सभी संपतारी जीवक पये 
जति देया किसी किसी के ? इसका उत्तर देनेके चयि सूत्र कहते है-- 


£ 
भूच-- सवस्य ॥ ४२ ॥ 
भाष्यभ्‌--सवेस्य चैते तेजसका्मणे शारीरे संसारिणो जीवस्य मवतः । एके त्वाचार्य 
नैयवादापेक्षं व्याचक्षते । कामेणमेवेकमनादिसम्बन्धम्‌ । तेनवेकेन जीवस्यानादिः सम्बन्धो 
भवतीति । तेजसं तु छष्ध्यपेक्ं मवति । सा च तेजसरृन्धिनं सर्वस्य, कस्यचिदेव भवति । 
कोधपरलादनिमिततौ शाप! जुधरदौ भति तेजोनिसगेदीतरदिमिनिसगकरं तथा भ्राजिष्णपमास- 
खदयच्छायानिवतंक तेजसं शारीरेषु भणिज्वखनञ्योतिष्कविभानवा्ति । 


[वा ००००।००।०० 1111 धा 
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१-- ओदारिकररीरकी उच स्थिति ३ पत्य, वक्षियिकरारस्की ३३ तेतीस सागर, आदहारककी अर्म 
तेजसी छवासठ सागर, कामेणसरीरकी सामान्यते ७० कोडाकोडी सागर परमाण हे । दका विरो वैन गोमप- 
सर जीवकाडमे देखना चधिये । २-“पयडी सीर सहाव जीवंगाणं अणादइसम्बन्धो । कणधावछे मलं वा तागाधि्त 
स्यसिद्धं ॥ २॥ ( गो° कृमेकांड, ) ३-कटीं कर्हीपर रोध दाष्दकी जगह कोप शष्दका पाः ४ प्रतु दाकाकासे 
क्रोध रष्द्‌ ही खखा ह । ४-निवैतेकं सराशैरेषु इत्येव पाटोऽन्यत्र । 


मृत ४२-४३ । ] पभाप्यत्वाथाधिगमपूत्रम्‌ | ११९ 


अथे- तैन ओर कामंणये दो ररीर समी संसारी जीवक रहा कसते ह। 
रन्त॒ कोहं कोई आचाय इस सूत्रको नयवादपिक्ष-नयवादकी अपिक्वासे कहा गया बताते इ । 
उनका कहना है, क एक कार्मणरारीर ही अनादिसम्नन्ध ह । केवट उर्षीके साथ जीवका 
अनादि सम्बन्धहे, न क्रि तैनसङयीरके साथ । तेनप्रहरीर ते रन्धिकी अपेक्षासे उत्पन्न 
हा कतरा है, ओर वह तेनसटन्ि मी समी जी्वोके नहीं हज करती, विंतु किप्री किीत 
ही दोती दे । जेसा कि उपर रभ ओर अशम तैजसे विषयमे छिता गया है । ररीरके 
बाहर तेप पत्म निप्तके निमित्ते निकटा करता है, वही तैनघ्रन्धि हे । कोपके अविरासे 
दाप दनेके स्यि उष्ण प्रमावाला अ्िपञ्चके समान स्फृटि्खेसे यक्त जो पुता नक्ता 
दै, वह अशुभ है, जेसा कि गोश्षारकरे निकला था । यह्‌ पुतद्य जिक्तके उपर छोड़ा जाता 
दै, उसको तत्काल मस्म कर्‌ देता हे । दूसरा शुम तेनप हे, जी कि किम्रीपर्‌ अनुकम्पा 
करनके दयि मनकी प्रप्त्रतके अविशपरे निकल करता है ! इसकी किरणे सीतल हुआ 
करती ह । नेसे कि मणिओंकी अथवा अन्धकारक दूर करनेवारे उ्वरन-तेनोविरेय की यद 
चन्द्रमा आदिक ज्योतिष्क दैवेकि विमानकी हुमा करती हैँ । यह देदीप्यमान प्रमासमूहकी 
छायाका उत्पादक हे । यह पतल निसपर अनग्रह॒करनेकी बद्धम निकट्ता है, उसको 
इतके निमित्तपे संताप दर देकर अत्यन्त सुखकरा अनुभव हुआ करता है । जसे कि भगवान्‌ 
वरन ईस शात तजो निप्तगकं द्वारा उसी गाश्षलकपर जिसका कि शरीर उष्ण देश्य 

द्रारा व्याप्त हो रहा था, अनुग्रह करिया था । 

इपर तरह कोई कोई तैनसर शरीरकरो रखब्धिप्रत्यय ही मानते है, ओर दी च्यि उसको 

यप्तम्नन्ध नहीं मानते । इपर विपयम भी दो अभिप्राय प्रकट समश्नने चाहिये,-एक ते यह्‌ 

कि एप्रा जाचार्योका अभिप्राय नहीं हे, क्योकि यह बात द्सरेका अभिप्राय करके उपसिथत 
# गह हे । दूपरा किसी करिपरीका यह कहना है, फ्रि यह आचायका ह अभिमत हे । 

भावाथ विषयमे किरी किपीका तो कहना है, कि तैनसकशयर नित्यसम्बन्ध नही 
हे, वह्‌ रुव्षप्रत्यय होनेसे किती किसकि ही हेता है, सवके नहीं होता । उपम॒क्तभाहारको 
पचानेकी रक्ते का्मणहारीरमं है, ओर उसके द्वारा वह कायं हौ जाता हे । किन्तु अन्य आचा. 
यका कहना है, क्रि मन्थकरारका यह आदय नहीं है । काम॑णकी तरह तैनप्त भी नित्यपम्बन्ध 
है, ओर वह भी समीके रहता है, माप्यकारको भी यही बात इष्ट है । 

इन दोना शररोका सम्बन्ध अनादि है, वह सभी जीवेंके युगपत्‌ पाया जाता है । इरी 
तरह अन्य श्रीर्‌ भी एक जीवक्े एक दी कार्म पाये जति ह या नदीं £ यदि पये जाति हँ, 
तो उक्त पच शरीरोमे त्रितने शरीर युगपत्‌ एक जीवक रह्‌ सकते हैँ ! इ बातकेो बता- 
नेके स्यि अगेका सूत्र कहते ह-- 


११६ रयचन्द्रनैनराश्लमासयाम्‌ [ द्वितीयोऽध्यायः 


सूः ® [णा 9९ ् पः 
अ्--तदादीनि भाञ्यानि युगपदेकस्य चतुभ्यः ॥ ४४ ॥ 
साष्यम-ते आदिभी एषामिति तदादीनि । तैजसकामणे यावत्संसारभाविनी आदिं 
कृत्या शेषाणि युगपदेकस्य जीवस्य भाञ्यान्या चतुभ्येः। तद्यथा-तेजसकामणे वा स्याताम्‌, 
तेजसका्मेणोदारिकाणि वा स्युः, तेजसकामंणवेक्रिधाणि वा स्युः, तेजसकामणादारिकवाक्र 
याणि वा स्युः, तैजसकामणोदारिकाहारकाणि वा स्युः । कामेणमेव वा स्यात्‌, कामणादारिके 
व। स्याताम्‌, कार्मणवेकिये वा स्याताम्‌, कार्मणोदारिकवैकथाणि वा स्युः, कामणोदारिकाहार- 
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काणि वां स्युः, कामेणतेजसोदारिकवेकरियाणि वा स्यु, कार्मणतेजसीदारिकाहारकराणि वा स्थुः 
न तु कदाचित्‌ युगपत्‌ पञ्च मवन्ति, मापिवेकियाहारके युगपद्धवतः स्वामिविरोषादिति वक्ष्यते । 
९ ५ [११ ११. ५७ गः७ अ 
अथे-तेनस ओर कामण ये दौ शरीर ्म्पणे संरमं रहनेवषटे ह । अतएव इन 
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दोरनेको आदि टेकर-ये देने हँ, आदिमे जिनके एमे रोष ओदारि आदि शरीर एक जीवक 
एकं काट्मं चार तक हो सक्ते है । 


(^ 0 


भावाथ--“ तदादीनि " इ ॒शाब्दका दो प्रकारमे विग्रह हो सक्ता है, एक तो 
८ ते आदिनी एषाम्‌ '” यह, जैसा कि यहौपर माष्यकारने किया हे; दूरा « तत्‌-कामंणम्‌ 
आदि येषाम्‌ ” यह, क्योकि तैनसके विषयम॑प्रत्यास्यान ओर अप्रत्यार्यान ये दो पक्ष 
हैँ । भाष्यकारने जो विग्रह किया है, उसके “ ते आदिनी ” दस द्विवचनान्त पदे तैन 
ओर कामण ये दोनों उनको विवक्षित ई, यह बात स्पष्ट हेती ३ै। इमी च्यि उन्होने इन 
दोनोको ही मेदीमूत करफे “ तेनस्रकामेणे याबत्संसारमाविनी " इपर वाक्यके द्वारा अपना 
अभिप्राय खटाप्ता कर दिया है | अतएव आचाथको तैँनप्तररीरका अप्रत्याख्यान पक्ष ही 
ष्ट है, एेसा प्रकट हाता है । इपर अप्रत्यास्यान पक्षम पौव शशरेमेमे देते चार तक एकः 
समयमं एक जीवके होनवाटे शरीरके पोच विकल्प हेति हैँ । किंतु प्रत्याख्यान पक्षम सात विकल्प 
होते है । क्योकि इस पक्षम तेनसशरीरका अभाव मानकर भी टन्धिकी अपेक्षा सद्धाव मी 
माना हे | अप्रत्यास्यान पक्षमं यह बात नही है, वथोकि इप्त पक्षम तेनसरारीर सी जीवेके ओर 
समी समयमे प्रायः पाया ही जाता है । प्रायः इपाश्ये के . विप्रहगतिमे आचयैको भी वह्‌ 
रन्धिनिमित्तक ही ईष्ट दे ।पिगररगतिके सिवाय जन्य सम्पूणं अवस्थासंमे वह्‌ विना रब्थिके ही सर्वत्र 
सवेदा अभीष्ट है । अतएव विक्योके प्रयोग यहौपर माप्यकारने प्रत्याख्यान जर अप्रत्यास्यान 
दोना ही पक्षांको छेकर दिखाये दै । उनमेते पटे अप्रत्याख्यान पक्षक पच विकस्पौको यहं 
पर दिखाते है-- 
१--यदि किसी जीवके एक साथ दो शरीर हेग, तो तैनप जर कार्मणये दीदे 
हग । २-यदिं तीन शरीर किसी जीवके एक साथ पये नये, तौ यातो पैन कार्मण 
१--आदिनो इति पाठान्तरम्‌ । २--भाविनौ इति कचित्‌ पाठः । जिनके मतम तेजसा नही माना द 
वे “ तत्‌ आदि येषां “ एेसी निरुक्ति करते ड | 
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जओदारिकं ये तीन पाये जयने | २-अथवा तैजप कामण वेक्रिय ये तनि पाये जये | 

-यदि चार शारीर एक साथ किरी जीककरे पाये जथो, तोयातो तैनप्र कर्मण ओदारिकि 
क्रिय पाये जौयगे ९-अथवा तेजस कार्मण जओदारिकि आहारक ये चार पाये जथो । 

तेनपशरीरके प्रत्याख्यान पक्षम भी पच विकट्प हेति हे; परन्त॒ इस्त पक्षम खन्धिकी 


अवेक्षसे तेनसदारीरको माना भी है । इसच्यि इप्त पक्षम ठो किकर्प बह जति हैँ । अतएव 
कु मिल्कर्‌ ईम पक्षमे सात व्रिकल्प हेति हैँ । उन्हीको यपर कमपे दिखते है-- 

१-यातो क्रिप्ी जीवकरे एकं समयम एक कार्मेण दही पाया जायगा । २-यदि दे 
शरीर एक साथ होगे, तोया ते कामण दारि हेमि। २-अथवा कर्मण वैक्रिय येद्‌ हेगि। 
४ -यदि किप्ी जीवके एक माथ तीन शरीरदहंगे,तोयातो कामण ओदारि वैक्रिय हेगि। 
९-अथवा कार्मण जओदाखि आहारक ये तीन हेग । ६-रन्धिप्रत्यय तेनपतरशरकी अपे. 
लासे कि्ी जीवके एकसाथ यदि हरीर पाये जँयगे तो यातो कर्मण तैजस ओदारिक वैकरिय 
ये चार पाये जयगे | ७-अथवा कार्मण तैनप्र ओदारिक आहारक ये चार पाये येः | 

कह्नका तात्प यही है, कि किरी भी एक जीवकरे एक कालम कमी भी पचो शरीर 
एक साथ नहीं पाये जा सक्ते, ओर न वैक्रिय तथा आहारक ये दो रारीर युगपत्‌ किप्ती जीवक 
पाये जा सक्ते ह । ये दोनों शरीर साथ साथ सम्भव क्यौ नहीं हे, इसका कारण इनके स्वामि. 
अत्री विरोषता हे । इस विरोपताका स्वरूप अगे चकर बताया जायगा । 

इस प्रकार जदा आदि पचो शरीरोका घछरूप ओर उनममे युगपतं एक जीवक 
कितने शरीरोकी सम्भवता है, इप् बातका वर्णेन क्रिया । परन्तु इन शररोका प्र्ोनन क्या है, 
सो नहीं मादरम हुआ । अतएव इत बातकरो बतानेके दिये अन्तिम रारीरके विपयमे कहते हँ किः- 


सू (~ स 
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ष्यम--अन्त्यमिति सूजरकमपरामाण्यात्का्मणमाह्‌ । तन्िरूपमोगम्‌। न सुखद्ःखे तेन- 
पञुञ्येत न तेन कमं बध्यते न वेदे नापि निजीयेत्‌ इत्यथः । दोषाणि त॒ सोपभोगानि । 
यस्मात्‌ सुखदुःखे तैरूपथुज्येते क्म बध्यते वेदयते नि जीयते च तस्मार्सोपभोगानीति ॥ 


अथे--अन्त्य शब्दत कार्मणरारीरका महण करना चाहिये । क्योकि “ ओदर 
वैरियाहारक ?' इत्यादि सत्रम पोच शरीरोक्ा जो पाठ क्रिया है, वर्हौपर्‌ सके अन्तम कर्मण 
दारीरका ही पाठ है । यह कार्मणद्ारीर उपमोग रहित हाता हे । क्योकि इसके द्वारा सख 


1 केत ज भामको कमत 1 8 क त । 


१-उस चतुरश पूवैफे धारके यह प्राया जाता ह, जिसके कि तेजसलब्धि उत्पन्न नही हु है । २-वर्येकि 
आहारकटन्धि ओर वैक्रियङ्च्धिकी उत्पति परस्पस्मे विरुद्ध देनिसे युगपत्‌ नहीं हो सकतीं । ३-अध्याय २ सूत्र 
४८ ओर ४९ ॥ रुन्धिप्रस्यय वेश्य तो भमसुष्य आर तिय दोनी होता ह आर आहारक चतुदश पूैधर संयत्‌ 
अप्रमत्त होता दै, इत्यादि विदोषताका वणेन करगे ! 


११८ रायचन्द्रनेनराखमाखयाम्‌ | द्वितीयोऽध्यायः 
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दुःखक्रा उपमोग नही इजा करता; न कुमैका बन्ध॒॒होताहै न कमेफट्का अनुभवन 


होता है, ओर न निभराही हआ करती है । अतएव इसको निस्पमोग कहते हें । 
इसके सिवाय बाकीके ओदासिदि चार शरीर उपभोग सदित हे । कर्योकिं उनके द्वारा सुख 
दुःखका उपभोग होता है, करमोका बन्ध हेता है, उनकरे फलका अनुमवन होता है, ओर उन 
निरा भी हु करती है । अतएव ओदारिकादि चारों शरीरको ्ोपमोग समदना चाहिये । 

भावार्थ-- यापर कार्मणरारीरके द्वारा उपभोगका जो निषेध क्रिया है, सो उपभोग 
मान्यक्रा नही, कितु उपभोग विरेषका या है । उपमोगके साधन हाथ पे इन्दिर्यो आदि हैँ 
सो वे का्मणहारीस्यं नहीं पाये नति । जिस प्रकार ओदाखिश्षशसे द्रा जीव मनोयोगके 
दारा विचारपू्वैक हिदि अशुभ ओर्‌ प्राणिरक्षणदिकि शुमकमं कर सकता दे, या 
किया करता है, अथवा गमनागमनादि क्रिया किया करता हे, यद्रा श्रोत्रारिकं 
इन्धियोके द्वारा, शत्दादिक्को सुन सक्ता है, तथा ओर्‌ मी इष या 
अनिष्ट॒विषयोका सेवन कर सकता है, उपस प्रकारका कोई मी कायं कार्मणरारीरके 
वारा नहीं हो सकता । इपी प्रकार वेक्रिय आहारक ओर तैजप्तरारीरके विषयमे समञ्नना 
चाहिये । व्यकिं ओदारिकके समान ये भी वतीने सोपभोग ही है । वैकरियशरीरके द्वारा भी 
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आङ्खोपाङ्ग तथा निर्त्ति ओर्‌ उपकरणखूप इद्धियोके स्फुट रहनेमे इष्टानिष्ट॒विषयोका सेवन 


+ 


हेता ही है, ओर आहारकररीरके द्वार भी अप्रमत्त मुनिका प्रयोनन सिद्ध होता ही है, 


तथा तेनपररीरके द्वारा भी गिग्रहानु्रह यद्वा उपमुक्त आहारका पचन ओर उसके द्वारा सुरवा- 
दिका अनमव होता ही है, इमी प्रकार बद्धिपवैक क्रिये गये कार्यो द्वारा नसा कर्मका बन्ध तथा 
आद्धोपाङ्ग ओर इन्दियोके द्वारा जेप्ता कके फलका अन्‌भवन एवं तपस्या आद्कि द्वारा जिस 
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प्रकार कर्मकरी निजेरा जओदारिकादि शरीरस इअ करती है, उप्त प्रकारे ये कोड्‌ भी कार्य 
कार्मणदारीरसे नहीं हो सकते । इपी स्यि इको निरूषमोग कहा ह । अन्यथा विग्रहगतिमे 
कर्मयोग ओर उक्षे द्वारा कर्मबन्धका होना भी मानँ दी है । तात्पये इतना दी है, कि कार्मण- 
ररीरको निरुपभोग कहनेका अभिप्राय उपभोग सामान्यके निषेध करनेका नहीं 
उपमोग विशेषके निषेध करनेका ही है । अभिव्यक्त सख दुःख ओर कमनगन्ध अनम तथा 
निनरा कामणशरीखे द्रा नहीं हो सकते, यही उसकी निरपमोगता हे । 

इसके सिवाय एक बात यह भी है, कि का्मणरारीर करमोकि समृहरूप है, अतएव वह्‌ 
उपभोग्य तो हो सकता हं, परन्त॒ उपभोनक नहीं हो सकता । दसरी बात यह फि छद्मस्थ 
जीवका उपभोग असंख्यात समयमे कमम नही हो सकता, परन्त॒ कार्मणारीरका योग जरह 
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-िन्तु कर्मवन्धकरो उपमेग नही कहत । इन्दरियौके द्वारा विधर्योकरे अनुभव करनेको दी उपभोग माना ह । 
यथा-इन्दियनिमित्ता हि रब्दादयुपरुष्िर्पभगः ॥ --श्रीविदयानन्दि--शोकवार्तिक्‌ । 
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कयो. 


मूत्र ४ ६-४७ । सभाप्यतत्वाथधिगमसूत्रम्र ¦ ११९. 


पर पाया जाता है, उप विप्रहमतिका काल चार्‌ समय तक्रकाही है ।! इत्यादि कारणेसि ही 
मेणरारीरको निरूषभोग कहा हे । 

हारकररीर अप्रमत्तकरे होता है, अतएव उपक द्रारा उपभोग नदी हो सकता, यद्वि 
इस प्रकारकी कोई शंका करे, तो वह दीक नहीं हं | क्योक्रि उपभोगका ओर्‌ प्रमादका सहचर 
नियम~व्याप्ति नहीं हे । उपभोगक्र हेत हृए भी प्रमादक्रा अभाव पाया जा भक्ता हे | तच 
स्वरूपका वत्ता किन्‌ शब्दादिक दिपयाको विना प्रमादेन मूर्धत हए विना-राग द्वेष रहित 
उपक्षा मवे ही जान ठे यह्‌ वातं अपंमव नरह है । अतएव अप्रमत्त ममि भी आहारकररी- 
रके द्वारा र्रर तथा इन्ियोके अभिन्धक्त हो जानेपर्‌ उसी प्रकारे रान्द्‌दिकका अ्रहणस्प 
उपभोग किय करता है । 


भाष्यस््‌--अन्राह एषां पश्चाचामपि रारीराणां सममूच्छनादिषु निप जम्मपुकि क्र 
आयत इति । अच्रोच्यते-- 


अथे--उपर आदारिकादि पोच प्रकारके शरीर ओर सम्मृछनादि तीन प्रकारके जन्मो 

वणन करिया है । अतएव यह्‌ प्रघ्न हेता है, रि उन शरीरम से फौनप्ता शरीर किप जनप 

हआ करता ? अथोत किस किम जन्मके द्रा कौन कौनप्ता ररीर प्राप्त हआ करता है £ इस 
नका उत्तर दनेके दिये ही सत्र कहते है-- 


सूत्र--गभसम्बूहनजमादयम्‌ ॥ ४६ 
भाष्यम्‌ः-ञाधमितिसू्करमप्रामाण्यादोदारिकमादह्‌ । तद्रभे सम्मूछछछंन चा जायते । 

अथे--आचारयोने पच शरीरोका पाठ सूर द्वारा जिप्त क्रमपि बताया है, उमे समे 
पटङे ओदारिकका पाठ किया है । अतएव यर्हौपर आच शब्दे ओदासविका म्रहण करना 
चहिये । अथौत्‌ ओदाखिशरीर गमे अथवा स॒म्पढेनमे उत्पन्न हुभा कंरसा हे । 

भावाथे--भदाखिरारीर गम ओर पम्मृेन जन्मे इआ करता है, इतना अर्थ 
भतन चि दी यहं सत्र दै । र्वंतु इस्त सूत्रका अथं अव्रधारणरू नह रैः कि 

दारिकिशरीर दी गभे ओर सम्ूषैनपे उतपन्न देता है । क्योकि तैनप्र ओर 

कार्मण भी उरे उत्पन्न हेति है, तथा गर्भे उत्पन्न हेनिपर्‌ उत्तर कारम टन्धिप्रत्यय वैक्रिय- 
ररीर ओर आारकदारीर भी उत्पन्न होति द । 

क्रमानुपार्‌ ओदारिकके अनंतर्‌ वैक्रियशरीरके जन्मको बतते हैः-- 

सूत्र--वेक्रियमोपपातिकम्‌ ॥ ४७ ॥ 


भष्यम्‌--वेक्रियशरीरभीपपातिकं मवति । मारकाणां देवानां चेति । 


1 ॥ ति , तषि । ।। 1 


१--दिगम्बर सिद्धान्ते अतुस।र अव्रधाश्ण षी दै । अन्यथा प्रयोग व्यथं शट्रता ै। इस पक्षे पेसाद्ी 
भथहोताद्ै,क्रिजी ओदारकि हे, वह यथ सम्भर्नसे ही उलन हता दे, अथवा जे गम सम्भूषधतस होता है, वह 
ओंदारि दी दै । अन्य शरीर गभ सममरूछैनसे इत्यन्न नदीं दते । 
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अर्थ--वैक्रियदारर उपपातजन्ममे हुआ करता है । अतएव वह देव ओर नरकरियोके 
ही हुआ करता है | न कि अन्य जीवक. । 

भावार्थः---उपपातनन्मके द्वारा प्रप्त होनिवासा वैकरियशरीर दो प्रकारका हु 
करता है-एक मवधारक दूरा उत्तरेक्रिय । दोनो शरीरोका नघन्य प्रमाण अङ्गक 
अंस्यातवे मागमात्र है, परन्तु उत्कृष्ट प्रमाण भवधारकका पोच धनुष ओर उत्तसेक्रियका 
एकं ठक्च योजन प्रमाण है । 

वक्रियररीर ओपपातिकके सिवाय अन्य प्रकारका मी हुआ करता है, दस क्रिरे 
बातको बतानके यि सूत्र कहते हैः-- 

सूत्र-रब्धिप्रत्यये च ॥ ४८ ॥ 
मान्यम्‌--षन्धिपत्ययरासीरं च वेकरियं मवति; तिख॑ग्योनीनां मर्चुष्याणां चेति । 

अथे--वेक्रियदारीर रन्धिप्रत्यय भी हुआ करता हे, ओर इस प्रकारका शरीर तिय 
चौके अथवा मनुष्योके हुआ करता हे । 

भावा्थे--यदौपर च शब्दस भाष्यकासने उत्कृष्ट वेक्रियका अमिप्राय दिखाया हे । 
प्रत्यय शाब्दका अर्थं कारण है । अतएव इसको रल्िकारणक कहनेका अभिप्राय यह्‌ र; 
किं ओदारिरर्ररवायेके जो वेक्रियररीर पाया जाता है, वह जन्मजन्य नहीं हता 
न्धिकारणक होता हे । इपीथ्यि उप्तके विशिष्ट स्वाभियोका उद्धे क्रिया है कि, वह्‌ तिर्य 
ओर मरन्येकि हआ करता हे । 


मानुसा आहारकशरीरका रक्षण ओर उसके स्वामीक तानेके लिये सूत्र कहते ह 


मूत्र--्म षिद्यडमग्याधाति चाह्‌।रकं चतुदंशपूषधर्यवे ॥४९॥ 


साष्यम--ज्ुभमिति शयुभद्रन्योपचितं शुभपरिणामं चेत्य्थः । विशयुद्धमिति विश्चद्ध- 
दन्योपचितमसावयं चेत्यथेः । अन्याघातीति आहारकं रारीरं न व्यादन्ति न व्याहन्यते 
चेत्यर्थः । तच्चतुदशप्ूवेधर एव कस्मिदिचिदथं कुङ्ेऽप्यन्तसूष्ष्मे सन्देहमापन्नो निर्चयाधेग- 


नायम नभोन्त कितो णपरम [कपना = ५ 


१---मनुष्य ओर तियचोके भी वैक्रियदारीर होता है, परन्तु वह रुष्धि प्रव्यय होता है, ओदारिवक्षरीरमे 
ही तप आदि निमत्तसे शक्ति विशेष उन्न हे जाती दै । ओपपातिक वैकरिय वक्षि वर्गणांसे बनता ३ । 
वह देव नारकके ही होता है । २--“ वायोश्च वैकरियं रुब्धिप्रत्ययमेव, देषतिथग्योनिजानांमध्ये, नान्यस्येति °> । 
यैकाकारके इन वावर्योसे मान होता दे कि तिर्य केवर वायुकायके द वैक्रियदारीर होता दै । क्रतु दिगम्बर 
सिद्धान्तं तैजस काय आदिक भी माना दं । (देखो गौम्पद्ार्‌ जीवकाण्ड, गाथा ९३२) ३ --भोगभूमिमें उत्पन्न 
हेनेवारटोफ भौ विक्रिया होती दै, ओर कममूमिम चक्रवती आदि गृदस्थोके भी होती है, जिससे कि एक कम 
९६ हजार पुतले निकला करते हँ । कचित्‌ विष्ुकुमार सरीखे सुनियोके भी हृभा करती हे । ४--चतुरदंशपूर्घरर 
एवेतिं कचिलयाठः । केचित ^ अङ्ृत्र्ेतस्यद्धिमतः इति अधिकं पठन्ति तत्तु न टीकाकाराभिमतप्‌ । दिगभ्वरमत 
तु प्रमत्तसयतस्थैवेति पाठः । 


सुतर ४ ८-४९ । | समाप्यतत्वायाविगमसूत्रम्‌ । १२१ 


भां क्चे्ान्तसितिस्य सगवतोऽ्टतः पादसूलमोदारिकेण ररीरेणाराकशगमनं मत्वा रन्धिप्रत्यय 
मेवोत्पादयदि दृषा भगवन्तं छिश्संहायः चूनशगत्य्‌ उयुत्छजत्यन्तद्द्वसस्य । 

तेजसम शारीरं खन्धिपरत्ययं भवति । 

का्मणमेषां निवन्धनोश्चयो सबि । क्त्कमत एव भवतीति वन्धे पुरस्तात्‌ दक्ष्याति । 
कर्थं हि काञ्चणद्य कारणमन्येषा च रारीयणाशादित्य्क्छादरावत्‌ । यथादित्यः स्वमाध्मानं 
प्रकारायति अन्यानि च हरीराणि म चास्याम्यः प्रकाराकः। एवं कामेणमात्मनश्च कारणम- 
न्येषां च रारीसणामिति । 


अन्राह-सदारिकमिव्येतदादीनां शसीरसंज्लानां कः पदाथः ? इति । अनौच्यते-उद्ता 
रमुदारम्‌ , उत्कटारसरुदार्म्‌ , उद्धम ण्व वोदारम्‌ , उप।द्(नात्‌ पभृति अन्रुसमयसद्भच्छति 
वेते जीयते शीत परिणमतीस्युदारम्‌, उकास्मवोदारेकस्‌ । नेवम॑म्यानि । उदारभिति 
स्शथूलनाभ 1 स्थूलघुद्रतं पृष्ठं वरहम्महदिति, उदारसेवोदारिकम्‌ । नेक रोषाणि तेषां हि परं परं 
सक्ष्मभित्युक्तम्‌ ॥ 

वैकरियमिति- -विक्रिया विकारो विक्रतिविकरणमिस्यनथान्तसम्‌ । विविधं क्रियते ।~ 
एकं भूत्वानेक भवति, अनकं भूत्वा एकं सरवति, अथुश्रूत्वा मरद्धवति मदच्च भूत्वाणु भवति, 
एकाक्रुति भूत्वानेकाक्रुति धवति, अनेकाक्रति भूत्वा एकाक्रति मवति, क्यं भूत्वाथ मवति 
अहर्यं सूत्वा दस्यं भचति, भूमिचरं भूत्वा खेचरं भवति खेचरं भूत्वा भ्रामेचर भवतिं 
प्रतिघाति भूत्वाऽपरतिघाति भवाति, अप्रतिघाति भूत्वा प्रतिघाते भवाति । युगपच्चेतान्‌ 
भावानल्रभवति । नेवं शेषाणीति । विक्रियायां मवति विकरियायां जायते विकियायां निवेव्यते 
विकरियेव वा वेक्रेयम्‌ ॥ 

आदहारकम्‌--आाषहियते इति आ्टायम्‌ । आद्‌।रकभन्तसहतीस्थिति । नेवं रोषाणि । 

तेजसो विकारस्तेजस्म्‌ तेजोमयं तेजःस्वतच्वं शापानुयदप्रयोजनम्‌ । नैवं रोषाणि । 

कर्मणा विकारःकमौत्मकं क्ममयभमिति कामणम्‌ । नेवं रोषाणि । 

एभ्य एवचाथविरेषभ्यः शरीराणां नानात्वं सिद्धम्‌ । किचान्यत्‌ ।-कारणतो विषयत 
स्वामितः प्रयोजनतः प्रमाणतः परदेरासंस्यातोऽवगाहनतः स्थितितोऽत्पबहत्वत इत्येतेभ्य 
नयम्यो विरेषेभ्यः रारीराणां नानात्वं सिद्धमिति । 


अथे--आहारकदारीर शुम दै, क्योकि उसकी रचना निस्के वणे गन्ध रमर स्पश 
इष्टस्य है, एसे द्रमयेपे हुजा करती है । तथा उसका परिणाम~-आक्रति-संस्थान मी इ॒म~ 
चतुर हुआ करता दै, जर वह विशुद्ध मी होता है; क्योक उप्तकी रचना विददध 
द्रभ्यके द्वारा हआ करती है | जिन. पुद्रख्वगणाओकि द्वारा वह बनता है, वे 
स्फटिक सण्डके समान स्वच्छ होती हैः उक्तम हरएक वस्तुका प्रतित्रिम्ब पड सकती 
हे । तथा इम शरीरके द्वारा रिसा आदिक कोई भी पापरूप प्रवृत्ति नहींहो सक्ती 
ओर न वह इस तरहकी किसी भी पापमय प्रवत्तिकि द्वारा उत्पन्न ही होता हे, अतएव इस 





11 11 ॥ 1 1. [1 त 1 1 त त 11 1 वितममयणनकमतेतजंनपनन 


१--“ प्ष्राथ "2 इति कविताठः ।! २~अष्मोऽध्यामि बन्धाधिक्ररे । परस्तात इति वा पाठः| 
३--की कोई विदध शब्दका अर्थं शृ्ठवभैका रेसा करते दै । 


१६ 





श्र 


क 


१२९९ रायचन्दरनैनशाखमाखयाम्‌ [ द्वितीयोऽध्यायः 


दरारीरकरो अपाव्य कहते ह । इसके पिवाय यह इर अन्याघाती होता है । इसमे किषी 
मी पद्‌थका व्या्रात-विनाक्च नहीं हेता, ओरन किरी अन्य पदाथैके द्वारा इसका ही 
व्याघात हो सकता है । 

यह शारीर चोदह पृक धारण करनेवाले मुनियोके ही हुआ करता हे । जिनकी पटे 
रचना है हे, उनको पूर्वै कहते हँ । उनके उत्पादपूवै आदि चौदह भेद हैँ । जो धारणा- 
ज्ञानक द्वारा इन चैह पूर्वोका आटम्बन च्या करते है उनको चतुदश पूरवथर कहते हैँ । 
इतरे दो भेद है-एकं मित्ना्षर दूप्रा अभिचचाक्षर । मिन्नक्षरको ही श्रतकेवी कहत हैँ | 
इनके श्रतत्ञानमें संदाय नहीं हआ करता, ओर इसी च्यि इनको कोड प्रश्च भी उसन्न 
नक होता, तथा इसी ल्यि-आटम्बनके न रहने इनके आहारकरारैरका निवैतेन भी नहीं 
होता । जो अमिवाक्षर है उन्हीके संशय ओर प्रक्षा आङम्बन पाकर आहारकशरीर 
निवृत्त हुआ करता हे । वरयोकि उनका श्रुतज्ञान परिपूणे नहीं हुभा करत । 

यह आहारकशरीर ठन्धप्रत्यय ही हुआ करता दै । तपोविशेवता आदि पूर्वोक्त 
कारणेषे ही उतप् हुभा करता है । श्चतन्ञानके किसी मी अत्यंत सकषम ओर्‌ अतिगहन विषयमे 
जन उप पृवंषरको किपी मी प्रकारका संदेह हता है, तब उस विषयक। निश्चय करने 
ट्य वह भगवान्‌ अरहतदेवके पादमृलमं जाना चाहता है । कंतु उस स्मय वे भगवान्‌ 
यदि उस क्षेम उपित न हो, किप रेपे अन्य विदेहादिक क्चिचरम हं, करि हषर वह्‌ पूवे. 
ध्र ओदारिकिदारीरके द्वारा पहुंच नहीं सकता, तो अपनी अदहाक्यतुके कारण वह इपर रछन्धि- 
प्रत्ययशरेरको हौ उज्ीवित किया करता है, ओर निन्हनि लोकं अलोका प्रत्यक्ष अवरोकन 
कर्‌ छया है, रेते मगवान्‌ अरहंतदेवके निकः उरी शारीरे द्वारा जाकर ओर उनका दरीन 
अभिवादन करके प्रश्न करता है, तथा पूकर संशयकी निवृत्ति हो जानेपर पापपंकका परामव 
कर्‌ पुनः उती स्थानपर्‌ लटकर आ नाता है, जहम छि उस शरीस्को तयार कणे निकटा 
था । वापिस आकर ओदारकिशरीरम ही वह प्रविष्ट हो जाता है । निकल्नेसे छेकर ओदा- 
रिकिशरीरमं॒प्रषैश करनेतक आहारकदारीरको अनतर्ुहूर प्रमाण कार दगता है । इ 
राशैरकी जघन्य अवगाहना एक हासे कुछ कम ओर्‌ उ्टृषट जवगाह्ना पूर्णं एक॒ हाथ 
प्रमाण इआ करती हे । 

आहारकके अन॑तर तेनपतशरीरका पाठ है । यहं भी रन्धिप्रत्यय हआ करता है । 
इसका विशेषं वणेन प्रहे किया ना चुका है । जो तेनका विकार-अवत्या विशेषरूप ३, उसको 
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$--ग्याघातका अभिप्राय रोकना या सुकना दै, आहारकदारीर सूक हनेसते न किसीको रीकता न किसी 
ते कता दै । कितु काकार व्याघातका अर्थ निनदा दी किया है । --“ अतंएुव केचिद्परतुष्यन्तः सूत्तमा- 


+ कोक 


भायकृतन्यासादाधिकमधौयते “ अष्ृल्शरुतस्यदधिमतः ” इति \ “ 


मूत्र ४९ । ] समाप्यतच्वायोविगमसू्र्‌ । १२६ 
तेनपरारीर कहते द । उषमृक्तआहारका पचन कराना जर निग्रहानप्रह्‌ करन 
दसका कौयं हे । 

पौर्व कार्मणशरीर है, जोकि कमे विकार अथवा प्रमूहरूप है । यदं उपर्युक्त 
प्रमी शरीरोका बीन ओर आधार्‌ हे । क्यौकि यहं सम्पण शक्तिरयोको धारण करनेवाटा हे । 
समस्त संसारके प्रपचको यदि अंकररफे समान स्मन्ना जाय, तो इस रशैरको उपरक्ा मृट 
नीनरूप समन्ञना चाहिये, क्योकि इसके आमृर नष्ट हो जानेपर जिनको मक्त अवस्था प्राप हे 
ती है, उनके पुनः स्रपारका अंकुर उत्पन्न नहीं होता । यह शरीर समी जीवेकि रहा 
करता है, यह बात पटे बता नके हैँ । इसकी उत्पत्ति कर्म॑ ही हुआ करती है, भिप्न प्रकार 
जसे वक्व उत्पन्न होता है, परन्तु उस बीजकी उत्पत्ति भी पृवे वृक्षसे ही हआ करती हे । 
उसी प्रकार प्रकरृतमं भी समन्नना चहिये । फिर मी यह्‌ संतानपरम्परा अनन्त ही न समन्ननी 
चाहिये, किंपी कर्कि निमित्त पाकर इसका अन्त भीहो सकतादहे। नेमे कि उम बीजक 
अभि भन जनिपर उसकी परम्परा भविष्यके स्यि नष्ट हो जाती हे । ज्ञानावरणादिक कम॑ 
नो इसके बन्धे कारण है, उनके मृ ओर उत्तर भदे।का वणेन आगे चल्कर्‌ आवै अध्या- 
यमे किया जायगा । निप प्रकार सूयं स्वपरप्रकासी दै-वहं अपने स्वूपको ओर उसके पिवाय 
अन्य द्र्योको भी प्रकाशित किया करता है, उसी प्रकार कमे भी कामेणदारीरकफे उत्पत हैनेमे 
कारण दै तथा उस्तके सिवाय अन्य ओदार्कि आदि शरसरोके मी उत्पन्न हेनेमं॑कारण हैँ | 
निस्‌ प्रकार सूर्यको प्रकाशित करनेवाला कोई अन्य पदार्थं नहीं है, उसी प्रकार कार्मणश्रके 
उत्पन्न होनेम भी कर्मके सिवाय जर कोर कारण नहीं है । 


पयेक्त तेनमरासीर ओर इस ॒ कामणङरीरका साधारणतया जघन्य प्रमाण अंगर्करे 
अप्यत माग मार ओर उक्कृष्ट प्रमाण ओदाछिक्षरीरकी बराबर दी समश्चना चाहिये । 
परन्तु विेप अवस्थामे-समद्वातके समय इनका प्रमाण अधिक हो जाया करता हे | केवडी 
भगवान्‌के सम॒द्धातके समय खोककी वराम्र्‌ इनका प्रमाण हो जाता है, ओर्‌ मारणान्तिक्र 


१ दिगम्बर सिद्धान्तप्र अनुप्रार्‌ तजसद्वर्र दा प्रकर होता ह एक साधारण दूसरा सोन्धरप्रत्रय ) 
साधारण तैजस सभी संसारी जीवेकरे रहा करता दे, किन्तु रभ्धिप्रव्यय किसी किसी दी होता है 1 अतिशयित तपम 
दाया जो दधि विशेष प्राप्त होती दै, उसक्रो रचि कहते दँ । रुभ्चिप्रत्यय तेजस भी दो प्रकारका दै-एक निःसरण 
हप, दूसरा अनिःसरणरूप 1 निःसरणरूप तेजस दो प्रकारका दता दै, एक अरशस्त दूसरा अप्रदास्त । प्रशस्त 
तेजस शारीरके दक्षिण भुजाके भागसे ओर अप्रशस्त वाम भुजाके भागसे निकलता है। जेसे कि आदहारफरारीर 
उत्तमाङ्ग-शिरसे निकर्ता दै, अप्रशस्त तैजस अश्म कषायसे प्रेरित दोनेपर ओर प्ररास्त तैजस श्यभ कपायसे प्रसिति 
दोनिपर निकरुता दै । परन्तु जिस प्रकार अप्रास्त तेजस अपना काये करके कोख्कर योगीको भस्म कर देता ह 
जसे कि द्वीपायनसुनिको ( इनकी कथा हयिंशपुराणमे हे । ) किया था, उस प्रकार्‌ युम तैजस नी करता । बह 
वापिस आकर शरीरम प्रवेशा कर जाता दै । किंतु वद भी ्चभकपायसे दी होता दै । अतएव क्षीणकप्राय महावीर 
भगवान्‌ ओर गोदालकके सम्बन्धक इस त्रिषयकी कथा भी नदीं मानी है । 








१२४ रायचन्द्रनेनराखमाखयाम्‌ | द्वितीयोऽध्यायः 


मुदूघातके समय इनकी टम्बाईं लोकके अन्ततक की हो सकती है । अन्य समुद्धातोके 
समयका प्रमाण जघन्य ओर्‌ उत्करषट प्रमाणके मध्यका समञ्च छेना चाहिये ! 


प्रन--उपर्यक्त रारीरोके वाचक ओदारिकि वैक्रिय आदि पदोको कैसा समश्चना 
चाहिये ९ अर्थात्‌ ये पद्‌ अन्वर्थ है-अर्के अनुपतार प्रयुक्त है, अथवा यादृच्छिक है १ इस 
प्ररनके उत्तरम आचायै-माष्यकार्‌ ये शाब्द यादृच्छिक नहीं है, विंतु अन्वर्थ है, इस आशक 


ष क, (न क 


प्रकटं करने व्यि कमपे उनकी अथेवत्ताकां दिश्वति है } 
जदारिक दराव्दक्रे अनेक अर्थं हैँ । उदार राब्से ओदारि बन॑ता है, उद्त-उल्कृ् 


हे, आरा-छया निकी ओर नो शरैेमे उदार-प्रधान है, उसको ओदारिक कहते है । 
क्यो तीर्थकर ओर गणधरादि महान्‌ आत्मानि इस्ीको धारण किया है, जर इसीके ्रार्‌। 
जगत्‌का उद्धार किया हे । तीन खोकमे तीथकरोके शारीरे अधिक उत्कृष्ट हरीर ओर 
ङिप्रीका भी नहीं हाता । अथवा उत्कट-उत्कृष्ट है, आरा-मर्यादा-प्रमाण जिपरका उप्रको 
ओदारिक कहते है । क्योकि ओद्‌रिकररीरका अवस्थित प्रमाण एक हजार योजने भी 
कुछ अधिक माना गया है । इसमे अधिक अवस्थित प्रमाण ओर किसी भी शरीरका नहीं 
होता । वैकरियरारीरका उक्टृष्ट अवस्थित प्रमाण पचतो धनुषका दी है । यद्रा उदार शब्द्का 
अर्थं उद्वम-प्रादुमौव-उत्यत्ति भी होता दै । निस समय जीव अपने इस ओदारकिशरीरके 
उपादान कारणरूप शक्र श्लोणितका अहण करता है, उधर स्मयसे प्रतिक्षण वह अपने स्वरूपको 
न छोडकर अपनी पयाप्तिकी अपेक्षा रखनेवारी उत्तरोत्तर व्यवस्थाको प्राप्त हआ करता ई, 
रेस्ना एक मी क्षण वृह नहीं छोडता, निमे कि वहं अवस्थान्तरफो धारण न करता हो । वयः- 
परिणामके अनुपतार उसकी मृतिं प्रतिस्तमय बढती हरै नजर आती रहै । इसमे नरा- 
ुद्धावस्था--व्योहानिकरत अवस्था विरोष ओर शीणैता-सन्धि बन्धनादिकका शिषिल 
होना चरममं वछ्ि-मरवर्का पड नाना ओर शियि होकर ट्यकने लगना आदि अवस्था 
पाई जाती है, ओर्‌ यह शरीर एमे परिणामको भी प्राप्त हा करता ३, जिम वि 
सम्पू इन्द्िथौ अपने अपने विषयको ग्रहण करनेकी शक्तित शून्य हे जाया करती है | 
दसी तर्के ओर भी अनेक परिणमन हुजा करते हैँ । इपर तरसे इसमे बार बार ओर 
अनेक उदार -उद्रम पायं नातं हँ, अतएव इको ओंदारिकि कहते हँ, ये सब बति अन्य 
केपी भी शरीरमं नहीं पई जातीं । अथवा उदार सेनो हो उसको ओदारि कहते है । 





१--इस विषयमे टीकाकारने किला दे कि--“ नलु च शरीरपरकरणप्रथमसूत्े एतत्‌ भाष्यं युक्तं स्यात्‌ 
इह तु प्रकरणान्ताभिधानेन किचित्‌ प्रयोजन वैशेषिकमस्वीति-उच्यते-तदेवम्यं मन्यते तदेवेदमादिसू्माप्रकरणर्पार 
समाप्तिः प्रपञ्च्यते! अथव प्रकरणान्तामिधने सत्यमेव न किचित्‌ फलमस््यसूत्रार्थलात्‌ अतः क्षम्यतामेकमाचास्येति। 


२--उदारमेव ओदारिम्‌, इस निशक्तिके अनुसार स्वाथमें ठन्‌ प्रत्यय होकर यह शब्द्‌ बनता है । 


ूत्र ४९ | } प्यत्वाथोभिगमसूत्रम्‌ । १२९ 


निस प्रकार ग्राह्य आदि सम्पूणं धमे ओदासिके मेदे पाये जते ह वेपी कोई भी विशेषता 
वकरियादि किती मी अन्य शैरम नहीं पारं नाही । ओदारिकिदरीरम मांस अस्थि राय॒ आदि 
मी पाये नति है जोक्ति अन्यत्र कहीं भी नहीं रहते । ओदाखिशरीर होसे पकडकर 
स्थानान्तरको टे जाया जा पक्ताहे, या अन्यत्र जनमे वहीं रोका जा सकता है, इन्दरियोके 
्रारा मी व्ह ग्रहण करनेम आता हे। फरशा आदिक द्वारा उप्तका छेदन ओर्‌ करोत 
आकिकि द्वारा मेदन तथा अचि अकि द्वार दहन हो सकता ह । इसी प्रकार वायु वेगका 
निमित्त पाकर वह उड पकता है । इत्यादि अनेक प्रकारे उदूरण-विदारण अन्य 
दारीरमं नहीं पाये जते, इट्य भी इसको ओदारिकि कहते है । क्योकि वैक्रिय 
आदि शरीरम मां अस्थि तथा ग्रह्म आदि विदोष नहीं पाये जाते । अथवा यह शरीर स्थूर 
हेता हे । वर्यो उदार यह नाम स्थुरवा भी दै । स्थ उद्गत पुष्ट बृहत्‌ ओर महत्‌ ये शब्द्‌ 
उदारके ही पयीयवाचक हँ । नो उदार है, उको ओदारि कहते है । पर्तः-इपतमं प्रदेश 
अरप हेते है, इका प्रमाण अधिक माना है, शुक्र शोणित आदि वस्तुओके द्वारा इसकी स्वना 
हुआ करती है, तथा इसमे प्रति क्षण वृद्धिका होना पाया जाता है, ओर दसका उत्कृष्ट अवस्थित 
प्रमाण एक हनार्‌ योजनपे भी अधिक है; इत्यादि कारणे दी इसको ओद कहते है । 
ये प्व धर्मं अन्य वैक्रिय आदि शरीरम नहीं पाये जते । वयोक्षि ओदास्किके अनन्तर वैकरिय 
आदि सभी शरीर उत्तरोत्तर सूम ३ यह्‌ बात पहले बताई ना चकी है | 
दारिकिके अनन्तर वेक्रियशारीरका स्वरूप बताते है ।-- विक्रिया तरकार किक्रति 
ओर ्रिकरण ये शाब्द एक ही अर्भे बोधक-पयोयवाचक ह । विरिष्ट क्रियाफो विक्रिय; 
रकृत स्वरूपम अन्य स्वरूप हेनेको विकार, विचित्र कृतको विकृति ओर विविधं रूप 
अथवा चेष्टां करनेको क्िरण कहते द । इस प्रकार यदपि ये शब्द्‌ भित्च भिन्त अथके 
बोधक है, फिर भी पयायवाचक इप्त स्यि है, कि इन सभी शब्दांका अथं वे्रेयरारीरमं घरि 
होता है । इ बातक्तो दिखानेके छि भाप्यकार अगे स्फुट व्यास्या कते हँ ।--यह्‌ 
रारीर इसध्ि वेकरिय है, फ इसमे विविध क्रियाएं पार जाती है, यह एक होकर अनेकरूप 
हो जाता है, ओर अनेक होकर पुनः एकष्प हो जाता है, अणुरूप होकर महान्‌ अन नाता 
है ओर महान्‌. बनकर पुनः अणुरूप बन जाता है, एक आछ्रतिको षारण करके अनेक अङ्क 
याको धारण करनेवाहा बन नाता है, ओर अनेकरकृति बनकर एक आक्रतिकरे पारण करने 
वाल्य भी बन जाता ३, इसी प्रकार दृर्यप्ते अदस्य बन नाता हे, ओर अद्द्यसे दद्य बन 


जाता है, मुमिचैरमे चेश्वर बन जाता हे, ओर खेचरमे भमिचर बन जाता है, प्रतिषि 
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१---च राग्द अथवा अर्थम आया है । २-उदारमेव आओदारिकिम्‌ सार्थे उसुप्रव्यथविधानात्‌ ॥ 
३-भूमिपर चलनेवले मनुष्य तिच । ४-जाकारमं उडनेवले पक्षी जदि । 


१२६ रायचन्द्रनैनशाल्रमादयाम्‌ [ द्वितीयोऽध्यायः 


अप्रतिधाति हे जाता ह ओर अप्रतिधातिसे प्रतिधाति हे जाता है। ये सभी भाव वक्रियशरी- 
रम युगपत्‌ पये न। सकते ईँ, यह उपकी विशेषता हे । यह बात अन्य शरीरम नहीं पा जा 


र 


पकती । जो विक्रियामे रहे अथवा विकरियाम उत्यन्न हो, यद्रा विक्रियां शिद्ध क्रिया जाय; 
उसको वेक्रिय कहते है । अथवा विक्रियाकों ही वेक्रिय कहते हे । ये परब वक्रय शब्दके 
निरक्ति सिद्ध अथ है । फिरभी ये ओदाछि आदिते विरिष्टता दिखनेवाटे रक्षणदूप अथ॑ 
समश्नने चाहिये | क्यो राखमे वेक्रियररीरका विरोष स्वरूप दिखानेके चयि इन्द मवका 
अधिक खदप्ता करके बताया भैया है | 

आहारक-संरायका दूर्‌ करना या अथ॑किरोषका ग्रहण करना, अथवा ऋद्धिका देखना 
इत्यादि विशिष्ट प्रयोननको सिद्ध करनेके व्यि निप्रका ग्रहण किया नाय, ओर कराथके परा 
हो जानेपर जो चट नाय, उस ररीर विशेषको आहारक कहते दँ । आहारकको ही आहारय 


ब 


भी कहते हैँ । इष शरीरी स्थिति अन्तमुदूतैकी ही है । निम्न प्रकार कोई मनुष्य किक 
यहे को$ चीन मरगकर्‌ छव, सो वह चीन काम निकल्ते ही वापि कर दी नाती ३ । उसी प्रकारं 
दप शरीरके विषयमे मी पमश्चना चाहिये । आहारकररीरके प्रकट होनेके समयसे स्कर अन्तरमहत- 
के भीतर ही काय समाप्त ह जाता है, ओर उसके पणे होते ही वहं रीर वापि आकर ओदा- 
रिशरीरमं प्रवेश कर विवण्ति हो जाताहं। नो कायं इपर ररीरका है, वह अन्य कि 
भी शरीरके द्वार रद्ध नहीं हो सकता । अतएव यह कारथविरोषता ही उसका क्षण 
समञ्चना चाहिये । 

तेजस-इपके विषयम्‌ पहले भी कहा जा चुका ह | उष्णता हे क्षण निका, ओर 
जो उपमुक्तं आहारको पकानेवाखा है, वह प्राणिमात्रमे रहनेवाला तेन प्रसिद्ध हे ¦ ईप तेनके 
विकरार-अवस्था विरोषको ही तेनप्र कहते हँ । अथवा वह तेजोमय है । उप तेजक्ा स्वभाव 
अथवा स्वरूप यही है, कि उपसरे शपानुग्रहख्प प्रयोजनकुी िद्धि हआ करती हे । इसके 
कायको भी अन्य ररर नहीं कर्‌ सकते । अतएव यह्‌ सपे विलक्षण है । 

कामण-ज्ञानावरणादिकि अष्टविध कमके विकार्‌-अवस्था विशेष-एकणेटी माके सेने. 
क कामणरारीर केहते ह । वहं कमं स्वद्प अथवा कमंमय ही हे । प्के कार्य आदिका 
भी पहर उछ्ख क्या ना चुक्रा है । वह काये मी अन्य शरीर द्वारा नहीं हो सकता | 
इले इसको भी प्रकते विशिष्ट समञ्नना चाहिये । 

उपर ओदारिकि आदि शा्दको अन्व बताकर्‌ उनका मिन्न भिन्न अर्थं दिलाय , जित 
१-- विक्षिया एव वेक्रियम्‌, अथवा चिक्षियायां भवम्‌ वैक्रियम्‌ । २--देखो भगवत सू, तृतीय शतक 


५ उदग्‌, सून १६१. अथना १४ रातक, ८ वे उदर, सूत्र ५३१, तथा १८ शतक, ५ वँ उश सूत्र ६३५।३- 
कृ त्यस््युरोबहुरवचनात्‌ । ^ 








सूत्र ४९ । | सभाप्यतत्वाथाधिगमसूत्म्‌ । १२७ 


करि पायो ही रारीरोगी विरेषताका बोध हेतारं । इन उदार विकरण आहरण आदि 


न ०७ (५ 


विशिष्ट अथाके हानेपे दी उक्त शरीरोका नानात्व तद्ग हा जाता ₹, करयाकर धर वदाद्कक समान 


सभी पदार्थके खरूपं भिन्नताका रहना ही तो नानात्वकरा कारण हआ करता है । सरूप 
भेदको ही रक्षणमद्‌ भी कह सक्ते हैँ । इपर प्रकार यद्यपि ठक्षणमेदरे द्वारा हारीयैका नानात्व 


पद्ध हो चुका हं, फिर भी शिष्यको विरिष्टरूपपने ज्ञान करानेकें लिये माप्यकार्‌ न प्रकारे 
उन हरीरयोका नानात्व ओर मी पिद्ध करके बतति है| वे नौ प्रकार ये हैँ-कारण विषय 
प्वाषी प्रयोजन ध्रमाण प्रदेरापंस्या अवगाहन स्थिति ओर्‌ अस्यब्रहुत्व । मसे इन्हीं विरोपेकि 
द्वारा शरीरके नानात्वको सिद्ध करते हे । 

कारण-जिन उपादान कारणरूप पृद्रख्वणणाओके द्रा इन शैरोकी स्वना हुआ 
करती है, वे उत्तरोत्तर सक्षम पृक््मतर हँ । ओदारिकिररीरके कारणरूप पद्व सबसे अधिक 
यूल ह । वेक्रियररीरके उसे मूष्म है ओर उनम विविधकरणशक्ति भी पाई नाती हे । 


[न 


इपर प्रकार आहारक आद्रि विपयमं मी समस्मना चाहिये । यही कारणत विरोपता हे । 


वेपय-विषयनाम्‌ क्षेत्रका ह । अतएव कौनसा ररर कितने क्षेघतक गमन कर पकता . 
हे, इस प्रकार विभिन शक्तिके प्रतिपादनको ही विषयभेद कहते हैँ । यथा-जओदाणिशरीरै 
धारण करनेवारछमं जो विद्याधर है वे अपने ओदार्िदरैके द्वारा नन्दीश्वर द्वीप पयेन्त जा सकते 
दँ । परन्तु जो जक्घाचारण ऋद्धिक धारण करनेवटे हैः वे चक पर्वत पर्यन्त गमन कर सकते दै। 
यह तियतक्‌ क्षयकी अपेक्षा विषय भेद है । उध्वं दिशामें ओदाखिशरीरमे द्वारा पण्डुकवन- 
पयेन्त गमन हो सक्ता हे । वेक्रियदशेर असंख्यात द्वीप समद्र पर्यन्त जा स्तकता है, ओौर 
आहारकरारीर केवट महाविदेहक्षेत्र तक दही गमन क्रिया करता ह । तैनस काममणशरीरका क्षि 
सम्पणे लोकमान ह । ये देने छोकके भीतर चाहे जरह गमन कर सक्ते है । 


स्वामी-ये शरीर क्रसके ह करते है, इ्के निषूपणको ही स्वामिमेद्‌ कहते दँ । 
यथा-ओदारकिशरीर म॑सारी प्राणियंमैसे मनप्य ओर तिर्यचोके ही इ करता है । वैकरिय- 
शरीर देव ओर नारकके ही हेता हे, परन्त्‌ किसी किती मनष्य आर तिर्यचके भी हो सकत 
हे, जिसको कि वेक्रियरन्पि प्रप हो जाया करती है । आदहारकरारीर भतर्दरापैके पारण करने- 
वरे संयमी मनुष्यके ही हुआ करता हे । तेनस् ओर कमेण संप्रा जीवमात्रकै हभ कस्ते है। 

प्रयोनन--जनिसका जो अप्तापारण कायं है, वही उका प्रयोजन कहा जाता है, 
जेसे कि ओदाखिरारीरका प्रयोजन धमीधमेका साधन अथवा केवरन्नानादिकी प्राप्ति सेना ३। 


समजा 
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१--जग्बद्रीपसे केकर स्वथम्भूरमणतक असंयत द्वीप समुद्र द । उन्मेमे आचर द्वीप नाम नम्दीसखर दै। 
दसकी स्वना ओर विस्तार राजवातिक भादि अन्धो देखनी चाहिये । 


न 


१२८ रायचन्द्रनेनराखमासयाम्‌  द्वितीयोऽप्यायः 


यह काय॑ अन्य शरीरके द्वारा नही हे सकता । दसी प्रकार वेकरियशरीरका प्रयोजन स्धूट 
सक्षम अथवा एक अनेकं आदि रूप धारण काना पृथ्वी जल ओर्‌ आकरा गमन 
करना तथां अणिमा महिमा आदि ऋद्धियकी प्रि हेना इत्यादि विमूति-एधयका दम 
होना ही वैकरियह्रीरका अप्राधारण काये--प्रयोनन हे । इसी प्रकार आहारकररीरका प्रयो- 
नन है, किः सूक व्यवहितं ओर दुरवगाह पदार्थोके विषयमे उलन्न दुद शंकाओका दुर दोना । 
अथवा अप्तयमका परिहाण होना आदि । आशक्षरका पाक होना तथा शाप दनं जार अनुग्रह्‌ कर्णकः 
रक्तिका प्रक हिना, तैनपशरीरका प्रयोनन हे। कामणका प्रयोजन मवान्तर्‌ को जाना आदिं हं । 

प्माण--जैदारिरारीरका प्रमाण एक हनार्‌ योजने कुछ अधिक है । वेकरिय- 
शरीरा प्रमाण ए रक्ष योजन है । आहारकरारीरका प्रमाण र॑ति-बद्धमुषटि प्रमाण रै । 
तैनप्र ओर कर्मणद्यरीरका प्रमाण लोकमात्र है । 

्रदेदापस्या- सके विषयमे पहटे कहा जा चका हे, कि तेनपतशरीरके परस्फे शरी- 
क्ष प्रदेशा अघ॑स्यातगुणे है, ओर अन्तिम दो शरीरके प्रदेशा अनन्तगुणे । अथोत्‌ ओद 
ेकरियके ओर वैकरियते आहारक्के प्रदेश तो अरत॑स्यातगुणे है, परन्तु आहारकपे तेनसके 

र तेनसपे करमेणके प्रदेशा अनन्तगणे दँ | 

अवगाहना-इप अपिकषामे पचो शरीरम जो विरोषता है, वह पूवोक्त प्रमाणे ही 
पञ्च ठेनी चाहिये । नेसे कि ओदाणिकी अवगाहना एक हनार्‌ योजनपे कछ अधिक, इत्यादि । 

स्िति-पमय प्रमाणको ही स्थिति कहते दँ । ओदारिकिकी नघम्य स्थिति अन्तमुहूत 
जर उक्ृष्ट तीन पल्यकी है । वे्रियरीरकी जघन्य सिति अन्तमुहूतं ओर उक्ष 
तेतीप पागर प्रमाण रै आहाखदारीरकी जघन्य ओर रक्छरष्ट देने दी प्रकारकी धि 
अन्तमृहूतं माघ ही है । तेन॒ कामणकी स्थिति अमर््योकी अपेक्षा अनायनन्त ओर भर््योकी 
अपेक्षा अनादिपतान्तं हे । 

अप बहुत्व-हीनधिकताको अख बहूत्व कहते है । पच रररे किस 
शारीरके धारण कलेवरे कम है ओर किप क्षरैरके धारण करनेवरे अधिक है, 
दके जाननेको दी अल बहुत्व कहते ह । स्पे कम सस्या आहारकरारीसारखंकी है । 
यह्‌ शरीर कमी हेता है, कभी नहीं मी होता । कयाकि इमरका एक समये चेकर्‌ छह महीना 
तकका अन्तरकार माना गया है । आहा वेकरियररीरवारोका प्रमाण अप्ंस्यातगुण। 

-यह प्रमाण विक्रियाकौ अपेक्षसे है, श्रूल शरीरकी अक्षास नदी । २-एक हाथमे कुठ कम, इसको 
अंरलि भी कहत दं ! ३-अध्याय २ सूत्र ३९-४० । ४--यदधौपर भी आयुकी शयक्षा ने लेकर विक्रियाकी 
अपिक्षा समक्चना चाष्टिये । ५--यह सेतानक्रमके समुरोधसे ओर भन्यताकी भमेक्षसे है । अन्यथा अन्त्‌ भष्य 
भी पतेर जो कि अनन्तकारें भी सुक्त न हमि । 


त्र ९०। | समाप्यत्वाथाषिगमसूष्मर्‌ । ११९९ 
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हे । वेक्रियसे ओदारिक्वाखोका प्रमाण अर्ल्यातगणा इई । ओदारिकपे तेजस कमेण प्रतण 
अनन्तगणा है | 

[ध्यम-अन्द~आद्चु चदसषु ससार क हल्र्न्युम्‌ दा । अ त्ाच्वत्‌-अव 
स्यादायक्पु सादु <(श्ययप्रान पूम्‌, (चकववमव दद सट्क बुज्ञ नपृच्छ 
[जात । तथा चारदसईइ मकवा्यदयाद (त्रार्धध पव उड्‌ दद्य, सवायः पुतरदः नध 
सकवेद्‌ इति । तस्मािवध्पेद 1रद्मिति । तच्- 

थे--प्ररन- संसारी जीवक रररोका रक्षण आर्‌ नानात्व षताया, परन्त्‌ सप 
प्रकार जो गति वरता है-नारक तियकू्‌ मानुप सौर देव, उनमें चिद्धि नियम कैत) 
अभीतक्‌ माकम नहीं हुमा, कि किप किप गतिम कोन कौनप्र दिग प्राया जाता हे | अतएव अव्‌ 
रपी विपयको किये, कि ईन गतियोमं ख्णिक्ता नियम्‌ किस प्रकारका है £ उसर-्जीव यौद्‌- 
यिकमार्वांका व्याछ्यान करते हए यह्‌ बात पटे ही कही जा ची हे, फ लिङ्गः तीन दही 
कारका है-खीरिङ्ग पंलिद्ध नपंप्तकटिङ्ध । इ प्रकार चाखिमोहनीयके भेद नोकपायवद्नीयके 
उदयपते तीन ही प्रकारका वेद्‌ हआ करता हे, खीवेद पेद नपृसकवेद एदा मी आगे चकर्‌ 
गं | अतएव यह सिद्ध ह, किं ल्ग तीन दही प्रकारे हं। 
भावाथ--पहरे भी चिङ्गके तीन भेद बता चक्रे है, ओर अगे मी बतार्वगे, फ मोह्‌- 


भ, 


नीयके दो भेद्‌ है-दशच॑नमोह ओर चारित्रमोद । चारि्िमोदके दो भेद ह-कपायतेदनीय ओर 
नोकषायवेदनीय । नेकषायवेदनीय हास्यादिकके मेदे नो प्रकारका है | इन्दी नौ मेमं तीन 
वर्दका वणेन भी किया जायगा । निके उदयसे पुरूष पाथ रमण करनेकी इच्छा हो, उस्षके 
खीवेद कहते द । जिसके उदयसे शखीके साथ संभोग करनेकी अभिटापा हो, उको पृरुपवेद 
कहते हँ । निकै उदयप दोनो ही प्रकारकी अभिलषाएं हो, उसको नपपकवेद्‌ कहते ह । 
इ प्रकार तीन वेदका स्वरूप प्रपिद्ध रै | अतएव गतिभेदके अनुसार इन दिगोकी इयत्ताका 
निणय बताना अव्क्ष्यक हे । दसीचियि प्रह्नकत्ताने भी यह न पृष कके करि दि किप्तको 
कहते है यही पष्ट ह, कि किस्त किप गतिम कोन कोना लिङ्ग पाया जाता ह ? तदनप्रार ही 


उत्तर देनेके ल्यि आचाय भी सूत्र कते है, ओर बतति है फिं इन तीन प्रकारे छिङ्गमसे- 


सूत्र-नारफसम्मू्िनो नपुंसकानि ॥ ५० 


॥ माष्यम-नारकाश्च सवे सम्मूष्धिनर्च नपुंसकान्येव सवन्ति-न सियो न पुमान्सः । 
षां हि चारिजमोहनीयनोकषायवेदनीयाश्रयेषु षु वेदेषु नपुंसकयेदनीयमेवेकमश्ुभग- 
तिनामापेक्षं पूव॑वद्धनिकाचितसदेयप्राप्तं मवति, नेतरे दति । 


अथे~-नेरकगतिवटे सम्पणं जीव ओर सभी पषम्मूेन जन्म~धारण करनेवाढे 
नपुंसक ही हभ करते है । वे नतोखीदीहेते ई, ओर न पुष दही हेति द' । उनके 


न 


१--न न्नी न पुमान्‌. इति नधंसकम्‌ । 
१७ 
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५ ^ मी 


चदि्िमाहनीयके मेद्‌ नेोकपषायवेदनीय सम्बन्धी तीन वेदोमेसे एक नपंसक्रवेदनीयकमंका 


ह्‌। उद्य हुजा करता ह) जा कृ अपन उदयम अश्म गत नाम जद्यम गत्र सद्म युक 


५ 
> (नि 


उदयकी मी अपेक्षा रखता है, ओर जिप्तका कर पवेनन्ममं ही निक्ावितवन्ध हो नता हे | 

भावाथे-- नः ग्रहण करते ही आत्मके साथ ईप तरह पिर जाता है, नैप फे दूध 
पानी आप्ते एक होजते है, एते अध्यवप्ताय विरोषके द्वारा अविभागिखूपसे आतप्रदेशके 
पाथ सम्बद्ध कमविरोषका ही निकाचितबन्ध कहते हँ । नरकगति ओर सम्पृषन-जन्म धारण 
करनेवाले जीवोंके पृवजन्प्मे ही नपुंमकवेदका निकाचितबन्धं रोनाता हे। इसका उदय 
अहम गति आदि कमाकं उदयके विना नहीं हृभा करता । नरक अर सम्मूर्खित जीवक यह्‌ 
नेमित्त भी हं, अतएव उनके नपूसकवेदका ही उदय हभ करता है । 


निन जीवम नपुंसकलिद्धका सवथा अभाव पाया जाता ह,उनकरो बतानेके यि सूत्र कते है- 


सू = ू 
नन दवाः ॥ ५१॥ 
ष्यम्‌-देवाश्चतुनिकाया अपि नपुंसकानि न भवन्ति । लियः पुमांसश्च भवन्ति, 
तेषां हि श्युभगतिनामपेक्षे खर पुवेदनीये पूर्वबद्धनिकाचिते उदयप्रते द एव भवतः नेतरत्‌ । 


क 


पारिरैभ्याच ग्यते जराय्यण्डपोतजाखिविधा भवान्त-खयः पुमासा नपसकानाते । 


अथ-- चारा ही निकाथके देवं नपुप्तकं नहीं हज करते । वे स्वेद या पुरुषवदी ही 
हुआ करते ह, क्याकि उनके शुम गति नामकरमं शुम गोत्र शुम आय्‌ ओर शम वेदनीय- 
ककं उदयकौ अपृक्त खीवेद्‌ ओर्‌ पुवेद्का ही उद्य हुआ करता है, निका कि पूर्वनन्ममे 
₹। नकाचितमन्ध ॒होनाता ह । दवगतिमं नपुंसकवेदका उदय नहीं हेता । क्योकि उपक 


पूवैनन्ममं बन्ध नहीं हुजा ह ओर्‌ वहा उप्के उदयकरे योग्य सहकारी कारण जो अपेक्षित 


हेये भी नहीं हं। ईस प्रकार जब नरक्गति ओर समपू्ैननन्मवे तथा देवगतिवाले 
नीवोके चिङ्गका नियम अता दिया गया, तब इनसे जो शेष बचे उन जीवेकरि कौन कौनसा 
लिङ्गि होता हं, यहं बात अथद्पन्न हो नाती है । अर्थात्‌ जरायन अंडज ओर पोतन 


च 


रेन शष जानकि सराग पृष्ङ्ग नपुपकलिह्ग ये तीनों ही प्रकारके वेद्‌ पाये नाते है, यह्‌ 


¶द्सव्वत्त हा समक्षम जा जता हं | अतएव इनके लिङ्गका नियम बतानेके स्यि सूत्र 
केरनका जआवद्यकता नहा ह्‌ | 


नाष्य--अनराह--चतुगतावापे संसारे के ठ्यवस्थिता स्थितिराुषः उताकाटभृत्युः 
रप्यस्तीति । अच्यत -द्विविधाम्या्ंषि अपवर्तनीयानि अनपवर्तनीयानि च । अनपवतनौ 
यानि पुनद्धिविधाने सोपक्रमाणि निरुपक्रमाणि च । अपवर्तनीयानि तु नियतं सोप. 


~ क 


ऋमाणात । तच 


($, 
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१--जसका फर अवय भोगना पडे, उसको निकाचितं कहते दै । अथवा जिसकी उदीरणा संक्रमण उत्कर्षेण 
आर्‌ अपकर्षण य्‌ चास दवा अवस्थाए नदो सके, उसको निकाधित्धं कहते दं । देल गोभ्मटसार कर्मकाण्ड गाथा ४४० 


सूत्र ५१, सभाप्यतत्वाथाधिगमपूत्रम्‌ | १३ ६ 


[ 


अथे--प्र्च-चतुमैतिरूप संप्तारमै आयुके विपयम कया नियम है £ चार ही मक्त 
उप्की स्थिति व्यवस्थित है, अथवा अकार्रत्यु भी हुआ करती ह १ अधीत पुवजन्मप्रे आयु 
कमकी नित्तनी स्थिति बंधी थी, उष्तका उदयकाट आनेषर्‌ उस स्थिति पणेरूपमं उदय हो 
जनिपर ही जीवक्षा मरण हात। है, अथवा उस्न स्थितिकरे पणं न होनेपर भी होता है ? उत्तर- 
आयकरम दो प्रकारके ह आ करते है-एक अपवतेनीय दप्तरे अनपवतैनीय । अनपवतनीयके मी 
दो भेद है-एक सोपक्रम दूरा निरपक्रम । अपव्तेनीय आयुकम॑ नियमे सोपक्रम ही हञ। 
क्रते हे | 

भावाथे---रस प्र्षे करनेका कारण यह हे, कि इस विषयमे खोकमं दोना ही प्रकार 
प्रवाद्‌ स॒नेम अति है, कोई कहता है, कि आयुकमेकी जितनी स्थिति पथेजन्ममे वीधी है, उतनी 
पणे मोग चवनेषर ही मरण हा करता है, ओर कोई कहता है, कि अचर शक्रे घात आं 
द्वारा स्थिति पणे हेनेपे पहटे भी मरण हो जाता है । अतएव संशायमे पड़कर रिप्यने यह 
प्र्र किया है, कि इस विषयमे केसा नियम समञ्चना चाहिये £ इसके उत्तरम अक्रालमृत्यक्र 
होना भी संभव दे, यह्‌ बतनिके ल्यि भाष्यकार कते हँ, कि चतुगंतिरूप संसारे आयु 
दोनो ही प्रकारके पाये जति ईै-एक अपवतेनीय दृप्तरे अनपवतनीय । निप्तकी स्थिति पूणं 
हेनेके पदे ही समाप्ति ह नाती है, उसको अपवतनीय कते दे, ओर्‌ जिसकी स्थिति पणे 
हेनिपर्‌ दी समाप हो, उश्रको अनपवतनीय कहते दँ । अपवतेनीय आयुका उदय होनेपर अक्रार- 
मरण भी हो सकता हे । 

निन अध्ययस्तानादिक कारण विरोषकि द्वारा आयुकरमेकी अतिदीषे काट्की भी स्थिति 
घटकर्‌ अस्पकाद्की हे सकती है, उन कारणकडर्पोको ही उपकम कहते हँ । एमे कारण- 
काप जिस आयुके साथ खो हुए हँ, उसको सोपक्रम ओर जिसके सराथवे न पाये जय 
उसको निरुपक्रम कहते हँ । यपर यह शका हो सकती है कि अनपवतेनीय ओर 
सोपक्रम ये दोनों ही बात परस्पर विरुद्ध हैँ । क्योकि जो आयु अनपवत्य हे, वही सोपक्रम 
केसे सकती दै परन्तु यह हका टीक नदी हे । वरयोकि उस्न आयुर साय वैस 
कारणकटप तो ठ्गे रहते है परन्त॒ फिर मी उसक्रा अपवतेन नहीं हुआ करता । क्यकि चरम 
देह तथा उत्तम पुर्परौकी आयुका बन्धन इतना गाद इञा करता है, किं वे कारण मिरकर भी 
उको शिथिर नहीं बना सकते । 

यपर किसको यह भी हका हो सकती हे, कि निस्त प्रकार कारणविरोषके द्वार 
आयुकीं दीधेस्थिति अल्प बनाई जा सक्रती या हो सकती है, उसी प्रकार किंपषी कारणाकिरोषके 
दवारा उसकी अष स्थिति दीष भी की जा सक्ती रै । परन्तु यह बत नदीं है । निप्र प्रकार 
किसी वखरको घडी करके छोटा बनाया जा सकता हे, प्रतु उपतके प्रमाणत बड़ा किरी भी तरह 
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नही बनाया जा सकता; अथवा जिघ्र प्रकार किमी आस्र आके पकनेकी सिति पार आदिमे 
देनेते घट प्रकती है, परन्त्‌ उषी नियत स्थिति किसी भी कारणत्चे बदं नहीं सकती । उती 
प्रकार प्ररत भी समञ्चन चाहिये | अतएव नो यह समञ्चते है, कि योग आके निमित्ते 
अथवा विवी र्नायनके सेवन करनेसे आयु बढ भी जाती हे, यह बात मिथ्या हे । क्या 
भुज्यान आयुका बव पृवैनन्ममं ही होता हैः उपरी समय उसकी स्थितिका भी ब॑व हो जाता 
हे । अत्व उदका आनिपर्‌ उसमे ध्रद्धिकी संमावना कैप हो सकती है; हौ, यह हो सकता 
ठे, कि अंधे हृए क्म निमित्त पकर आत्मासि जद्दी सम्बन्ध छोड द । इस्रल्िये यह्‌ निरिचत है 
कि चाहे अङ्का ही सेवन क्यौ न किया जाय, परन्तु मन्यमान आयी स्थिति बद नहीं 
सकती । ईप स्यि इस प्रकारके प्रवादोको मी सवथा मिथ्या समन्नना चा्यि, किं अमुक 
स्यक्ति अनन्तकरारके चयि सरारीर अमर हो गया हे । 

इस प्रकार अनपवहनीय आयके सोपक्रम ओर निरुपक्रम ये दो मेद्‌ समक्षने चहिये ! 
रितु अपवतनीय आयु नियमपर सोपक्तम ही हआ करती हे । इस्त उपयुक्त सम्पूणं कथनक 
पारा केवट इतना कह देनेते ही समक्षम आतकता हे, फ अमुक अमुक जीवोकी आय 
अनपत्यं हुआ करती है । क्योकि रोष जी्ेके दूसरा भेद्‌-अपवत्य॑पारिरेष्यसे ही समन्नमं 
आसकता है । अरएव आचाय इसी बतको सूदरार बतते ईै-- 


सूञ-ओपपातिकचरमदेरोत्तमपुरुषासंस्येयवषायुषोऽनपवत्यायुषः ५२ 


माष्यम्‌-ओपपातिकाश्चरसदेद्ा उत्तमपुरुषः असंख्येयवषायुष इस्येतेऽनपवच्यीयुषो 
भवन्ति । तत्नौपपातिका नारकदेवाशचत्युक्तम्‌ । चरमदेहा मनुष्या एव भवन्ति नान्ये । 
चरपदेहा अन्त्यदेहा इत्यथः । ये तेनैव दारीरेण सिध्यन्ति । उन्तमपुरुषास्तीर्थकस्चकरवर्त्यधं 
चक्वतिनः । असख्येयवपषायुषों मञुष्याः तियेग्योनिजाश्च भवन्ति । सदेवद्कसूत्तरकरष 
सान्तर द्वीपकास्वकमभूभिषु कम॑भूमिषु च खुषमसुषमायां सुषमायां सुषमड्षमाया मित्य 
संख्येयवषायुषो मसुष्या भवान्ति । अच्रैव बाह्येषु द्वीपेषु समुद्रेषु ति्यग्योनिजा असंख्येय- 
वघादुषो सवान्त । जीपपातिकाश्चासस्येयवषायुषद्च निरूपक्रमाः । चरमदेदाः सोपकमाः 
निरुपकरमराहचेते । एभ्य ओपपातिकचरमदेदासंख्येयवषायुभ्यः रोषाः मल्॒ष्यास्तिर्यग्यो- 
निजाः सोपक्रमा निरपक्माश्चापवत्यायुषोऽनपवत्यायुषख् भवान्ति । तज्रयेऽपवत्यांयुषस्तेषां 
तेषरासखकण्टकाग्न्युदकाह्यरिताजीणांरानिप्रपातोद्धन्धनद्वापद्वजनि्घातादिभिः श्चुव्पिपासा- 


[भप ऋ) 


दणतोष्णाद्िभिश्च द्न्द्रोपकमेरायुरपवच्यते । अपवर्तनं शीघ्रमन्तसहतात्कर्मफलोपमोभः 


क 


उपकमाऽपवतमानामत्तस्‌ । 


अथे--उपपातजन्मवाे तथा चरमरारीरके धारक ओर उत्तम पुरुष एवं अक्तस्यात 
वधेकी निनकरी अयु हुआ करती है, इतने जीर्वोकी जायु अनपवत्यं समङ्चनी चाहिये । नारकं 


ओर्‌ देव उपपातजन्मवषि हैँ, यह बात पे बता जा चुकी है । चरमदशरीरफे धारक 


[न 





1 
१--जेसा कि किंसी किसी धमेवाने छप प्रडुराम बि व्यास ओर अल्थामा आदिको अमर्‌ माना हे । 


मूत्र ९२ ॥। | समाष्यतत्त्वाथोधिगमसूत्रम्‌ । १६६ 


मनुष्य ही हुआ करते है, ओर कोई भी नहीं हेते । जो उशी शरीरे सिद्धि प्राप्त किया करते 
है-जिनको ओर कोई भी शारीर-धारण करना बाकी नहीं रहा है, उपम अन्तिम शरीरके धारण 
करनेवादोको चरमदेह कहते हँ । तीथकर चक्रवती ओर अधैचकी इनको उत्तम परुष माना 
हे । अपंस्यात वषेकी आयुके धारक मनुष्य आर तिथञ्च दोनों ही हज कसे है । 
परन्तु इनमे से अधरख्यात वष॑की आयुवटे मनुष्य देवंकुर उत्तरकुरु ओर अर्दर्ीपोकी 
अकभेममियेमं तथा कमेभमियमे भी आद्किं तीन कारोमं-सपमषमा स॒षमा 

र्‌ स॒षमदषमामे ही हआ करते हैँ । तथा हैमवत हरिवषं रम्यक ओर हेरण्यवत 
इन कों भी अरसंस्यातवषकी आयुवे मनुष्य हआ क्से है । क्येकिंये भी 
अकममूमि दी हैँ । तथा अघसयातवष॑की आयुकरे धारक तियैच इन क्रमं मी हुमा करते हैँ 
ओर्‌ इनके बाहुर-र्मनुष्यकषेके बाहर जितने द्वप समुद्र दै, उनमें भी हआ करते है । इनमैसे 
ओंपपातिक ओर अ॑स्यातवर्षकी आयुवाटे जीवेंकी आयु निरुपक्रम ही हुआ करती ह । निन 
वेदनारूप कारणकदपतते आयुका मेदन हो जाता दै, उनपते इन जीर्वोकी आयु रहित इभा 
करती हे । चरमदेहके धारक जीवेकी आयु सोपक्रम ओर निरपक्रम दोनों ही तरहकी होती 
है । इनके सिवाय अथीत्‌ ओपपातिक ओर अख्यत वधैकी आयुवाटे मनुष्य तिथैच 
तथा चरमररीरियोंको छोडकर बाकी नितने जवि हैँ, उनकी आयु अपत्यं भी 
हआ करती है, ओर अनपवत्ये भी हआ करती रहै । तथा वे सोपक्रम ओर 
निस्पक्रम दोनों दी तरहकी हुभा करती हैँ । जिनकी अपवत्यं आयु हआ करती है । उनकी 
आयुका बिष शाख कंटक आधे जल सपं भोजन अनीणे वज्रपात बंधनविरोष-गलेमं फांसी खगा 
ठेना आदिं ्तिहादिकि हिंसक जीवे वेजरघात आदि कारणोंसं तथा क्षुधा पिपाप्ता शीत उष्ण 
आय॒क्ता तीव्र उपद्रव आनाने आदि कारणो भी अपवतन हो नाता है । अधिकं स्थितिवादी 
आदिका शीघ्र ही अन्तमंहतैकरे पहठे दी फलोपभोग हो जाना दृक्तको अपवतेन कहते हैँ । ओर 


(पे क 


जो दपर अपवतनके निमित्त है, उनको उपक्रम कहते हँ । 


(५. 


इर प्रकार आयुके अपवतेनका स्वरूप ताथा | इस पिपयमे कोई कोई अपवर्तेनका वास्त- 
ककि अथै न समन्षकेर तीन दोष उपध्थित किया कसते है-- कृतनाश अक्रृतागम ओर्‌ निष्फ- 


ह 





य्‌ तिय न कार तिनके म ना जि प्‌ विनः पधमन प गमे (भित तिन 


१-- सुमेर ओर निषधकरे दक्षिणोत्तर तथा सौमनस विदयुघ्भके मध्यका क्षेत्र देवकु कहाता दै । सुमेर जर 
नीरके उत्तर दक्षिण तथा गंधमादन ओर माल्यवानके मध्य भागक क्षेत्र उत्तरछुर कदाता है । २--िमवान्‌ पवैतके 
पूव परिम जैर विदिशाओमे तथा समुदके भीतर अन्तरदरीप है । जिनमे कि अनेक आ्ृतियोके धारक मनुष्य हुभ 
करते ह । इन क्षत्रीकी सम्ब चोदाई आदिका प्रमाण टीकासे जानना चाहिये । ३-४--इन क्षेतरोका विशेष 
खेलासा जम्बूद्रीप्ञाति त्रिरेकप्रहप्ति या त्रिलोकसार आदि म्रथोसे जानना चाद्ये । संक्षिप्त वणेन भगे तीसरे 
अध्यायमे करगे । ५-यदंपर आधु दी विषयमे अपवतेनका उख क्रिया है । परन्तु आयक समान अन्य 
कृर्माका भी अपवतैन हुमा करता दै, एसा दीकाकततौका अभिप्राय दै । 





१६४ रायचन्दरनेनराखमालायाभ्‌ [ द्वितीयोऽध्यायः 


छता । अतएव उनकी तरफसे शाका उठाकर इनका निराकरण करनेके स्यि भाष्यकार 
कहते है- 

माष्यम्‌--अग्राह-यदचपवतंते कमे तस्मास्करतनाक्षः प्रसज्यते यस्मान्न वेते । अथा- 
स्त्यायुष्कं कम॑ म्रियते च, तस्मादछ्ृताभ्यागमः भरसज्यते । येन सत्यायुष्के भ्रियते च 
ततश्चायुष्कस्य कर्मण आफट्यं प्रसज्यते । अनिष्ठं चेतत्‌ । एकसभर्वास्थति चायुष्कं 
कर्मं न जात्यन्तरानुवन्धि तस्मान्नापवतेनमायुषोऽस्तीति । अरोच््यते-क्रुतनाराक्रताभ्याग- 
भाप्दयानि कर्मणो न विद्यन्ते । नाप्यायुष्कस्य जात्यन्तरायुबन्धः । किंतु यथोकतैरुपक्रमेर- 
भिहतस्य सर्वसन्दोहेनोदयप्राप्तमायुष्कं क्म सीरं पच्यते तद्पवतंनमित्युच्यते । संहतष्युष्क- 
तरंणरारिदहनवत्‌ । यथाहि-संहतस्य शष्कस्यापिं त्रणरारोरवयवशषः कमेण दद्यमानस्य 
चिरेण दाहो मदति तस्यैव शिथिप्रकीर्णोपचितस्य सव॑तो युगपदादीपितस्य पवनोपक्रमा- 
भिहतस्याद्य दाहो भवति तद्वत्‌ ! यथावा संख्यानाचायेः करणा घवा्थं गुणकारमागहारा- 
भ्यां राशि छेदादेवापवतंयति न च संस्येयस्या्थस्यामावो भवति तद्रुपकरमाभिहतो 
मरणसयुद्ातदुःखात्तः कमेपरत्यथमनामोगयोगपूवेकं करणविरोषमत्पाद्य फलोपभोगटाघवार्थं 
कमोपवत्यति न चास्य फडामाव इति। किचान्यत्‌-यथा वा धौतपटो जटां एव संहतस्चि - 
रेण शोषञुपयाति ए एव च वितानितः सूयरशमिवाय्वभिहतः क्षिप्रं शोषसुपयाति न च संहते 
तस्मिन्पभूतक्लेदापगमो नापि वितानितेऽक्गत्स्नशोषः तद्र्यथोक्त भेमित्तापवतेनेः कभणः क्षं 
फरोपभोमो मवति । नच करतभ्रणाराक्रताभ्यागमाफस्यानि ॥ 


इति तच्वाथधिगमेऽहैल्वचनसङ्द्यटे द्वितीयोऽध्यायः समाप्तः ॥ 
अथं--प्रश्र-इस प्रकारे यदि कमका अपवतन भी हो जाता है, तो कतनाशका 


> क 


प्रसङ्ग अवेगा । क्योकि उस कमका फट मेग करनेमं नहीं आ सका, ओर यदि अपवन 
यह मतर छया नाय, कि आयुकमं सत्तम तो रहता है, परन्तु फिर मी नीवका मरण हे 


नाता है, तो अङ्कृताम्यागमका प्रप्तज्ग आता है । क्योकि आयुकर रहते हए ही ओर अन्तरा 

ही मरण हो नात्ता है, ओर दी स्यि आयुकरमकी निष्फट्ताका मीं प्रसङ्ग आता ठै । क्योकि 

जब आयुकमके रहते हए भी मरण होनाता है; तो फिर उसमे क्या प्रयोनन । वितु जेन. 
५१ 


पिद्धान्तके अनुपार ये तीनों ही बात अनिष्ट है । जिघ्र कमेका न्ध हुआ हे, वह्‌ पिना फट 
द्यि ही नष्ट हो जाय, या जिसका बन्ध नहीं किया है, उप्तका उदय हो यद्रा कम निः्यो- 
ननीमूत कु ही ठहर नाय, यह बात जेनसिद्धान्त स्वीकार नहीं करता । इतके सिवाय एक्‌ 
मात ओंर भी है, वह्‌ यह कि आयुकर्मं एकमवस्थिति है, उप्के फलका उपमोग एक ही भके 
हुआ करता है, न कि अनेक भ्रमे, ओर्‌ आप कहते है, किं आयुके रहते हृए॒ मी मरण 
दोनाता दै, इससे यह बात सिद्ध हेती है, किं आयुकम जात्यन्तरानुब्धि रै-प्यीयान्तरमं 
भी उसके फटका भोग हो सकता हं । किन्तु यह मी अपिद्धान्त है । इपप्रकार आयुका 


सूच ५२ । ] समाष्यतत्तवाथविगमस्म्‌ । १६५ 


ज 


अपवतन माननेमे चार दोष उपस्थित हेते है, अतएव यही कहना चाहिये षे उका अपवतेन्‌ 


= स 


नहीं हता । फिर आप क्रिस तरह कहते है, कि आयुका जपवतेन रोता हे £ 
दन्तर--क्रतनाश अक्कतागम ओर निष्फलता ये तीन दोष जो कमेक विषयमे दिये 
दीक नहीं हं । इसी प्रकार चोथा दोष जो यहं दिया ह, कि आयुक्म जात्यन्तरानबन्धि- 
खहा, सो भी उचित नदी है । नेनिद्धान्तमे अपवतनका जो स्वरूप माना डे, उप्तके न 
स्मन्ननेके कारण ही ये दोप प्रतीत होते हं । पूर्वोक्त उपक्रमो विप राखरादिकः कारणक्िरोषोसे 
अभिहत-ताडित-उपद्रूत होकर आयुकमं सवौत्मना उदयको प्राप्त होकर शीघ्र हीं पक जाता- 
अपने फटका अनमव करा देता है, इसीको अपवतन कहते हँ । जिस प्रकार श्रष्क भी 
तणरारि-इन्धन यदि संहत हो, आपप्रमं इद सम्बद्ध हो, ओर क्रमसे उनका एकर एक अवयतर 
जया जाय, तो चिरकाल उसका दाह हौ पाता है; परन्तु यदि उसका बन्धन शिथिल हो 
ओर उस सबको अलग अलग करके एक साथ नलया जाय, तथा वायुरूपी उपक्रमे वह 
अभिहत हो, तो फिर उसके जख्नेमं देर्‌ नहीं च्गती-रीघ्र ही वह जख्कर्‌ मस्म होजाता 
डे । इपी प्रकार प्रकृतं भी समञ्नना चाहिये । अथवा जिप्र प्रकार कोई गणित- 
राखका विद्वान्‌ आचाय पुगमतासे ओर जर्दी हिरा निक अवे, इस्रके चयि गुणा- 
कार्‌ भागहारकफे द्वारा रारिका छद्‌ करके अपव्तेन कर देता है तो उसे संख्येय 
अथका अभाव नहीं हो जाता, इसी प्रकार यर्हौपर भी स्मञ्नना चाहिये । उपक्र्मापि 
अभिहत हआ ओर्‌ मरणपरमुद्धातके दुःखंस पीडित इञ प्राणी कमम हे, क्रारण निप्रका 
एसे अपवतन नामक करणविद्रोषको अनाभोग-अत्यन्त अपरिन्नानरूप-जो अन॒भवमें न 
सके, एेसे योग-चेष्टाविदोषपवेक उत्पन्न करके सीघतासे फठोपभोग होजानेके स्यि क्म॑का 
अपवतेन किया करता है, इसे उक्के फलका अभाव सिद्ध नहीं होता। अर्थात्‌--मरणकर समय 
कुछ पूवे जो समुदुघातत होता है, उसको मरणपतमुदुघरात कदते है, उस समय शारीरे आत्मप्रद" 
का जो अपके हाता है, वह चेतन्य रहित-मच्छित हेता हे, अतएव वह प्राणी बह्म चेष्टापि 
शून्य ओर अव्यक्त बोधको धारण करनेवाढ हआ करता हे । प्त तरहकी ज्ञान रहित अवस्था 
ही वह कर्मका अपवतन भिया करता हे | अपवतेन भी जान पकर नहीं करता, मंतु निस 
प्रकार उपयक्त आहारक रसादिक परिणमन निमित्तानसार सवतः ही हो जाया करत ईह, उषी 
प्रकार अयवतेनके विषयम भी समन्नना चाहिये । इस्त अपवतनके हौनेपे आयुकर्मके फर्क 
अभाव नीं स्मञ्नना चाहिये । अनपवर्तित जर्‌ जपव्वितमे अन्तर्‌ इतना ही हे, कि पहस्मं तो पूर्ण 
स्थितितक उका कमसे परिभोग होता ह, अतएव उसका काठ अकि है, किन्तु दूस 
संकुचित होकर चारौ-तरफपे एक साथ मोगनेमे आजाता है, ईसख्यि उप्तका काल थोड। है | 


१६६ रायचन्द्रनैन्ाखमालयाम्‌ [ द्वितीयोऽध्यायः 


अपवतैनका अथे अमुक्तकमे नहीं है । इसी बातको जौर मी दृष्टान्त देकर भाष्यकार स्पष्ट 
करते हः-- 

जिस प्रकार किसी वख्रको जल्पे धोया जाय, ओर उसे भगा हआ ही घरी 
करके रख दिया जाय, तो वह निरकाल्मे सख पाता है । परन्त॒ उसीको यदि 
फटा दिया जाय, ते सूर्यकी किरणों ओर वायसे ताडित होकर सीर ही वहं सुख जाता है | 
उस घरी किये इए वशम कोई एसा नवीन स्नेह-जनर आ नहीं गया है, जो कि पहले उसमे 
न हो, इसी तरह न फदाये हए वख पर्णं शोष नहीं हआ हो यही बात है । किंत देने ही 
अवस्थाओंँमें जल्के अव्यवोका प्रमाण बराबर ही है] अन्तर इतना ही है, कि एकका शोष अधिक 
कार्म होता है, ओर दूपरेका उपक्रम शीघ्र ही-असपका्मं ही हो जाता है । इसी प्रकार 
परकृतमं मी स्मन्नना चाहिये । पूर्वोक्त अपवतेनके निमित्तो कमैका फटोपमोग शीघ्र ही होनाता 
है, यही अपवतेनका स्वरूप हे । इसमे छृतनारा अङ्ृतागम ओर निष्फटताका प्रसङ्गः आता है 
यह्‌ बात नहीं हं 


इति तच्वाथांधिगमेऽदहत्मवचनसङ्गयहे द्वितीयोऽध्यायः समाप्तः॥ 
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ततीयोऽध्यायः। 

भाष्यस्‌--अच्राद-उक्तं भवता नारका इति गति प्रतीत्य जीवस्योदयिको मावः। तथा 
जन्मसु मनारकदेकानायुपपातः । वक्ष्यति च स्थितौ नारकाणां च द्वितीयादपु । आस्वेषु 
वहारस्सपास्यदस्वं च नारकस्थायुपः इति । त के नारका नाम सरं चेति। अच्रास्यते- 

नरकेषु मवा नारकाः । तच नरकम्रसिद्धयथासेदसमुच्यतेः 

५ १५ = [+ न € _ 

अयं ~~ प्रश्च- आपने नारक शब्दका अनेक वार उदि किया हे । जीवक सदयिक- 
मावक्रा गिनति हए गतिक मेदूम नारकगतिका नाम गिनाया ह । तथा जन्मोका वर्णन करते 
धः थ ~ । 
हए कहा हे ४ “८ नारक ओर देर्वौका उपपात्तनन्भ होता हं । ” दृप्री तरह आगे चरक 


क, 


श ष * (५. ® 
भी इन राठ्पगरण उछ किया ह । थथा स्थितिका वणन करते हए ^ नारकाणां च द्विती 
यदिप `" इम सूत्रम ओर आघमेका अतति हए ‹ बहारम्भपरिपरत्वं च नारकस्यायुपः " 

रः ५ (^ (५, ¢ . भ भर+ ५) ५५/ 
रम सूम । सौ अभीतक यह नदीं मदम हुभाक्तिवे नारक कौन द आर्‌ कर्पर 
५, ¢ पे [२ १, ४ [र 
प्ट्ते ह । अथात्‌ पहटे ओर्‌ आगे चकर नारक रब्डका तो अनेक ूत्रोमं उदे 
रिया, परन्तु किमी भी सूत्रम उप्तकी एसी व्यास्या करे नहीं कतार, जिससे यह म। ट्म 
= च+ क ^ ¢ ^. 
ट्‌। सके, फ नारक अमुकको कहते है, ओर्‌ न अभीतक यही बताया गया, किं उनका 
५९ म. | कौ ट ओ १ भः + 
निवाप्स्थान कर्हौपर्‌ ह । अतएव कराकर काये फि नारक कोन है, ओर कोपर रहते दै ? 
2 । है > 
न्तर-जो नरवोमे उलन्न हँ या रह उनको नारक कहते है । इस प्रकार ८ नारक कौन 
द £” इसका उत्तर नारक शब्दकी निरक्तिके द्वारा दी समक्षम आजाता हे । परन्तु वे नरक 
क है, ओर कैसे हैँ इत्यादि बति इससे सम्म नहीं आती, अतएव उनको समन्नानेके चयि 
1 "४ 
ही अगे सत्र कहते है-- 
१--कोई का, दस सूत्रकी उत्थानिकके यिय कटते द, करं गत अध्यायेमिं जीवका सामान्य सरूप तो क्रहा 
गया अर्‌ वह समक्षम आया, परन्तु उसके नारक अदि विष भदोक्रा स्वखूप अमीत्तक नह कहा गया । नास 
शष्टका अथे नरके भवा नारकाः इस नर्तक अरेसार जिर तरद सममे आ सकता दै, उसी प्रकार नर 
शब्दका अथं भी “ नरान्‌ कायन्ति-भाहयन्ति शति नरकाः? दस निरक्तिके अनुसार समक्षम आ स्कता टै । 
परन्तु यह निरक्ति भवर व्यु्क्तिके ल्थि दी दै, इससे कों जथक्रिया~परमोजनवत्ता सिद्ध नदीं हाती । वरयो 
नरक यह रूदिसं्ना  । अतएव वे नरक कँ है, किनि कैसे ई, अद्धि वतनेके ल्यिं सूत्र कते दै । 
देसक्रे सिवाय कोई प्रद इसकी उत्थानिका दरस प्रकार भी कस्ते ह, करि अगि चलकर भै 
अध्यायमे सूत्र ३० के द्वारा संस्थानविचय नामक धमेष्यानक्ा उड किया गया है } संस्थानविचयक 
विषय लो्षके स्वहटपक। विवार करना हे । यथा--सेकस्याधस्तर्यग्‌ विविन्तयेदूष्वैमपि च बाहुल्यम्‌ । स्ेप्र 
जन्ममरणे रूपिद्रन्योपयोगादच ॥ ( प्रशमरति शेक १६० ) ! लोक तीन भागों विभक्त दै, ओर वहै जी 
रहेका अधिकरण 2 । अत्तएव उसका वणन कमे ऊथ्वैलोक जर मभ्यलोकके प्रहटे अथोटोकका वणेन क्रमपराप्त 
द, इसी स्यि अपोखोकका स्वरूप वतानकरे सिय य सूत्र कसते दद । इसके अनतरं इसी अध्याये ति्रलेक्र- 
मध्योक ओर चतुथं अध्परायमे ऊष्वेसोकका वणन रगे । 
१८ 


१६८ रोयचन्द्रनेनराखमाखयाम्‌ [ तुतीयोऽध्यायः 


सूज-रलराकरावाटकापंकधुमतमोमहातमःप्रभामूमयो ध 
न्‌मबुवातःकारप्रतिष्ठः सक्षाधोऽषः पृथुतराः ॥ १॥ 

मध्यस्‌ श्त्नध्रभा इशक्वयामरसा दह कभपरभा पड्कूग्सा शूसप्रभा तभःपभरभा आद्धतमपश्धभा 

यता भूमय वनाम्बुवातारकदिप्रातद्ा सवन्त्यकछराः इत अनाश्यः । रत्नवभभाया अज 


सकरापसा, रकरापभाया अधो वालुकापरभा, इत्येवं शेषाः । अस्बुवाताकाशप्रतिष्ठा_ ईति 
सिद्धे घनथ्हण करयते यथा प्रतीयते घनमेवाम्ब अघः प्राथिन्याः । वातास्तुघनास्तमवस्चेति । 


९ _ 


सद्व खरश्राथता पट्ूपषातष्ठा, पद्मा षनद्लच्चवलख्यन्रातष्ा चनदद्लवदछय वनचातवल्यनातघ्ठ 
यनवातचटये तल्ुवातवख्यप्रतिष्ठं ततो महावमोभूचमाकाराम्‌ । सवं चेतल्थिष्यादे तसुवात- 
वसलछयान्तभाक7राषातष्ठभ्‌ । आक्र त्वात्वप्रतष्ठु । उकमवमहदनभमाकारदस्यात । तद्ननं 
कमेण रोकाञुभावसंनिविष्ठा असस्येययोजनकोरीकोस्यो विस्तृताः सप्तभूमयो रत्नपघमाद्याः? 
अर्थ--रत्नप्रमा दाकराप्रमा वाट्काप्रभा पकप्रमा धमप्रमा तमःप्रमा ओर सहातमःप्रभा 
ये सात अधोलोककी ममिर्यो है, ओरये सावदहीहैन कि कम्‌ व्यादह्‌, तथा इनका प्रतिष्ठान 
एकके नीचे दृप्रीका आर द्सरीके नीचे कीसरीका हृष ऋरमसे हे । प्रत्येक प्रथिती तीन तीन 
वातवल्याके आधारपर्‌ ठहरी इह ई~-षनोद्धिवलय घनवातवट्य ओर तनुबात्तवछ्य ¦ ये वात- 
वल्य आकाशे आधारपर्‌ है, ओर आकाद्च आत्मप्रतिष्ठ ह-अपने ही आधारपर हे । क्येकिः 
वह्‌ अनैत है, पन्त प्रत्येकं पृथिवीके नीचे अन्तराल्मे नो आकार है वह्‌ अमेन्त नहीं है, 
अपुख्यात केटीकोटी योजन प्रमाण ह । रत्नप्रमके नीचे ओर्‌ शकराप्रमाके उपर इपर तरह 
बटुकाप्रमाके उपर आर रकेराप्रमाके नीचे अ्स्यय कोरटीकटी योननप्रमाण आकाश है । 
दसी प्रकार सतो एरथिषियोके नीचे समक्षना चहिये । खोकके अन्तम ओर बातवलख्येोके भी 
अनन्तर जो आकारा है वह अनन्त है | 
श्च--रइस सूम घन शब्दके महण करनकी क्या आवरयकता है £ कथेोकि अम्ब 
धाताकाशप्रतिष्ठाः इतना कहने ही कायं सिद्ध हो सकता हे । उचर-ठीक रै, परन्त घन 
शब्दके ग्रहण करनेका एक साप्त प्रयोजन हे । वह्‌ यह किं अम्ब शण्दका अथ॑ ज हे, सो केवल 
अम्बु शब्द्‌ रहनेपे कोई यहं समन्न सकता हे, कि प्रत्येक परथिवीके नीचे जो ज है, वह्‌ द्रवरूप 
। कितु यह्‌ बात नहीं है । अतएव प्रत्येक पृथिवीके नीचे जो जरु है, वह घ्रनशूप ही 
है, एसा समक्नानेके व्यि ही घनशब्दका ग्रहण किया गया हे | मघम वात शरब्दका प्रयोग 
नो किया हं, उसप्ते धनवा अर तनुवात दोन ही समञ्चन चाहिये । इ प्रकार परी 
पथ्वीका खरभाग पंकमागके उपर ओर पृकभाग घनोदधिवल्यके उपर तथा घनोदधिवल्य 
घनवातवछूयके उपर एवं धनवातवर्य तनुवातव्यके उपर प्रतिष्ठित है । पके अनतरं 
महातमोम्‌त आका दं । ये पृथिवीम छेकर्‌ तनुवातवलय पर्य॑त सभी उप्त आकाापर 


पातिना ७अद१,७२५ 
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१---पृथिवियोके नीचे वातवक्य सर्‌ उनके नीचे आकाश्च है । ` 


त म भ णाकः भण सोमो नन्‌ पोते जापतिः 


सूत्र १] समाप्यत््ार्थाधिषमसत्म्‌ । १३९ 


ठह्रे इए दँ, ओर आकाश आधार आकाश दी हे | आकाशका उपक्रार-का्ं ही 
यह्‌ ह, कि वहं सम्पूण द्रव्यकरो अवगाहन दता ईह । यह्‌ बात सामे चद्कर्‌ द्रष्याके 
उपकार प्रकरणम बताई हे । निप्र प्रकार्‌ य्ह पहटी रत्नप्रभा परथिवी छि क्रम र्‌ 
विस्तार ब्रताघ्ा हे, उधी क्रमते पराता ही पथिवि्याका संनिवेश सोेकस्थितिके अनसार पणन चना 


[के ऋ 


हश | इन समो पथवत्रक्ा त््यद्र्‌ वह्तार्‌ अत्तस्वात कदकादा वजत प्रमाण इ । 


ध 
पः 


भावाथे--अथोटीकमं रत्नप्रभा आदिक पतात पृथिवी रह, पृथिवियोक्रं यनाम 
प्रमाकी अपक्षाप्रे अन्वथं ह । जिस्म रल्नोकी प्रभा पाईं जाय उसको रलप्रमा कृते 
हँ । पहली प्थिवीमं रत्न वच्च वैद्य सहित मसारग्छ आदि सोटह प्रकारके रत्नाकी 
प्रमा पाई जती है! दस्रौ पथ्वीकी प्रमा शर्कराकीसी है ओर तीतरी प्रश्वीकी बाल्कीसी 
है । इसी प्रकार रेप प्रथिवियोकी समश्ननी चाहिये । पह प्रथिवीके सीन काण्डक-माग ह~ 
खरभाग पंकमाग ओर अब्बहृटमार्ग । खरभाग सोचृहं इ नार योजनका पंकमाग चौरासी हनार 
येजनका ओर अब्बहुटमाग अस्प हनार योजनकरा है । इए तरह कुट मिटाकर्‌ पहदी 
रथ्वीका प्रमाण एक लख अस्प इनार योजनका होतौ ह । यह पहटी प्रथिवी अथवा उसका 
अञ्बहुखभाग निक्षपर ठहरा हा दै, वह घनोद्धिवख्य बीस हनार येोजनका रै भौर 
वनोद्‌धिवल्य निस्रपर्‌ ठहरा हआ है) वह घनवातवख्य अपरंल्यात हजार योजनका है, तथा 
निसपर्‌ धनवातव्रछ्य ठहरा हआ रै, वह्‌ तनवातवख्य भी अल्यात हजार योननक्रा हे । 
इसके नीच अप्रंस्यात कोटीकोटी येोजनप्रमाण आकाङ्घा ह | जिभप्रकार चन्द्र सयं आदिकै 
विमान निराखम्न आकाङ्रामं दह्रे हए ह, उध्ी प्रकार य प्रथिवी ओर वातवट्य भी निराधार 

कारम ही ठहरे इण है, उस द्यि आधारन्तरकी आवरयकता नहीं है । 

निस प्रकार प्रहरी प्रथिवीके स्यि निषख्पण क्रिया गया है, उशी प्रकार देप पथिवि्ेे 
विषयमरं भी समश्नना चाहिये । यह ठोकका संनिवेश अनादि अक्रविम ट-इश्वर्‌ आदिव 
करिया इआ नदीं ३, ओर्‌ यह्‌ छोकस्थिति आगमम आठ प्रकारकी व्रता है । यथा-आकार 


॥ ५८१५ ५ शा ०५५१ नरक १५७७०७१) 


१---अध्याय ५ सूत्र १८ । २ साते पृथिवियोतरे रूटिनामं कमसे इस प्रकार दु-घम्मा वैश्या रखा ( मेघा ) 
अजनारि्र (अरिष्र) साघव्या (मववी) माधवी । ३-- कितु यह्‌ प्रमा पदर कराण्ठकर्मे दी दशेष दो कण्ठक एकाकार 
ही दै । ४--माप्यक्रारते खरभाग सैर प॑ंकभायका द्वै उव किया द, अच्वहुरभागका नहीं । परन्तु घनोदधि २्द्‌- 
कै ग्रहणसे दोनोका ही रहण दोजाता है । जेता कि टीकाकारे भी कहाहे, कि “अव्र चाचर्यणाग्बहुं काण्डे 
नोपात्तं पृथक, घनोदधिवटयमहणेनेव रम्धत्वात्‌, धनोदथिश्च घनोदधिवलयं वेव्येकदेशनिदेदात्‌ । ° ५--दसी 
तरह द्वितीयादिकं पृथिविरोका प्रमाण मी क्रमसे इस प्रकार समक्चना चादिये '-एक राख वतीस हजार, एक रख 
अ्राैस हजार, एक खख वीस हजार, एक लाख अटारट्‌ हजार, एक लख सोरह हजार, एक लाख आठ हजार । 
६--“ कतिविहा ण भते ! ठोकष्विती पण्णता १ गोयमा ! अ्रविदहा ठेगर्ि पण्णता, तजय आगासपतिष्िए बाए १ 
वातपतिषटिए उदी २ उदधिपदृ्ठिया पुढवी ३ पुढवी परतिष्िता तसथावरा पाणा ४ अजीवा जीवपतिष्ठिया ५ जीवा 
कुम्मपदृषिया ६ अजीवा जीवसंगदिता ७ जीवा कम्मसखंगदिता ८ ॥ इत्यादि भग० दातक १ उ० ६ सूत्र ५४ ॥ 
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तिष्ठित वातत १ वातप्रतिष्टित उदधि २ उदयिप्रतिष्ठित प्रथिवी ६ प्रथिवी प्रतिष्ठित 


तरपस्थाबर प्राण ४ जीवप्रतिष्ठित अनीव «^ कमप्रतिष्ठित जीव ६ जीवसर्रहत अज 


७ कृमशग्रहीत जीव ८ । 
इन सातो पथिवि्योका संनिवेश कोई तिरछा आदि न समञ्च ठे, इसके स्यि अधोऽधः 
शाब्द दिया है । तथा सात पथिवी बतानेका अभिप्राय यह ह, कि अधोरकमं सात दही पृथिविया 
है, सम्पणं लोकम सात ही है, एसा अभिप्राय नहीं हे । क्योकि इषत्‌ प्राण्यार्‌ नामकी आटवी 
पाथेवी भी मानी ह । इसी आमेपायको स्पष्ट करनके लिये माष्यकार्‌ कहते हइ-- 
माष्यम्‌--सक्तयदणं नियमार्थं रत्नपभादयया माशूवन्नेकरो चनियतसंख्या इति । किचा- 
न्यत्‌-अधः संतैवेत्यवधायेते, उष्यैत्वेकेवेति वक्ष्यते । अपि च तन्वान्तरीया अषख्येयेषु खोक 
धातुष्वसंख्येयाः प्रथिरीप्रस्तारा इव्यष्यवसिताः । तत्पतिचधाथं च सप्तयहणामेति । 
सवाश्चैता अधोऽधः पृथुतराः छचातिच्छञसंस्थिताः ! धमावंशा हेलाज्ननारिष् । माघ- 
कथामाघवीति खा खा नामधेयानि यथासंख्यम भवन्ति । रत्नप्रभा घनभावेनाङीतं सोजन- 
रातसंहसं रोषा द्वात्शादषछठाविरारिविराव्यष्टादराष्तेडराष्ाधिकमिति। स्वै घमोदधयो विश ति- 
योजनसहस््ाणे । घनवाततज्चुवावास्त्वसंख्येयानि अधोऽघस्तु घनतराविरेषेणेति ॥ 
अथे--सूत्रमं सप्त शाब्दका जो ग्रहण किया हे; वह नियमाथक हं, जिसे रत्नप्रमा 
दिक प्रत्येक पृथिवी अनियत संस्यावारी माढ्म न हो, क्योकि पहद्टी पृथिवीके तीन काण्डक 
ष 
है, ओर उनम भी पहल काण्डक स्ह प्रकारका हे, इन सभी भेदोको एक एक पृथिवी सम- 


क 


सनेम प्थिवियाकी कोड्‌ नियत संख्या माम नहीं हो सकती । इसके सिवाय एक बात यह्‌ 
भी हे, कि इपर रब्दसे यह अवधारण- नियम किया जाता है, कि अघोटोकमे पथिवि्या प्रात ही 
उ्वेछोकपरं एक ही पृथिवी है, एेपा आगे चलकर करेगे, ओर एक बात यह्‌ भी है, कि नो जिनेन्द्र 
भगवान्‌के प्रवचनके बाह्य हं-मिथ्या आगमके माननेवाटे हँ; उनका कहना हे कि “८ लोक धात 
अस्र्यात हँ, आर उनमें परथिवियाका प्रस्तार भी अघ्रस्यातम्रमाण है । " इस मिथ्या अग्‌ 
मका प्रतिषेष करनके चयि ही सप्त शब्दका महण किया है । 

य॑ समी एूथिवियां नीचे नीचकी तरफ उत्तरोत्तर अधिकाधिक विस्तृत ह । जो रल्प्रभाका 
विष्कम्भ ओर आयाम हे, उप्तकी अपेक्षा राकंराप्रभाका विष्कम्भ जर्‌ आयाम अधिकौ है । इसं 
तरह बाटुकाम्रना जादिकं विषयमं समञ्नना चाहिये । इन सातां पथिवियका आकार छाति 
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१--यह परथिवी सम्पूण कत्पविभागेकि उपर है, ओर ढाई द्रीपकी बराबर लम्बी चौडी ट. इसका आकार 
उत्तान छत्रक खमन € । इसका वशेष वेणन आगे चलकर ^ तन्वो मनोज्ञा सुरभिः पुण्या परमभासुरा 2 इत्यदि 
कारकाअकि द्र ।कया जायगा । > ` तदागमर्चायं-' यथा हि वषेति देवे प्रततधारं नास्ति वीचिष्ाया 
अन्तरिका वा एवमेवे पूया दारे रोकघातवो नैरन्तर्येण व्यवेस्थितस्तथाऽन्यास्वपि दिष्षिवति 2 । ३-- विष्कम्भ 
अर्‌ जआयामक्रा अपत्षा रतत्रभा एक रज्जुषमाण, रकेराप्रभा ढाई रज्यप्रमाण, बादकाप्रमा चार रज्जुप्रमाण प॑कप्रभा 
पाच रज्जुत्रमाण, वृननरना चहं रज्जुत्रसाण, त्रमप्रभा सादं छह रज्जुप्रमाण, आर महातमः प्रभा सात रज्युप्रमाण् 


सूत्र १--२। ) समाप्यतत्वा्थापिभमसूत््‌ | १४१ 
छक पमान हं | जिन्न प्रकार एकके नीचे दूसरा ओर दुसरे नीनि तीपररा इसी तरह सात 
छ उपर नीचे-तर उपर ल्गनेसे जो भाकार हे, वपा ही आकार प्राता पुथिविरयोका 
समक्षना चाहिये । तथा इन पृथिवियके क्रमे घमो वंशा शल अञ्जना अरिष्टा मावव्या 
मोर माघवी ये नाम ह । पहृी रत्नप्रभा पृथिवी एक लाख अस्सी हजार योनन मोटी है । 
बाकी द्वितीयादिकं प्रथिवी कमसे एकः सख बत्ती इनार, एक लख अद्वार हनार, एकः 
लाख बीर हनार; एक खख अटारह हजार, एक खख सरीटह हजार, ओर एक ल 
आठ हजार योजनकी मोटी दं । पमी घनोदयि अप्र हजार योजन भारे हँ । तथा धनवातवख्य 
ओर तनुवातवलय भी अपरंख्यात हनार्‌ योनन मोटे ह, परन्तु सभीकी मेश नीचे नीचेके 
मागमे अधिकाधिक हे | 

भावाथे--अधोत््कवर्ता इन तात प्रथिवियेोकी ओर उक्ते आधारभूत वातवलयोकी 
संज्ञा संख्या परिणाम संस्थान प्रमा आदिक पमी अनादि दै । यहोपर्‌ जो कुछ वणन किया है, 
वह सामान्य है, जिनको इनका विशेष स्वख्प देखना रो, उन्हे छोक-स्वदूपके प्रतिपादकः 
्रथोको देखना चाहिये । यर्हपर जो प्रश्च क्रिया था, वहं नरकके विपयम ही था, अतएव 
उीके सम्बन्धम अधोटाकका यह संक्षिप्त वणन क्रिया है । अब यह बताना चाहते है, कि 
वे नरक कर्हपर्‌ है कि निने नारक-जीवोक्रा निवासन पाया जाता है ¦ इसीक्रेखियि अगि 
सूत्र कहते हैः-- 


पत्र तासु नरः ॥ २॥ 

भाष्यम्‌- तास रत्नपरभाघ्यासु भूषूष्वंमधश्चेकरौ याजमनसदस्नमेककं वजेयित्वा मध्ये 
नरका भवान्त । तयथा-र्रिकापिष्ठ पचनीटोरीकसरकेम्दरजान्ुकाजन्तो कायस्कुम्भायः कोठा 
देसंस्थाना वच्रतदाः सीमन्तकापकाम्ता रौरवोऽच्युतो रोर दादारवाघातनः शोचनस्ता- 
पनः कन्दनोाविलपनश्छेदनोमेदनः खरखरः काटपेन्नर इत्यवमाश्रा अष्मनासानः काट 
महाकाटरोरवमदारोरवाधरतिषएठानपर्यन्ताः । रस्नप्रभायां नस्काण प्रस्तारास्रयोदहा । द्विद्रश्रनाः 
दोषा । रत्नप्रभायां नरकवासानां जराच्छतसदस्नाणि । दोपास पञ्चावरातिः पञ्चदशा 
दशा त्रीण्येकं पञ्चोनं नरक शतसरस्रमिव्याषष-याः। सप्तम्यां तु पश्वेव महानरका इति ५ 


अथं--रल्नप्रभा आदिक उपर्युक्त प्रथिवियेर्मे ही नरकेकि आवापन हँ । परन्तु प 
वाप्त उन प्रत्येक पथिवियंके उपर ओर नीचक्रे एक णक हजार योजनका माग 
छोडकर मध्ये भागसं है । उक्र पिष्ठपचनी खोदी करका इन्द्रनानका जन्तीक आयकुम्भ 
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| १---भमिष्रुं इत्यपि पाटः । २--एकर पच्छ हजार गरोजन ऊपर नीचे छडनके सिये जां कहु। ह, सो पटरी 

प्रथिषैसि केकर चरी तक्क्रे लिये ह ममन्मना चाहिये । सातवीं पथिवीक्ा प्रमाण एक सख आट हजार योजनका 
है; उसर्मेषे ५२५०० उप्रर्‌ जर्‌ उतने दी मरोजन सीयक्रा भाग छोद्कर मध्या भाग ३ हजार योजनकरा कचत। 
है, उषीमे नरक ह । भाप्यकरारने एकर सातवीं पृथिवीके नरकस्थानक्रो वतानेकी सपेक्षा नहीं रवखी है, क्योकि 
वह बाहुल्य नहीं रखता । 


(कै 
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क [क 


अयःकोष्ट आदि पकनिके वतन प्र्िद्ध दै, उनका जेमा आकार ह, वा ही आकार इन नर- 


भ 


कका होता है} इन माण्ड विषम पकनेवे अन्नके समान नारक जीव जो इन नरको रहते 
है, उन्हे ्षणमरके ल्थि भी स्थिरता या सलका अनुभव नहीं होता । इन नरकोके नीचेका 
त माग वज्ञमय है, ओर्‌ इन समी नरके मध्य एक इन्द्रक नरक होता है, जिनमे सचसे 
पठे इन्द्कका नाम सीमन्तक है । पहटी रत्नप्रमा भूमिके तेरह पटह हँ । उनमेभे परे पट- 
र्म दिश्ाओंक्ी तरफ ४९-४९ ओर्‌ विदिराओंकी तरफ ४ ८-४८ नरक ई, मध्यमं एक 
सीमन्तक नामका इन्द्रक नरक है । इनकी ह्या सत्तम मृमितक कमम एक एक कम होती ग 
है | दिशा ओर विदिशाक सिवाय कृ प्रकीणेक नरक भी होते हँ । रौरव अच्यत रोद्ध 
हाह्ारव घातन चोचन तापन कन्दन विलपन छेदन भेदन खराखट काखपिञ्चर इत्यादिक उन 
मरकतेके नाम है, जो कि कणेकटु होनेके भिवय स्वभावे ही महा अडाम ह । सातवीं ममि केवर 
पच ही नरक हैँ | करयकि उस्म विदिक्ाजंमे कोहं नरक नहीं है । चार्‌ दिशाओंमि चार्‌ ओर 
एक इन्द्रक इस परह कृ पच हँ जिनके कि करमपतेये नाम है-- कार महाकार रौरव 
व महारौरव ओर अप्रतिष्ठान । अप्रतिष्ठान यह ॒पतातवीं भूमिके अन्तिम इनद्रक नरकका 
नाम है । अप्रतिष्ठान नरके पूतं काल पश्चिमम महाका दक्षिणम रोर ओर उत्ते 
महारौरव है । 
रत्नभरभा भमिके नरकके तेरह प्ट बताये हँ । इनकी रचना इप्त तरह सम्ननी 
चाहिये, जेते कि किपी एक मकानमं अनेक माले हेते दं । द्वितीयादि भमियके परलकी संस्या 
कमपे दो दो दीन हे। अथात्‌ शकरप्रमके ग्यारह बख्कप्रमके नौ पंकप्रमाके सात धमप्रमाके 
च तमःप्रभके तीन ओर महातमःश्रमाका एक ही पट्ट हे | इन पर्लोम नरक कितने फितने 
है, सो इस प्रकार समस्चने चाहिये ।-रतनप्रमामं तीर खख; शाक॑राप्रमामें फीस राख, बाट्का- 
पभम पंद्रह खख, पकप्रमामे दस दल; धमप्रमामें तीन खख, तमःप्रभामें पोच कम एकः- 


(५१. 


लल, अरि महतसःव्रमाम कत पाच नर्क ह | साता मम्याक सव पटक दरा वादशा 


(भक 


प्रकीणक्‌ आर्‌ इन्द्रकाको मिखकर्‌ कुर चोरासी खख नरक हं । इनपप्े सतर्वा ममिके अप्र- 
तिष्ठान नामक इन्द्रक नरकका प्रमाण जम्ब्रीपके समान एक शख योननक्रा है, ओर बाकी 
नरकोमं कोई संख्यात हनार्‌ ओर को अर्॑ख्यात हजार योजनके प्रमाणे हैँ । महान्‌ 


पापके उद्यसे जीव इन नरको जाकर्‌ उत्पन्न हते हये नित्य दी अन्धकारे ग्याप्त 


दु्न्धमय ओर दुःखे स्थान है । इनका आकार गो तिकोना चतुष्कोण आदि अनेकं 


1 


मूत्र २-६ । ) समाप्यतच्वाथषिगपसूत्रम्‌ । १४३ 


~ ¢ 
सूत्र-नसयाश्चुभतस्टयापारणामदहुवदना द) ॥॥३॥ 
भाष्यम्‌- ते नरका मूभिकमेणाधोऽधा निसांणतोऽद्युसतसः । अश्युः रत्नप्रभा 
ततीऽख्यतयः राक्ररप्रमाशां ततोऽप्यद्ुसतसया काटकाप्रभायाम्‌ । रस्येयमासततम्युाः 
नित्ययहणं गतिजातिदारीयद्घोएाङ्कयानियमादृते चेस्याद्पा भादा सरक्त न्क 
पञ्चन्दियजाता च नरन्तग्णामवक्चयद्धिवमाश्वकानत न कदाचदुश्ागायलीतजमोप न भवान्त 
ञयुभा वा भधर्त्यतो नित्या इत्युच्स्ते # 
अथे---नमिक्रमक्र अनप्रार ननि नीचे नर्रेका निपाणप्मनि सिकं अधिकः 
दुम रोता मया ६} रलम भूमिर रकरौका निमाम अद्म दे, पर्न राकेराध्रम 
1 ४. न ४ छ 7 श 
नरकोका निमोण उमप्रं कही सधक द्राण ६) त्था काहु कुप्रभाके नरका निमाण 
उतर मी अभिक अदाम ह, सर्‌ उपप मा आपि दक्प्रभाकं नस्वणका ए उश्रसे थी सधि 


#। 
® 


वरमप्रमाके नरक तथा उसरस् भी अपक तमःप्रमाके नरका | | म्‌ प्रभाग 
नरकोका निपान सत्र अधि अदयुम हे | 

मयार्थ वरथमादिि भिये पर्ये जितने धीमन्त टेक अर्प्रतष्ठान पन्त 
नर हे, उनका संस्ान-आति-रचना उत्तरोत्तर अधिकाथिक अशुभ दे-मयानक हे। य 
यपर सूपं अशुभतर शन्दका ही पाठ है, अशम शव्द पट नही ड परन्तु फर भौ एक रोप 
अपेक्चाप्रे उस्रक्रा भी पाठ समश्च खना चाहिय) इसी तरह्‌ इस सूम नरक अर्‌ नारकं दानक 


भ, 


ही ग्रहण ह । क्योकि नरका ते प्रकरण ही ईः यर सूत्रम च्ट्या जादक्रा ग्रहण कया € 


जोकि नारक जीवक दी समव है | भतण्व याप्यक्ारने पचम सस्थान शव्टका उछ म्‌ 
रहते हए भी उसकी अङ्राम अश्भतरताक्रा वणेन क्रिया ई । 


शै 


म॒चमं नित्य श्छ जो भाया दे, वह आगीक्ष्यवाची ई-निरतर अथक देखता हं । 


निप्त तरह पिसीके च्ि थह कहना क» यह मनुप्य नित्य-हमेशा हंप्ता हौ रहता हैः 
अथवा केवल जल पकरर दी रहता 2 । य्होपर वह रद्नेकरे धिवाय ओर भी काम करता दे; 
अथवा जच्के धिवाय मीर चीज भी खाता पीता हे, परन्त॒ उप्तकौ अपक्ष नहीं दं । इष 
प्रकार प्रकृतत भी तमन्ना चाह । नारकी अद्ामतर्‌ ट्या आदिक परिणामी 
नही है । फिर भौ इस नित्य शब्दके गरदणपे यही अधं समश्नना चाहिये, रि गति नाति 
दारं आज्ञेपाङ्ग आदि नामतर्मोक्रा नो यपर उद्य हेता है, उपः नियमानुप्तार नरक- 
गति भर नरन्ति जो नारकजीवेतरे सदया परिणाम आदि देते ह, वे नियमपे निरन्तर 


4 १५५५४५५५} ^ ४५१४५ नि 


१--पुस्तकान्तरे “ तेघ नाछा" दूत्यप्ययिकः पाटः । >--जिस समथ तीथक्रर जन्म ठते ६, उस समय 
ङु क्षणे पमे-अन्तथुतमे खे नासकजी्रोका भी इख छ जाता ६, =< उर्दं सखा अदुमव होता 
३, एेसा आगमक्ा कथन २ । सा नित्य शदेः आमीषण्वाची गदनेसे तदिति दता टं । अधना शरीकाकाग्के ई 
कथनायुस।र॒“" तद्धावाग्यथ नय॑ इस सूत्रका सम्बन्ध भी फरिया जा सकता दै । 


१४४ रायचन्द्रनेनसाखमारयाम्र ` [ तृतीयोऽध्यायः 
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रहते दै-जबतक उन जीरवोका कड भव पृण नहीं हाता; तत्क वे रहते ही हं । अंखका 
पटकः मारनमर जितना सरमय गता है, उतनी देसे च्यि मी व रुभरूप परिणमन नरह 


भ, 


करते ओर न उन्‌ कमक उदयका अमाव दही सता हे। अतएव इनको नित्य शब्दस कहा हे । 
कद्या मदिक अशुम अमत्‌ किम प्रकर हैँ? इस जातको दिखानेके व्यि माप्य. 
कार स्पष्ट करते ईैः-- 


भाष्यम्‌--अङ्ुषतरलेश्याः ।-कापोतटेश्या रत्नप्रधायास्‌, ततस्तीत्रतरसंक्रुराभ्यव- 
सान॒ कापोता राक्ररषभायास्‌, ततस्तीघ्रतरसंङ्केशाध्यवसाना कापोतनीला वालुकाः 
मायाम्‌ । तततस्तीध्रतरसंङ्कशध्यवसना नीरा पृकश्रभायाम्‌, ततस्तीवतरसंङ्कशाध्यवसःनः 
नीखक्कष्णा धूमप्रभायास्‌ 1 ततस्तीव्रतरसंङ्कवाध्यवसाना क्रष्णा तमप्रमायाम्‌ । ततस्तीग्रत- 
रस्किहाध्यवसाना कृष्णेव सदातमःप्रसायामिति 1 

अञ्युभदरणएरिणाधः ।-अन्धमगतिसंस्थानयेदवयणेगंघरसस्परागरुटघुरुषषव्दाख्यो दद 
विधोऽद्युभः पुद्धखूपरिणामो मरकेषु । अङ्युभतरव्याधोऽघः । तियगरध्वमधश्च सवतोऽनन्त 7 
भयानकेन नित्योत्तमक्ेन तमसा नित्यान्धकाराः रटेष्रमूत्रपरीषस्नोतोमद रुधिरवसामदपू- 
याघुदेपनतखाः स्मरानमिव प्रतिमांसकेशारस्थिचभंदम्तरवास्तीणभूमयः । स्वश्रगारमाजार 
नङ्कखरूपेमूषकदस्त्यस्वमोमाखचषरावकोषछठाद्युभतरगंधाः । दा मातधिगहो कष्ठं चत सुश्च ताव- 
धावत परसीद यतमा वधीः कृयणकमित्यजुबद्ध रूदितेस्तीव्रकरूभदीनविङ्कवेविखुपिरन्तस्व्धन- 
नादेदीनकरपण करूणैयाचितेवाष्पसंनिद द्वे ्गिस्तनतेगाद्वदनैः करूजिंतः सम्तापोष्ेक्यनिदवा- 
सेरनुपरतभयस्वनाः ॥ 


अथे--उप्यक्त नरकेमिं रहुनेवाटे नीर्वोकी छेदयाएं हमेशा अरम दही रहती हँ । 
ओर नीचे नीचेके नरकोकी लेदयाएं कमे मौर मीं अधिकाधिक अहामतर अडामतर दे! 


अथात्‌--पहरी रत्नप्रभा भूमिके नरकेोमं--जीवेकि कापोतछ्ेर्या ₹ह । दूरी भूमि रकेरा- 
प्रभाम भी कापोतख्श्या ही है, परन्त्‌ रत्नप्रभाकी कापोतदेरयाके अध्यवमतान जेप सं्धेराख्प 
होते है, उससे दूरा भूमिक काप।तटशयाक्रं अध्यवप्रान आधिक सृङ्किशरूप हं । इसी तरह 
तीमरी आदि म॒मियकिं विषयमं भी स्मन्नना चहिये । अथात्‌ बाट्काप्रभामं कापोत ओर 
ना्छ्द्या हं, उनके अध्यवपतानोकी सेद्ेदाता शकेराप्रभामे अधिक तीव्र है | पङ्कप्रभामे 
र्टेश्या हँ, उप्तके स्ङ्धशरूप अध्यवप्तान बटुकाग्रभाकी नीरुषेदयाके अध्यवसानेे 
अधिक तीन हैँ । धूमप्रभमिं नील ओर क्रप्ण च्श्या रै, उप्के प्ेशरूप अध्यवप्तान 
पंकमरमाकी नीर्लेदयाके अध्यवत्तानोपे अधिक तीव्र र | तमःप्रमम क्ृष्णठेदया दै, उसे 
सद्रूप अध्यवतान धृमप्रभाके अध्यवस्रानेप्ति जधिक तीर ह, ओर महातमःप्रभामे केवट 


कृष्णङेर्या ही है उसके संङ्केराखूप अध्यवसान तमःप्रमाके अध्यवसतानेंते भी अधिक तीतर है । 
भावाथे-- नीचे नीचेके नरकोमं उत्तरोत्तर अपरिक अधिक अहम टेश्याएं होती ग 


(क कह 6१५ 


हँ । यही बात परिणामादिकके विषयमे भी समञ्ननी चाह्यि, यथा-- 


पूज \।] समाप्यतत्त्वाथाबिगमसूत्रम्‌ । १४९ 


अडमतर परिणाम-नरकोमं पद्व द्रल्यके जो परिणमन होते है, वे उत्तरोत्तर अधिक 
अधिक अदाम होते हैँ । अपने अपने उपरके नरकरपै नीचे नीचेके नर्कोमं पुद्रल्‌ द्रव्यकी 
पयाय अडम अश्चुमतर होती गर हैँ । नरकोमिं देनेवाल पूद्रछ द्रभ्यका यह अशुम परिणाम 
द्र प्रकारका माना है-मेधन गति सस्थान भेद्‌ वणं गंध रप्र स्पश अगुरुखप्र॒ ओर शब्द्‌ । 
इन नरकौकी भमिर्थौ तिरी उपर ओर नीचे सभी दिदाओंमें सब तरफ अनन्त मयानक, 
नित्य-कभीं नष्ट न रहोनेवाटे आर्‌ उत्तम-प्रथमश्रेणीके अन्धकारसे सदा तमोमय भनी 
रदती हैँ । तथा द्टेप्म-कफ मूत्र ओर विष्टाका जिनमे परवाह हो रहा दै, एसे अनेक मैट 
तथा रुधिर, वस्ता-चर्वी, मेदा ओर पूय -पीबसे इनका तर माग लकि रहा करता है । तथा 
स्मरानभूमिकी तरह संडे हए दगन्धय॒क्त मांस ओर केश, हड्ी, चमे, दाति तथा नखमे ग्याप्त 
बनी रहती है । कृत्ते, गीदड़, निह्धी, नेबला, सष, चहे, हाथी, पोडे, गो, ओर मनष्योके 
श्वे पणं एवै उनकी अह्मतर गंधपे सदा दुगेन्धित रहती हैँ । उन मूमियमं निरंतर सब 
तरफ एसे ही शष्ट मनाई पडते हं के, हा मातः! धिक्छार्‌ हो, हाय अस्यत कृष्ट अर्‌ सेद्‌ 
है, दोडो ओर मेरे उपर प्रपन्न होकर-कपा करके म॒श्चको रीघ्र ही इन दुःखसे छृडाओ हे 
स्वामिन्‌ ! मेँ आपका सेवक ह; मुञ्च दीनको न मारो । इसी प्रकार निरंतर अनेक रोनेके ओर 
तीन करूणा उत्पन्न करनेवा्धे, दीनता ओर्‌ आक्ररुताके मा्वोँपे यक्त, महान्‌ विलखपद्प, 
पीडाके प्रकट करनेवाडे शब्दम तथा जिनमें दीनता हीनता ओर कृपणताका माव भरा हुआ 
हे, एसी याचनाओंत, निने गला स्कं गया है, एेपी अश्रुधारासे युक्त गजनाओंसे, गाद 
वेदनाके निमित्ते उत्पन्न होनवाठे शब्दे तथा अन्तरङ्कके संतापका अनुभव करनेवाले उष्ण 
उच्छसेसे वे ममि अतिशय भयानकतासे मरी रहती हें । 
भाष्यम्‌--अड्युसतरदेहाः । देहाः शारीराणि, अश्चुभनामप्रत्ययादक्युमान्यङ्गोपाङ्घामे 
मीणसंस्थानस्पररसगन्घवणैस्वराणि । इण्डानि, निलूनाण्डजरारी राक्रतीनि क्रुरकसुणवी 
भत्सपतिमयदरानानि ईखभाञ्ज्यद्युचीनि च तेषु शराराणि सवन्ति । अतोऽञ्युभतराणि 


क 


चाधोऽधः । सप्त धनूंषि जयो हस्ताः षडङ्गमिति रारीरोच्छरायो नारकाणां रत्नप्रभायां, 
दिधिः शेषासु । स्थितिवच्चोत्करष्ठजधन्यतां वेदितव्या ॥ 


अथे--नारकिर्योके ररर भी अश्रुम अश्रुमतर ही होते गये दै, उनके अशरुभ- 
नामकमेके उदयका निमित्त है, अतएव उनके शरीरे आङ्गोपाङ्ग ओर उनका निर्माण- 
संस्यान-आकार स्यदो रस गंष वणं तथा स्वर अशुभ ही हुआ करते हैँ । हुंडकनामकमके 
उदयसे उनके श्ररीरोका आकार अनियत ओर अन्यवस्थित बनता है । निसरके पसं 


(कक 


उखाडकर्‌ दूर्‌ कर्‌ दिये गये है, एसे पक्षीके शरीरके समान उनके शरीरकी आछ्ृति अतिशय 


जयादि पि नेको 0 दविक क तोयमयो शिनि 


१--अथवा स्रोतोमर राब्दका अथं कोद भी बहनेवाला मरु एेसा भी द्यो सकता है । 


२--“ जघन्यतो वेदितन्या । ” पेस्रा भी पाठ दै । 
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् [9९ ५ [+] ¢ _ ©. ९, = =. 
बीभत्स-ग्छनिकर हुंभा करती हं | नारकरेमा्रके रार क्रूर करुणापूणं बीभत्स ओर्‌ दृखनमं भयानकं 
त ~ ^ ¢ (5 (~, भ भ ञं ् ^ 
हुआ करते हँ । तथा अतिशयित दुःखोके आयतन एवं अश्युचि-अपवित्र होते है, ओर उनकी 
यह अरुभता नीचे नीचेके नरकेमिं उत्तरोत्तर अधिकाधिक दी होती गह हे । 
र १४ # _ (^ ५९ (द ०७ क म € (= ८. € 
नारकियेके दारीरी उचाईं इस प्रकार है-पहटी रत्नप्रमामे नारकियोके शारीरकी उचाई 
२ € थ (२१ + ५ न (से क (0 ५ ७७ 
सात धनुषं तीन हाथ ओर छह अगु । उसे आगेकी राकरप्रमा आदिक प्रथिवा 
कमपे उप्तका प्रमाण दूना दूना समञ्नना चाहिये । इसके उत्कृष्ट ओर ज्यका प्रमाण स्थितिकी 
तरह मन्न लेना चाहिये । अथौत्‌ जिप् प्रकारं स्थितिके विषयमे यह्‌ कहा गया है, कि पहटी 
पहली ए्थिवीके नारकिर्योकी उत्कृष्ट धिति नीचे नीचेके नारकियोकी जघन्य स्थिति हो नाती है, 
उसी प्रकार प्रकृतमं भी समन्नना चाहिये । इस नियमके अनुपतार पहले नरकके जीवकं शरी- 
रकी उत्कृष्ट अवगाहनाका जो प्रमाण बताया है, वही द्रे नरकके जीबोंके शरीरी अवगाहना- 
का जघन्य प्रमाण हेता है । इप्ी प्रकार अगे अगेका भी प्रमाण समक्ष टेना 
चाहिये । यहीपर यह्‌ नाननेकी इच्छा हो सकती हे; किं जब पटे पटे प्रतौ या भूमि्ोके 
नार्रियक्रा उत्छृ्ट अवगाहन आगे अगे नधन्य हो जाता है, तो पहटी भूमिके नारकिया- 
की जवन्य अवगाह्नाका प्रमाण क्या है १ उत्तर--वह प्रमाण अङ्के अ्तस्यातवं भाग 
प्मश्ना चाहिये । उत्तसेकरियका जघन्य प्रमाण अङ्गलके संख्याते माग है । तथा उल्क 
प्रमाण १९ ्वनुष ३॥ अरत्नि हे । यह भी दूना दनाके कऋमसे सतव नरक एक हजार 
धनुष हे जाता हे | 
॥ः भाण्यम्‌--अञ्युभतेदृनाः--अञ्चुभतराश्च वेदना भवन्ति नरकेष्वधोऽ्धः । तयथा-- 
उष्णवेवनास्ती्ास्तीव्रतरास्तीव्रतमास्चातृतीयाः । उष्णङीते चतुथ्याम्‌ शीतोष्णे पञ्च- 
म्याम्‌ । परयोभडीर्तीः रीततराश्चेति । तयथा । प्रथमरारत्कारे चरमनिदाघे वा पित्त 
व्याधिधकोपामिमूतदारीरस्य सवतो दीप्ता्निरारिपरित्ृतस्य व्यभ्रे नभसिमधभ्यान्दे 
निवतेऽतिरसकरतातपरस्य याहगुष्णजं दःखं भवति ततोऽमन्तशुणं पक्रं कष्ठषुष्णवेद- 
नेषु नरकेषु भवति । पौषमाधयोशच तषारर्टखित्तगा्स्य राजो हदयकरचरणाधरोषठद्‌श 
नायासिनि परतिसमयपव्द्धे रातमारुते निरग्न्याश्रय प्रावरणस्य यादसीतसयद्धवं इःख- 


[णारा 
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१--नारफियकि शरीर दो प्रकारके मनि .द-एक भवधारक दुसरा उत्तरयैकषिय \ जो सरमे वारण किया 
जाय, उसको भवधारक ओर जे विक्रियासे उदन हे, उसको उत्तयैक्िय कहते ह । य्चौपर भवधारककी $चाई 
नता हे ! २--यह $चाईं उत्सेधाङ्गुखकी अपेक्ासे है ! आठ नौका १ अंगुर, २४ अंगुरुका १ हाथ, ओर 
४ हाथका १ धनुष हेता ह । ३२--इस विषयमे टीकाकारने छिखा है कि--“' उक्तमिदमतिदेशता भ्यकारेणास्त 
चेतत्‌ + नलु मया वरचिदागमे दृ प्रतरादिभेदेन नारकाणां शरीरावगाहनमिति । ” परन्तु इसपर अन्य विदानो 
छ्खिना हे कि-आगम्‌शब्देना् भरूलागमः, तेन व्रत्यादिषु एतस्सच्वेऽपि न क्षतिः । उत्तरं तु पृथिवीवत्‌ द्विण- 
मिति स्पष्टमेव । ४--एष पाठः क्चित्नास्ति । ५--प्रथमायामुष्णवेदनाः द्वितीयायासुष्णवेदनारव ती्रतरास्तीत- 


माङ्वातृ्तीयायामिति पठोऽन्यत्र । ६--श्ीततराः शीततमांश्चेति एवं वा पाठः । ७---उष्णमिति च पाटः । 
८--भिन्न इति वां पाठः । 


मूत्र ३ । | समाप्यतच्तवाथाधिगमसूत्रम्‌ | १४७ 


मद्युभं भवति ततोऽनन्तमगुण प्रकरष्ठ कष्टं शीतवेद्नेषु नस्कषु भवाति । यदि किराष्णवेकनाच्चरकादु- 
च्छ्िष्य नारकः सुमहत्यङ्गारयरावुद्दीत्ते परक्षिप्येत स किट सुकीतां स्दुमाश्तं रीतलां 
छायामिव भराप्तः खुखमयुपनं विन्ध्ान्निदां चोपरभत एवं कष्टतरं नारकसप्णमाचक्षते। तथा 
किट यदि हीतवेदनान्नरकाद्स्िक्षिप्य नारकः कथिदाकान्ञे माघमासे निरहिप्रवाते महति 
तुषार परक्षिप्येत ख दन्तराब्दोत्तमकरपरकम्पयासकरेऽपि तच्च सुखं विन्यादश्चपमां निष 
चोपटभत एवं कष्ठतरं नारकं सातदुःखमाचक्षत इति । 
¢ (~ = ५ ष [५ कि 

अथे--नारकियोकी अश्ामतर्‌ वेदना ।-यह वेदना भी उक्त नरकोमं जन्मधारण कर- 
नेव नारकियोकीं उत्तरोत्तर अधिकाधिक ही हेती गईं हे । यह अशुभ वेदना पेते दरम 
ओर दृसरेमे तीसरेमं तथा इसी तरह अगेके भी नररकोमं अधिक अधिके ही बढती गई है । यह 
वेदना दे। प्रकारकी है, एक उष्ण दृप्री शीत । तीसरी मूमि तक उष्ण दना ही है, ओर 
वह॒ भी रमसे तीत्रतर्‌ ओर्‌ तीत्रतम हेती गह है । चौथी पृथिवीम उप्ण ओर शीत दोनो दी 
प्रकारकी वेदना हे । पौचवीं मूमि्ेँ शीत ओर उप्ण वेदना हे । अन्तकी दो मूमिये-च््र 
ओर सातम कमे सीत ओर शीततर वेदना हे ¦ अथात्‌-तीप्तरी भमितक सब नारकी उष्ण 
वेदनावटे डी है, किंतु चोथी भूमिमें उष्ण वेदनावाठे अधिक है, ओर थोडे शीत वेदनावाटे भी है। 
चीं परथिवीमं रीत वेदनावाछे अधिक ओर्‌ उष्ण बेदनावे अर्प हैँ । तथा अन्तकी दर्नो 
मूमियोमिं शीत वेदनावटे ही हँ । इन भूमियोमं जो उष्ण वेदन ओर्‌ शीत वेदना होती हे, उका 
स्वप ओरं प्रमाण बतानेके चयि कल्पना करके समन्नाते है ।- 


प्रथम शरत्काटमे अथवा अन्तके निदाघ-ग्रीष्म कारमं जिप्तका कि शारीर पित्त व्याधि- 
के प्रकोपे आक्रान्त हे गया हो, ओर्‌ चार तरफ जल्ती हुईं अगमि रारि परिरा हुआ हो, 
एवं मेघ शून्य आकाशम मध्यान्दके समय जव किं वायुका चना बिच्कुर वेद्‌ हो, कंडी धूपे 
संतप्त हो रहा हो, उस जीवको उष्णताजन्य जेता कुछ दुःख हो सकता है, उसे भी अनन्त 
गुणा अधिकं कष्ट उष्ण वेदनावाछे नारकिर्योको हुआ करता ह । इष प्रकार्‌ शीत वेदने 
विषयमे समश्न छेना चाहिये !-पौष अथवा माघ मरहीनमे जिसके कि ररीरसे त॒षार-न् 
चारों तरफ टिपर हु हौ, राधिके समय नन कि प्रति समय वदती हुई रेस ठंडी हवा चल 
रही हो, निप्तके कि खगते हीं हृदय हाथ पैर नीचे उपरके ओष्ठ ओर दा सन कैपने गते है, 
एवं अभि मकान ओर वचसे रहित मनुष्यके जेता कुछ शीत वेदना सम्बन्धी अह्ाम दुःख है सकता 
है, उसे भी अनन्तगणा अधिक कष्ट जीत वेदनावछे नारक्कियोको इआ करता है । यदि कदाचित्‌ 
उष्ण वेद्नाबाछे नरकसे किरी नारकीको उठा कर अच्छी तरह नख्ती हुईं, जिरकी क उवार चारे 
तरफको निकल रही हो, एेसी महान्‌ अङ्गार -राक्षमे पटक दिया नाय, तो वह नारकी रेषा सरमन्नेमा 
कि, मै एक जीत छयामं आकरं प्राप्त हो गया हू ; अ्चिकी ज्वलिर्भोको षह अव्यन्त ठंडी 
हवाके मंद मेद्‌ स्कोर समक्षेगा, ओर रेपे अनुप॑म सुखका अनुभव करने छगेगा, कि उसे रीमे 
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निद्रा आ जायगी । इस कल्पना द्वारा मारकियांकी अति महान्‌ उष्ण वेदनाका प्रमाण दिखाया 
है, जिससे यह बात सहन ही समक्षम आ सकती है फ वहौँपर नारकियोंको उष्ण वेदनाका 
कष्ट कितना अधिक हआ करता हे । दी प्रकार शीत वेदनाका प्रमाण भी कर्पनसे समञ्च 
छेना चाहिये ।-यदि कदाचित्‌ किमी नारकीको शीत वेदनावारे नरकसे निकालकर माघ- 
महीनेमं रात्रिक समय जब कि ठंडी हवा चर रही हो, ओर महान्‌ तुषार पड रह हो, 
आकषामै--आवरण रहित स्थानम पटक दिया नाय, तो यद्यपि वह प्रसङ्ग एसा है कि जब 
वत्तीपीका कटकट शब्द्‌ होने खगत! है, ओर अच्छी तरहसे हाथ पैक केपनेका दुःख होने 
लगता है, परन्तु वह नारकी उस प्रसज्गम भी महान्‌ सुखका अनुमव करने ठगेगा, य्हौतक कि 
उतरे उपम भी गाढ निद्रा आ जायगी । इस तरहम्न शीत वेदनाजन्य नररकोका जो महान्‌ दुःख 
ताया है, सो इस्त कस्पनासे मस्मे आ सकता हे । 
भाष्यम्‌-अञ्युभतरविक्रियाः । अद्युमतराश्च विक्रिया नरकेषु नारकाणां भवन्ति । 

सुभं करिष्याम इत्यश्चुभतरमेव विडवेते। इःखाभिभूतमनसश्च इःखप्रतीकारं चिकीषेवः गरी- 
यस एव ते इःखहेतून विङकुयैत इति ॥ 

अर्थ--नारकि्याकी विक्रिया भी अङ्मतर्‌ ही होती गह ह । अभीत्‌ उक्त नरके 
उतपन्न होनेवारे जीव अपने शरीरको नाना आकारोमं जो विपरिणत कसते रै, सो यह विक्रिया- 
विपरिणमन भी उनका उत्तरोत्तर अधिक अधिक अद्राम होता गया है । वे चाहते है, करि हम 
शुभ परिणमन कर-भपने शरीरको पुखद्‌ या शन्तिकर्‌ बना ठे; परन्तु वह वेसा न बनकर 
अश्ुमख्प ही बन नाता ह । जब उनका चित्त दुःखे ग्रस्त होता है, तब वे उन दुःखोके 
प्रतीकार करनेकी इच्छ कसते है, परन्तु वेसा हेता न्ह, वे उक्टे उन महान्‌ दुःसेकि कारणो 
को ही ओर उत्पन्न करते हैँ । 

भावाथ--नारकियोका मवधारक शरीर तो डक संस्यानादिके कारण अङाम होता ही 
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दे, परन्तु विक्रियाके द्वारा होनेवख उत्तरेक्रियशरीर भी अशुभतर ही हभ करता है । क्योकि 


५ 
ष 


उनके कैसे ही नामकमैका उद्य पाया नाता है, ओर्‌ वर्हके क्षे्का माहात्म्य भी इसी प्रकारका है । 
उक्त प्रकारे दुःखोके सिवाय ओर मी दुःख नारकतौको हज करते हैँ । उनमेते पार- 
परिक दुःखको बतनेके स्यि सूत्र कहते है- 


सूत्र-परस्परोदीरितदटुःखाः ॥ ४ ॥ 
भाष्यम्‌-परस्परोदी रितानि दुःखानि नरकेषु नारकाणां भवन्ति । क्सेचस्वभावजनिता- 
चाश्ुभात्पुद्ररुपरिणामादित्यथः। 
अथे--उक्त नरकोमिं उतन्न हेनेवाटे जीवेकि आपस उदीरित दुःख मी इआ करते 
हँ | वै नारकी आपपम एक द्रेको देखकर विर्गज्ञानके निमित्ते विरुद्ध परिणामौको 


सूत्र ४ । ] समाप्यततत्वाथाधिगमसूत्म्‌ । १४९ 


धारण करके कोष करते है, ओर एक दूषरेको मारण ताडन अमिघातादिक द्वारा दुःख दिया 
करते ह । इप्के सिवाय उपर क्षे्रका स्वभाव दही रसा है, कि वहापर जो पुद्ररकरा प्रिणमन 
होता है, वह्‌ अशुभदही होतार, सो उक्षे द्वारा भी उन नारकिर्याको दुःख हुआ करता हे | 


भावाथ--नरकेमिं दो प्रका जीव पाये जति है, एक मिथ्यादृष्टि जिनकी क संख्या 
बहुत अधिक दै, ओर दूरे सम्यगदृष्टि जिनकी कि संख्या अत्य है । मि्याह्ियोके भव- 
्त्ययवि्भग पाया जाता है, ओर सम्य्ट्ियोके अवधिज्ञान रहा करता ह । विर्भगके निमि- 
तपे विपरीत माव उत्पन्न हुआ करते हँ । अतएव इसन प्रकारके नारकी एक दष्रेपर कोधादि 
माव धारण करके प्रहारादि करके चयि प्रयत्नं करिया करते हैँ । नो पम्यण्डशि है, वे दूर. 
पर्‌ क्रोध नहीं करते, ओर न दुपरके च्यि दुःखोकी उदीरणा ही करते हँ । किंतु वे दपरोके 
उदीरित दुःखौको सहते हए अपनी आयुकी पुणताकी अपेक्षा करिया करते है, ओर्‌ अपने 
ूवनन्मके आचरणकरा विचार भी किया करते है । 


दघ परस्परकी उदीरणानन्य दुःखके सिवाय उनके क्षत्रस्वभवछ्रृत भी दुःख हेता 
है, इस बातको बतानेके च्ि ही कहा है, कि वर्ह कषेत्रका स्वमाव ही एेसा है, कि वपर 
दर द्रव्यका जो कुछ भी परिणमन होता है, वह अदाम ही होता है । यद्यपि उपपातादि- 
करत सुख मी वरहुप्र्‌ माना है, किन्तु बहुतर दुःखके पतामने वह इतना अल्प है, कि उस] 
नदीं सरीखा ही कहना चाहिये । दुःलकी विपुर्ताको देखकर यही कहना पडता दै, क नरकेमिं 
सुख र॑चमा्र मी नही है । अतएव वे नारकी षेत्र-स्वमावङृत दुःखको मी मेगते हँ । वह्‌ 
दुःख किस प्रकारका हे, सो अगे बतति हैः-- 
माष्यम्‌-तन्न क्षेन्नस्वभावजनितपुद्धरखपरिणामः रीतोष्ण्चुवपिपासादिः । रतितिोष्णे 
व्याख्याते, श्चुत्पिपासे वक्ष्यामः । अनुपरतयुष्केन्धनोपादानेनेवाभिना तीष्णेन प्रततेन 
ुदाभ्षेना दवद्यमानशरीरा अनुसमयमाहस्यन्ति ते सव पुद्रखानप्यद्युस्तीन्रया च नित्यानु 
षक्तया पिपासया ज्युष्ककण्टौष्ठताटुजिह्वाः स्वोदधीनपि पिवेयुने च तुति समाप्लुयुरवधेधाता 
मेव चेषां क्षुत्तृष्णे इत्येवमादीनि क्षे्रपत्ययानि ॥ 
थ--उक्त नरकोमं क्षे्-स्वमावपे जो पुद्वरका परिणमन उत्पन्न होता है, वह शीत 
उष्णरूप अथवा क्षधा पिपा आदि खूप दही समन्नना चाहिये । इनमें से शीत ओर उष्ण 
परिणमनका स्वरूप ऊपर बता चके है, क्षा ओर पिपमाका स्वरूप यदप बतति दैः- 


निरन्तर--व्यवधान रहित शुष्क ईषन निमे पड़ रहा हो, एेसी अधिके समान अति 
महान्‌ ओर प्रचण्ड क्षधारूप अभनिते जिनका शरीर अतिशयखूपमे जर रहा है, देमे व 


णोति तितरिया ननम न य 


१---प्रततष्ठुदभिना इति च पाठः, कचित्त॒ तीक्णोदराभिना इति पाठः । २--सवेपद्रलनिति वा पाः | 
३--पमाप्लुयुस्ते द्यपि पाठः । 


१९० रायचन्द्रनेनशाखमाखयामर [ त्तीयोऽष्यायः 


नारी प्रतिक्षण मखक्षी बाधसे पीडित अने रहते दै । उनकी मूख इतनी तीतर इञ 
करती है, कि वे समके सब पृद्रर द्रम्यको भीखा्जायतो भीक्षुषा शति न हा] इती प्रकर 
निरम्तर बढती हई तीव्र पिषाप्रके द्वारा भिनका कण्ठ ओष्ठ तट्‌ ओर जिह सव पू गये हं, 
एप वे नारकी अपनी उप्त तीतर प्याप्रकी वेदनके वश टतने व्यथित होते ह, कं याद्‌ उन्हं 
मिरु जोय, तो सने सब समुद्रांको भी पी जाय; अर्‌ फिर मातृष्ठि नहो) उद्टा उनकी क्षुषा 
भर पिपासा बढती ही जाय । इरी तरह ओर मी कषेघ्ररूप कारणेको त्मन्न ठेना चाहिये, जिनपे 


(० 


कि अशुभ परिममन-मूमिकी रक्षता दुनि आदि हुआ करते है । 


हि 
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लेत्रकृत्‌ दुःखको दिखाकर अब सूतके अथको स्पष्ट कसते े-- 
भाण्यम्‌--पर्स्परोदीरितानि च। अपि चोक्तम्‌ भवपत्ययोऽत्रयिनःरकदेवानामिति। तन्ना 
रकेष्ववधिज्ञानमञ्युभयवदेतुकं भिथ्यादङनयोगाच विभङ्क्ञानं भवति । मावर षोपधातान्त 
तेषां दःखकारणमेवं भवति \ तेन हि ते सवतः तियभरध्वंमधक््च दूरत एवाजं ईःखहतूल्प- 
श्यन्ति । यथा च काकोटूकमदिनङ्कखं चोत्पच्यैव बद्धवेरं तथा परस्परं प्रति नारकाः । यथां 
वाऽप्रूचान्‌ ञ्युनो इष्ट श्वानो निर्दयं कुष्यन्त्यन्यीन्यं प्रहरन्ति च तथा तेषां नारकाणामवधि- 
विषयेण दूरत एवान्योम्यमालोक्य कोधस्तीन्राञ्चुथो जायते इरन्तो भवहेतुकः । ततः भागेव 
इःखसयदघातात्ताः कोधाग्न्यादीपितमनसोऽतार्किता इव श्वानः समुद्धता वैकरियं भयानकं 
रूपमास्थाय त्रैव पुथिवीपरिणामजाने क्षेा्ुभावजनितानि चायशशूरिरञ्सरसुद्भर- 
कततोमरासिपद्िरराक्तययोघनखङ्गयष्टिपरद्यभिण्डिपारादीन्यायुघान्यादाय करचरणद्कश- 
नेशान्योन्यमाभिन्नान्ति । ततः परस्पराभिहता चिक्रताङ्गा निस्तनन्तो गादवेदनाः सुनाघातनध- 
विष्ठा इव महिषस्करोरश्नाः स्फुरन्तो रुधिरकदेमे चेष्ठन्ते । इत्येवमादीनि परस्परोदीरितानि- 

नरकेषु नारकाणां डुःखानि भवन्ताति ५ 
€ #\ ए [+न ५५४ भ €+ हर 

अथ-- नारक जीव परस्परम उदीरि दुःखोको भोगते है यह्‌ बात उपर कही है । 
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परन्तु इसका कारण क्या है, सो वतते हँ । पहे यह बात बता चके हैँ कि--८‹ भवप्रत्ययो 
ऽवधिनोरकदेवानाम्‌ । ”” अथात देव ओर्‌ नारकिर्योके मवप्रत्यय अवाधिज्ञान होता है । क्रित 
इनमे नारकिंयाके जां अवधिज्ञान हेता हे, व्ह अशुभ `मवहेतुकं ही हआ करता है । क्यो 


नारकं मव अद्म हं ओर उपरी निमित्तपे उसकी उत्पत्ति हुआ करती है | तथा 
मिथ्याद्रोनका साहचये रहनेपे उपको अवधिज्ञान न ककर विभङ्ग कहते 
हँ । एवं मवरूप दो्षोके उपघाते वह विभङ्ग उन नारकियके स्यि दःख- 
काही कारण हुजा करता हं । इप्त विर्मगके द्वारा वे नारकी स्तव तरफ तियैकृ-चारौ दिक्षा 
अर्मे ओर उष्वे तथा जपः दुरप ही निरंतर दुःखोके कारणोको ही देखा करते है । जिप् 
प्रकार्‌ काकं आर्‌ उद्क-उल्क्मं जन्मे ही बेर इआ करता है, अथवा मिस तरह $ ओर 
न्यो नातिस्वमवसे ही आपसमें बद्धभर इआ करते हे, उसी प्रकार नारकरियोको भी आप. 
समं समक्षना चाहिये । यद्वा जिपन प्रकार कुत्ते दुरे नये कृ्तौको देखकर . निरदयतके साथ 


मून ४-९ । | समाष्यतक्तवाथोधिगमसूत्रम्‌ । १९१ 


आपपर करोष करते ओर एक दूरके ऊपर प्रहार मी किया करते है, उसी प्रकार उन नार्‌ 
कि्योके भी अवधिज्ञान-विमंगके द्वौ दूर्‌ ही से आप्तो देखकर तीन परिगामरूप कोष उत्पन्न 
हुआ करता है नो कि भवके निमित्तत ही जन्य है, ओर निका किं फल अतिराय दुःखरूप 
है | उनके वद कोध उत्पन्न होता है, फं उसके पहटे दी दुःखकिं पमुद्धातपे पीडित 
हुए वे अन्य नारकी जिनका किं मन कोधरूप अथिमे प्रज्वलति हो रहा है, अतर्वित 
रूपमे-अकस्मात्‌ कुत्तोकी तरह आ ट्टे है, ओर अत्यन्त उद्धत हए भयानक वेकरिय- 
रूपके धारण करके वहीपर्‌ पएथिवी परिणमते जन्य-एथिवीरूप ओर कषेत्रे माहात्म्यसे ही 
उतपन्न हुए छोहमय श शिख मुद मूद्रर क्छ तोमर त्वार ॒टाङ शक्ति लेहधन सज्ञ- 
दुधारा छदी फरशा तथा मिण्डिपाड-गोफ अथवा बन्दूकः आदि आयुरधोकरो देकर अथवा हाय पैर 
भर दति अपे एक दूरके ऊपर आक्रमण कस्ते है, ओर एक दप्तरेका हनन करते हं । 
तदनन्तर इपर परस्परके त्रातसे छि भिन्न शरीर होकर महा पीडापे चिद्छाते हए रुषिरकी कीचडमं 
लोटने अद्िकी प्री चेष्टा किया करते है, जेप कि कादंलाने-वधस्थानमे प्रविष्ट प्ता सूकर य 
मेड आदि परु किया करते ह । इष प्रकार ओर्‌ भी अनेक तरहके परस्परोदीरिति दुल नरकम 
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नारकियोके हुआ करते हँ । 


4 क ५, 


भावाथे--विभङ्गके निमित्तपे ो दुःख होता है, वह मिथ्यादृष्टियोको दी हेत है, 
पम्यण्टष्टियोको । क्योकि उनका नो ज्ञान होता है, वह भरमीरचीन होता है । अतएव वे उन 
वस्तुओं विरुद्धप्रत्यय करके दुःलका अनुभव नहीं क्रिया करते । 

टप प्रकार परस्परे उदीसिति द्खौको दिखाकर नारकियोके एकं विशेष प्रकारका ओर 
भीजो दुःख होता है उसको बतानिके चयि सुतर कहते है-- 


सूत्र-सं्िशघरोदीरितदःखाःच प्रक्‌ चतुथ्याः ॥ ५ ॥ 


माष्यम्‌--संङ्किष्टासुरोदीरितड्ःखाक्च नारका भवान्ति । तिस्रुषु भूमिषु प्राद्र चतुथ्याः। 
तयथा--अम्बाम्बरीषदयामशबलसुद्ोपरुद्रकारुमटाकालास्यासिपनवनकुम्भीवाटुकावैतरणी- 
खरस्वरमहाघोषाः पश्चद्रा परमाधाभिका मिथ्यादष्टयः पूवंजन्मसु संद्धिष्टकमाणः पापाभिर- 
तय आसुरीं गतिमञुपाप्ताः कमेङ्केश जा ते ताच्छीत्यान्ञारकाणां वेदनाः सयुदीरयन्ति चि्ा- 
मिरूपपत्तिभिः । तद्यथा-तत्तायोरसपायननिष्टप्तायःस्तम्मारिङ्नक्घरशादमल्यम्रारोपणावत- 
रणायोघधनासिघातवासीक्चुरतक्षणक्षारतप्ततैखाभिषचनायःशद्ुम्भपाकाम्बरीषतजनयन्त्रपीड- 
नायगशुरशखछाकामेदनक्रकचपारनाङ्खारदहनवाहनासूचीराद्ररापकषणेः तथा सिहव्याघ्न- 
दवीपिश्वद्यगाटवककोकमाजारनङ्रसपंवायसगरधकाकोटूकश्येनाविखादनैः तथा तप्तचा- 
टकाचतरणासतिपनत्रवनप्रवेशानवेतरण्यवतारणपरस्परयोधनादिभिरेतें.॥ 


अथे-चोथी भूमिके पहटे-अयात्‌ पहटी दुसरी ओर तीप्री ममिके नाशकरियक 
अघुरोदीरित भी दुःख हुआ कररता ह । पूतंनतममे निरृहौने अति सक्ररेशरूप कमे कि हैः 
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ओर जिनकी पापकमके करम अत्यंत अमिसि रही है, मे जीव मरकर असुरगतिको प्राप्त 
हेते है । ये मिथ्यादृष्टि ओर्‌ परम अधार्मिक हआ करते हैँ | इनके पंद्रह भेद है-अभ्ब 
अम्बरीष शयाम शाब श्ट उपद्र कार महाकाक अपति अपिपत्रवन कुम्भी वाका वेतरणी खर- 
स्वर ओर महाधोष । कर्म क्छेदासे उतपन्न हेनिवाछे इन॒अम्बाम्बरीषादिक देवोका सभाव भी 
सकेशूप ही हुआ करता है । दूरोको दुःखी देखकर प्रपतच हभ करते है, ओर इरी स्यि 
उन नारकियौके भी बेदनाओंकी अच्छी तरहपते उदीरणा करते ओर्‌ कराया करते दैँ-आपपतमं 
उनको भिडति है, ओर दुःसोकी याद्‌ दिया करते हैँ । इनकी उदीरणा करानेकी उपपत्ति 
नाना प्रकारकी हआ करती हँ । यथा-तपा हुआ छोहिका रम पिलाना, संतप्त लेहेके स्तम्भे 
आषिङ्गन कराना, मायामय-वेकरियिक शास्मटी वृक्षक ऊपर चदाना, सहमय धरनोकी चोमे 
कूटना) वसूेते छना, र्दा फेरकर क्षत करना; क्षार ज अथवा गरम तेरे अभिषेक 
करना, अथवा उन धावौके उपर क्षारनर या गरम तैर छिडकना, लेहेके कुम्ममे डरुकर्‌ 
पकाना, माङ या वाद्‌ आदिमं भूनना, कोल्दू आदिमं पटना, टोदेके शूट अथवा 
राखका शरीरम चेद देना, ओर उन शूलदिकेि द्वारा शरीरका मेदन करना, आरति 
चीरना, जख्ती हुईं अमे अथवा अगम जलाना, सवारीमं जोतकर चरना-हाकना 
तीक्ष्ण नुकीटी धासके उपरमे घ्रसीटना, इसी प्रकार पिह व्याघ्र गडा कुत्ता दुगार मेडिया कोक 
मानीर नकु सपे को तथा भेरुण्ड पक्षी गीध काक उस्ट्‌ बान आदि दख जीवक द्वारा 
भक्षण कराना, एवं संतप्त बामं चाना; जिनके पत्ते तट्वारके पतमान तीक्ष्ण है, रेमे वृ्षोके 
वनेमे प्रवरा कराना, वेतरणी-सुन पीव मर मूतादिकी नदीर्मे तैराना, ओर उन नारकिर्योको 
आपस्मं ल्डाना, इत्यादि अनेक प्रकारके उपायोक द्वारा य असुरकुमार तीसरी पृथिवीतकके 
नारकियोको उदीरणा करके दुःखोको भगाया करते हैँ । 

भावाथे--तीपरी मूमितकके नारकियो को प्रसरोदीरित दुःखके सिवाय अघुरोदीसति 
दुभ मी भोगना पडता ह । चौथी आदि भूमिके नारकियोँको कह नहीं मोगना पडता, इप्तथ्ि 
वहापर्‌ पहटी तीन्‌ भूमिय दुःखेति कुछ कम दुख हो गया, एसा नही समन्नना चाहिये | 
वहोपर्‌ अन्य दुख इतने अधिक है, कि निनके सामने उपरकी पएरथिवियोके दुःख अति अल्प 
माम पडते हैँ । चोथी आदि मूमिमे असुरोदीसिि दुःख क्यौ नहीं है १ तो इसका कारण यही है, कि 
वे तीर प्रथिवीसे आगे गमन नहीं कर सकते-अगे जनेकी उनमें सामथ्यं नहीं हे । इसे सिवाय 
एकं बात यह भी ध्यानमें रख छेनी चाहिये, किं सभी असुरकुमार वरहा जाकर दुःखौकी उदी- 
रणा नही कराया करते, सनतु जिनके मानसिक परिणाम सृ्टदायुक्त रहा करते है, रेपे उपथक्त 
अब अंबरीष आदि पंवरह जातिके ही अपुरकुमार वैता किया करते है । वे रे क्यो करते है 
इस बातको अगे खष्ट कसे ईः- 


१ भवनवाषीं देर्वोका एक मेद्‌ ३, जसा कि अगि चलकर बताया जायगा । 
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भाष्यम्‌--स्यादेतत्किमथ त एवं ुचेन्तीति; अच्रोच्यतेः--पापकमाभिरतय इत्युक्तम्‌ । 
तयथा--गोत्षममदहिषवराहमेषङुक्कुटवातेकाखावकान्युिमह्टांथच युध्यमानान्‌ परस्परं 
चाभिच्नतः पश्यतां रागद्रेषाभिभूतानामङुशटाखवन्धिपुण्यानां नराणां परा पीतिरुत्पद्यते । 
तथा तषामसराणा नारक्स्तथा तान कारयतामन्योन्य नतश्च परयता परा परातिरत्पद्यते। 
ते हि दु्ठकन्दपोस्तथाभूतान्‌ इष्राट्टासं सञ्जन्ति चेखोष्छषेपान्श्वडितास्पोटिताव्िते तल- 
ताटनिपातनांथ कवेन्ति महतश्च ।सदटनदान्नदान्त । तञ्च तषा सत्याप द्वत्वयं सत्सु च 
कामकष्वन्यषु प्रातिकारणेषु मायानिदानमिथ्यादरनरात्यतीच्रकषायोपहतस्यानालोचित- 
भावदोषस्याप्रत्यवमषंस्याकुकखाञुचन्धि पुण्यकर्मणो वाखतप्षश्च भावदोषान्चुकर्षिणः फलं 
यत्सत्स्वप्यन्येष परीतहेतष्वञ्युभा एव प्रीतिहेतवः सञुत्पद्यन्ते ॥ 
अथ-अपतरोदीरिंत दखके विपयमें यह प्रच हौ पकता है, कि वे एसा क्यो करते हँ ! 
नाराकर्योकं मिडनेमे ओर उनके दःखकी उदीरणा करानेमे अपरकृमार देवोका कौनप्ता प्रयोजन 
पिद्ध होता हैः कि जिसके छ्यि वे अपने स्थानको छोडकर नरक-म॒रमिरयोमें नाते ३, ओर वर्ह 
जाकर उक्त प्रकारके कायं करते ह £ उत्तर-यह्‌ बात उपर ही कही जा चुकी है, कि इन 
ेरवोकी सुचि पापकमेमे ही हु करती हे । ह ! यह्‌ सें किस प्रकारे होती दै, सो बताते 
हैः--लेकमे देखा जाता है, फि गौ चेक भेप्रा दक मेढा मुगां बतक वीतर आदि जानवरको 
अथवा मुष्टिमह-आपमं धूता मार मारकर छ्डनेवाले योद्धाओंको परस्परम छ्डता हअ ओर 
एकके ऊपर दूप्रको प्रहार करता हुआ देकर; नो राग देषके वशीमूत द आर अकुराखानुषंषि 
पुण्यक धारण करनेवाडे है उन मनुष्थोको बडा आनन्द्‌ आता है । दरी प्रकार असुरकुमारोके 
विषयमं समञ्नना चाहिये । उनको भी नारकि्योको वैता करते हए देखकर अथवा नारक्ियौसे 
वेरा करानेमे ओर आपक्तमे उनको ल्डता तथा प्रहार करता हुआ देखकर अत्यन्त सरी 
होती हे । सवेरेशरूप परिणारमोको अथवा दुष्ट मारवोको धारण करनेवाडे वे अपुरकुमार उन 
नारकियोको वेसा करता हआ देखकर शक्षीके मरे अट्टास कसते दँ कपडे उडति दै-कपडे 
हट जानेपे न हो जते हैँ, लेश्पोट हो जाते है, ओर ताछ बनते हैँ, तथा बडे नोर जोर- 
मे सिंहनाद भी किया करते दे । 
ये अघ्ुमार यद्यपि गतिकी अक्षा देव है, ओर्‌ ईीच्यि इनके अन्य देवकि 
पमान मनोज्ञ विषय भी मौजूद हैँ । ञे कि दूरे दरवोके मनक हेण कर्नेवारे भोग ओर 
उपभोग रहा करते दै, वेमे ही इनके मी रहते है । परन् फिर मी इनको उन विषयमे इतनी 
आरव नदीं हुआ करती, नितनीं कि उक्त अहम का्योको देखकर हुआ करती है । इक 
अनेक कारण है-- ससे पटी बात तो यह है, कि इनके माया मिथ्या ओर्‌ निदान ये तीनां 
ही शास्य पाये जाते हँ । तथा रास्यके साथ साथ तीव्र कषायका उदय भी रहा करता हे । 
दरी बात यह है, क्रि इनके नो भर्विमिं दष गते है, उनकी आल्येचना नहीं करते, ओर 
इन्होने पव॑नन्ममे वैता किया है । परे मवमं जो आसुरी-गतिका बन्ध किया है, वहं आलोचना 
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रहित माव-दोषके कारण ही करिया हे । तीसरी बात यह है, किं ये किचारशील नहीं हेति, 
इनको इतना विवेक नदीं हेता, कि यह अहम काये है, इमे सहयोग देना या इसमे प्रसन्नता 
प्रकट करना अथवा इनके देखकर हरषित होना भी अशम ही है । वे दप बातपर्‌ कभी 
विचार दही नहीं कसे । चोथी बात यह रह, किं निस पुण्य-कम॑का इन्हौने पवेनन्ममं 
अन्ध किया है, वह अकुशतानुबन्धी है । वह पुण्यरूपमे अपना फठ नहीं दिया 
करता । उष्के उद्यते एसा ही फट प्राप होता दै, कि जो जीवको अदामताकी 
ही तरफ छे जाय } पाची बात यह्‌ है, किं जिसके प्रसादे हन्ने आसुरीगतिको प्राक्च किया 
है, वह माव-दोषेका अनुकषेण करनेवादा बार्तप था, निप कि मावदोषोंका संभव रहा 
करता है, दे मिथ्यादटियोका तप कुराखनुबन्धी नहीं हो सकता । उससे रेमे विशिष्ट पुण्य- 
का बन्धं नहीं हो सकता, जोकि उदयके प्राप्त हकर जीवको अशुभ क्रियाओं निवत्त ओर्‌ 
दुभ कियाओंकी तरफ प्रवृत्त करानेवाटे दभ-मागमे ख्णा दे । ये ही पब कारण है, किं जिनके 
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फलस्वरूप ग्रीतिके व्यि अन्य मनोज्ञ विषय सामभरीके रहते हए भी अशुभ विषय ही प्रतिक 
भ, ७ 
कारण हज कसते है । 
९ १ + = # ०५७ ७ रः 
भावाथं--उपयुक्त पद्रह प्रकारके असुरकृमार नारकियोको दुखोकी उदीरणा क्यौ 
कराते है १ इसके उत्तमे पोच कारणोका उपर निर्देश किया गया है | इते यह बात 
माटम हो नाती ह, कि उनका पूैवद्ध कम ओर तदनुपरा उनका खमाव ही देप्ाहोता है, कि 
निप दूषको ट्डता हुआ या मरता पिता दुःखी हेता हभ देखकर उन्हें आनन्द्‌ आता है । 
यह बात अपुरोदीसि दुःखके सम्बन्धको लेकर कही गई रै । किंतु नारकियोकफ उपरक्त 
दुःखोकी भयंकरतापर विचार करनेपे यह्‌ प्रश्न उपस्थित हेता है, कि इतने अधिक दुक वे पहन 
केसे कर सकते ह ! यन्त्रपीडनादि सरले दुःखे उनका शीर विशीे क्यो नहीं हो जाता 
= म भ, ^, श 0 ¢ म ९, १. ^ 
ओर यदि हो नाता हे, ते शरीरके विरीणे हेनेपर उनकी मृत्यु क्यो नहीं हो जाती १ इत्यादि । 
इसका उत्तर स्पष्ट करनेके ल्य आगे माष्यकार्‌ कहते ईै-- 
भाष्यम्‌--इत्येवमभातिकरं निरन्तरं सुतीव्रं द्ःखमनुभवतां मरणमेव काङ्ुतां तेषां न 
विपत्तिरकारे विद्यते कमभिधारितायुषाम्‌ । उक्तं हि-“ ओपपातिकचरमदेहोत्तमपुरुषासंख्ये- 
यवषाथुषोऽनपवत्यायुषः ” इति । नैव तत्र दारणं विदयते नाप्यपक्रमणम्‌ । ततः कमेवशाकेव 
द्गधपारितभिन्नच्छनक्षतानि च तेषां सद्य एव संरोहन्ति शरीराणि वण्डजिरिवाम्भसि इति॥ 


अथे-- उपर श्ति अनुसार अनेक प्रकारे अति तीन अमनेोज्ञ दुसक निस्तर 
भोगते हृष भौ उन नारकि्योका अप्तमयमं मरण नहीं हुआ करता । वे इन दुःखे धबडाकर्‌ 
मरना चाहते ह, फर्‌ मी उन्हेनि जो आयुकमं बोधा है, उसकी स्थिति नबतक पूणं नही 
होती; तमतकं उनका मरण नहीं हे सकता, यह बति परे मी कह्‌ चके है, कि जैपपा- 
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१- सष्याय २ सूत्र ५३ । 
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तिकचरमवेहोत्तमपरषासंख्येववषायषोऽनपवत्यायष! "” अर्थात्‌ ओपपातिकनजन्मवारे-देव ओर 
नारकी चरमदरीरी उत्तम देहके धारक तथा असंख्यातवषैकी आयुवे जीवेकी आयका 
अपवतन नहीं इजा करता | उन नारकियोके चयि नरकोमं कोई भी क्षरण नहीं हाता, ओर 
न उनकी आयुका अपक्रम ही हो सकता हे । अतएव आयुपयन्त उनको उक्त दुःखोको 
निरन्तर भोगना ही पडता है । अवदर्यमोग्य-कमके वमे पकर वे उक्त दुःखौको मोगते है, 
ओर उस कमेके ही निमित्तसे उनका शरीर यनव पीडनादि दुःखों या उपघाते विणे 
होकर भी-नलाया गया उपादा गया विदणे करियाः गया; छेदा गया ओर क्षत विक्षत किया 
गया, भी तत्का फर्‌ मघका तप्ता हो जाता हं । जपनं के नमं र्कटीस यदि कलार का जाय, 
तो जल छितर होकर भी त्कार ्योका स्यो मिक नाता हैः उती प्रकार नारकरियोका शरीर 
समन्नना चाहिये । वह भी छिन्न भिन्न होकर्‌ तत्काक अपने आप जड नाता है| 
ष्यम्‌-एवमेतानि चिविधानि दुःखानि नरकेषु नारकाणां भवन्तीति ॥ 
अथ-उपर्‌ श्वि अनुपर नरकं जन्म ग्रहण करनेवादे नारकियोको उपयुक्त तीन 
प्रकारके दुःख मेगने पडते हँ ।-परस्परोदीरित, क्ेचस्वमावोत्प्न ओर असुरोदीरि । 
भावाथ--योपर नारकिरयोके तीन दुःख जो बतये है, सो सामान्य अपिक्षासे ३ । 
अतएव उप्तका अथं ऊपर ट्ति अनुपरार ही घटित कर छना चाहिये, कि इन तीन प्रकारके दुः 
मसे दो प्रकारके दुख तो पमी नारकियेकि हआ करते है, किन्त अपुरोदीर्ति दख पटरी 
दूरी ओर ॒तीप्री प्रथिवीके ही नारकियकि हआ करते हैँ | 
उपर यह बात दी जा चकी है, किं नारक अनपवत्योयुष्क हैँ, अतएव दुःखे 
आन्त होकर्‌ अपतमयमे मरनेकी इचा रखते हृष भी जबतक आयु पूणे न हो, मर नही 
सकते | इप्तपरसे नारकियकि आयु-प्रमाणकेो जाननेकी इच्छा हौ पकती है । अतएव अन्थ- 
कार सातां ही नरकोके नारकियाकी जयुका उक्छष्ट प्रमाण बतानेके स्यि सूत्र कहते है-- 


सूच्रम्‌-तेष्पेकत्िसप्रदरासपदशद्राविरातित्रयधिरास्ागरीः 
पमाः ससानां परास्थितिः ॥ ६ ॥ 


माष्यम्‌--तेषु नरकेषु नारकाणां पराः स्थितयौ सवन्ति । तदयथा-रत्नपभायामेकं 
सागरोपमम्‌ । एवं चिक्तागरोपमा सप्तसामरोपमा ददासागरोपमा सप्तदशसागसोपमा द्वाविश- 
तसागरोपमा चयाखशत्सागसेपमा । जघन्या तु पुरस्ताद्रक्ष्यते ।--““ नारकाणां च द्वितीया- 
दिषु । ?--““ द्रावषंसदस्राणि प्रथमायामिति । 


अथं-- उक्त सात नरकतोम रहनेवाठे अथवा जन्म-धारण कंरनेवारे नारकिरयोकी 
आयुका उत्कृष्ट प्रमाण स प्रकार समक्षना चाहिये ।-पहटी रस्नप्रमा मर्मिर्मे एक 


क) १ । 


१-- दिगम्बर सम्प्रदाये छद प्रकारके प्रसिद्ध ई । र--अध्याय-४ सूत्र ४२-४४ की ग्याल्यामे | 


१५६ रायचन्द्रनेनशाखमाखयाम्‌ [ तृतीयोऽध्यायः 


सागर, दूसरी रा्वराप्मसे वीन सागर, तीसरी बाड्काध्रममें सात सागर, चौथी प॑कपरमामे 
दृश सागर, पौचवीं धमप्रममे सत्रह्‌ सागर, च्छ समप्रमाम बहू सागरः अरि साता महा- 
तमग्रममं तेतीप् स्रागर । इन नारकरियांकी आयुका जघन्य प्रमाण आग चल्कर्‌ समा [क 
८ नारकाणां च द्ितीयादिष » ओर्‌ « द्ावषे सहखाणि प्रथमाया । ` अथात्‌ नासक्रयावे 
जघन्य आय॒का प्रमाण पहडे परे नरकरोकी उत्कृष्ट आयुकी बराबर समन्नना चाहिय । परह 
नरककी आयका जो उत्कृष्ट परमाण है, वहं दस्र नरकमे जघन्य हौ नाता ₹ अर्‌ दूरा 
जो उत्कृष्ट है, वह तीरम जघन्य हो जाता हे । ईप तरह सतव तक कमत मन्न दना 
चाय । यह कम दूरम यकर पातवै तक हो सकता है, अतएव परे नरकक आयुका 
जघन्य प्रमाण दश्च हनार वर्षं मार ह } इसका खसा आगे चलकर ओर भी करेगे । 

यह नरक उत्पन्न हेनेवाटे जी्ेकी आयुका प्रमाण बताया; किंतु इतनी इतनी 


४३ 


आयु टकर उक्तं नरकम्‌ उत्पत्र हौनक्णं येग्यता रखगवारं जावे कान कन ह--अथात्‌ 


किस किप जातिके जीव ज्यादःपे स्यादः क्षि किस नरक तक जा सकते हँ, यह्‌ बताना भी 
आवदयक है, अतएव माप्यकार्‌ इपको स्पष्ट करते हैं 
भाष्यम्‌--तनच्ि्यथोक्तेनारकसंववनीयैः कर्भभिरसंकज्ञिनः प्रथमायायत्पयन्ते । सरी 
स्पा दयो दितः परथमद्धितीययोः। एवं पक्षिणस्तिस्ृषु । 1सदाश्चतसषु । उरगाः पञ्च । 
सियः षटसु । मत्स्यमनुष्याः सप्तस्विति । न तु देवा नारका वा नरकेषूपपस्ति प्राप्नुवन्ति । 
नहि तेषां बह्वारम्भपसिद्यदयो नरकगतिनिवर्वंछा हेतवः सन्ति । नाप्युद्धत्थं नारका देवेषूल्प- 
ते । न देषां सरागसंयमादयी देवगतिनिर्वसका हेतवः सम्ति । उद्वतितास्वु तियंग्योनौ 
मष्येषु चोत्पयन्ते। मानुषत्वं पाप्य केचित्‌ ती्थकरत्वमपि प्राप्चुयुरादितसिति्भ्यः नवाणं 
चतसृभ्यः संयमं पञ्चभ्यः संयमासंयमं षड्भ्यः सम्यग्दसनं सत्तभ्योऽपीति ५ 
अथे--कर्मकि अनेके द्रारको आखव कहते है । कमैभेदके अनुसार आखव भीं मिन्न भिन्न 
ही हँ । क्योकि जहौ कायमेद्‌ है वहो कारणमेद्‌ भी होना दी चाहिये । किन किन आसलवास 


कोन कौनसे कर्मैका बन्ध होता हे, यह बात राल्ौमं बताई हे । उनमेसे जिनके द्वारा नारक 


१... 


ययक्रा उत्पन्न करनवाट कर्मकरा मन्ध हुआ करता ई, एप्त अआगमाक्त आसर्वाक 


५५. 


मित्तसे बन्धे हए कमेक द्वारा जीव नरक--पयोयक्तो धारण किया करता है । किन्तु समर 


= 


मं एकी योग्यता शक्ति नहीं इजा करती । फर्तः योभ्यताकी तरतमताके अनुपनार 


जीरवेके आखव परिणाम ओर उक्तस देनेवारे कर्मबन्धं भी तरतमरूपसे भिन्न भित्र 

९ न, अ ~. [क ० क ५२ ५ 

ही इआ करते हँ । अतएव किप कित प्रकारके जीवम कँ कहौ तक-कोनसे कोनते नरक 
भ क, क भ, ५4० ७, & ७५, भ ५, ८ ~ "भ, 

तकं ठेननिवारे कमेको बेधनेकी योग्यता हे, य नान लेना भी जख्री है । वह इस प्रकार 
(५. त का (+> १५ (५ [+ 9 १५ 0 ५, हे 

हे कि-नो अरसंज्ञी-मन रहित प॑चेन्धिय नीव है, वे पह्टी परथिवी तक ही ना सकते है । इसी 

[*) (८ #\ ५, [ = १ ५ अ 
प्रकार प्रीपप-सपविङेष पटी ओर दूरी भूमि तक जा सकते दँ । इसी तरह आगेके स्यि 
¶--अध्याय ४ सूत्र ४३-४४ की व्याख्या 1 २--तत्राख्वेषु इति घा पाठः। 
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सूत्र ६ । |] पाप्यतत्त्वाथधिगमसू्रम्‌ । १९७ 


समन्ञना चाहिय । अथात्‌-प्रक्षी आदिकी तीन मूमियों तक, सिंहं आदिकी चार भमियों तक, 
विषधर सपं आदिकी पच भुमियंमं, चर्यो आदरिकी छह मियं, ओर मनष्य तथा मत्स्य 
साता हा मूमियाम ना सकते हं । इप्तके सिवाय एकर बात यह भी है, क्षि कोह भी देव अथवा 
नार्‌क। मरकर्‌ नरकम जन्म~-धारण नहीं कर्‌ सकता । यद्यपि उनके आरम्भ ओर परि्रहकी 
वपुख्ता अति त्र पई नाती हं, फिर भी वह एसी नहीं हआ करती, कि जो नरक्गतिको 
नप्यन्न केर्‌ सके । इता तरह कोहं भीं नारका मरकर देवपयोयमं भी जन्म~-धारण नहीं कर 
सकता । केयाकं जा दंवगातेको निष्पन्न कृर्‌ सकते ह, वे सराग संयमादिक हेत नारक- जीवक 
नहीं रहा करते । नारक-जीव मरनेके अनन्तर नरके निकटकर्‌ तिगैभ्योनि अथवा मनप्य 
गतम हा जन्म ग्रहण कर्‌ सकता हं; अन्यम नहीं । नरके निकल्कर जो जीव मनप्य पयोयको 
धारण [कया करतं इं, उनपेपे कोह कोई जीव तीर्थकर भी हो सकते है । परन्त आदकि) 
तीन मुमियोपि निक्ठे हए ही जीव तीथकर हो सक्ते दै | आदिकी चार ममियंसि निकटे 
ह९ जाव मनुष्य हकर माक्षका माजा सक्रते हं ¦ आदिक पाच भमियोके जवि मरनेफे अन- 
न्तर्‌ मनुभ्य होकर सयमकरो धारण कर सकते है । छह म॒मिरयोके निकटे हए मनप्य॒होकं 
सयमायम-दरातरतको धारण कर्‌ पक्त है, ओर सातवीं भूमि तकके निकले हुए जीव सुम्य- 
्दशेनको धारण कर्‌ सक्ते है । 

दस पकार नरककी मतिं जगतिकी विंरोपता बताई हे । इसके सिवाय नरक प्रथियोके 
सचिवेश-र्वना आदिमे भी जो विशेषता है, वह्‌ इस प्रकार ३ कि-- 


ष्यम--द्वीपसञ्द्रपवतहदतडागसयंसि भ्रामनगरपत्तन।दयो विनिवेरा वादो वन- 
स्पातकाया व्रन्षरणयुल्मादिः द्वीन्दियादयस्तियम्योनिजा मनुष्या देवाश्तुर्जिकाया अपिन 
सन्त, अन्यन्न सम घातापपातावाछयासाङ्खतकमरक्पाटेभ्यः । अपपाततस्तु देचा ब्त्म्‌- 
प्रभायामेव सन्ति नान्यास्‌, गतिस्तरतीयां यावत्‌ ॥ 
थ--द्वीप समुद्र पवत बड बडे हृद तडाग आर्‌ टे छोटे सरोवर इन सबकी रचना 
नरकमूमियामं नहीं ह । इपती प्रकार वपर बद्र वनस्पतिकाय ओर्‌ वृक्ष तण-पाप्त आदि 
जर्‌ गुस्म-छट छेटे पोषे द्रीन्दिय आदिक तिर्यगूजीव ओर मनुप्य तथा चारे ही निकायके देव 
मी नहीं रहा करते । किन्तु समुदुधरात उपपात विक्रिया साङ्गप्तिक ओर नरकपाके स्यि यह 
[गभध नहा हं | उपपातकी अपेक्षा देव रलनप्रमामें ही रहा करते है, ओर मियं नहीं । 
र्वोकी गति तीसरी भ॒मितक इआ करती हे । 
भवाथ-दवाका उपपात-जन्म पहटी भमि रलप्रभामं ही होता है, अन्य ममियेमिं 
नहा) अतएव उपपातकी अपिक्षाप्ते देव पहटी भूमिम ही रहा करते है, अन्य मूमियेमे नदीं 
0 क (५, 


रहते । द्वीप समुद्र॒ आदिक जो निषेधदहे,सो भी दूरी आदि पुथिवियाके विषयमे ही सम्नना 
ने क पटी पृथिवीके विषयमे । क्योकि रःनप्रमाके ऊपर इन सबका सजिवेदा पाया नाता है । 


१९८ शयचन्द्रनेनराद्माखयाम्‌ [ तृतीयोऽध्यायः 


साधारण नियमके अनुसार कोई मी मनुष्य नरकभूमियेमें नदीं ना सकता; ओर्‌ 
न पाया जा सकता है । करन समुद्धातकी अवस्थामे मनुष्यका अस्तित्व वर्हपर कहा ना 
सकता है ¡ समुद्घ्रातगतते मतल केवश्योका है । इसी प्रकार उपपात-नारकी ओर 
विक्रियारुन्धिसे यक्त जीव तथा साद्धतिक-पवेनन्मके स्नेही पिर आदि एव नरकपार-महान्‌ 
अधार्पिक--उपयक्त अपुरकृमार इतने जीव कवित्‌ कदावित्‌ नरकम्‌मियामं सम्भव माने 
जा सकत ह । 

वथ, ५ ज्ज 
परसङ्गानुप्तार खेकके विषयमे कुड उछेख करते हं- 
भाष्यम्‌--यच् वायव आपो घार्यन्ति सच विश्वग्गच्छन्त्याप परथिवी धारयन्ति 

न च भस्पन्दन्ते प्रथिव्यश्चाप्सु चिखयं न गच्छन्ति तत्तस्यानाद्धिपारिणाेकस्य नित्यसन्त- 
तेरछोकाविनिवेशस्य छोकस्थितिरेव हेतु भवति ५ 

अथे---वायने नल्को धारण कर रक्खा ह, जिसमे किं वह ज कहीं भी इधर उधर 


~ क ह ५५, 


को गमन नहीं करता, जखन पथिवीकों धारण कर्‌ रक्खा है, जिप्तपरे वह जर भी स्मन्दन नही 
करता-किधरको मी बहता नहीं है, ओर्‌ न वह पृथिवी ही उप जलँ गट्ती है । यह्‌ टेक- 


(^, 4 


विनिवेक्ञका अनादि पारिणामिक स्वमाव ही इ; किं नित्यरूप्ते इसकी एसी ही सन्तति चटी आ 

रही दै । एप हेनेम मी छोककी स्थिति-अवस्थान दी कारण है ओर दूप्रा कूर नही । 
भावाथ--खकका विनिवेरा इम प्रकार ह-पथिवीको काडिनीम्‌त जलने धारण कर 

रक्ला है, जङको धनवातवख्यने र घनवातवदख्यको तनवातवल्यने धारण कर॒ रक्खा हे | 


तनुवातवख्यके चयि कोह आधार नहीं है, वह आत्मप्रतिष्ठ दै-अपने ही आधार पर ह्‌, केवर 
आकादामं ठहरा हआ ह । इस विषयमं यहं बात विरेष है, कि इनकी रचना अथवा 


ई §, 


आध।रधेय भाव इस्त प्रकारसे परस्परम सन्निविष्ट है, कि जल्के उपर हमेशा रहकर भी 
प्थवी गर्त नही हं, आर्‌ न वह्‌ जट ही इधर्‌ उधरको बहता दहे । इमी प्रकार निप्र वायम 
जख्क धारण कर्‌ रक्खाहं, वह वायु भौ कषर ही नहीं बहती, आर्‌ न वह्‌जल दही 
बहता द । यह रकका सनिवेरा अनादि हं । आर्‌ यह्‌ अनादिता द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षापे 
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१--' इमा ण भते } रयणप्पभा पुढवी करं सासता जसासता १ गोयमा ! सिय सासया सिय असासया । 
से केण्ट्रेणं भते | एवे बुचई्‌ ए गोयमा £ दव्वह्याए्‌ सासया, वणपन्नवेदिं गन्धपञ्जवेषि, रसपज्वेष्टि, फासपञ्जवेि, 
असासया, से एतेणं अष्ेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ 

छाया--दइर्यं भदन्त | रलग्रभा पृथ्वी किं शाश्वती अशाश्वती १ गोतम ¦ स्यात्‌ शाश्वती स्यात्‌ अराश्वती । 
तत्‌ केनार्थेन भदन्त एवमुच्यते १ गोतम ! दरव्याथतया शाश्वती वणेपयैवेगैन्धप्वे रसपयैवैः स्पदौप्यतररयाद्वती, 
तदेतेनाथंन गोतम ! एवमुच्यते ॥ 

अथे--दे भदन्त ! सनप्रभा पृथिवै शश्वती-नित्य है अथवा अशाश्वती-अनित्य १ गौतम ! कथ॑चित्‌ नित्य 
दै, ओर कथंचित्‌ अनित्य । दे भदन्त ! एसा किंस अक्षास कदा जाता है १ गौतम ! दव्याथिक नयकी अक्षा 
नित्य हे, ओर्‌ पयायार्यिक नयकौ अपिक्षा-वणैपयोय गन्घपयौय रसपयौय जओर स्पदौपयौयकी अपेक्षा अनित्य हे ! 
अतएव उसको नित्य ओर अनित्य दोनों प्रकार कडा जाता द । 


पूज ६ ।। समाभ्यतत्वाथाधिगमपूत्रम्‌ । १९९. 


है । क्योकि पयोयार्थिक नयक अपेक्षा रोक सादि भी हे । अतएव आगमम इष्को कथंचित्‌ 
अनादि ओर्‌ कथंचित्‌ सादि ही बताया हे । तथा रसा सन्निवेश हेनेमं सिवाय स्वभावके ओर्‌ 
कोह कारण नहीं हे । 

साष्यम्‌--अत्राह.--उक्तं भवता “ छोकाकारोऽवगाहः 7, “ तदनन्तरमूर्ध्वे गच्छत्या 
खोकान्तात्‌ 2, इति । तञ खोकः कः कतिधा वा क सास्थता वते: अज्रीस्यतः-- 

अथे--प्रर॑न-- आपने फटा ह के “ रोकाकारी ऽवगाहः '' अथात्‌ जवानीवादिके जां 

रव्य है, उन सनका टोकाकारमं दी अवगाह है, आर यह भी कहा हे कि ¢ तर्दनन्तरमूध्व 
गच्छत्यालेकान्तात्‌ । " अथौत्‌ सम्पूण कमं ओर शरीरत चटनेपर यह्‌ जीव कके अन्ततक 
उर्पनमन करता है । इष तरह आपने जोक राब्दका कई बार्‌ उदेख किया है । अतएव इपर 
विषयमे यह्‌ प्रश्च उपस्थित होता हे, फं वह लेक क्यार? ओर वह कितने प्रकारका 
है £ तथा करिप् प्रकारे छित है? उत्तर ।- 

भाष्यम्‌--पञ्ास्तिकाय सयुदायो रोकः! ते चास्तिकायाः स्वतस्वता विधानतो टक्षण- 
तश्चोक्ता वक्ष्यन्ते च । स लोकः क्षे्विभागेन अिविधोऽधस्तियंगरध्वं चेति । घमाधममांस्तिकायो 
लोकनव्यवस्थादेत्‌ । तयोरवगादविरोषा्टोकाजुभावनियमात्‌ सुभरतिष्ठक वजाकरृतिरोकः 
अधोटोको गोकन्धराधराघाक्रतिः । उक्तं चतत्‌--भूमयः सप्ताघोऽघः प्रधुतराच्छनातिच्छ- 


अरसंस्थिता इति । ता यथोक्ताः । तियग्टोको स्हयाक्रातिः, ऊष्वलोको स॒दज्वाक्रातिरिति। तत्र 
तियग्टोकप्रसिद्धयथमिदमाक्रतिमा्रसुच्यते ॥ 


अथे--र्पीच अ्तिकायके स्मूहको लोकं कहते हैँ । जीव पुद्क धमे अधर्मं ओर 
अकाश ये पोच अस्िकौय रै । इनका कुछ वणेन तो सवतच्वकी अपेक्षापे तथा विधान ओर 
लक्षणकी अपेक्ताे पहर भी कर्‌ चके दै, बाकी ओर वणेन अगे चट्कर भौ करगे । 

षेत्~-विभागकी अपक्ष लेकके तीन भेद ह-अधोटोक तियग्छोक ओर्‌ उ्वेखेक । 
लोककी भ्यवस्थाके कारण पमस्तिकाय ओर्‌ अधमोस्तिकाय हं । इन दोनेकि अवगाह्‌ विंशेषपे 
छीकक भ्यवस्था भनी हर हं । क्याकं जितने आकाष्मं ये दूनां द्रव्य अवगादरूपपते निस 
तरह अवस्थित है, उ प्रकारसे उस अवगाहनके अनुप्तार ही लोकका भी सचिवेरा बना 


हुआ हे । अथवा रोकानुमावके अनुपार सुसिद्ध नियमेमि ही उसका वेता वैा सन्निव् 
बना हआ हे । 


अथोत्‌-- टोकन्नििशकी मयोदा धमं द्रव्य जर अधमे द्रम्यके निमित्तसे हे । यदि 
ये दोन दन्य न हौ, तो चदे जौनसा द्रव्य चाहे जहीतक जा सकता ओर वाहे जरह ठहर पकता 
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१--अध्याय ५ सूत्र १२। २--अध्याय १० सूर ५। ३--रोकहेत्‌. इति च पाटः । ४--गोकन्धरा 
धो्टतिः, गोकम्धराकृतिरित्यपि पान्त । ू--दिगम्बर सम्परदायमे कारको भी पुष्य द्रव्य माना है, ओर इसी 
ल्यिं उन्न छ एव्योके समूहो लोक माना दै! ६--भपशमिकादि स्वतत्त्वोके वणेनमे, तथा संसारी मुक्त अदि 
मेद्‌ बताते समय ओर “ उपयोगो रक्षणम्‌ "` कीं न्याल्यामें ! ७--पँचवे अष्यायमे । 


१६० रायचन्द्रमेनराश्चमासयाम्‌ [ तृतीयोऽध्यायः 


>, ५. कत 


है । क्योकि गमन करनेम कारण धर्म द्रव्य ओर स्थितिमें सहकारी कारण अधमं द्रव्य ह । जन ये 
दोनों कारण ही न रहैगे, तो द्रव्योके गमन ओर अवस्थानकी मयोदा भी कैसे रह सकती है किं 
अमुक स्थान तक ही दर्वयोका गमन ओर अवस्थान हो सकता है अगि नहीं । अतएव जब 
किं लोककी मयीदा सिद्ध ३, तो उसका कारण मी प्रपिद्ध होना चाये, इसी च्यि य्हौपर्‌ उस 
मयोदाका कारण धर्म ओर अधम द्रव्यको बताया है फि जहौँतक ये द्रव्य है, वहतक अन्य 
द्व्योका गमन ओर अवस्यान हो प्तकता है ओर इपीसे खोकप्तनिवेराकी मयादा मी बनी 
हरं ३े । परन्त॒ रोकका सन्निवेश रपा क्यो है £ इस्तका उत्तर ते स्वभावदही हो सकता 
हे । अनादि पारिणामिक स्वमाव ही पा है, किं निप्रके निमित्तसे लोकका आकार ुप्रतिष्ठक 
अथवा वञ्जके आकारं बना इजा है । ओर उससे वह प्रदेशोकी हानि वृद्धिरूप कदी महान 
है ओर कहीं पतल है । क्योकि यह पारिणामिक स्वमाव अनेक विचित्र राक्तियोंको धारण 
करनेवाला है । 

ेत्र-विभागसे टोकके तीन मेद॒ दँ-अधोलेक तियग्योक ओर ऊप्वैटोक यहं बात 
उपर छ्खि चुके है । इनमे अधोरोकका आकार आधी गोकन्धराके समान है । नीचेकी तरफ 
विज्ार-चोदी ओर उपरकी तरफ कमते संक्षि | दसी बातको पटे भी वता चुके है, 
नीचे नीचे जो प्त मृमिर्यो अवस्थित है, उनका आवार नीचे नीचेकी तरफ़को अधिकाधिक चोदा 
छश्रातिच्छतरकी तरह होता गया दै । अधोलोकका अथवा नीविकी सातौ मूमियोका 
यह आकार ३ । तियेग्छोक-मध्यलोकका आकार श्आाखरके समान हे, ओर उध्वैटोककी 
आकृति शदङ्गके समान है । यह तीनो विभागका भिन्न भिन्न आक्रार है । प्मपूणं लोकका 
आकार वज्ञे पमान अथा दोन पैरोको चोडाकर्‌ ओर्‌ कमरपर दोनों हार्थोको रखकर खंडे 
हुए पुरुषके समान है । 

लोकके तीन मेस अोरोकका वणेन इती अध्यायके प्रारम्मम करिया जा चका हे । 
उर्मटोकका वणेन अगे चौथे अध्यायमे करेगे । यँ कमानुप्तार तिर्थम्डोकक्षा स्वरूप बतानेके 


क क, ५१५ 


ख्यि संक्ेधमे वणेन करते ह ।- 


ज वू ॥ प ‰ ति 
सूत्र--जम्बूदीपखवणादयःञ्युभनामानो दीपसमुद्राः ॥ ७ ॥ 
भाष्यम्‌--जम्बृद्रीपादयोद्रीपा खवणादयशथच सख्दाः द्युमनामान इति । यावन्ति रोके 
सुभानि नामानि तन्नामान इत्यथः । शुभान्येव वा नामान्येषामिति ते युभनामानः । द्वीपाद्‌ 








१--एक यन्तरविरेष होता दे । २--इन््रके हाथमे रदनेवाले उसके आायुधका नाम ३ । ३--न्दीं आचा. 
योनि लोकका आकारं प्ररम° गा० २१०-२११ में दसं प्रकार लिखा है- जीवाजीवौ द्रष्यमिति धडूविधं मवति 
सोकपुसषोऽयम्‌ । वेशाखस्थानस्थः पुर इव करिस्थकरयुग्मः ॥ तत्राधोभुखमलछ्कसस्थानं वर्णयन्त्यधोरोकम्‌ । स्थाल- 
मिव ति्यग्लोकम्‌ ऊष्वैमथमछकसमुद्गम्‌ ॥ ५--जिनको विस्तारसे जानना हो, उन्हंद्वीपसागयपर्ञपति अथवा चिलोक- 
र्ञप्ति आदि देखना चाद्धये । 





सूत्र ७ | ¡ पभाप्यतत्वाथाधिगमसूत्रम्‌ । १६१ 


नन्तरः सयुद्रः समुद्वादनन्तरो द्वीपो यथासंख्यम्‌ । तथयथा-जम्बूद्रीपो प्रीपः कछवणोदः ससुदः 
धातकीखण्ड प्रीपः काटोद्‌ः सञद्धः पुष्करदरो द्वीपः पुष्करोदः सद्ः वरणयरो द्वीपो शरणदः 
समुद्रः क्षीरयरो द्वीपः क्षीरोदः स्ञ॒द्धो धृतवरो द्वीपी तोदः समुद्धः इश्चुवरो द्वीप इश्चुवरदः 
समुद्रः नब्दीश्वरो द्वीपो नन्दीद्वरवरोदः सस॒द्धः अरूणवरो द्वीपः अरूणवरोदः सुद शत्येवम- 
संख्येया द्रीपससुद्वाः स्वयम्भूरपणपरन्ता वेदितव्या इति ॥ 

अ्थ--जम्बदरीप आदिक द्वीप ओर रवणमुद्र॒ आदिकं प्रमुद तिक अप 
स्यात हैँ । इन सवके नाम अति शुम है । छोकमें निततने भी शुम नाम है वे सब इन द्वीप ओर 
समुद्रोके पाये जति हैँ । अथवा इनके नो नाम है, वे सन शुम दही हेः इनमे अदाम नाम 
किप्ीका भी है ही नहीं । इन द्वीप समुद्रोका सचिवे किप प्रकारका है १ विमानीँकी तरह 
परकीरणकरूप है, अथवा अधः अधः अविस्थित है, या अन्य ही तरहसे है £ उत्तर-न प्रकीर्णक 
है ओर न अधुः अधः अवस्थित हैँ । कितु इनका सनिवेश इपर प्रकार है, कि द्वीपके अनन्तर 
समद्र ओर समुद्रके अनन्तर द्वीप । इ क्रमे अन्तके स्वयम्भ्रमणपतमुदर॒ पयैन्त पहटेको 
दूरा बेदे हए अवस्थित हैँ । जेषे कि-पनमे पहल द्वीप जम्बद्र॑प है, उसके अनन्तर जम्ब 
द्रीपको चारों तरफपे धेर हुए खवणपतमुद्र हे । इसी कमस अगि आग मी द्रप समुर्को अन्तके 
पमद्र तक समक्नना चाहिये । अथात्‌ खवणघतमुद्रके अनन्तर धातकीखण्ड द्वीप हे, उसके अनन्तर 
काणेदसमुद्र हे, उसके बाद्‌ पुष्करवर द्वीप हे, उसके बाद पुष्करवरसमुदर है, उसके बाद्‌ वरुणवर्‌- 
दीप है, उषे बाद्‌ वरणोदमद्र दै, उसके बद्‌ क्षीरवरद्वीप रै, उसके बाद्‌ क्षीरोदसमद्र है 
उप्के बाद धतवरद्रीप है, उसके बाद धुतोदपमुद्र है, उसके बाद दक्षवरद्वीष है, उसके बाद इक्षुवरोद- 
पमुद्र है, उसके बद्‌ नन्दीशवर्रीप हे, उसके बाद नन्दीश्वरोदसमुद्र है | उसके गाद्‌ अरुण 
वरद्वीप हं, उप्तके वाद्‌ अस्णवरोदमद्र हे । इसी प्रकार स्वयम्भूरभण पथन्त अप्तख्यात 
दीप ओर अपंस्यात ही समुद्रं अवस्थित हे । 

भावार्थ--अपरस्यातके अपस्या मेद हो सक्ते ह, अतः उनमैसे कितने स्यात 
प्रमाण द्वीप समुद्र सम्नना १ तो दईं सागरे नितने मय ह; उतने ही कुर द्वीप ओर समुर 
समञ्चना चाहिये । इनम सबपे पह द्वीप जम्बुद्रीप है, ओर सन्ने अन्तिम स्वयम्म्रमणसमद्र है" 
उनम ही कुछका यरहौप्र नामेव कं बताया हं । इनके समान ओर भी जितने द्वीप 
ओर मुद्र है, उन सबके वाचक दाब्दं शुम हैँ । ये सन रत्नप्रभा भूमिके उपर्‌ अवध्थित है । 
इनक समूहको तियेगटोक अथवा मध्यलोक कहते है । 





कणन क केनो त ५७५ १७५ 
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--रसेख्यकि भदेमिं उपमामानका एक मेद्‌ हे । इका प्रमाण देखना हो, तो गोम्मटसार कमैकाण्डकी भूमिकामे 
अथवा त्रिलेकसार आदिमे देखे । २-सबसे तिम स्वय॑भुरमणसमुदरका ही उक्ल दै, इससे कोर यष न पमे 
स्वयम्भूरमणसमुदरके अनन्तर बातवल्य हौ द जर कुछ नदी । किंतु स्वयंभूरमणसमुदे अनन्तर चार केनपि 
पथिवीका भाग मी दै, उसके बाद वातवलय है । परन्तु उसका प्रसाण पह है, इसल्ििं उसकी शीक्षां नष्टं की टै ! 

९२९१ 
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इस सूत्रम जिनका निर्देश किया गया है, वे द्वीप ओर समुद्र॒किप् प्रकारसे अवस्थित 


4 क 


ह, ओर्‌ उनका प्रमाण कितना कितना है, इम बातको भतानेके लिये सूत्र कहत ह ।-- 


क 


सूत्रम दादावष्कम्माम्पूवेपूवपारक्षेपिणा वटयाकृतयः ॥ ८ ॥ 


भाष्यम्‌--सवे चेते द्वीपससदा यथाक्रममादितो द्विहिरविष्कस्भाः पूवेपरूवपरिक्ेपिणो 
वङयाक्रुतयः प्रत्येतव्याः । तचयथा- 
अथ-- उप्यक्त समी द्वीप ओर समद्रोंका विष्कम्भ चौडाईका प्रमाण प्रथमे ठेकर 
अन्त तक-जम्बद्रीपे स्वयम्मूरमण पयेन्त दूना दूना समञ्नना चाहिये । ओर य सभी-द्वीप 
अथवा प्मुद्र्‌ जपने अपने पह द्वीप या समद्रको धेर हृए ह । जपे किं जम्बद्रीपकरो चवण. 
समुद्र ओर ख्वणसमुद्रको धातकीसंडद्वीप तथा धातकीखण्डद्वीपको काडोदपमुदर ओर कालोद्‌ 
समुदको पुष्कखरद्रीप परर हृए है । इपी तरह अंत तक समन्न छेना चारिये । अतएव इनका 
आकार व॑कणके समान गर हे । 
दूना दूना प्रमाण जो बताया है, वह तबतक समञ्च नहीं आ सकता, जनतकं कि 
पटे द्वीपकः प्रमाण माट्म न हो जाय । अतएव उसको बताते हए उनके सत्निवेशको भौ 
सुट करते ह-- 
माष्यम्‌-योजनशतसहसं विष्कम्भो जम्बूद्रीपस्य वक्ष्यते । तद्धिगुणो टवणजसः- 


सघ्रस्य । टवणजटसस॒द्रविष्कम्भाद्धिर्धणो घातकीखण्डद्रीपस्य । इत्येवमास्वयस्मूरमण- 
सश्ुद्रादिति ॥ 


पूवपूवपरिक्षेपिणः--सवे पूरवपूथेपरिन्षेपिणः भ्रव्येतव्याः । जम्बूद्रीपो ठवणससुद्रेण 
परिक्षिप्तः, खवणजलसयुद्रो धातकोखण्डेन परिक्षिप्तः, घातकीखण्ड द्वीपः कारोवससुद्धेण 
परिक्षिप्तः, कालोद्सञुद्धः पुष्करवरद्वीपार्धेन परिक्षितः, पुष्करद्रीपार्धं मानुषोत्तरेण पर्वतेन 
परिक्षिप्तम्‌, पुष्करवरद्रीपः पुष्करवरोदेन समुद्रेण परिक्षिप्तः एवमास्वयम्भूरमणात्ससुद्धादिति ॥ 
वरयाङ्कतयः ।- सवे च ते वखयाक्रुतयः सह्‌ मा्ुषोन्तरेणेति ॥ 
अथं--पहख द्वीप जम्बष्ठीप ह; उप्तका विष्कभ्भ--वि्तार एक लाख योननका ह, 
एसा अगं चर्कर्‌ सूत्र द्वारा बतवगं । इप्तमे दूना विस्तार छणोदप्मुद्रका ह । खवणोद- 
समुद्रके विस्तारे दूना क्स्तार॒धातकीखण्ड द्वीपका है । इसी तरह स्वयम्म्रमण्तमुद्र पर्यन्त 
द्वीपे समुद्रका ओर समुद्रसे द्वीपका व्प्तार्‌ दूना दूना समञ्चना चाहिये । अपनेसे पटे द्वीप 
या समुद्रका जितना विस्तार हो, उसे दूना अगले द्वीप या समुद्रका विस्तार समश्च टेना चहिये । 
पुवेप्वेका परिेपण--ये समी द्वीप ओर समद्र पमैप्मै परिषी है । द्वीपने अपने 
पहठे-समुदरको ओर समुद्रे अपनेते पहले द्वीपको चार तरफसे वेर रक्वा रै । जैसे कि जम्ब. 
द्वीप ` खवणसतमुद्रस' धिर हुजा हे, ओर स्वणपतमुद्र षातकीखण्ड द्वीपे धिरा हु है, धातकी 


~~ ` ---------~- ~~~ 


१--योजंनशतसदलविष्कम्भो इत्यपि .पाठन्तरम्‌ । 


धून ८-९ । पमाष्यतत्वाथाषिगमसूत्रम्‌ । १६६ 


ण्ड द्वीप काठोदपमुदरसे ओर कशोदपतमुद्र अषि पष्कसवरदरीपपे धिर हआ ३ । आघा 
पष्करवरदरीप मानषोत्तरपवेतपे ओर मानुषोत्तरपे परेका आधा पुष्करवर द्वीप पुष्करवरोद 
समुद्रे विरा हुआ हे । इरी तरह स्वयम्मूरमणसमुद्र पन्त समञ्च ठेना चाहिये । अथात्‌ ये 
सभी द्वीप समुद्र परसरं एक दुपरेमे परिष्टित-षिरे हृए है । 

वल्याकरृति--उपयुक्त सभी द्वीप ओर्‌ समद्राका आकार तथा इनके साथ साथ मान्‌- 
पत्तर पवेतकी मी आक्रति कंकणके समान गोड समञ्ननी चाहिये । 

भावा्थ- यद्यपि पहठे जम्ब्रीपमं॑ख्वणसमद्रादिके समान कंकणकीसी गोदा 
प्रतीत नहीं होती । क्योकि उपने किीको परैर नहीं रक्खा है| तो मी जम्बद्रीपके अंतकी 
परिधिको यदि देखा जाय, तो वेपी आक्रति उसकी भी दीखती ही है । अथवा जम्बुदरीपका 
आकार थाके समान गोड समन्न ठेना चाहिये | यद्रा जम्बदरीपसे अगेके समद्र ओर द्वीपोका 
आकार तो कैकणके समान गे ओर्‌ जम्ब्रीपका आकार गोर मणिबन्ध-पहुचेके समान समन 
हेना चाहिये । अथवा इस सृत्रम वल्य-कंकणके समान जो आक्रति कही है, सो ख्वणे- 
दूदिकी ही सरमन्ननी चाहिये, न कि जम्बु्रीपकी | जम्बद्रीपका आकार ओर्‌ उसके विष्कम्म- 
विस्तारका प्रमाण बतनेके छि आगे सत्र कहते हैः-- 


मू ९ र ६ न पे { 
त्र--तन्मध्येमेरनाभिृत्तो योजनदातसहसविष्कम्भोजम्बूद्रीपः ९ 
भाष्यम्‌--तेषां द्वीपससमुदधाणां मध्ये तन्मध्ये । मेरुनाभिः ।--मेरूरस्य नाभ्यामिति मेस 
वास्य नाभिरिति मेरुनाभिः । मेशरस्य मध्य इस्यथः । सवद्वीपसयुद्राभ्यन्तसो वृत्तः कुलारखचक्रा- 
कृतियौजनकतसदहखविष्कम्भो जम्बरद्रीपः । वत्तयहणं नियमा्थंम्‌ । रछवणाद्यो वटयवृत्ता 
जम्बूद्रीपस्तु भ्रतरघृत्त इति । यथा गम्येत वख्याकरृतिभिश्चवुरखन्यस्रयोरपि परिक्षेपो विषते 
तथा च माभूदिति ॥ 
अथेः--उन उपयक्त असंख्यात द्वीप ओर समुद्रोके मध्यमे पहला जम्बद्रीप है । हं 
मेरुनामि है । अथोत्‌ मेरु इसका नाभिस्थानमं हे, एसा किये, अथवा यो किये कि मे 
इसका नामिस्थान हे । तात्पयं यही है, कि जम्ब्रीपके ठीक मध्यमे मेरु है । यह सम्पणे 
द्वीप ओर समुदरौके अभ्यन्तर ठहरा हुभा है ओर वृत्तगोर रै । इसका आकार कुम्भारके चक्र- 
के समान है, ओर उका विस्तार एक खख योजनकी हे । 
त्रम वृत्त शब्द्‌ न दिया नाता, तो भी चल सकता था, फिर उसका जो ग्रहण किया 


है, सो विशेष नियमको बतानेके च्य है । वह यहं कि छवणोदादिक अपेख्यात द्वीप समुद्र तो 

-मेह पौव दै-खदरैन विदयुन्माटी विनय अचर ओर मन्द्र । इनमे पहला सुदशने जग्बीपके 
मध्यमं दै ओर वद रेष चारोसे बड़ा है । वाकी चारोका प्रमाण बराबर दै । चारभेसे दो धातकी खण्ड ओर दो पष्करवर 
दीपके दोनों तरफके भागेभि अवस्थित है । २-योजन ४ कोरका होता दै । पस्तु यपर जे प्रमाण बताया हे, 
वहं प्रमाणाङ्करुकी अेक्षासे दै । उत्साहे प्रमाणाङ्कल पचस गुणा होता दै । अतएव ्रङृतमे एक योजन दो 
दरजार कोशके बराबर समक्षना चादिये । 
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वल्यवृत्त है, किन्तु जब्र प्रतरवृत है । यदि वृत्त शाब्द न दिया जाता, तो विषरीत अथैका 
मी कोहं ग्रहण कर सकता था । क्योकि गोर पदार्थके द्वारा जो विर इई हो, व्ह म॑ गोढ दही 
हे एर नियम नहीं ह सकता । चौकोण अथवा त्रिकोण आदि क्तुमी गोड पदूर्थके द्वारा 
धिरी हे हो सकती है । अतएव वृत्त शब्दके न रहनेपर ठवणोदादिकको गोट समञ्चकर भी 
(+ ¢ „अ ५ [भथ ० भ ~ _ (स न 
जम्बद्वीपको कोई चोकोण आदि स्मन पकता था। सो ेसा विपरीत अथं कोई न समन्न छे 
ई ल्यि सूरे वतत दाबदका पाठ किया है । अथीत्‌ जन्बद्रीपका आकार प्रतरवृत्त है । 
भाष्यम्‌-मेरुरपि काञनस्थाटनाभिरिव वृत्तो योजनसहस्रमघोधरणि तलमवगाढो 
नवनवत्युचछ्रितो केराधो विस्तृतः सदखञुपरीति। िकाण्डखिलोकपविभक्तमूतिश्चतुभिर्यनेर्भवर 
शारनन्दनसौमनसपाण्डकैः परिवृतः । तञ शुद्धप्रथिव्धुपरख्यजरशर्करावहलं योजनसदसर 
मेकं भथमं काण्डम्‌ । द्वितीय तिषष्ठिसदस्ाणि रजतजातरूपाङ् स्फटिक वहुलम्‌ तृतीयं ष्‌- 
त्िशत्सहस्राणि जाम्बूनद्वहुखम्‌ । वैड्यंवहुला चास्य चूलिका चत्वारिश्ोजनान्युच्छरायेण 
मे द्वाद्दा विष्कम्भेण मध्येऽछावुपरि चत्वारीति । मूरे वखयपरिक्षेपि मदराटवनम्‌ । भद्व- 
सआल्वनात्पञ्च योजनरातान्यारुद्च तावत्पमतिकान्तिविस्त्रतं नन्दनम्‌ । ततोर्ध्िषष्ठिसदटस्नाण्या- 
रुह्य पञ्चयोजनरातपरतिक्रान्तिविस्तृतमेव सौमनसम्‌ । ततोऽपि षट्नरिरत्सदस्राण्यारुदय 
चतुनेवतिचतःशतपतिक्रान्तिचिस्ततं पाण्डकवनमिति । नन्दनसोमनसाम्यामेकादरो- 
काद्रासहसराण्यारुद्य प्रदेशाधरिहाणिर्चिष्कम्भस्येति । 
अथे- मेरु भी सुवरणके थाल्के मध्यकी तरह गोल है । इक ईचाई एकं टाख 
योजनकी हे । निमे एक हनार योजन पृथिवीके नीचे प्रविष्ट है । वाकी ९९ हनार पृथि- 
वीके उपर है । ईप उपरके भागको दटेय भाग ओर पुथिवीके भीतर प्रविष्ट एक हारे 
मागको अदृश्य भाग स्म्चना चहिये । अदृश्य मागकी चौडाई द्रा हजार योजनकी है, ओर 
उचा एक हजार योजन है । मेर्के ऊपर द्य मागमे तीन काण्डक-मेखला-करिनी  । 
यह्‌ मेरु पवत मान तीनों लोकोका विभाग करनेके च्यि माप करनेकी र्ति ही हे । कयो 
मेस्के नीचे अथोटोक ओर उपर उ्वलोक तथा मेरुकी बराबर तिर्भष्टोक-मभ्यलोकका प्रमाण 
है । मद्रशाट नन्दन सोमनप्त ओर पाण्डक इन चार वनति चार तरफ तरफते तरिरा 
दुभा हे । तीन काण्डवे पहला काण्डक एक हनार॒योनन ऊना हे, नोक पथिवीके 
भीतर अस्य भाग है । इत्‌ काण्डकमें शुद्ध पृथिवी पत्थर हारा ओर शर्करा 
ही प्रायः पाई नाती है । दूप्रा ओर तीरा काण्टक प्रथिवीके उपे दद्य मागे ३ । 
दूर्‌ काण्डक धमिवीत॒कते रेकर रसद हजार योजनकी ईचाई तक है । इष काण्डकम 
२ १९/ (५ ङः कक्‌ [क्‌ 
मायः करक च सुवण अङ्क-रत्नविरोष ओर स्फटिक ही पाया जाता है | दूरे काण्डकके उपर 
छती हनार योजनकी उचाव तीरा काण्डक है । इस काण्डकमे प्रायः सुवणं ही है । 
< त क 1 
१-सूलमे जो वाक्य है, उसका अथं एेसा भी हो सकता दै, कि यह मेर सुवणेमय तथा थारीके मध्यके 
समान गोल हे । २--“ मेरस्स द्धिभाएु सत्तवि रञ्ज्‌ हवे होलोभे । डढम्डि उड्ढसोभो मेरुपमो भज्छिमो लोभो ॥ 
१२०॥ --स्वमिकार्तिकेयायुप्रेक्षा ! 


सूत्र ९-१०। | पमाष्यतत्वाथाधिगमसू्रम्‌ | १६९ 


इस मेर्पवतके ऊपर एक चृछिका-शिखर, है जो किं चार्छप्त॒ योजन ची है । 
इसकी चोदाई मूलम बारह योजन मध्यमे आठ यनन ओर अन्तम चार्‌ योजन हे | 
चूटिकाके मागमे प्रायः करके वेडूयैमणि ही पाई जाती हं । 

मेरे मूटमे पृथिवीके उपर भद्रशाख्वन हे, जो कि गोट ओर्‌ चारौ तरफपे मेरुको 
ररे हृए है । मद्रशाठ्वनप्े पचो योजन ऊपर चछ्कर उतनी ही प्रतित्रन्तिके विस्तारे 
युक्त नन्दनवन है । नन्दनवनसे सद्व बाप्तठ हजार योजन उप्र चटकर्‌ सोमनप्वन ह | 
इपकी चौडाई पचस योजनकी ह । सोमनप्तवनसे छत्तीस हजार योजन उपर च्कर्‌ चौथा 
पाण्डकवन है । इपकी चोडाई चारौ चोरानवे योजनकी हे । 

मेरुका विष्कम्भ सवत्र एकमा नहीं है, ओर न कीं कुछ कहीं कुर एसा अव्य्स्थित 
दे । किन्त उसके विष्कम्भके प्रदेशा क्रमे प्रसते गये हैँ । इपर हानिका प्रमाण इष प्रकार है, 
कर नन्दनवन ओर्‌ सोमनसवनसे खेकर्‌ ग्यारह ग्यारह हजार प्रदेशेकि उपर चर्कर्‌ विष्कम्भके 
एक एक हनार प्रदरा प्रते गये है | 

इस प्रकार जम्बद्वीपका विस्तार ओर आकार आदि बताया | इसमे एक विष बात 
ओर भी है, वह यह क्रि यह सात केपि विमक्त है । अथौत्‌ इस जम्ब्ीपके सात भाग 
है, निनको कि सात क्षे कहते है । वे सात क्षेत्र कौनसे है, सो बतनिके स्यि सत्र कहते है- 


सू्र-तत्र भरतहैमदतदहरिविदेहरम्यकफैरण्यवतेरावतवषीः 
षे्राणि ॥ १०॥ 


भाष्यम्‌--तन्न जम्बरद्रीपे भरतहैमवतं हरयो विदेहा रभ्यकं हेरण्यवतमेरावतमितिसपत वंशा 
षे्ाणि मवन्ति । भरतस्योन्तरतः हैमवतम्‌, दैमवतस्योत्तरतः हरयः, ईर्येवं शोषाः । वंशा 
वपां वास्या इति चैषां गुणतः पयायनामानि भवन्ति ! सर्वेषां चेषां व्यवहारनयापेक्षादादित्य- 
करृुताददिग्नियमादत्तरतो मेरभेवति, खोकमध्यावस्थितं चाप्रहर रुचकं दिभ्नियमहेतं भततीत्य 
यथासम्भवं भवतीति \ 
अर्थ--निसका कि प्रमाण ओर आकार उपर बताया जा चका है, उप जम्ब ही 
मरत हैमवत इरि विदेह रम्यक दैरण्यवत ओर रावत ये स्तात क्षेत्र है । भरते उत्तरी 
तरफ हैमवतक सेत् दै, ओर हैमवतकते उन्तरकी तरफ हरि कषे् है । इसी तरह दूसरे कषे 
विषयमे मी समञ्चन चहिये । अर्थात्‌ हरिपे उत्तरे विदेह, विदेहसे उन्तसमे रम्यक, रम्यक्मे 
उत्तरम हिरण्यवत ओर दैरण्यवतसे उत्तरम रएेरावत क्षत्र है । वंशा वषं ओर्‌ वास्यये हन 
सेत्रौके प्यायवाचक नाम है, ओर ये नाम अन्वथे-गुणकी अपेक्षते हैँ । क्योकि क 
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१-३घ विषयमे ठीकाकारने छिखा है फ “ एषा च. परिदाणिराचायोक्ता न मनागपि गणितप्रकियया सङ्ग 
ञ्छते । ” ओर इस बातको हतुपूैक गणित करके बताया भी दै, विशेष नात जाननके स्थि वहीपर द्लसा 
देखना चाये । 


१६६ रायवन्दरनैनक्ाखचमालयम् [ तृतीयोऽध्यायः 


पकयुक्त हुआ करते है, ये मरतादिक मी वंशादिककी तरह विभागको करनेवलि अथवा धारण 
कररनेवाठे है । अतएव इनको वंश-से् कह सकते हैँ । इसी तरह वषं ओर वास्य शराब्दका। 
अथं भी मन्न ठेना चाहिये । क्योकि इनको वेके सनिधानपे वषं ओर इनमे मनुप्यादिका 
वाप हेनेते वास्य कहते है | 
दिशाओंका नियम भ्यवहारनयकी अपिक्षासे तो सूयंकी गतिके दिपान्से दी माना 
गया है । इपर हिसानते मेरु सभी केपि उत्तर दिशाकी तरफ पडता है । क्योकि लोके 
दे व्यवहार दै, # निधरको पृयक्रा उदय हेता है, वह पूवं दिशा है, उप्तके दीक उल्टी 
तरफ-जिधर सूयेका अप्त होता हैः वह पश्चिम दिद्या है । निधरकी तरफ करक॑से देकर धन 
तकी छह रारि्यौ व्यवसित हो, उसको दक्षिण, ओर मकरे लेकर मिथुन तककी छह ररि 
निधरको व्यवस्थित हो, उसको उत्तर दिक्षा कदते हैँ । इ स्यवहारके अनप्तर सभी क्षे्रवालेके 
व्यि मेरु उत्तरी तरफ पडता हे । किन्तु यह्‌ वास्तापिक कथन नही ३, केव म्यवहारमाघ्र हे । 
क्योकि सुथेके उद्य अस्तके हिपरानपे ही पूव पिम आदि दिशाओंका यदि नियम माना जायगा,तो एक 
यह बडा विरष आकर उपस्थित होगा, # सच जगह समी दिशाओंका सद्धाव मानना पड़ेगा, 
ओर उसे व्यवहारका लेप होगा । वर्यो निषर सूर्यका उद्य हो, उधर पूवं ओर निधर 
ैबिदेह- 


क, , 
>) 


अस्त हो उधर पृदिचम, दपा नियम माननेपर हमरे चयि जिधर्‌ पूर्वं है, उधसको ही पृ 
वर्लोके छ्यि परिचिम है । अतएव व्यवहार करुद्ध हो जाता दै, ओर इपी चि इ निय- 
मको केवल व्यवहाररूप ही समञ्चन चाहिये, न कि निर्वयरूप । निर्चयनयकी अपक्षासे द्वा- 
ओका नियम क्रिघ्र प्रकार है सो बतति है- 

लोकके ठीक मध्य मागमे रुचकके आकार्‌-चौकोण आठ प्रदेशा अर्वस्थित है, निरबय 
नयमे उरन्हीको दिशाअकि नियमका कारण समन्नना चाहिये । इन आठ प्रदेशे ही चार दका 
ओर चार्‌ विदिशाओंका नियम बनता है । किन्तु इत नियमके अनुपार मेरु उत्तमे ही हो 
यह बात नही ठहरती; छन्तु यथाप्तम्भव दिशामि माना जा सकता है । अतएव निश्वय- 
नयमे मेर मित्र भिन्न कषेमं रहनेवालके ल्य भिन्न भच दिशाओं समन्नना चदियि । 

जम्ब्ीपमे सात के है, प्ता उपर च्लि चुके ह, किन्तु ये विभाग तबतक नहीं र 
सकते! जबतक कं इन विभार्गोको करनेवाल्य कोह न हो । अतः इनके विभानक कुलचछको 
नतानेके चयि सूत्र कहते दैः-- 

सू्र--तद्विभाजिनः पृषापरायता हिमवन्महाहिमवनि- 

पधनीररुष्मिशिखरिणो वषेधरपवंताः ॥ ११ ॥ 


ू -माष्यस्‌--तेषां वषाणां विभक्तारः हिमवान्‌ महाहिमवान्‌ निषधो नीटो रुक्मी शिख- 
रीध्येते षड़् वषेधराः पवेताः । भरतस्य हैमवतस्य च विभक्ता हिमवान्‌, हैमवतस्य , दरिबषेस्यः 


सूत्र १०-११ । ] समाष्यतक्तवाथाधिगमसूत्रम्‌ । १६५७ 


च विभक्ता महादिमवान्‌, इत्येवं शोषाः । त्र पञ्च योजनरातानि षडविंरानि षट्चेकोनवि- 
रातिमागा ( ५२६ ) भरतविष्कम्भःस दिष्विहिमवद्धेमवतादीनामाविदेदेभ्यः । परतो विदेहे- 
भ्योऽघाधरीनाः ॥ 

अथे--उपयक्त सात षे्रका विभाग करनेवाले ये छह पवेत हं } हमवान्‌ महाहिमि- 


भ 


यान्‌ निषध नीर स्क्पी ओर्‌ शिखरी । इनको वषेषरपवेत कहते हं । क्योकि ये पवत॒ बीचमरं 
पडकर्‌ कष्राको विभक्त कर ठेते ई, ओर टसा करके उस विभागको तथा कषेत्रांको धारण करते 
टै। किप किस क्षे्रका विभाग करनेवाछ कौन कौनसा पवत है? तो इसके स्यि यथाकम 
ही घटित करके समक्न छेना चाहिये | अतएव नि प्रकार भरत ओर हैमवतकका विभाग करने- 
वाला हिमवानपषत दै, ओर हैभवतक तथा हखिषेका विभाजक महाहिमवान्‌ है, उसी प्रकार 
रोष क्षे ओर पवतो के विषय कमे घटित कर्‌ छेना चहिये, अथात्‌ हस्िषं ओर विदेहका 
विभाजकं निषधपवेत ह । विदेह ओर रम्यकका विभक्ता नीर है । रम्यकं ओर्‌ हैरण्यवतका 
भेदक स्क्मीपवेत है । हैरण्यवत अर एेरावतका व्यवस्थाकारी शिखरीपवेत हे । 

छह कुटाचटेके द्वारा विभक्त इन सात कषेजोका प्रमाण इ प्रकार हे ।-पहरे भरतं 
स्का प्रमाण पचस छब्बीस योजन ओर एकं योजनके उनी म्गरमिसे छह माग है | 
अथोत्‌ ५२६. योजन प्रमाण भरतकषिच्रका विष्कम्भ ह । भरतस आगे हिमयानपवेत ओर 
देमवत आदि क्षेनका विष्कम्भ दूना दूना समश्नना चाहिये । किन्तु यह दविगुणता विदेहपर्थन्त दी 
हे अगे नहीं । विदेहे अगि पवेत ओर कषेत्राका विष्कम्भ कमत्ते आधा आषा हाता गया है। 

भावाथे--मेससे उत्तर ओर दक्षिणके क्षेत्र तथा कखचछ आदिका प्रमाण पतमान हे । 
जेसा कि « उत्तरा दक्षिणतुस्याः ” इस्त कथनसे स्पष्ट है । अतएव मरतकषेतरसे विदेह 
पर्यन्त क्षेत्र पर्वत हृद्‌ आदिका जो प्रमाण है, उशी प्रकार विदेहे एेरावत पय॑न्त समश्षना 
चाहिये । इसी स्यि यपर एेसा कहा गया दहै, कि मरतपे विदेह तक दना दना ओर्‌ 
विदेहे देरावत तक आषा आधा प्रमाण है । अर्थात्‌ भरतक्षे्रका प्रमाण ९२६ 
योजन है, इतना दी प्रमाण रेरावतक्षे्रका हे । हिमवान्‌ शिखरी आदिका भी इसी कमसे समान 
प्रमाण स्मन्न टेना चाहिये । यथा-हिमवान्‌ ओर शिखरीका प्रमाण १०९२१ योजन, हैमवत 
दैरण्यवतका प्रमाण २१०९ $ योनन, महाहिमवान्‌ ओरे स्वमीका प्रमाणे ४२१० ‡ 
योजन, इरि ओर रभ्यकका प्रमाण ८४२१ उ योजन, निषध ओर नीका प्रमाण 
१६९६८४२ योजन, विदेहका प्रमाण ६६६८४ + योनन हे । 

अब इन पवैतोका अवगाह तथा उंचाहं आदिका एवं जीवा धनुष आदिका विरोष प्रमाण 
बतानेके चयि वणेन करते ₹ै-- 

माष्यम्‌--पञ्चरविंशतियोजनान्यवगाढो योजनशतोच्छायो दहिमवाय्‌ । तदि्महाष्ि 

मवान्‌ । तद्धिर्निंषध इति ॥ 


१९. रायचन्द्रनेनराखमालयाम्‌ [ तृतीयोऽध्यायः 


भरतवषेस्य योजनानां चतु्दराखदस्राणि चत्वारि शतान्येकसप्ततीनि षठ्‌ च मागा 
विशेषतो ञ्या । इषुयेथोक्तो विष्कम्भः । धलुकाष्ठं चतुर्दशा सहस्राणि शतानि पच्वाष्टविंरान्यि- 
काद्डा च सागाः साधिकराः॥ ॥ 
भरतक्षत्रमध्ये प्ूवापरायत उभयतः ससुद्रमवगाटो वैतादछ्यपर्वतः षड्‌ थोजनानि सक्रो- 
रानि धर्णिमवगाटः पच्चाराष्धिस्तरतः पञ्चाविंशत्युच्छ्ितः ॥ 
^ २, ^ = 
अथः--उपयुक्त छह ॒कुखाचेमिसे दिमवानपर्वैतका अवगाह प्चीस॒ योजन ओर 
चाहं एक सो योननकी है । इसे दूना अथात्‌ ९ ° योजन अवगाह ओर दे सौ योजन ईचाई 
महाहिमवान्‌की हे । इससे भी दूना प्रमाण अथीत्‌ १०० योजन अवगाह ओर्‌ चार भौ योजन 
ॐचाई निषधकी हं । निषधके समान नीला, महाहिमवान्‌के समान स्वभीका, ओर दिमवानूके 


[पी 


पमान रशिखरीका प्रमाण समक्नना चाहिये । 


भरतक्षका प्रमाण तीन तरहसे जानना चाहिये-्या इषु ओर धनुकाष्ठ । हिमवान्‌ 
पवेतसे रुगी हुं घनुषूकी डरीके समान नो रेखा है, उसको ज्या कहते है । उसका प्रमाण 
चोदह नार चारो योनन ओर एक योननके ७१ मागमे ६ माग ( १४४०० स 
योजन ) है । धनुषपर्‌ बाण रखनेकी जगहके समान भरतक्षेत्रकी उत्तर दक्षिण मध्यवर्ती जो 
रेखा हे, उसको इषु कहते है, उसका प्रमाण उपर र्ति अनुसार ही समन्चना चाहिय, अथोत्‌ 
९२६. योजन । धनुषकी ल्कदीके समान समुद्रे निकय्वतीं परिधिरूम जो रेवा है, उसको 
धनुका्ठ कहते हँ । उस्तका प्रमाण चौदह हजार रपसो योजन ओर एक योजनके २८ 
मागोमेसे ११ भाग ( १४९००१२ योजन ) से कुछ अधिक है । 

मरतकेघ्रके मध्य मागमे एक वैता नामका पमैत है, जिसको किं विनयैर्धं आदि 
नमोपि भी कहते ई, वह पूव पश्िम रम्बा है, ओर इन दोनों ही मागेमिं समुद्रका स्फी कर 
रहा है-इसकरा पूष भाग पूैसमुद्रम ओर परिम माग प्रिचम समुर प्रविष्ट हे गया हे। सवा छह 
योजन पूथ्यीके भीतर हैः तथा पचाप्त योजन उत्तर दक्षिण चौडा एवं पच्ीप् योनन ईचा है । 
„ ~ भाष्यम्‌---विदेदेषु निषधस्योत्तरतो मन्द्रस्य दक्षिणतः काञनपर्वतरातेन चिच्रकरटेन 
सिचिच्रङ्कटेन _ चोपशोभिता देवछुरवो विष्कस्भेणेकाद्रायोजनसष्टस्नाण्यष्ठौ च दइातानि 
द्विचत्वारिंशानि द्वौ च भागौ, एवमेवोत्तरेणोत्तराः कुरवक्िचिजक्ट विचिक्रुटदीना द्वाभ्या च 
काञ्नाभ्यामेव यमकपवेताभ्यां विराजिताः ॥ 


(क 


विदेहा मन्दरदेवज्करुत्तरखभिविंभक्ता कषिजान्तरवद्भवन्ति । पूर्वे चापरे च । पूर्वेषु 
भोडंश चक्रवर्तिविजया नदीपवेतविभक्ताः परस्परागमाः अपरेऽप्येवलक्षणाः रोडदौव ॥ 

ठट्यायामविष्कम्भावगाहोच्छ्रायो दक्षिणोत्तरौ वैताढ्यो तथा हिमवच्छिखरिणो भहा- 
हिमवदुकिमिणौ निषधनीलौ चेति ॥ - 


क च [9९ धके ४ (१ ४४4 
१--भरत क्षत्रके छह संड हँ । चीन भाग विजयाके उत्तरे ओर तीन भाग दक्षिणम है । चकवतीं चों 
खण्डको जीतता दै, विजया तक उसकी आधी विजय हो जाती हे, इसी स्थि इसको विनयार्षं कहते! जो 
अधे्की-नारायण हेते ह, वे दी तक विजय प्राप्त करते ह । विजया उत्तर भागम सम्मिरिति है , | 


९. . । 
सूत्र ११॥। | पभाध्यतस्वाथाधिगमसूत्म्‌ । १६९. 


अथे--विदेदकष्म देवकर ओर उत्तरकुर नामके दो क्षत्र है, जरहोपर सदा मोगूमि 
ही रहा करती ३ ! निषधपव॑तपे उत्तरकी तरफ ओर मेरे दश्चिणकी तरफ जों क्षेत्र ह । 
उसको देवकर कहते दै । यह क्षे अनेक पैत्रे शोभायमान है । इमे पोच सरोबर्कि 
दोनों बाजञंमें अवस्थित दशा द सुवणगिरि ह, ओर ॒सीतोदानदीके पूवे तथा परिमकी तरफ 
चि्रकट जर विचिच्रकृर नामके दो पवेत है । ये दोनों एक हजार योजन ऊच ह, पृथ्वीपर्‌ इनकी 
चौडाई एक इनार्‌ योनन ओर उपर चख्कर ॒र्पौच सौ योनन हें 1 देवकुरुकी चौडाई भ्यारह 
हजार आठ सौ योजन ओर्‌ एक योजनके व्यादीप्र मागेमिपे दो माग ११८०० योनन हे | 

इपी प्रकार मेरुसे उत्तरम ओर नीट्पवेतमरे दक्षिणकी तरफ उत्तरकुरं भोगमूमि हे । 
इमे यह विरोषत। दै, कि चित्रकूट ओर विचि्रकूट नामके दोना पवत नहीं दँ । इनकी जग- 
पर इस क्षेमे सीतानदीके किनारेषपर दो सुवणमय यमक पवेत्त हँ; जिनका किं प्रमाण चित्रकूटं 
ओर विचित्रकटके समान ही है । इसका विस्तार मी देवकुस्के समान हे, ओर इसमं काश्चनगिरि- 
पवेत भी देवकृर्के समान हीं अवास्थत हं । 

यद्यपि जम्बद्रीपके ठीक मध्यम ओर्‌ निषध नीह पवेतके अन्तरा सामान्यसे विदेहं 
ध्वे एक दही है, तो भी मेरूपवेत आर देवकर तथा उत्तरकष्प विभक्तं हौकर्‌ क्षत्रान्तरके 
समान उसके जदे जदे विभाग हो गये हँ । विदेहके मढ विभाग दो हँ-पूवे विदेह ओर्‌ परिचम 
विदह्‌ । मरके प्रवे भागकां पव व्दह्‌ आ।र्‌ पारचम भागका पर्वम व्दह्‌ं कहत ह्‌ । दनम भा 
्रत्येकके सोढह सोलह भाग है, ओर सोरृहमेमे भी प्रस्येकके छह छह खण्ड हँ, जिनकी कि 
चक्रवर्ती विजय किया करता है । ये खण्ड नदी ओर्‌ पेतंघे विभक्त देकर हुए हैँ | इनके 
तिवािर्याका परस्परम गमनागमन नहीं हआ करता । पृवे विदेह ओर पश्चिम विदेहके विभाग 
ओर उनका प्रमाण आदि तुल्य है । 

भावाथ मेस्के प्ये ओर पश्िमके दोनों भा्गको चार्‌ चार बक्षारगिरि ओंर तीन तीन 
विभेगा नदियौके मध्यमे एक तरफ सीता ओर दूरी तरफ ॒सीतोदानदीके पड जाने सोढद 
सोरह भाग हो गये है । इन्दीको जम्बुद्वीप सम्बन्धी ३२ विदेह कदते हं । प्रत्येक भागके मी मरत- 
लेके समान छह छह खण्ड दँ । क्योंकि भरतके समान इन प्रत्येक भागोमे भीं एक एक विजियाघ 
जर्‌ गंगा सिषु नामकी दो दो नियौ हैँ । भरतके समान यर्होके छह छह खंडाका विनेता भी 
एकं एक चकवत्तीं हआ करता है । आपसे इन कषे्रोके निवाप्तियाका गमनागमन नहीं हुआ करता। 
वदेहम एक समयमे उ्यादःसे ज्यादः ६२ चक्रवत्तीं अथवा तीथेकर्‌ हो सकते हं । तीर्थकर कमसे कम 
४ भी हो सक्ते है। पचो मेरुपम्बन्धी तीथैकर कमपे कम २० हो सक्ते है क्योकि एक एक 
मेरु के चार चार विदेह दै । 

दक्षिण ओर उत्तमे जो वैताव्यपर्वत है, उन दोनी रम्बाईं चोडा भमनिके 

९२ 
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भातरकम गहराई आर नमीनप्रं उपरी उचाई समान दँ । नितनी दक्िणके वैताल्यकी ठंनाई 
आक हे, उतनी ही उत्तरकं वेताव्यकी है । इती तरह हिमवान्‌ ओर रिखरीपवतकी 
खन्बाह आद्क परस्परे समान ह । जितनी हिमवानूकी है, उतनी ही शिखरीकी डे । 
महाहिमवान्‌ अ।र॒रुक्मीकी स्मान हँ ! तथा निषध ओर्‌ नीट्की समान हैं| 

भावाथं-- विदेहे उत्तरकौ तरफ जो पवेत है उनकी लम्बाई चौडाई आदिक 
प्रमाण उत्तरकं पवाक समान समञ्नना चाहिये । निप्र तरह मरत रेरावत आदि धेचोका 
प्रमाण परस्रमं समान ह, उरी प्रकार दक्षिण उत्तरे वेताल आदि पवैतौका आयाम विष्कम्भ 
अवगाह आर्‌ उच्छ्रय परस्परमं एक सरा स्मस्नना चाहिये । 

रस प्रकार जम्बद्रीपकं क्षेत्र पवेताका प्रमाण बताकर एक विरोष बातका उदे करते 
हे । उपर वदहक्षत्रकं मध्यम ॒मस्का वणन किया हं । इती तर्ह-नम्बद्रीपके समान धातकी- 
खण्ड ओर पुप्कराधद्रीपके विदेहोमं भी मेर हँ । किन्तु जम्ब्रीपतते धातकीखण्ड ओर पष्करा- 
धका प्रमाण दूना हं | अतएव इन दोना द्वीरमं विदेरक्षेर दे दे है । ओर इप्री चयि इन चार 
विदहकि मरु भ। चार्‌ हं । किन्तु इन चरका प्रमाण जम्बद्रीपके मेके स्मान नहीं ३, कम्‌ ३ै | 
कितना प्रमाण हे सो बताते हं-- 


भाग्यम्‌--द्द्रमन्द्यस्तु चत्वारोऽपे घातकांखण्डकपुष्कयधंक। महामन्दशात्पश्चदश्मि- 
याजनसदलटानच्छरायाः । षड्नमियोजनरातधरणितरे दीनविष्कम्भाः । तेषां परथमं काण्डम्‌ 
महामन्दरतुल्यम्‌ । । कताय सप्तासहीनं; तृतीयमष्ठाभिः । सद्रराखनन्दनवने महामन्द्रवत्‌ । 
तता. जनवद्‌ पच्वारा्यजनसदहस्राणि सौमनसं पश्वरातं विस्तरतम्‌ । ततोऽश्ठाविशतिसहखराणि 
चतुनवातचतुमातावस्तृतमेव पाण्डकं भवति । उपरि चाधस्च विष्कस्भोऽवगादश्च तुस्यो 
महामन्दरण, चूका चेति ॥ 


वष्करम्भक्रुतेददागुणाया मूं दतपारक्षपः । स विष्कृम्भपादम्यस्तों गाणतम्‌ । इश्ट्छा- 
वगाहानावगाहाम्यस्तस्य चतुगेणस्य मुरं ज्या! ज्याविष्कम्सयोवगेविरोषमूलं विष्कम्भाच्छोध्यं 
रषा (मायुः । दणुवगस्थ षड्युणस्य जयावगयुतस्य कतस्य सूं घनुःकाषठम्‌ । ज्याव्॑चतु्भा- 
गयुक्त मषुचगामषुावभक्त तत्पक्ृतिवरत्तविष्कम्भः । उदग्धनुःकाषठाटृक्तिणं शोध्यं ज्ञेषाधं 
बाहुरिति ॥ अनेन करणाभ्युपायेन सवेक्षे्ाणां सवपवतानामायामविष्कम्भज्येषुधनुः काष्ठ- 
परिमाणानि ज्ञातव्यानि ॥ 


अथ--पातकीलण्ड जर्‌ पृष्करषेपत्बन्धी चार सुद्र मेरओकी ईचाश्का प्रमाण 
महामेरुत परह हनार योजन कम्‌ ह । पृथिवीके भीतरका विष्कम्भ छह सो योजन कम ह । 
पार मल्मका पहला काण्ड महामे प्रथम काण्डके पमान है । दूरा काण्ड पतात हजार 
याजन कम ह्‌ । तारा काण्ड आहं दमार्‌ याजन कम ६ । भद्रश्राट्वन ओर मन्द्नवन्‌ 
महामर्क समान्‌ ह । नन्द्नवनप्त सादे पचपन हजार योनन ऊपर चदकर्‌ सामनसवन है, 
ईपतकी ओ ` चोद ' पोच. सौ योननकी हौ हे । सौमनसे अदाम हनार योजन ऊपर 


सूच ११।। तमाप्यतन््वाथाषिगमसूत्म्‌ । १७.१ 
चरकः पाण्डकवन है । इसकी भी चौडाई चार प्तौ चरने योननकी ही है। उपर ओर 
नीचेका विष्कम्भ तथा अवगाह महामेर्के समानं हे । चरकी चङिकाका प्रमाण मी महामेरुकी 
चूलिकाके समान ही प्तमश्चना चाहिये । 

भावाथ--पातकी खण्डमे दे ओर पृष्करामे ठे इत तरह चार जो मेर है, वे षद्‌ 
मेरु कहे जति हैँ । क्योकि इनका प्रमाण महामेर-जम्बुह्ीपके मध्यवती सुदशोनमेरुपे कम है । 
्षन्तु चारक प्रमाण परस्परम समान है । महामेरुते इनके किस किस मागका प्रमाण कितना 
कितना कम है, अथवा समान है, सो उपर बताया है । अर्थात्‌ इनकी ऊचाई ८४ हजार योजन 
हे । प्रथिवीतल्का विष्कम्भ ९४०० योजन है । चारं मेसओंके प्रथ्वीके भीतरका अवगाह्‌ 
महामेर्के समान एक हजार याजन हे । दसरा काण्डक्‌ ९६ हजार योजनक्रा हं । तीसरा काण्डक 
२८ इनार्‌ योजनका ह । भद्रराटवन ओर्‌ नन्द्नवन महामेस्के समान हैँ । इन चारो क्षद्र- 
मेरुम नीचे चा तरफ प्रश्वीपर महमेस्के समान भद्रशाखवन हे । उपे पचो योजन 
उपर्‌ चलकर नन्दनवन है । उप्तपे साढे छप्पन हनार्‌ योजन उपर चख्कर्‌ सौमनस वन हे । 
उसे २८ हजार योजन उपर चकर पण्डुकवन है । सौमनस्रका विस्तार ५०० योजन 
ओर पाण्डुकवनका विस्तार ४९४ योजनक्षा है । इक सिवाय उपर नीचे तथा चृटिकाका 
प्रमाण महामेस्के समान दही समक्षना चहिये | 

इ प्रकार क्षद्र मेरुओंका स्वूष बताकर अब कु गणितके निय्मोका उद्धे करते हैं 
निमे कि द्वीप समुद्रादिककी परिधि जीवा आदिका स्वरूप सुगमत्तातते ओर्‌ अच्छी तरह सम- 
सममं आनाय-- 

विष्कम्भके वर्मको द्शणणा करके वमढ निकाङनेपर गे क्षे्की परिधिका प्रमाण 
निकर्ता है । परिधेका विष्कम्भके चोथाई मागसे गणा करनेपर गणितपद निकलता ह । इ 
नियमके अनुप्तार जम्बद्ीपकी परिधिका प्रमाण ओर जम्बद्वीपमे एक एक येोजनके चोकोर्‌ खण्ड 
कितने हो सकते ह, सो समश्षमें आप्तकता ह्‌ । 

इच्छत अवगाहका जितना प्रमाण हो, उस्तको विष्कम्भमंसे घयनेपर पुनः अवगाह्‌ 
प्रमाणतते गुणा करके चोगुणा करना चाहिये, एता करनेपर जो राशि उत्पन्न दो उसका वमू 
निकाटना चाहिये । इससे गो क्षेजकी जीवाका प्रमाण निकर्ता है । अतएव इस `विधिके 
अनुसार ज्बुद्रीपके मध्यवत्तीं मरतदिक क्ेतरोकी जीवाका प्रमाण कितना है, सो सम्म आ 
सकता हे । 

 जीवाका वग ओर विष्कम्भका वर्गं करके दोनकी बाकी निकारनी चाहिये । पनः 

माकीका वेमूक निकालकर विष्कम्भके प्रमाणे शोधन करना चाहिये । जो हेष रहे उपरका 


पोतक ण १ 1 १ 1,17.801 0 १ मि । गोसः प पतेः पृनुककेवनित9 कनि 


१-यहीं प्रहला काण्डक दै । 


१७२ रायचनद्रनेनदाखमाखयाग्‌ [ तृतीयोऽध्यायः 


(क 


आधा इषुका प्रमाण समन्नना चाहिये । इत नियपके अनुसार मरतादिक क्षेघोके इका प्रमाण 
निकाट छेना चाहिये | 

इषुके वर्भको छसे गुणा करके व्याके वम मिाना चाहिये, पुनः उसका वगमृल 
निकारनेपे घन॒ःकाष्ठका प्रमाण निकलता हे । 

जीवाके वेम चारका भाग देनेसे जो रव्य आवे, उप्रको इषुके वगेमं मिखना चाहिये । 
पुनः उपमं ईषुका भाग देना चाहिये । छन्ध-रारिको वृत्तक्षेजका विष्कम्म समन्नना चाहिये । 

उत्तरके घनुःकाष्ठका जो प्रमाण हो; उमे दक्षिणके धनुःकाष्ठके प्रमाणको घरा देना 
चाहिये । जो बाकी रहे उसका आधा बाहुका प्रमाण सम्चना चाहिये । 

इन करण-सूत्रोके अनुपरार सम्पण क्रकं तथा वेताढ्य आदि समस्त पवैतेकि आयाम 
विष्कम्भ इषु ज्या धनुःकाषठके प्रमाणको समञ्च ठेना चाहिये । 

इस प्रकार ज्बू््रीके विषयका वणेन कफे द्वीपान्तरका भी वणेन करनेकी इच्छसे 
नकार्‌ सूत्र कहते है-- 


सूत्र-द्विधीतकी खण्डे ॥ १२॥ 


ध (~ 


भाष्यम्‌-एते मन्दरर्वेदवषेधरा जम्बूद्रीपेऽभिदहिता एते द्वियणाधातकीखण्डे द्वाभ्या 
मिष्वाकारपवैताभ्यां दक्षिणोत्तरायताभ्यां विभक्ताः । एभिरेव नामभिजम्बद्रीपकक्षमसंख्याः 
पूचाधे चापरार्धे च चक्रारकसंस्थिता निषधसमोच्छरायाः काटेदटवणजटस्परिनो वैशघराः 
सेष्वाकाराः । अरविवरसंस्थिता वरा इति ॥ 
¢ कप [९ भि! [क ५ 
अथे--जम्बूीपमं मेरुपवेत क्षेत्र आदिका जो वणेन किया है, उपसे दूना प्रमाण 
धातकीखण्डे उन सबका समञ्नना चाहिये । क्योकि यरहोप्र दो इष्वाकारेपवेत पडे हए है, 
जोकिं दक्षिण उत्तर रम्ब है, ओर जिनके कि निमित्तपते इपर धातकीखण्डके दो माग हो जति 
है-पूवोथे ओर परिचमाधं । दोनों दी भागम ज्बर्ीपके समान मे आदिक अवस्थित हैँ । नम्ब- 


द्रीपमं नो पवेत ओर क्षेत्रो आकिकरि नाम हे, वे ही नाम यदपर भी है । पर्वत ओर कषेत्रोकी 
पर्या पूवष ओर्‌ पदिचमा्मसे प्रत्यकमे जम्बुद्रीपके समान है । 





जकन क 





१--आचायेने इन करण-सम्नोका वर्णन संक्षेपे दी किया हे } क्योकि विस्तारसे छिखनेमे भरन्थगौरवका भय 
हे । कुछ विदरानेनि इस विषयको विस्तृत अननेके स्यि ओर भी अनेक सूत्ंकी स्वना की है । किन्तु उसको 
शाघ्निपुणजन प्राचीन नी ह ठेसा कहते दँ । २-ये एते इति क्चितपाठः । ३-मन्द्रववशधरा इति च पाटः । 
४-चक्तारसंस्थिता इति च पाठान्तरम्‌ ! ५-इषु-वाणकरे समान इनका आकार है, इसी स्यि इनको इष्वाकार कहते 
ह । ६-समानसे मतलब पेत क्षेत्र हृद्‌ नदौ आदिकी क्तासे हे, न कि प्रमाण जओौर संल्या आदिसे ! क्योकि 
पवेतादिकोकी जो संजञाएं ज्बूहीपमे हे, वे ह धातकीखण्ड ओर पुष्करा दै । संख्या जग्बूीपसे धातकीखण्ड ओर 
पुष्करा दूनी हे । जम्बद्रीपम एक भरत दै, तो यपर दे दो दै । इनका प्रमाण जम्ब्रीपकी उक्षा कर गुणा द । 
कृयोकि जम्ूदरीपका विष्कम्भ एक लाख योजन तथा घातकीसंडका ४ लाख योजन ओर सूची १३ लास योजन दै । 


९ 


सत्र १२-१२३। ¦ समाप्यतक्तवाथोधिगमसूत्रम्‌ । १७६ 


करीखण्डमें जो पवेत हँ, वे तो पूर्वाधे ओर परिचमाधे दोनों ही मागमे गाडीके 
पाह्यिके अरोंकी तरह अवस्थित ₹ह । ओर अरोंकी मध्यवत्ती जगह्की तरह क्षेत्र अवस्थित हें | 
पवेतोंकी चाह निषधमिरिके समान समञ्ननी चाये । ये पवेत एकं बाजमं तो काटोदधि- 
समुद्रके जका ओर्‌ दसरी बामं क्वण समद्रके जर्का सं करनेवारे हं । क्याके घातकी- 


4 


खण्डके दोनों म्म ये दो समुद्र अवस्थित हैँ । तथा इन पवेतोके साथ साथ पच सो योजन 
चे इष्वाकारप्षैत भी अवस्थित है । 

भावाथ--जम्द्रीपको घेरे हुए द्वण समुद्र हे, ओर्‌ ख्वण समुद्रको धरे हुए धातकीखण्ड 
नामका दूरा द्वप हे । उक्त प्रमाणक अनुपरार॒धातकीखण्डका विष्कम्भ £ छख योजनका 
है । जिम प्रकार जम्बू वृक्षके निमित्तसे पहले द्वीपी जम्ुद्रीप संज्ञा है, उसी प्रकार घातकी 
ृश्वैके निमित्ते इस द्वीपकी धातकीखण्ड सज्ञा है । य्हौपर मरतादि क्षे्ोकी ओर हिमव- 


दादि पवतां तथा नदी सरोवरादिकी सख्या ज्नुद्रीपषठे दूनी है । जम्््रपमे एक मरत ६; 


युपर दो है, इत्यदि सभी क्षेत्र ओर पमैतादिक दने समञ्चने चहिये । संत्ताएं सबकी 
जम्बद्भापके समान ही समन्ननी चाहिये । धातकीखण्डके ठीक मध्य भागम किन्तु एक 


क 


उत्तरम ओर दसरा दक्षिणम इम तरह दो ईप्वाकारपवेत पडे हए है, नोकि 
दक्षिण उत्तर छम्ब हँ आँर्‌ इसी ल्य खवणपम्‌द्र तथा कारोदपिसमुद्रका सश कर रहे हें । 
इसके निमित्ते द धातकीखण्डके द भाग होगये हँ, एक पवां दसरा परिचमाधं । दोनो ही 
मागमे भरतक्षे्ादिकीं स्वना है । अतएव जम्बद्रीपकी अवेक्षा यदहके भरतक्षेवादिकका प्रमाण 


की ५ अ, 


दना कहा जाता ह । धातकीखण्डका आकार गाडीके प्रहियेके समान है, जिम फ अररोकी 


जगह पवैत तथा अररोकरे मध्यवत्तीं चिद्रौकी जगह क्षे ह । यर्हौके वधर पबैतोंकी ईचारं 
चार्‌ सो योजनकी है 
५१५४ श, 


निस्त प्रकारकी स्वना धातकीखण्डमे है, ठीक वैभी ही रचना पुष्करा्भमे है। इसी 
नातको नतानेके ष्ये सूत्र कहते है-- 


धं 
सू्र-- पुष्करार्थं च ॥ १३ ॥ 
भाप्यम्‌--यथ् धातकीखण्डे मन्दरादीनां सेष्वाक्रारपर्चतानां संख्याविषयनियमः 

ए पुष्कराधं वेदितन्यः ॥ 

ततः परं माकषोत्तरो नाम पवतो मायुषखोकपार्षेपी सुनगरभाकारवृत्तः पुष्करवरद्री- 
पाघविनिषिष्ठः काच्चनमयः सप्ददीकविदरातियोजनरहातान्युच्छितः चत्वारि घिरानि कोर 
चाधो धरणीतलमवगाडो योजनसदखं द्वाविंदमधस्ताद्िस्तृतः सक्तरातानि चयोषिदानि मध्ये 
चत्वारि चतुविशान्युपरीति ॥ 
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१ ये व्क्ष बनस्पतिकाय नदीं है, कन्तु पृ्वीके एक विकार द, जोकि इस तरहके ब्रक्षकरे आकारमें पारणत हे 
गये दै । यह्‌ परिणमन अनादि ओर अषननिम दै । इनका विरेष वर्णन तिलोयपण्णति-चिलोकप्रकञपि भौर त्रिलोकसारादिक 
्रेधोमिं देखना चाहिय । २-क्षेत्रौकी लम्बाई चोदाई भादिका प्रमाण तत््वाथेराजवार्तिक्‌ मादिसे जानना चाहे । 


५ 


१७४ रायचन्द्रनेनशाखमालयाम्‌ [ तृतीयोऽध्याय 


न कदाचिदस्मात्परतो जन्पतः क्षहरणतो वा चारणविद्याधरद्धिप्राप्ता अपि मनष्या 
भूतपूव भवन्ति जयिष्यन्ति च, अन्यत्र समुदयातोपरताभ्यास्‌ । अतएव च मादु- 
पोत्तर इत्युच्यते ॥ 2 

तदेवमवङमालुषोत्तरस्थाधततीया द्वापाः समुद्रद्रयं पच्छमन्द््ः पच्चाचरात्क्षेत्राणि 
निराद्रषधरपवताः पश्च देव्करवः पश्ोच्तराः कुरवः रातं षश्यधिकं चक्रवाक्तं विजयानां द्वात 
परच्दपञ्ारदलक् जनपद्ानगाभन्तरद्षाः बल्पच्वाडणादात ॥ 

८ © १७ ५. ¢ १५ ५ 
अथे--इष्वाकार पवर्तोका तथा उनके माथ साथ मेर्‌ आद्रि पर्तँक्रा सस्या 
विषयक जो नियम धातकीसखण्डके विषयमे ऊपर भताया है, वही नियम ॒पुप्कराधके विषयमं 
भी समन्नना चाहिये । 
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भावाथे-- पातकीखण्डकी ओर पृष्कराधेकी रचना समान ह । घातकीखंडके ही 
समान पृष्कराधमे मी दो इप्वाकारपवेत है, नोक दक्षिणोत्तर रम्मे ओर्‌ काटेदधि तथा 
पप्केरवर समुद्रके जलका सशो करनेवले तथा र्पौच सौं योनन ऊँचे है । इन्दीके निभित्तसे 
पष्कराराधैके भदो माग हो गये ह-पूवं पुष्करा ओर्‌ पश्चिम पुष्कराे | घातकीलंडके 
४९ (१ ५. ¢ ५९ [8 ~ ५ ५9 क ५ ¢ + 
समान हीं इनम मी रचना हे, अथात्‌ यहोपर मी नम्ब्रीपकी अपक्वा क्षे दी ओर पवेतोकी संख्या 
द्नी समञ्चन चाहिये | जम्बुद्रीपमं एक मरतक्षे्र हे, तो पुष्कराधेम दो है-एक पुव पष्कराधेमे अं 


दूरा पर्विम पुष्कराधमं । इपर तरह अन्य क्षेत्र तथा पवेतौका प्रमाण भी समञ्च ठेना चाहिये । 
धातकीखण्डके समान यहोपर्‌ मी द मेर्‌ हँ, जोकि चौरासी चौरा हनार योजन चे है, वंशधर 
पवेत भी, चार्‌ चार्‌ सौ योजन ऊँचे है । यर्हौका समी संस्यावि्यक नियम धातकीखण्डे 
समान हे । 
कालोदयिपमुदरको चारों तरफपे धेर इए पुष्करवर्‌ द्वीप है निप्तका किं विष्कम्भ 
१६९ छख योननका है । इस द्रपके ठीक मध्य मागमे मानपोत्तर नामका एक पर्वत है, जोकि 
कंकणके समान गा चारो तरफको पम्पणे दिशाञमं पडा हआ है } निस प्रकार्‌ बडे बडे 
नगरोको परकोय घेरे रहता है, उघी प्रकार मानषोत्तरपवेतने मनप्यक्षे्को पेर्‌ र्खा हे । 
यह्‌ सुवणेमय सतह्‌ सो इक्छीस योजन ऊव ओर भभागमें चार्‌ सौ तीप योजन एक कोप 
प्रविष्ट हे । पुथ्वीपर्‌ इप्तका विस्तार एक हजार बाहर योनन ओर मध्यम सात से तेस योजन 
तथा उपर चलकर चार सौ चोसि योजन हे । जिप्त प्रकार धान्यक्ी रारिको ठीक बीचभसे 
काट देनेपर्‌ उसका आकार एक तरफसे सपाट दीवाल्के समान ओर दरी तरफसे आधी 
रङ्गीके समान टर््वे होता ह, उसी प्रकार मानपेत्तरपवैतका आकार समन्नना चाहिये । 
मनुष्यक्षेत्रके मीतरकी तरफका जकार परपाट दीवार्करे स्मान ओर्‌ बाहरकी तरफका आकार 
दव है । इतके निमित्तसे पुष्करवर द्वौपके दो माग हो गये है । 


१--पुष्कराधेकी सूची ४५. काख योजनकी है । अतएव क्षे्ादिकोके आयामादिका प्रमाण धातकी 


सैडसे कर गुणा अधिक है । विवक्षित द्वीप या ससू्रके एक किनारेसे दूसरे किनारे तकके प्रमाणको सूची कहते हे । 


सूच १६ । | पमाष्यतच्छाथाविगमसतरम्‌ । १७९ 


इस पवेतका नाम मानपोत्तर क्यौ हेतो इस्रका कारण यह है, कि इप्से अगे कोई 
णी मनप्य गमन नहीं कर्‌ सकता । इस पवेत परे आजतक कोहं भी मनष्यन तो उत्पन्न 
हभ न होता ह अ।र न होगा | सहरणकी अपेक्षा भी मानुपोत्तरके परे कोई मनुष्य नहीं पाया 
जाता । चारण विद्याधर ओर्‌ ऋद्धि प्रा मी मनुप्योका संहरण नहीं पाया जता, जीर न हु 
न होगा । अथीत्‌ समुदुव्ात ओर्‌ उपपातकके सिवाय मानुपोत्तरके अगि ममुप्योका जन्म तथा 
संहरण नहीं पाया जाता, इसीलिये इसको मानुपोत्तर एसा कते देँ । 
मावाथ--हर कर ठेननिको संहरण कहते हँ । कोई भी देव या विद्याधर आदिक 
वेरानुन्धसे बद्य आदि टेनेके लिय यरहके मनुप्यको उठाकर इखि ठेनते है, कि वह विना 
परतीकारके दी मर जाय । किन्त॒ इस तरहका संहरण श्रमणी, वेदरहित, परिहारविदाद्धि संयमके 
धारण करनेवाटे, पाक, अप्रमत्त) चतुदरापृवके धारक, ओर आहारक ऋद्धेक्े धारण करने 
वारे मुनेर्योका नही हा करता । एसा आगमका उड हं । अतएव मानपोत्तरके जगे चारण 
आदिका गमन निषिद्ध नह्‌। है, करन्तु उनका संहरण आर्‌ वपर मरण निषिद्ध हं । विरि 
तपोवर्के माहात्म्यत जङ्घाचारण या विय्याचारण शक्तिके प्राप्त हुए मनि चैत्यवन्द्नाके चयि 
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नन्दीश्वर आदि द्रीपोकों भी जाया करते है, रसा आवदयकसूर्रेमे विधान पाया जाता हे । 
दसीं प्रकार महाविद्याभक्रां घरण करनवारे विद्याधर ओर वेक्रयेक आदि ऋद्धफे धारक यी 
मनप्य वह जाया करते है, एेसा उष्टूख है । अतएव नियम एसा दी करना चाहिये, कि चारण 
आदिक वहा जाकर वहपर प्राणका परित्याग नही कैरते | साधारण मनुप्य जिनका कि संहरण 
हाता हं, मानषोत्तर तक प्हचनेके पहटे ही मरणको प्रप्र हो जाते हे | 
पारारि यही दं, फि इक अगे मनष्योक्रा जन्म र संहरण नहीं पाया जाता, 
द्धिवाय समद्घातं ओर उपपातक । समुद्घातकी अपेक्षा मनुप्यक्षे्नके बाहर्‌ भी मनप्यांका 
१-- समर्णी सवगत वेदं परेदायुखगमप्पमत्तं च । चेदसपुन्विं आहार्यं च णवि करोह संद्र ॥ 
ध्रमणैमपगतवेदं परिहारं पुलकमप्रमत्त च । चुदशपूर्विणामाहारक च नैव कोपि सहर्सत ॥ (सग श॒ २५३० ६प्र्तो) 
२---यह्‌ बात दिगम्बर-सम्प्रदायमे नह मानी दै । दिगम्बर-धिद्धान्तफ अयुसार मानुपोत्तरसे आगे समुद्धात भर 
उपपातक सवाय कभा कड कन्न भी मनुय चारण वविधोषर्‌ जाद्‌ चा गसन नद्धा कर्‌ सकता । 2---समुदूधातका 
लक्षण पटले वता चुके दै, कि आलप्रदेशोंका शरीरसे सम्बन्ध न छोडकर बाहर निकरना, इसको समुद्धातं 
कहते द । इसके सात मेद्‌ द) प्र्तमे रीकाकारने सञुदधात रब्दसे मारपान्तिक ससुद्घातका उषे किया 
दे, परम्तु केवल समुद्घातमे भी मसुष्यकषतकरे बाहर आस्मग्रदेश पाये जाते द । किंतु केव समुद्घातमे 
मरण नहीं होता, ओर दीकराकारक्ा अभिप्राय मरणको दिखानेका दै । क्योकि कोड हाई द्वीपके बाहुर्‌ जन्म 
धारण करनेके सिये मारणान्तिक समुद्घात्तके द्वारा पहर पीठे वहीं मर जाता दै, एेसा माना दं । इस अक्षासे 
मनुष्यक्षत्रके बाहर भी मनुष्यका मरण संभव दे । किन्तु दिगम्बर~सम्प्रदायके अनुसार मारणान्तिक समुदघात- 
वाला उत्पन्ने दनक प्रदशाको स्पशे करके | पिस आ जाता दे पर्‌ मरण करता इ, अतएष वहा मरण सभव नहीं 


किन्तु मनुष्य~पयायक्ा संभव है । ४-ढै द्वीपके बाहरका जीव मरण करके मरुष्यक्षेत्रमे आता है, तब विग्रहुगतिमं 
मनुष्य भायुका उदय रहता दै | 


॥। 4 ॥ 
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१७६ रायचन्दरनेनराखमालयाम्‌ | तृतीयोऽध्यायः 


मरण हो सकता ३ै, जर उपपातकी अपेक्षा जन्म भी पाया जा सकता है, रेष अवस्थांमे 
नहीं । अतएव इस पवेतको मान॒पोत्तर कहते हैँ । 

इ प्रकार मानषोत्तरपव॑तके पहले गई द्वीप, दो समुद्र पोच मेरु, पतीस क्षेत्र; ती 
वषेघरं पवत, पच देवकु, पोच उत्तश्कुर, एक सों साठ ॒चक्रवर्तिरयोके विजयकषरे? द्‌ सं 
पचपन जनपई, ओर छप्पन अन्तर द्वीप है । 

भाष्यम्‌--अज्राह--उक्तं भवता भायषस्य स्वभावभादंवाजंवत्वं चेति । तत्र के मनुष्याः 
क्त चेति अच्रोच्यतेः- 

अ्थ- टपी म्यम अगे चछ्कर्‌ आपने कमि आखवके प्रकरणम कहा है, कि 
८ स्वभावमाद्वानवावं च । »› अत्‌ स्वभावकी मृदुता ओर ऋजता मनुष्यायुके आछ्वका 
कारण है, ओर मी मन॒प्य शाव्दका उद्धे कई जगहषर किया हं । किन्त यह्‌ नहीं बताया 
कि वे मनुष्य कौन हँ 2 ओर कर्हौ रहते ह 2 अतएव इसी बातको दिखानेके चयि अगिका। 
सूत्र कहते दै- 


कने वक 11 
सू्--प्राहमानषत्तरान्पनष्याः ॥ १४ ॥ 
साष्यम्‌--भराग्‌ मानुषोत्तरात्पवंतात्पच्वबिरात्खु कलेरेष सान्तरद्वीपेषु जन्मतो मजप्या 
भव्ति । संहरणविद्यद्धयागात्त सर्वेष्यधेत॒तीयेषु द्वीपेषु समुद्वद्वये च समन्द्ररिरवरे ष्विति । 
भारतका दैमवतका इत्येवमादयः क्षेचविभागेन । जम्बूद्धीपका खवणका इत्येवमादयो छीप- 
समुद्विमागेनेति ॥ 
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अर्थ--उपयुक्त मानुषोत्तरपवतके पृवेम-मानुषेत्तरपवतकी मयादासे धिरे इए प॑ता- 
रीस खख योजन प्रमाण विष्कम्भवाछे मनुष्यकषे्म-पेतीस कषेत्रोमं तथा छप्पन अन्तरद्वीपे 
मनुष्य जन्म धारण किया करते हैँ । संहरण विया ओर ऋद्धिकी अयेक्षाप्े तो मनुर्प्योका 
सन्निधान सवं्र-ढाई द्वीपे दो समुदरीमं तथा मेरुशिसररोपर पाया जाता है । मारतक-मरत 
धैमे उत्पन्न होनेवारे ओंर हैमवतक-हैमवतक्षेमे उत्पन्न हेनेवाटे इत्यदि क्षे विभागकी 
अपेक्षामे मन॒ष्योके भेद हँ । तथा जम्बद्रीपक-जम्बद्धीपमे उत्पन्न होनेवाटे, ख्वणक-खवणसम्‌- 
द्रम उत्पन्न होनेवारे इत्यादि द्वीपसरमुद्रके विभागकी अपेक्षा मनुष्योके मेद हं । 
भावाथेः-मनुष्य आयु ओर्‌ मनुष्यगति नामकमेके उदये जो जन्म धारण करते 
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है, उन जीवको मनुष्य कहते हैँ । अतएव मनुष्य पयाय जन्मकी अकेक्नाते ही प्मञ्लनी 
चाहिये, न किं किमी अन्य कारणत । मनुष्यजन्म मानुषोत्तरपव्तके भीतरके क्षेम ही होता 





१-जम्बूद्रीपके ७ धातकौखंडके १४ पुष्कराधेके १४। २-जग्वूद्रीपके ६, घातकीखण्डके १२, पुष्कराधैके १२। 
३ -पौच मेरुभेके आजू बाङ्के विदेद्ेत्रसम्बन्धी ह । पौव भरत ओर पौच एेरावतोकफे जोडनेसे १७० 
हेति द । »~-जनपदसे मतख्ब अआयैजनपर्दोका दहै । ५-हिमवान्‌ ओर शिखरीके पूवे तथा पञ्चिभकी तरफ 
विद्याम सात सात अम्तरद्रीप ह, जो मिर्कर ५६ हेति दै । 


भूत १५। | संमाप्येतततवाथोषिगमसूत्रम । १७७ 


ह बाहर नदीं । इपर कथनपे मनष्योका खरूप ओर अधिकरण क्या है, सो माल्म होता ३ । 
परन्तु मनुष्यांके भेद कितने है, सा नहीं माम हेते । इतके चयि कहते है, किं उनके मेद 
अनेक प्रकारपे किये जा सकते है क्षेत्र-विमागकी अपेक्षा तथा द्वीपसमदर बिमागकी अपेक्षा । 
इत्यादि । परन्तु जिनमे समी मेदौका अन्तमौव हो जाय, रेस मृलमेद केने है, इस बातको 
बतानके ल्य सृत्र कहते है-- 


९ >=. १ 
पूत्र-भाया म्डच्छश्र ॥ १५॥ 
भाष्यभ्‌-द्रावधा मनुष्या मवान्त, आया, म्लर्‌ । तन्रायाः बड्‌वधाः सेवायां 
जात्यायाः इलायाः कमायाः शित्पायः भाषायाः इति । तत्र क्षेजायौः पञ्चदशसु कमभूमिषु 
जाताः । तथा भरतेष्वधेषदविरशातिषु जनपदेषु जाताः शोषेषु च चक्रवतिविजयेषु । जात्यायां 
इक्ष्वाकवो विदेहा हरयोऽम्बष्ठाः ज्ञाताः कुरवो वुंवुनाखा उग्रा भोगा राजन्या इत्येवमादयः, 
कुरायःकुखकराश्चक्रवतिनो बलदेवा वासुदेवा ये चान्ये आतरतीयादा पञचमादा सप्तमाद्रा 
कुटकरेभ्यो वा विश्युद्धान्वयपक्रुतयः। कमौयां यजनयाजनाध्ययनाध्यापनप्रयोगक्रषिटिपि- 
वाणिज्ययोनिपाषणव्त्तयः । रित्पायांस्तन्तुवायकुटखाटनापिततुक्नवायदेवरादयोऽठपसाकया 
अगर्हिताजीवाः । भाषायां नाम ये रिष्टभाषानियतवणं लोकरूढस्पष्ठराष्दं पञ्चविधा 
नाभप्यार्यांणां संव्यवहारं भाषन्ते ॥ 

अथ--मृलमं मनुष्य दो प्रकारे रेति ई-एक्र आयं दूपे भ्टेच्छ । आयं मनुष्य के 
छह भेद्‌ है-सेघायं जात्यायै कृला्यं करमां रिस्पा्य ओर्‌ माषार्य । जो पन्द्रह कमभूमिरयमं 
त्पत्च हेनवले ह, तथा मरतकषेत्रके साठे पचचीप्र जनपर्दौमं अथवा रोष चक्रवत्तौके विनय स्थानेमिं 
जो जन्म धारण करनेवले है, उनको क्षेत्राय कहते दै । इष््वाकु विदेह हरि अम्बष् ज्ञात कुरु 
बुना उग्र मोग ओर राजन्य प्रभति जातिकी अपेक्षा जो आय है, उनको जात्याये कहते है । 
कुटकी अपिक्षाप्ते जो आये ह, उनको कुलायै कहते है, जेप कि कुरुकर चक्रवर्ती बष्देव वापु- 
देव प्रमृति तथा ओर भी तीसरे पचवते या सातवे ठेकर कुल्करोके वंशम जो 
उत्पन्न हृए हे या जो विशुद्ध करा ओर्‌ प्रकृतिको धारण करनेवाले ईह, उनको कुलायं 
कहते हैँ । जो अनाचाथक कर्मैकी अयेक्षासे आर्य है, उनको कमा कदते दै, नेसे कि 
यजन याजन अध्ययन अध्यापनका प्रयोग-कमै करनेवाले तथा कृषि ( खेती ) पि 
( टेन ) वाणिज्य ( व्यापार ) की योनिमृत-मूढहूप पोषणवृत्ति-जिपे कि प्रनाका पोषण 
होता है, करनेवाटे है, उनको कमाये कहते ई । शिस्प-कारीगरीके कमं करनेकी अपेक्षाप्े जो 
आर्यं है उनको ्िस्पायं कहते र । जपे कि तन्तुवाय (८ कपडे ब॒ननेवारे ) कटार ८ कुम्भार्‌ ) 
नापित ( नाई ) तुत्रवाय ( सूत कातनेवटे ) ओर्‌ देवर प्रभृति । रिद्पार्येसे इनका कमं 
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१--आयौं म्लिरवेत्यपि कचित्पठन्ति ॥ २--तदयथा इति क्चित्पठन्ति । ३-कदीं दवनाक़ ओर कदी 
षुचनारु भी पाठ हे । ४-कहीं भोज शग्द्‌ है । 
२९ 
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वद्य हे, ओर इपी धि इनका आजीवन अगर्हित माना गया डे । मापा-राव्द स्यवहार्वी 
जो आयं है उनको माषा कहते है । गणधरादिक शिष्ट-विरिष्ट-सवतिशचय सम्पन्न 

कि बोल्नेकी जो संस्कृत अथवा अधमागधी आदि भाषाएं है, उनमें अक्रारादि वणुकि 
परीमावसे सन्निवेश कनके जो विशिष्ट नियम रै, उनकी जिसमे प्रधानता पाई जाती है, तथा 
भ (= ध न 6 ही ह 
कमं रूढ-अत्यन्त प्रद्र है, ओर स्फट-बाट-माषाके समान व्यवहारम अव्यक्त नहीं हैः 
राब्दोका निम व्यवहार पाया नाता है, देती उपर्युक्त पच प्रकारके आर्य पुरुप 


बोरनेकी भाषाका जो व्यवहार्‌ करते ईँ, उनको माषार्यं समञ्नना चादि । 
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भावाय - सामान्यतया मनुष्योके दो भेद हँ ।-एक आय दूरे च्छ । नो गुणो 
धारण करनेवाे ठँ, अथवा जो गुणवानेकि आश्रय है, उनको आर्यं कहते ह । सदे पर्ची जन- 
पद्मे नो उत्पत होते है वे प्रायकरफे आर्थ हेति है । आर्योके छह भेद है, भेत्ता कि उपर टला जा 
चुका है । अतएव के नाति कुक कमं शिल्प ओर भप इनकी अप्त ज्ञान दर्॑न ओर चरित्रे 
विषयमे जिनका आचरण ओर शीट रिष्ट सेके द्वारा अभिमत्त तथा न्याय्य ओर धर्से अवि 
शद्ध रहा करता है उनको आय कहा है । निनका आचरण ओर शीट इते विपरीत ३, तथ। 
निनकी माषा ओर्‌ चेटा अव्यक्त एवं अनियत दहै, उनको ्च्छ मनना चाहिये । इसी 
बातको सुखाप्ता क्रते हुए म्डेच्छोके भेदको भी बतनिके स्यि मष्यकार कहते ६ै-- 


भाष्यम्‌-अतो विपरीता म्लिराः। तद्यथा-दहिमवतैश्चतसूषु विदिक्षु जीणि योजन- 
रातानि छवणससुद्धमवगाद्य चतसृणां मनुष्यविजातीनां चत्वारोऽन्तरद्वीपा भवन्ति नियो- 
जनरातविष्कम्भायामाः । तच्यथा-एकोरूकाणामाभाषकार्णौं टाङ्गूखिनां वेषाणिकानामिति॥ 
चत्वारि योजनदातान्यवगाद्च चतुर्योजनरातायामविष्कम्भा ₹वान्तरद्रीपाः । त्यथा--टय- 
कणानां गजकणानां गोकर्णीनां शाष्छुलिकणांनामिति ॥ पर्थरातान्यवगाद्य पश्चयोजनश्चता- 
यामविष्कम्भा एवान्तरद्वीपाः तच्यथा--गजसुखानां व्याघ्रसुखानामाध् खानां गीस्खाना- 
मिति ॥ षड्योजनरातान्यवगाद्च तावदायामविष्कम्भा णवान्तरद्वीपाः । तद्यथा-अभ्व- 


१--गुगेः गुणवद्धिवो अथन्ते इत्यायौः । २-दिगम्बर सम्प्दायके अनुसार जिनमे व्णौचार पाया जाय, 
उनको आय, ओर जिनमे वह न पाया जाय, उनको भ्टच्छ कहते ह । आये भरते दै सेद ई-ऋद्िपाप्त, 
अनूदित । ऋदिभा्तके सात भद्‌ ई-ुदधि तप विक्षिया ओषथ रस बर ओर अक्षोण । कही कहां प्र आह मेद 
भी बताये दँ । इनके उत्तरमेद अनेक दँ । अगृदधाप्त आयौ भी अनेकं भेद है, भिनत उन पौव भेद्‌ सुष्य 
ह कषत्राय जात्याये कमोयै चाख्राय ओर दशनाय ! आक्रम तनन हेनिबालफो केभ्य, जिस्म उच्च गोत्रका 
उद्य पाया जाता द, पसे विदध मातृ्व॑शमे उलन हेनेवारोको जात्याये, वणौचारके अनुसार आजीविका कल 
वाखोको कमाये, संयम धारण करनेवाले अथवा उसके पात्रोको चारित्राये, ओर सम्यश्टष्ट मसुष्योको दशनाय फटे 
ह । ‡--हिमवतः प्राक्‌ पर्चा चतदषु इति पाठान्तरम्‌ । ४-आमास्िकानाम्‌ इति च पाठः । ५-विपराणिनामिति 
वो पाठः । ६-चतुयोजनशतविष्कम्भाः ! एवमेव हयकणोनाम्‌ इति कचि्पाठः । ५-प॑चयोजनरतानीति पाठान्तरम्‌ \ 
८-~अदशेमेषदयगजमुखनामानः इति वा पाठः । 


सत्र १५ । | समाप्यतत्वाथाधिगमसूत्रम्‌ | १७९ 


सुखानां दस्तिमुखानां स्दसुखानां व्याघ्रसुखानामिषत्ति ॥ सप्तयोजनकषतास्यवगाद्य 
तार्वदायामविष्कम्भा एवान्तरद्रीपाः । तद्यथा-अभ्वकणंसिहकर्णहस्तिकणं कणप्रावरणना- 
मानः ॥ अघो योजनरातान्यवगाद्याष्टयोजनरातायामविष्कम्भा एवान्तरद्वीपाः । तद्यथा- 
त्कासुखविद॒जिहमेषुखविद॒न्तनामानः ॥ नवयोजनरातायामविष्कम्मां णएवान्तरद्रीपा 
भवन्ति । तद्यथा-घनदन्तगरूढदन्तविशिष्दन्तञ्युद्धदन्तनामानः ॥ एकोरुकाणामेकोरुकद्रीपः 


क क क 


एवं रोषाणामपि स्वनामभिस्तुस्यनामानो वेरितव्याःशिखरि णी<प्येवमेवेव्येवं षट पञ्चारादिति॥ 


अथं--उपर आये पुरुषोका आचरण ओर सील बताया जा चुका हे । उससे विपरीत 
आचरण ओर शी म्टे्च्छोका हुआ करता हे | आयं पुरुषोके जो क्षेत्र जाति कुड कमे रिप 
र माषाये छह विषय बताये है, उनपे अतिरिक्त क्षे जाति आदिको जो धारण करने 
वले है, उनको म्छेच्छ समञ्नना चाहिये । इनके अनेक भेद है, जेसे कि शक यवन किरात 
काम्बोज बारहीक इत्यादि । इनके सिवाय अन्तरद्ीपमे जो रहते है, वे भ्टेच्छ दही ह । 
क्यों उनके कषेत्राद उपयुक्त क्षघ्रदिकोपि विपरीत ही हैँ । अन्तद्रीप सम्बन्धी स्टेच्छोका 
आवास स्थान ओर आकार आदि इस प्रकारका समश्नना चहिये ।-- 
हिमवान्‌ पवतकी पूर्वं ओर पथिमकी तरफ चारौ विदिशञाओभरं तीन सौ 


योजन छवणप्मुद्रके भीतर चच्कर चार प्रकारकी मनुष्य जात्यो जिनमे निवपन करती है 
एसे चार अन्तरीप है । प्रत्येक अन्तरद्रीपकी चौडाई तथा छम्बाई तीन तीन सो योजनक्ी 
हे । इन चार अन्तरद्ीेके कमपे ये चार नाम द-एकोरक आभाप्तिक खङ्गरकि ओर 
वेषाणिक । एकोरक द्वीपे रहनेवाे मनण्योका नाम भी एकोर्क है । इसी प्रकार आमापिक्र 
आदि अन्तरद्ीपके विषयमे तथा दरे भी अन्तर्रीपौके विषयं समञ्नना चाहिये, कि द्रीपके 
नामके अनुप्तार्‌ ही वर्हौके रहनेवाे मनुप्येके भी वैते दी आभाप्तिक लङ्गचिकि आदि नाम है, 
न कि वर्हफे मनर्प्योका आकार ही वेता है । वपर उस्न होनेवले मनप्य सम्पण अङ्क 
ओर उपाङ्गे पणं तथा सन्दर देखने अति मनोहर हेते है । समी अन्तरद्रीपेकि विष्ये 
यही वात समञ्लनी चाहिये । इन दवपौमं उतपन्न हेनेवरे मनुष्य युगल उत्पन्न हेति है, ओर 


हृनकी आय प्यके असंख्यात भाग होती है, तथा शरीरी चार आठ सौ धनषकी हेती है | 


पत्तर दिशम तीन सौ योनन द्वणसम॒द्रके मीतर चल्कर तीन सौ योजन ठम्बा ओर 
तीन मनौ ही योजन चौडा एकोस्क नामका द्वी१ है, ओर उप्तम एकोरुक नामके मनष्य निव 
करते है । दक्षिण पू दिशे तीन सौ योजन लवणपतुद्रके मीतर चकर तीन पौ योजन छम्ब 


ममनन् 1 ॥ मनि मिण कितः णन जि मेसो कतमम्‌ भलननमनवमासनाक, 


-भदवहास्तसिंहन्याघ्रमुखनामानः । एवे वा कचित्ाठः । २-सप्तशतानीति च कषचिसाठः । ३-सप्तयोजन 
दातेति वा पाठः । ४-नवयोजनङतान्यवगाद्य इतिं चाधिकः पाठः । ५-्ष्दन्त इति वा पाठः । ६--दिग्बर 
सम्प्रदायके अनुसार एकोस्क आदि नाम अकृतिकी अयक्षसे द । एकर ही रंग जिनके हो, उनको एको 
कहते द । इसी तरह हरएक अन्तरद्वीपे मनुष्यो नाम्‌ आकारकी अक्षास अन्व समक्नना चादिये | 


क, ग्मि 
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ओर तीन पो ही योजन चौड आमापिक नामका द्वीप है, उपमे आभातिक नामके मनुष्य 
निवास करते हँ । द्िण प्शचिम दिशम तीन सौ योजन पमुरके भीतर चलकर तान सो योन 
टम्बा ओर तन सौ यनन चड़ लङ्करिकि नामका दवीप है, मिम कि लङ्क नामके 
मनुष्य निवा करते हँ । उत्तर पश्चिम दिद तीन सो योजन रवणपमु्के भीतर चकार 
तीन सो योजन म्बा ओर्‌ तीन सौ योनन चौद पेषाणिक नामका द्वप ह निर कि वेषाणिक 
नामके मनुष्य निवाप्त करते है । 

ये पहले जन्त सम्बन्धी चार द्वीप ह, इपर प्रकार पातवै अन्तश्रीप तवे 
चार चार भवो समन ेन चाहिये । अत पूर्वोत्तर दिशाम चार पौ योजन ठवणमुदके भीतर 
चलकर चार पतो योजन ठम्बा ओर चार सौ ही योनन चोडा हयकणी नामका दरीप है, निकमे 
किं हयकणे नामके मनुष्य रहते हैँ । दष्षिण पूवं दिशे चार सौ योनन ठवणपमुद्रके भीतर 
चकर चार सो योजन छम्ब ओर चारप ही योनन चदा गनकरणं नामका द्वीप है, 
नप कि गजकणं नामके मनुष्य रहते है । दततिण पश्चिम दिशम चा सौ योजन छवण- 
पमुद्रके भीतर चलकर चार सौ योनन ठम्बा ओर्‌ चार तौ ही योजन चोडा गोक्णनामका 
दीप हैः निम कि गोकर्णे नामके मनुष्य रहते है । उततर पचिम दिशम चार सो योनन 
खवण्मद्के भीतर्‌ चकर चार पौ योजन हम्बा ओर उतना ही चोडा शष्कुटिक्णं नामका 
अन्तरदरीप है, मिसे मि राष्कुलिवर्णं नामके मनुष्य रहते है | 

रवणपतमदरके भीतर पच सो योजन चर्कर पच पच पौ योननका जिनका आयाम 
व्र ओर विष्कम्भ है, एते चार अन्तरदरीप है, नोक उपयुक्त चार विदिशाओंम 
सनिवि्ट है ओर निनके कि कमे गजमुख व्याघ्मुख आदशेमुख ओर गोमुख ये नाम है | 
तथा इनम कमपे इन्हीं नामवारे मनुष्य निवासत करते हं । छह सो योनन भीतर 
चकर उतने ही कतार ओर विष्म्मवठे कमते पूर्वोत्तर आदि विदिशा 
अश्वमुख हस्तिमुल पिहमुल ओर व्याधरमुख नामे चार भीष है, जिनमे कि 
कमे इन्दी नामवषि मनुष्य निवाप करते है । इषी प्रकार पात सौ योजन दवणपमुदरके 
भीतर चठकर कमपे पू्वोत्तरादि विदिशाओमं सात सात सौ योनन छन्ने चोडे अवकणे 
पिहकणं दस्तिकर्णं करणप्ावरण नामके चार अन्तरद्रीप ह जिनमे कि करमते उषी तरह 
नामवले मनुष्योका निवाप है । आढ तौ योजन भीतर चलकर उतने ही विस्तार ओर विष्क- 
म्मवाके उपयुक्त चार विदिशाओंमें कमे उल्कामुल विद्यजिह मेषमुख ओर विद्हन्त नामके 
अन्तरद्रीप हः जिनमे शि वैते ही नमवे मनुष्य निवात कते है । नोषो योनन भीतर चट्कर्‌ 
उतने ही विस्तार ओर विष्कम्भवाठे चासं पिदिामि रमसे घनदन्त गृढदन्त विरिष्टदन्त ओर 


५९ 


रुद्धद्न्त नामके चार अन्तर्प है, निनमे कि कमते दी नामवाहे मनुष्य निवाप करते है 


सूर १९-१६ । | समाष्यतच्वाथाधिगमसूत्रम्‌ । १८१ 


इन अन्तरद्ीपोका ओर इनमे रहनेवाटे मनुर्योका नाम समान है । जेमे फ एकोस्क । 
अर्थात्‌ एकोरुक मन॒ष्याका एकोस्क द्वीप है, अथवा यहं भी कहा जा सकता है, किं एकोसूक 
द्रीपमं रहनेके कारण ही उन मन॒ष्योका नाम एकोरुक है । इसी प्रकार आभसमिक आदि रोष 
दीपो ओर उनमें रहनेवटे मनुरष्योके नामं त॒स्यता समश्ननी चदिये । 


खवणसमुद्रके भीतर तीन सो योननपे छेकर नोस योजन भीतर तक चर्कर ये 
सात अन्तरद्वीप है, नो कि हिमवान्‌ पवतके पम ओर परिचमकी चारौ विदिशाअके मिख- 
कर अद्धा होति हँ । नित्त प्रकार हिमवान्‌ पवेत सम्बन्धी अद्ाह्त अन्तरटद्रीप हें, उसी प्रकार 
िखरीपयैत सम्बन्धी मी अद्ाक् है । कुर मिलाकर ९६ अन्तरद्रीप हेति हैँ । इन समी 
द्वपोमं रहनेवाछे मन॒ष्य अन्तद्रीपज म्लेच्छ के जाते हैँ । 


इस प्रकार मनुष्ये आर्यं ओर म्डेच्छ भेदको बताकर मनुष्यकेतरमं कमेमूमि ओर्‌ 
अकमेमूमि नामके जो भेद है, वे कोन से है, इत बातको जतानेके स्यि सूत्र कहते है-- 


सूच--भरतेरावतविदेदाः कर्मभुमयोऽन्यत्र देवकुरूततर- 
कुरुभ्यः ॥ १६ ॥ 


भाष्यम्‌--मनुष्यक्षेतरे मरतेरावतविदेदाः पञ्चदश कर्मभूमयो भवन्ति । अन्यन्न देवद्ुरू- 
तरङुसभ्यः 

संसारद्र्गान्तगमकस्य सम्यग्दर्रोनज्ञानचारित्रात्मकस्य मोक्षभामेस्य ज्ञातारः कन्तारः 
उपदेष्ठारस्च भगवन्तः परमषंयस्तीथंकरा अननोत्पद्यन्ते । अत्रैव जाताः सिद्ध्यन्ति नान्यन्न । 
अतो निर्वाणाय कमणः सिद्धिभूमयः कमभूमय इति । रोषा विंरातिर्वंशाः सान्तरद्वीपा 
अकमेभूमयो भवन्ति । देवद्कुरूततरकुरवस्त कर्मभूस्यभ्यन्तरा अप्यकर्म॑भूमय इति ॥ 


अथे--उपरक्त मनुप्यकषेजम मरत रेरावत ओर देवकुर्‌ तथा उत्तरकुरुको छोडकर 
जाकी विदेहकषे्र सम्बन्धी पन्द्रह कर्मभूमिं है । 


भावा्थ--रयच मेरुअंसे अधिष्ठित पेताटीप्र खख योजन छम्ब चोडे मनुष्यति्रमं 
पोच भरत पोच एेरावत ओर पच ही विदेदक्षे ह । ये ही मिरुकर पन्द्रह कमेभूमि्ये/ कहाती 
हैँ । इनके पिवाय जो क्षेत है, वे अकर्ममूमि हैँ । विदेहं देवकुर ओर उत्तरकुषका भाग मी 
१ -- दिगम्बर सम्प्रदायमे ख्वणसमुद्र ओर कालोदसमुद्रके मिलाकर ९६ अन्तरद्रीप माने दै, ओर इनके 
विस्तार आदिमे भी बहुत विरेषता दै, जिसका खुरासा, राजवात्तिक ओर प्रिरोकसार आदिमे देखना चादिये । यथा- 
^ तथा तदर्ीपजा स्छेच्छाः परे स्युः कमेभृमिजाः । आधा: षण्णवतिः याता वार्धिद्रयतटद्रयोः ॥ ” ( तत््वाथै 
दलोकवासिक ) इनम॑से जो विजया्ैके अन्ते रहेनेवाछे द, वे केवल भि्ठी आदि खाकर रहते द, ओर शेषके हिमवान्‌ 
आदिके अतम रहनेवाके फल एूलोका आहार करनेवाङे तथा पल्यभ्रमाण आयुके भोक्ता हुआ करते द । ये अन्तद्धीप 
कद कद दै, रितने कितने बेड है ओर धथ्वीत्लसे कितनी ऊनवादैपर द, आदि बाते म्न्थान्तरोसे जाननी चाहिय । 


५ च, 


१८२ रायचन्द्रनेनराखमाखयाम्‌ [ तृतीयोऽध्यायः 


सम्मित ३े, अतएव वह्‌ मी कम्म समन्ञा जा सकता थाः इसके च्थि ही उनको छोडकर 
रेता कहा ह । क्योकि देवकुर ओर उत्तरकुष्का भाग कममूमि नहा ह मागम ₹ । 

नारकादि चतर्मतिरूप संप्तार अत्यन्त दुगम-गहन ह, क्योकि वहं अनक जातिर्यो- 
योनिर्ोति पणी ओर अति संकटमय है । इसका अन्त-नाश सम्यष्रोन सम्यग्तान आर्‌ सम्यक्‌ 
चरििरूप निप मोक्षमार्मके द्वारा हुआ करता हे, या हे सकता हे उसके ज्ञाता प्रदृराकर ओर 
उपदेष्टा भगवान्‌ तीर्थकर एवं परमपि इन पद्रह कर्मभू।मयाम हा उत्न ह ते हं। 
तथा इन कषत्रम ही उत्पन्न हुए मनुष्य सम्पूण कोका क्षय करके म्षपद्का परापत कया 
करते है, न कि अन्य क्रम उतपन्न हुए मनुष्य । इप॒ प्रकारे य ही भूम्या एत ह? क 
नरहौपर नि्वणपद-सिद्धिपदको प्राप्त करनेके योम्य कमे किया जा सकता हे । इपर चथ 
इनको कर्मभूमि कहते ह । इनके पिवाय जो मूमिर्या ह, निनम क भप्त सत्र आर र्वाक्त 
एकोस्कादिक अन्तरद्रीप अभिटित द, वे सथ अकंममूमि हं । क्थाकि उनम ताधकरका जनम्‌ 
आदि नहीं पाया जाता । देवकुरु ओर उत्तरकुरुका भाग कममूमिके अभ्यन्तर हानिपर्‌ ५ कम- 
भूमि नहीं ३, कर्योकि वपर चाखिका पारन नहीं इआ करता । 

इस प्रकार मनुष्येकि भेदको बताकर उनकी आयुका जघन्य तथा उ्छृष्ट प्रमाण 
बतनेके स्यि सूत्र कहते ह- 


सूत्र--नृस्थिती परापरे त्रिपस्योपमान्तमहूतें ॥ ७ ॥ 


भाष्यम्‌- नरो नरा मनुष्या मासुषा इव्यनथान्तरम्‌ । मचुष्याणां परा 1 स्थतिखरीणि 
पट्योपमानि, अपरा अन्तसुह्तति । 


अर्थ नृ नर मनष्य ओर मानुष ये स शब्द्‌ एक दी अर्थके वाचक है-पयायवाची 
ह । मनष्योकी उक्छृष्ट आयुका प्रमाण तीन पल्य ओर जयनय प्रमाण अन्तमूत है । 
भावा्थै--मनष्य आयु जर मनुष्य गति नामकमेके उदयप जो पयाय प्रप्त होती हे 
प प्यीयसे यक्त जीवको मनुष्य कहते हे । परयायपतम्बन्धी स्वभावौके अनप्तार एसे जीवको 
न नर मनष्य मानष मत्यं मनुन आदि अनेक रशब्दसे कहते ह । अभेद्‌ विवक्षां सामान्य 
तया ये सभी पयोयवाचक शव्द एक मनुष्य परयायषूष अर्थक ही वाचक हें । निस मनुष्य 
आयकमके उदयप यह्‌ पयोय प्रप्त हु करती हे, उप्तका प्रमाण अन्तमेहत्तेपे छेकर तीन 
पल्वैतकका है । अर्थात्‌ कोई मी मनुष्य अन्तमृहूतसे पहर मर नहीं सकता, ओर तीन पर्ये 
अधिक्र जीवित नहीं रह सकता । 


त 

_ पत्य उपमामानका एक मेद है । इसका प्रमाण गोम्मटसार कमेकण्डकी भूमिकामें देखना चाहिय । 
प्यके न भेद दै-व्यवहारपत्य, उद्धारपल्य ओर अद्धापल्य । यह आयुका प्रमाण अद्धपल्यकी , अपेक्षासे समक्चना 
चाधि \ २--मलुप्य खौर तियो स्विति आगे चलकर दो प्रकारकौ बताई दे-मघस्थिति ओर्‌ कायस्थिति । 
इलमेसे तीन पल्यका प्रमाण भवस्थितिका है । कायस्थितिका प्रमाण आगे लिखगे । 


सूत्र १७-१९ 1 | प्माप्यत्वाथौधिगमसूत्भ्‌ । १८६ 


संप्तारी प्राणी चार्‌ मागमे विभक्त है-नारकं तिर्यञ्च भनच्य ओर देव । इनमे 
नारकियोकी उत्कृष्ट जघन्य आयुक्रा प्रपाण बताचके है, देवकी आयुका प्रमाण अगेके 


अध्यायम बतवगं, मनुप्याकं आयुका प्रमाण इस सत्रमं बता दिया । अतएव तियेश्चार् 
युका प्रमाण बताना बकं ह, उसीको बतानके लिये अगेका सत्र कहते ह-- 


सू्-तियम्यानीनां चं ॥ १८ ॥ 


भाष्यम्‌-तियग्योनिजानां चं परापरे स्थिती त्रिपल्योपमान्तसद्वते भवतो यथासंख्य 
मेव । प्रथक्रणं यथासंख्यदोषनिवृच्यथेम्‌ । इतरथा ईदमेकमेव सूत्रमभविष्यदुभयत्न चोभे 
यथासंख्यं स्यातामिति । 
¢ ८ ¢ म (~ भ ५० ७. ®, „९ च । (~ 
अथ--तियग्‌ योनिपे उत्पन्न होनेवारे जीवोकी भी उक्कृष्ट ओर जघन्य स्थिति करमा- 
ुप्तार तीन पल्य ओर अन्तमुहूते प्रमाण ही मञ्चन चादिये । दो सूच पृथक्‌ प्रथक्‌ करनेका 
प्रयोनन्‌ यथाप्रख्य देषकी निवृत्ति करता हं । क्योकि यदि एसा न किया होता, ओर्‌ दोनां 
मर्वाक जगह एक ही सूत्र रहता, तो यथाप्त्यके नियमानुप्तार दोनां स्थितियोका दो गहं 
मोघ हो जाता । 
+ श म ४२ = = 
भावाथे---यथापं्य प्रकृते दो प्रकारका हो सकता है-एक तो उत्कृष्ट ओर जघ 
"्यकरा तीनपस्य जर्‌ अन्तमुदूतेके साथ । दूरा मनुष्य ओर तियश्चका उत्कृष्ट ओर नघन्य 
स्थितिके साथ । इनमे पहा यथाप्त॑ख्य इष्ट है, ओर दसरा अनिष्ट । पहरा यथाप्रंस्य प्रथक्‌ 
पृथक्‌ दे सूत होनिपर ही बन सकेता हँ । यदि दोर्नकी जगह एकं सूत्र कर दिया नाय, तो 
अनिष्ट यथाप्तस्यका प्रपङ्घ प्रप्त होगा । जिसपते एसे अथका गोध हो सकता है, कि मनुप्याकी 
उ्छृष्ट स्थिति तीन पल्यकी हेती है, ओर तियेश्चौकी नघन्य स्थिति अन्तमुहूर्तकी होती है । 
भाष्यम्‌--द्विविधा चेषां मयुष्यतिरंग्योनिजानां स्थितिः ।-भवस्थितिः कायस्थितिश्च । 
मनुष्याणां यथोक्ते जिपस्योपमान्तसहर्ते परापरे मवस्थिती । काय स्थितिस्तु परा सप्ताष्टौ वा 
मभवग्रदणानि ॥ तियंग्योनिजानां च यथोक्ते समासतः परापरे भवस्थिती । 


अर्थ--मनुप्यो की तथा तिरयश्की स्थिति दे प्रकारक है, एक मवस्थिति दूरी काय- 
स्थिति । उपर तीन पल्य तथा अन्तमुहूतंकी कमते उत्कृष्ट तथा नघरन्य जो स्थिति बता 
३, वह मनुप्यो फी भवस्थिति है । अथात्‌ मनुप्यभवको धारण करनेवाटे जीवकी एकं म 


स्थिति अन्तमुहूतते कम नहीं हो सकती ओर तीन पल्यप्ते अधिक नही हो सकती । एक 
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१-तियैग्योनिजानां चेत्यपि पाठः । र-तियैग्योनीमां चेव्यपि पाठः २-यथेकमेव इति वा पाः । 
४-टीकाकारने छिखा है, किं एक प्र कर्‌ देनेसे भी को क्षति नहीं है 1 समस्त पदोका सम्बन्ध हो जनेसे भी 
अथैका बोध दो सकता  । अथवा ग्याल्यानतो पिरेषप्रतिपत्तिः इस नियमके अनुसार इष अर्थं क्रिया जा 
सकता दै । अथवा इस सूत्रकी रचना आ ही समन्ननी चाये । 


१८४ शथचन्द्रनेनरा मालया [ तृतीयोऽध्यायः 


मनुष्यपयैयंम जीवित रहनेका काठ इते कम या ष्याद्‌ नहीं हो सकता, इसको भवस्थिति 
कहते है । निरन्तर उसी मक्के धारण करमेकी काटमयीदाका नम्‌ कायस्यिति हँ । एक 
जीव मन्य पयायको धारण करके आयु पूणं हेनेषर पुनः मनुष्य हो ओर्‌ फिर भी उसी तरह 
नार बार यदि मनुष्य मवको ही धारण करता जाय, तो वह्‌ निरन्तर कितने मनुष्यके भव ग्रहण 
कर सकता हे, इसके प्रमाणका ही नाम कायस्थिति है । मनु्योकी भवसितिका उष प्रमाण 
सात आठ भव ग्रहण करने तककरा है । क्यार कोपूवैकी आयुवाला मनुष्य पुनः पुनः मरकर 
यदि कोपिपूवकी आयुवाख ही हेता जाय, तो वह सात वारे अधिकं नही ह सकता । आघत 
मवम देवकुरं अथवा उत्तजुस्की मोगमूमिमे ही उत्पन्न होता है, जहति फ मरण करे 
नियमे देवपयोय धारण करनी पडती है । 
तियञ्च जीोकी भी भवत्यितिका प्रमाण मनप्योके स्मान ही म्ना चहिये । अथीत्‌ 
उतकृ तीन पल्य ओर नवन्य अन्मुहूतं। संसेपते तिथबोकी मवस्थितिका यही प्रमाण ३ । 
विस्तारपे उप्तका प्रमाण इसप्रकार ह ।-- 
भाष्यम-भ्यासतस्तु शुद्धप्रथिवीकायस्य परा द्वादरा वषसहस्नाणि, खरपुथिवीका- 
यस्य द्वाविहातिः अपकायस्य सत्त, वायुकायस्य जीणि, तेजःकायस्य त्रीणि राजिदिनानि 
वनस्पतिकायस्य दरा वषसहसराणि । एषां कायस्थितिरसंस्येयाः अवसर्पिण्युत्सापिण्यः । 
वनस्पतिकायस्यानन्ताः  द्वीन्डियाणां भवस्थितिद्रौदरा वर्षाणि, जीन्द्रियाणामेकोनपथा- 
दाद्‌ रातरदिनानि । चतुरिन्दियाणां षण्मासाः । एषां कायस्थितिः संस्येयानि वरप 
सदस्राणि । पेचेन्दियतियग्योनिजाः पञ्चविधाः तद्यथा--मत्स्याः उरगाः परिसर्पः 
पक्षिणश्चतुष्पदा हात । तञ्च मस्स्यानाुरगाणां भुजगानां च पूवेकोस्येव । पक्षिणां 
पल्योपमासंस्येयभागः । चतुष्पद्‌, नां जीणि पट्योपमानि गर्भजानां स्थितिः । तत्र मत्स्यानां 
मवस्थितिः पूरको टि चिपंचाशाट्रगाणां द्विचत्वारिराद्‌ भुजगानां द्विसप्ततिः पक्षिणां स्थर- 
चराणां चतुररीतिवषसदलराणि सम्मूछितानां भवस्थितिः । एषां कायस्थितिः सप्तो 
सवम्रहणानि । सुचेषां मनुष्यतियंग्योनिजानां कायस्थितिरध्यपरा अन्तञुहतैवेति । 
इति तच्वाथांधिगमे लोकपज्ञतिनामा त॒तीयोऽध्यायः समाप्तः । 
¢ (५ ¢ ^ [भ्‌ ५. 
अथ--तियिश्चकी मवस्यितिका प्रमाण सामान्यतया उपर छते अनुपार है। विरोषरूपते 
यदि जानना हो, तो वेह इप्त प्रकार समञ्नना कि-- 
रुद्ध पुथिवीकायकी उक्कृष्ट भवस्थिति बारह हजार वर्पकी ३ । खर पृथिवीकायकौ 
£ [+] ^ 
बहस हजार वषेकी, जल्कायकी सात हजार वष सौर वायुकायकी तीन हनार्‌ वकी है । 
अथिकायकी मवस्थितिका उत्कृष्ट प्रमाण तीन रात्रि दिनक है । तथा वनस्पतिकायकषी उत्कृष्ट 
~ ^ ^ क ०९ 
भवस्थिति वृश॒हनार्‌ वर्षी है । इनमेते वनस्पतिकायको छोडकर बाकी जीवक उत्क 
कायस्थितिकर प्रमाण अपतख्यात अवपूर्पिणी ओर उत्प्पिणी है । ननस्पतिकायकी उक्ष 
कायस्थिति अनन्त उत्सर्पिणी ओर अवप्पिंणी हे । 


सूल १८) समाप्यतत्वाथाषिगमसूत्म्‌ । १८९ 


्रन्दिय जीर्ोकी उत्कृष्ट मवस्थिति बारह हनार्‌ वधैकी हे | बीन्द्ियोकी उनंचाप् 
रत्नि दिन, ओर चतुरिन्दिरयोकी छह महीना है । इनकी उल्छृष्ट॒कायस्थिति संस्यात हनार 
वकी हे | 

पचेन्द्रिय तिर्यञ्च पच प्रकारे है ।-मत्स्य उरण परिसपे पक्षी ओंर चतुष्पद्‌ । 
इनमे मत्स्य उरग ओर्‌ भजग ८ परिसर्प ) इनकी उक्छृष्ट भवध्थिति कोिपूवे वधैकी है 


(~५ = 


पक्षियोकी उत्क्रष्ट मवल्थिति पट्यके अपस्या भाग है । गमन चतुष्पदी उत्कर भवस्थिति 
तीन पल्यकी है । इमँ मतस्योकी मवस्िति कोपिपू्, उरगोँकी पन, मुनगोकी व्याङीप् 
स्थट्चर पक्ियोकी वदत्त ओर समूननीवोकी मवस्थिति चौरासी हजार वर्पोकी ह । इन 
सबकी कायस्थितिका उत्कृष्ट प्रमाण सात आठ भवग्रहण करने तक दै । सम्पूणं मनुष्य ओर 
तिर्शचोकी कायस्थितिका जघन्य प्रमाण अन्तर्भहरमा् ही हे । 


इस प्रकार तच्वा्थाधिगम भाष्यका ोकपथक्ञपि 
नामका तीसरा अध्याय समाप्त हुजा 


चतुर्थोऽध्यायः । 
6.9 ~~ 
अधोोक ओर मध्यलोकका वणैन उपर तीसरे अभ्यायम कर चके है किन्तु ऊर्व 
छोकका वणेन अभीतक नही किया गया । अतएव उस्तका वर्णन करने आवक्यकता हे । 
इफ पिवाय-- 
भाष्यम--अत्राह उक्तं भवता “ मवपरत्ययोऽवधिर्नारकदेवानामिति » । तथोदयिकेषु 


भवेषु देवगतिरिति । केवलिश्तसङ्कधर्मदेवावर्णवादो दृनमोदस्य , सरागसंयमादयो 
दैवस्य । नारकसम्मूच्छिनोनपुंसकानि न दवाः । तन्न के देवाः ? कतिविधा वेति ? अच्नोच्यतेः- 

अथे--यह प्रच भी उपप्ित होता है, रि आपने अनेक स्थलोपर देव चाव्दक परमोग 
करिया हे-जेते क « भगपत्ययोऽवधिनदेवानाम्‌ ( अ० १ सूत्र २२ ) । तथा ओदयिक- 
भर्वोका वणेन काते हृए भी देवगतिका उल किया ३ (अ० र सत्र १९) ओर ५ केव. 
िश्तपयधमदेवावणेवादो द्नमोह्य | › ( अ० १ पू १४४ ) इसी प्रकार “ सराग 
संयमादयो देवस्य ? एवं ५ नारकं सम्ूच्छिनो नपुप्तकानि-न देवाः । ” इन मू्नामं भी देव 
शब्दका पाठ किया है । इष प्रकार देव राब्दका पाठ ते अनेक वार किया हे, परन्तु अभी 
तके यह्‌ नहीं बताया, फ देव कते किसको है ? दूरा प्रच यह मी हे, कि उन देवेकि कुछ 
भेद भीदहैँयानहीः 

मावा्--नीव तत्के आघारमूत तीन छेको ऊ्वणोकका वरभन वाकी उत्का 
कना आग्यक ह इतव्यि ओर अनेक भूमं नो देव शब्दका प्रयोग किया ३, उपतपसते 


=, स+ 


उक्त वो प्ररन नो उपस्थित हेते है, उनका उत्तर देनके च्यि आचाय सूत्र कहते र-- 


सूत्र--देवाश्चतुनिंकायाः ॥ १॥ 
भाष्यम्‌-देवाचतुर्मिकाया भवन्ति । तान्पुरस्ताद्रक्ष्यामः॥ 
अथ --देव चार निकायवटे है । चारों निका्योका वर्ग अगे चरुकर्‌ करिया जायगा | 
भावायं--पपे पहला प्रन तो यही उपस्थित होता है, क्षि नब देव अपो 
ओर मध्यलोकमे भी रहते है, तो उरध्वछेककेो दी दर्वोका आवाम क्यौ कहा नाता है ! उत्तर 
देवक चार्‌ निकाय है-मवनवाभी व्येतर ज्योतिषी ओर्‌ वैमानिक । भवनवाप्ती अधोटोकमे ओर 
यतर्‌ तथा ग्योतिषी तियम्योकरम रहते है, यह ठीक ३ › परन्तु देवम वेमानिकदेव प्रषान ह, 
ओर उनका निवाप उधवलोकम ही है । अतएव ऊर्थलोकको निपरका कि इस चतुर्थं अध्यायं 
वणन किया जायगा, देवेका आवासस्थान कहते हें । | 
देव किको कहते हैँ ? इका उत्तर देवशाव्दकी निरते ही रन्ध हो जाता है । 


क 2 
१-दीष्यन्तीति देवाः | 


सूत्र १ ।] समाष्यतत््वाथाधिगमसूत्म्‌ । १८७ 


देव शब्द्‌ दिव्‌ धातुपे बना है, जो कडा विजिगीषा व्यवहार दयति स्तुति मोद मदं स्र 
कान्ति ओर गति अथमे आती है । देवगति नामकर्मके उदयते जो जीव देवपर्यायको धारण 
करता है, वह स्वभावे ही कीड़ा करम आपतक्त रहा करता है । उको भूख प्यासकी बघा 
नहीं हुआ करती । उप्तका शरीर रस रक्तादिकपे रदित ओर दीिशाखी हआ करता है । 
उनकी गति भी अति शीघ्र ओर चपर हुआ करती है । इत्यादि अर्थेकिं कारण ही उनको 
देव॑ कहते हैँ । 

दूरा भ्रभ्न उनके भेदके विषयमे हे । सो उसका उत्तर चतुमिकाय शब्दके दवारा सष्ठ 
ही हे, कि देवेकि चार निकाय दै । निकाय नाम संघ अथवा नाति या मेद्‌ का हे । दर्वोकी-मव- 
नवासी व्यन्तर अयोतिषी ओर वेमानिक ये चार जातिर्यो हँ अथवा उनके ये चार सैष या भेद्‌ 
है | यद्रा निकाय राब्दका अथं निवास्यान भी माना है । चार प्रकारके देवेकि निवाप्र ओर 
उत्पत्तिके स्थान भिन्न भिन्न हैँ ओर वे चार्‌ हँ | भवनवाप्री रतप्रमा पुथिवीके ऊपर नीचेके 
एक एक हजार योननके भागको छोडकर रोष मागम उत्पन्न होते हैँ । उपर जो एक हनार 
योजनका भाग छोडा है, उसमे ऊपर नीचे सौ सौ योजन छोडकर मध्यके आढ सौ योननके 
भागं ल्यंतर्‌ उत्पतन हुभा कसते हैँ । ज्योतिषी देव परथिवीे उपर सात सो नञ्मे योजन चङ्क 
एको दद योजन प्रमाण ठचि नमो मागें जन्म ग्रहण किया करते है । वेमानिकदेव मेरुपे उपर 
तऋनविमानसे टेकर सवीर्थपिद्धिपर्यतके विमाने उत्प हुआ करते है । इस प्रकार उत्पत्ति. 
स्थानके मेदे देवकि चार भेद हैँ । इनका गमनागमन जन्पस्थानके सिवाय अन्यस्थानेमं मी हुआ करता 
ह । यहौपर इतनादी देर्वोका स्वरूप ओर भेदकथन सामान्ये प्मञ्नना चाहिये । क्येकि 
इसका विरोष वणेन अगे चछ्कर करगे । य॑होपर इतना ओर विशेष समन्नना कि यह्‌ उर्व 
लोकका प्रकरण है अतएव उसके अनुसार देवशब्दसे भावदेव ही यरहपर विवक्षित हैः । 


प्र्-देवोका स्वरूप ओर उनके चार निकाय आपने बताये; परन्तु देव प्रत्यक्ष 





१--“ दीष्वति जदो णिच्च गुणि अर्द दिव्विभावेहिं । भासंताद्व्विकाया तम्हा ते वण्णिया देवा ॥ १५० ॥ 
( गोम्मरसार जीवकाण्ड ) इसके सिवाय देखो भगवतीसूत्र ५८४-“ के महारुए णं मते ! लोए पततत १” इत्यादि । 
ओर विमानमदत्व प्रज्ञापनामे “ के महाल्या ण भते ! विमाणा पण्णता १» इत्यादि ! २-वेमानिक्देरवोका जन्म 
अपने अपने स्वरगमे ही होता दै, परन्तु उनकी नियोगिनी देवियोका जन्म पटले दूसरे सवगम ही होता है । ऊपरके 
स्व्गमिं जन्म ग्रहण करनेवाले अथवा रहनेवाले देव वहसे आकर उन अपनी अपनी नियोगिनी देवियोको अपने अपने 
स्थानपर ठे जति द । ३--इसी अध्यायमे । ४--भगवतीसूत्रमे ( र. १२ उ. ९ सूत्र ४६१ ) पच प्रकारके 
देव बताये हँ ।-भन्य दव्यदेव नरदेव धभैदेव देवाधिदेव ओर भवेदेव । यथा-“ कतिविधा णं भते ! देवा 
पण्णत्ता १ गोयमा | प॑चविधा देवा पण्णत्ता तं जहा-भवियदन्बदेवा नरदेवा धम्मदेवा देवादहिदेवा भव्देवाय । > जो 
मनुष्य या तिर्यच मरकर देव होनेवाला दे, उसको भव्य द्रभ्यदेव कहते दै । चौदह रत्नेके अधिपति चक्रवसिरयोको 
नरदेव कते है । निग्रन्थ साधुरओको धमेदेव ओर तीथैकर भगवानफठो देवाधिदेव कहते दँ । जो देवगति 
नामकमैके उद्यसे देवपयौयको धारणकर देवायुको भोगनेवारे है, उनको भावदेव कहते ह । "` 


१८८ रायचनद्रनेनशाल्माखायाम्‌ [ चर्वोऽध्यायः 


इन्दरियकि द्वारा नहीं दीखते । अतएव उनका सूम अस्तित्व भी दै या नहीं १ अथवा यह 
के माम हो, फ वास्तव देवगतिका अस्तित्व है ? उत्तर--देवगतिके एक दशको देख- 
कर्‌ रेष भेदके अस्तित्वको भी अनुमाने जाना जा सकता रै । चार निकायेर्मिसे 
ग्योतिष्कदेवोका अस्तित्व प्रत्यक्त हे । इरी बातको दिखानेके च्य सूत्र कहते है-- 
सूत्र-तृतीयः पीतलेर्यः ॥ २ ॥ 

भाष्यम्‌- तेषां चतुर्ण देवनिकायानां त॒तीयो देवनिकायः पीतलेश्य एव भवति । 

कश्चासौ ! ज्योतिष्क इति । श 
अथ--उपर जो देके चार निकाय बताये हैँ उनमेमे तीरे देवनिकायके पीतटेश्या 

ही होती है | उस देवनिकायका नाम है-अ्योतिष्क । अथात्‌ चार देवनिकाये तीसरे 
देवनिकायका नाम ज्योतिष्क है, ओर वह नियमते पीतठेयावाला ही होता है" । चन्दर भूय 
आदि विमान प्रत्यक्च दखते ह । उनमें रहनेवाे देव ज्योतिष्कदेव कहे जति है । जिस 
रकार मकारनोको देखकर उनमे रहनेवार्योका अस्तित्व अनुमाने म्म हो नाता है । उसी 
रकार उन दरवोका अस्तित्व मी पमस ठेना चाहिये, ओर उन देवकं सम्बन्धे दूरे देका 
अस्तित्व मी नाना जा प्षकता है । जेपे कि सेना वन आकि एक्देशको देखकर रोषका 
मी ज्ञान हो नाता है। 


उपर जो चार्‌ निकाय बताये है उनके अन्तरमेदोको बतानेके घ्य सत्र कहते है-- 


सूत्र--दशाष्प्दरादशषिकयाः करपोपपन्नपर्यन्ताः ॥ २ ॥ 
भाष्यम्‌--ते च देवनिकाया यथासङ्ख्यमेवविकत्पा भवम्ति । तद्ययथा-द्रहाविकल्या 
भवनवासिनोऽसरादयो वक्ष्यन्ते । अष्टविकत्पा व्यन्तराः किन्नरादयः । पञश्चविकत्पा 
ज्योतिष्काः सूयादयः । द्वादशाविकल्पाः वैमातेका कल्पोपन्नपर्यन्ताः सोधर्मादिष्चिति' ॥ 
अथे--उपर्‌ जिन देवनिकायोका उदेव किया गया है, उनके मेद करमते इस प्रकार 
हैः-मवनवासी, इनके असुरकुमार नागकुमार विितकुमार आदि दश्च मेद है, मिनका कि वर्णन 
आगे चछ्कर करेगे । व्यन्तर्‌, इनके किर प्रिपरूष महोरग आदि आठ भेद ह । तीसरे 
ज्योतिष्क है, जिनके कि पू चन्र आदि पव मेद्‌ है । वैमानिकदेवोक बारह्‌ भद्‌ दै, परन्तु 
ये मेद्‌. सोधमं आदि स्वरसे ठेकर कस्पोपपच पर्यन्त है । अगि नहीं । व्यन्तर ब्योतिष्क भौर 
वेमानिकदवोके इन मेदोका भी उछेव अगे क्रिया नायगा । 


न 
१-- य्होपर सेदयसे दरव्यटेदेया समक्ननी चाये, जो फ शशक वरूप है । परन्तु यह कथन ठीक सम- 

हमं नदीं आता, वरयो देके अस्तितरको सिद्ध करनेके ल्य यह्‌ सूत्र दै । देव प्क्ष नहीं दखते ड, जो दीखते 

है वे देवे.विमान दं, चौर उने वको लेदया कैसे कदा जा सकता है, फिर समी प्रिमान या देव पीतव ही 

नदीं ई । यदि देवोका शरीर वणे छिया जायु, तो रेष तीन निकायोके समान ज्योतिष्क भी दीखते नही । 
२--सोधमदिष्वपीति च पान्तरम्‌ , 


सूच २-२३-8 । | भाष्यतच्वाथीधिगमसूतम्‌ । १८९ 


भावाथे--वेमानिक्देव दो प्रकारके है, कल्पोपपन्च ओर कपातीत । निन्म 
वक्ष्यमाण इन्द्र॒ सामनिक आदि भेदोकी करना पाई नाती है, उन सगो कल्प 
कहते है, ओर उनमे उपपाद्‌-जन्म धारण करनेवाछे देर्बोक्षा नाम॒ कस्योपपन्न ह । जिनमे वह 
कपना नहीं पाई जाती, उन स्वरगेमिं उत्पन्न होनेवले देरवोको कल्पातीत कहते है । पटहे 
सोधम स्वग॑से ठेकर्‌ वारहेवै अच्युत स्वगैतकको कर्म॒ कहते है । अतएव इनमे उत्पन्न हेने 
वाठ देवोके रह मेद्‌ हैँ । बारह स्वगेकि इनदर॒भी बारह ही दँ । अच्युत स्वर्गते उपरमे देव 
दो तरह के है-गरेेयकरव्री ओर अनुत्तरवौसी । इन दोनो ही तरहके देवोको अहमिन्द्र हते 
है क्योकि इनमे इन्द्रादिककी कल्पना नहीं हे । सन समान एेखयके धारक दँ । अतएव वे सभी 
देव अपने अपनेको इन्द्र ही सम्षते ओर मानते हँ । प्रकृत वेमानिक्देवेमे्रे अदमिन्द्रंका 
ग्रहण अपेक्षित नहीं है । कलपोपपरैप्न्त एसा कहनेसे ओर बारह भेद दिखानेपे स्पष्ट 
होता दै, कि प्रकृते अच्युत स्वगं तकके भेद बताना ही आचार्यको अभीष्ट है । 

उपर कहा ना चुका है, कि बार ्र्गतक इनदरादिककी कपना पाई जाती है, 
पल्य उस्तको करप कते हैँ । किंतु वह कस्पना कितने प्रकारकी है, सो अमी तक बताई 
नही, अतएव उप्तके भेदको दिखानेके चयि सूत्र कहते हैः-- 


सू्--इन्द्रसामानिकचायिरापारिषयात्मरक्षलोकपारानी- 


न, (+ (५, क 
कप्रकीणकाभियोग्यकिस्विषिकाशरेकदः ॥ ४ ॥ 

भाष्यम्‌--एकेकराश्चेतेषु देवनिकायेषु देवा दशविधा भवन्ति । तदयथा इन्दा सामा- 
निकाः जायाः पारिषद्याः आत्मरक्षा छोकपाराः अनीकानि अनीकाधिपतर्यः प्रकीर्णकाः 
आसियोग्याः किल्विषिकाश्चेति ॥ तत्रेन्याः भवनवासिन्यन्तरन्योतिष्कविमानाभिपतयः ॥ 
इन्द्रसमानाः सामानिकाः अमात्यपित्रृगुरूपाध्यायमहन्तरवत्‌ केवलमिन्द्रत्वरीनाः । चाय- 
सिरा मंधिपुरोदितस्थानीयाः । पारिषद्याः वयस्यस्थानीयाः । आत्मरक्ताः 1क्ेयेरक्षस्था- 





१-दिगम्बर सम््रदायमे सोर स्वगे मौर उनके बारह इन्द्र मनि द । इन इ्द्रोकी अपोक्षासे ही 
कल्पोपन्नके बारह भेद्‌ माने हैँ । यथा-सौधमीदि चार स्वगोके चार इन्द, पचने च्छरेका एक, सातवे आ्वैका एक, नौव 
द्शर्वेका एक प्यारे बारहवेका एक, जर तेर्वेसे सोल तकक चार इन्द्र दँ । इनके नाम राजवासिकमें देखना 
चाहिये \ दवेताम्बर्‌ सम्धरदायम अच्युत पथैन्त रह्‌ स्वग ओर उनके वारह दी इन्दर माने दँ । किन्तु सिद्धसेन गणीने 
इन्द्रौके दश मेद ही गिनाये दँ, जेसा कि अध्याय ४ सूत्र ६ की टीकासे माद्धम देता है । २-इस कथनसे नव 
मरेवेयक ओर नव अनुदिश दोनोका ही प्रहण करना चाये । ३-विजय चैजयंत जयैत अपराजित जर सबौ्थिदि 
इन पौच विमानको अनुत्तर कदत टै । ४-अहमिन्द्रोऽस्मि नेन््ोऽन्यो मन्तोस्तीत्यात्तकस्थनाः । महमिन्धराख्यया द्यातिं 
गतास्ते हि दिवौकसः ॥ श्रीजिनसेनाचायै-महापुराण ५-'“ अधिवासवाची चयं कतपशब्दः। अन्तेपरिगताः पर्यन्ताः । 
कर्पोपपन्नाः ( कलपूपननाः ) पयैन्ता येषां त द्मे । कल्पाश्च द्वादका वक्ष्यमाणाः सौधर्मादयोऽच्युतपर्यवसानाः । 
ततयेन्तमेतचलुषटयं भवतति ॥ ६--सूप्र केवल अपक शब्द दी पड़ा है, न फ अनीकायिपति । अतएव 
भाष्यकारन अनीक शच्दका ही अथे अनीकायथिपति हे । एेसा सम्षनेके व्यि खुरासा किय। दे । अन्यथा द्द, 
संख्या विघाटित हो जायुगी । 0 


१९० रायचन््रनैनशाखमाङायाम्‌ [ चतुर्थोऽध्याजः 


नीयाः । टोकपाला आरसषिकाथेचरस्थानीयाः । अनीक्राधिपतयो दण्डनायकस्थानीयाः 
अनीकान्यनीकस्थानीयान्येव । प्रकीणंकाः पौरजनपदस्थानीयाः । आभियोग्याः दासस्था- 
नीयाः । किल्विषिका अन्तस्थस्थानीया इति ॥ हि 
५५७ ५१५ [व को ५ १.७ १ (प ५५ ऋ क ५६ 
अथे-उपर नो देवेकि चार निक्राय बताये हैँ, उनम प्रत्येक निकायमें देवेके ददा 
मेद्‌ हुआ करते है । अथात्‌ चार निकायोके देमि दश दश प्रकार रँ! वे दद प्रकार कौनसे 
हैँ से बताते हँ | इन्द्र सामानिक त्रायल्निशं पारसिदय आत्मरक्ष टोकपाङ अनीक--अनीकापिपति 
परकीणेक आमियेभ्य ओर किंस्विषिक । | 
भवनवापी व्यन्तर भयोतिष्क ओर वैमानिक इन चार निकायोके देवे जो सब देपेकि- 
अपने अपने निकायवत्तीं समस्त देवक अधिपति-स्वामी है उनको इन्दर कहते है । अमात्य 
पिता गुरु उपाध्याय आदिक समान जो महान्‌ है जिनमे केव इन्द्रे तो नही ३- आज्ञा 
करनेकी येम्यता या अधिकार तो जिन नहं पाया जाता, परन्तु जिनका टेख् स्तव इन््रफे हा 
समान हेता हे, उन दोको सरामानिक कहते है । राज्यम मन्री ओर प्रहित नि प्रकार 
हुआ करते है, उपरी प्रकार जो देव उनके स्मान स्मानप्र्‌ नियुक्त है, उनको 
त्रायल्िशच कहते ह| नो मित्रके समान है अथवा सभासद स्थानापन्न है उनको 
पारि कहते ह, | जो हथियार ल्थि हुए पीठकी तरफ़ रक्षके च्थि खंडे रहते 
ओर स्वामीकी पेवामे स्दध रहा करते दै देते अङ्गरक्षकोके समान नो देव हेते हैः उनके 
आत्मरक्ष कहते हैँ । जो चोर आदिप रक्षा करनेवाङे कोतवाल समान हँ, उनको लोकपा 
कते हँ । जो सेनापतिके समान हैँ! उनको जनीकाविपति कहते है । जो नगरनिवासक समान 
५२, ५ थ च र 2 ६ भ, म न „भ 9 ४ म (^ 
ह-प्रनाकं स्थानाप्न्न हं, उनको प्रकीणक कहते हँ । जो नोकरोके समान हैँ, उनको आभियोभ्य 
कहते हँ | नगर बाह्य रहुनेवडे चाण्डालादिके जो पतमान है, उनको किल्विषिक कहते षं । 
¢ [9 © ^ (~ = $ ५५ है 
भावाथे--जिपर प्रकार मत्येोकमे राज्यकी विमूति ओर उसके अग हज करते ह, उसी 
करकी रचना देवम मी हे । इन्र नके स्यानापनन ह, सामानिकं अमात्य ओर पिता तथा गुर 
आदिके स्थानपन्न ह । इरी प्रकार ऊपर दिते अनुसार दशे मेदो विषयमे समना चयि । 
१-यह सामान्य कथन है । इसका विशेष अपवादरूप कथन अगिके सूत्रम करेगे, कि व्यन्तर सौर ज्योतिष्कोमि 
आठ ही भेद्‌ दँ । २-ये एक एकर इनके भति संव्यामे ३३ दी हेते है । अतएव इनको त्रयश्च कहत र| 
३--अनीक शब्द सूत्रम जाया है, उसीका अर्थं अनीकाधिपति है । अन्यथा दो शद्‌ माननेपर दशकी 
संख्या नदीं रह सकती है, एेसा पके वता चुके ह । अतएव स्पष्ट बोध करनिकरे चये ही भाष्यकरारने एक 
अनीकाषिपति शब्दकी ही व्याद्या कौ है । ४--ययपि स्वरगेमिं यके समान नरी करनेवारे अथवा युद्धादि 
करनेवाले शत आदि नहीं दै, तो मी यह केवल पण्यकमैके उदयसे पराप्त हु, ऋद्धि विषये वैभव ओर उसके 
मह्वको प्रकट करता है 1 जसे कर किसी महान्‌ पुष्याधिकार राजाके राज्यम कमी किसी भी प्रकारका कोद भी 
उपद्रव नहीं होता, तो भी उसके राज्यमें राज्यके सम्पूणं अग रहते दी ह, ओर उनके रहनेको केवल पुण्यजनित 
वभव दी कहा जा सकता ह । इसी प्रकार प्रकृतमें भी समञ्षना चाहिये । अतएव इस वेभवका फल स्थितिका 
क्षण ओर पारुन तथा प्रहृ परोतिका उत्त करन आदि समन्षना चाहिय । ४ 


सू ४-९-६९ । ] समाध्यतत्त्वाथीधिगमसूत्रभ्‌ | १९६ 
उपरके कथने देवोके चारौ ही निका्येमिं यह दरा करना है-पभी निकार्योमं ये 
द्रा प्रकारके देव रहते है, सा समक्षम आता ह । क्योंकि उपर जो कथन किया है, वह 
सामान्य है, उश्षमं अभीतक कों विरोष उदेख नहीं किया दे । अतएव उप्तम जो विरोषता 
हे, उसको बताते है-- 


सूच्र--त्रायस्िराटोकपाख्वज्य ग्यन्तरज्योतिष्काः ॥ ५॥ 
भाष्यम्‌--व्यन्तरा ञ्योतिष्काश्चाष्टविधा भवन्ति जायस्िदाटोकपाटवस्या इति ॥ 
अथे--चार्‌ निकाय व्यन्तर तथा ज्योतिष्क निकाय आठ प्रकारके दी देव रहा 
करते हँ । उनम बायश्चि् ओर लोकपाङ नहीं हआ करते । 
भावाभे--=न्द्र सामानिक आदिके मेदसे देवक जो दद प्रकार बताये है, वे दशो 
प्रकार भवनवा ओर वैमानिक देमि ही पाये नाते हैँ । व्यन्तर ओर व्योतिष्कोमं नदीं । 
अतएव उनमे दवेकि आठ ही मेद हुआ करते हँ । 
इन्द्र आदि दरा मेद्‌ नो बताये है, उनमें ओर कोई विरोषता नहीं बता है, अतएव कोई 


५ (+, न, 


[९ क _ 6 (५ भी अ (५ ( 
पमद्न स्षकता हे ) क चार्‌ निकायोके चार हा ३. ₹; इता कार जार भी अनिष्ट अथेका 


प्रसङ्गः आ सकता हे । अतएव उक्त निकारयेमिं इन्द्रौकी कल्पना कि प्रकारसे है इस बातके 
तनेके व्यि सूत्र कसते है-- 


४७ [9 
सू्--पूवेयोदीन्द्राः ॥ ६ ॥ 

माष्यम्‌--पूरवयोर्देवनिकाययोभेवनवासिव्यन्तरयोदेवावेकत्पानां द्रौ द्वाविन्द्रौ भवतः! 
तथ्यथा--भवनवासिषु तावद््रौ असरङ्कमाराणामिन्द्रौ भवतश््चमरो बलिश्च । नागद्कुमा- 
राणां धरणो भूतानन्द्श्च । विद्य्कमाराणां टरिदैरिहसस्च । सुपणंकमाराणां वेणदेवो वेण- 
द्‌(री च । अश्निङकमाराणामभ्चिशिखोऽभ्चिमाणवक्च । वातकुमाराणां वेषटस्बः पमञ्ननश्च । 
स्तनितङ्कमाराणां सुघोषो महाघोषश्य । उदधिकमाराणां जलकान्तो जरपरभश्च । द्वीप- 
कमाराणां पूर्णोऽवरिष्ठरंच । दिक्छरुमाराणाममितोऽमितवाहनस्चेति ५ 

व्यन्तरेष्यपि द्रौ कि्नराणामिन्दरौ किरः किम्पुरुषड्च । किम्पुरूषाणां सत्पुरुषो महा- 
पुरुषश्च । महोरगाणामतिकायो महाकाय््च । गन्धवांणां गीतरतिगीतयश्षाश्च । यक्षाणां 
पूर्णभद्रो मणिभद्श्च । राक्षसानां सीमो महामीमरच । भूतानां परतिरूपोऽतिरूपश्च । पिरा- 
चानां कारो महाकालेति ॥ ज्योतिष्काणां तु बहचः सूयास्चन्द्रमसर्च । वैमानिकानामे- 
कैक एव । तद्यथा-सोधमे शाक्रः णेशाने हेशानः, सनत्कुमारे सनत्कुमारः इति । एवं सर्व 
कव्पेषु स्वकत्पाब्दाः परतर्त्वच्दादयो दशा विषा न सन्ति, सवं एव स्वतन्न्ता इति ५ 


अथे--उपयंक्त चार निकायेमिंते परे दो देवनिकायं अथीत्‌ भवनवाप्री ओर 

पि ५ वो (र २५ प ८५५९ ५, दो 
प्यन्तरीमं जितने देके क्कि रहँ उन स्भीमं दो दो इन्द्र हुआ करते 
है । उन्करे नाम इस्त प्रकार रै-मवनवसियोके अमुरकूमार आदि दरभेद रहै निने 





न 
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अपुरकुमारोके चमर ओर अहि ये दो इन्र हँ। नागकुमारेकि धरण ओर भृतानंद, विद्यत्कृमार्ोके 
₹।२ आर हरेह, सुपणे कुमारोके वेणुदेव ओर वेणुदारी, अथिकमारोके अभिशिख ओर अभि 
माणक वातकुमारकि वहम्ब आर्‌ प्रमञ्जन, स्तनितकुमारोके सुघोष ओर महाघोष, उदधिकमारक 
नल्कान्त जर्‌ जटप्रभ) द्वीपकुमाराके पणे ओर अवशिष्ट, तथा दिक्कृमारेके अमित ओर 


अमतवाह्न यद्‌ इन्दर ह। 


ग्यन्तर्‌नकायकं आट भद्‌ ह-उनमं भी रता प्रकार प्रत्यक भदकदु दु इन्द्र सम 
चाषहय । उनकं नाम इस प्रकार ह-किन्ररोके फिन्नर +र [कम्पुर्ष; कम्पुरषाकं सस्पर्‌ष 
अर्‌ महपुरूष,) महरगणकं अतिकाय आर महाकाय; गन्धवाकं गातरातं अर गातयद्रा ) यत्लाक्रं 


पणेमद्र जर मणिभद्र, रक्षपतोके भीम ओर महाभीमः मृतोंके प्रतिरूप ओर अतिरूप, एवै 


पिशाचके काट आर्‌ महाकाये दो इन्र है | 

ज्यातिप्क ।नक्रयमं सूय अर्‌ चन्द्रमाय दे इन्द्र है| किन्तु ये स॒थे ओर चन्द्रमा एक 
एक ह गह किनयु बहुत हँ । क्योके द्वीप पदर प्रमाण अपस्य है जै परत्यक द्वीप या 
समुद्रम अनक सूय तथा चन्रमा पाये नति है । अतएव सूये ओर चन्द्रमा भी असंस्य रै । 


भमानिकरर्वाम एक एक ही इन्द्र हँ ।-यथा-सोधम स्वके इन््रका नाम शक्र हे, उपरी 
वकार एरान सयक ईन्रका नाम्‌ ईशान आर सनत्कुमार छके इन्द्रा नाम सनत्कुमार रै । 
&९॥ मक्र हरएकं करपम पमस्चना चाहिये । उन इन्द्रोके नाम कलेकि नामके अनुपरार ही 
हँ । बारहवं अच्युत स्वगे तक कलम कहा नाता ह । इस्यि वहीं तक यह ॒हन्द्रादिककी 
कल्पना पार्‌ जात्‌। ३» उप्तके आगे देवक सामानिक आदि विशेष मेद्‌ नहीं हे । वके 
भी देव स्वतन्त्र हँ । उनको अहमिन्दर कहते ई । वे गमनागमने रहित है 

इस परक्रार पहट। दूना निकायोके इन््रीका वर्णेन करके उनकी लेदयाओंको अतन 
स्यि सूत्र कहते है 


% -3 


सू नते ॥ 
अ--पीतान्तटेद्याः ॥ ७॥ 
भाष्यम्‌-पूवयोर्निकाययेर्देवानां पीतान्ताश्चतसखरोटेदया मवन्ति । 
अथे- पटे दोनों निकायेक देवेकि पीतपर्मन्त चार छश्याएं हाती है । 


(~~~ 


| 4--दिगम्बर सम्प्रदायमे इन दोनोम से चन्द्रमाको प्रधान माना है । चन्द्रौ इन्द्र ओर सूथको प्रती 
कते है । सौ इोकी गणनमें इन्र ओर भतीन्द दोनो ही ख्य जति द । २--जम्बृद्ीप दोय सवणाम्बुधिभें चार 
चन्द्‌, धातखण्ड बारह काखोदधि व्यालीस है, पुस्करे दोयः भाग इधर बहत्तरह इत्यादि ( चचोशतक ) ३-- माह 

म्‌ मेन, ब्रदमलोकमे ब्रह्म, खन्तकमं सन्तक, महाक्रम महाशु, सहारं सहार, आनत ओर श्राणत दोनों 
राका प्राणत नामका एक ही इन्द्र हे । इसी प्रकार आरण ओर अच्युतकर्योका एक अ च्युत नामका दी इन्द्र दै । 
दस कार काद सवगोके दरा ही इनदर द । किन्तु दिगम्बर सम्पदायमें सोलह सर्म ओर उनके बारह इन्दर माने है । 


सूत्र ७-८ । | सभाष्यत््वाथाधेगममतरमर्‌ । १९६ 


¢ ९९/ (~ = 
भावाथ--यहपर ल्दयापे अभिप्राय द्रव्यलेदयाका है । अथात भवनवापी ओर 
व्यन्तरनिकायके देर्वोके शरीरका वणे कृष्ण नीर कापोत ओर पीत इन चार लेदयाअिंत 


= 


किती भी एक लेषयारूप हो सकता हे । भावटेदयाके विषयमे कोई नियम नहीं ह । दनं 
निकायके देवोके छह भावछ्श्या हो सकती ड । 


॥ 1 


उक्त चारो निकायके देव तीन भगेमिं विभक्त कयि ना सकते है । एक तो वे कष 

निनके देविरयो मी हँ ओर प्रवीचार भी है, दूरे वे कि निनके देविर्यो तो नहीं है, परन्तु 

परवीचार पाया जाता ह । तीरे वे क्रि जिनके न देविर्थो हैँ ओर न प्रवीचार्‌ ही है। इनमे वे 
$ ५९ = क ~ भ 


देव कोौनप्े है, किं जिनके देविय भी ह ओर प्रवीचार भी है? उन्हीको बतनिके स्वि 
मूत्र कते हैः-- 


सूत्र-कायप्रवीचारा आ शेशानात्‌ ॥ < ॥ 
भाष्यम-मसवनवास्यादयो देवा अआ पेरानावैं कायप्रवीचारा भवन्ति । कायेन प्रचीचार 
एषामिति कायप्रवीचाराः । प्रवीचारो नाम मैथुनविषयोपसेवनम्‌ । ते हि संह्धिष्ठकमीणो 
मनुष्यवन्मैथुन खुखमनुप्रखटीयमानास्तीव्राजुरयाः कायसंङ्धिशजं सर्वाङ्गीणं स्परशसुखमवाप्य 
प्रीति्ुपलभन्त इति ॥ 
अथे--काय नाम शरैरका है, ओर प्रवीचार्‌ नाम मैथुन सेवनका ३ । शरीरके द्वारा 
` श्रीसम्भोग आदि जो मेथुन सेवन किया नाता है, उसको कायप्रवीचार्‌ कदते हैँ । भवनवा्षियोँसे 
लेकर एरान स्गेतकके देव कायप्रवीचार है । ष शारीर द्वारा ही मेथुन विषयका सेवन केसे है । 
उनके कमे अलिष्केशयुक्त दै, वे मेथुन सवनम अति अनुरक्त रहनेवारे ओर उस्तका पुनः मेवन 
करनेवाले द, मेथुनपज्ञाके उनके परिणाम अतिश्चय ती रहा करते ह ¦ अतएव वे शरीरके 
सेशे उत्प हुए ओर सवीज्गीण सरे सुखको मन॒प्योंकी तरह पाकरके ही वे प्रीतिको प्रा 
हुआ करते है । 


भावाथ--यरहौपर आङ्करा मर्यादा अर्थं न करके अमिकिपि अर्थ माना है । अतएव 
एशान स्वगे पहटे पहटे दे अथै न के देशानपरयन्त एेपा अग करना चाहिये । दूरी बात 
यह दे, कि उपयुक्त कथनकरे अनुपतार इपर सूत्रम द बाति बतानी चाहिये । एक तो देि्योका 
अस्तित्व ओर दुरा प्रवीचारका सद्धाव । कायपरवीचार शब्दफे द्वारा देशान पर्यन्त- 
मवनवासी व्यन्तर ज्योतिष्क ओर सौधम एेशान स्वगंवासी देके प्रवीचार किस तरहका होता 
है, सो तो बता दिया । परन्तु देवियोंके अस्तित्वके विषयमे यर्दा कोई उख नही किया है । 
स वह “‹ व्याख्यानतो विष प्रतिपत्तिः ” इप ॒सिद्धान्तके अनुपतार आगमके व्यार्यानते 
समक्न ठेना चाहिये । आगमम छख ह, करि भवनवासी व्यन्तर ज्योतिष्क. ओर. सोप , रंशानं 
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१९.४ रायचन्द्रननशाख्माखायाम [ चतुर्थोऽध्यायः 


कष ऋ (१५ ५७ 


कृल्पमें ही देविर्यो न्पके द्वारा उत्पतन हआ करती ह, इसके आगे नहीं । अतएव जन्पकी 
उपेक्षा देवियोका अस्तित्व एेशान कंसपपय॑न्त दी समश्चना चाहिये । 

दरे प्रकारके देव वे बताये है, जिनके कि देवियोका सद्धाव ते नही है, परन्तु भ 
चारकी सत्ता पाई जाती है । उनके मैथन सेवन कप्त प्रकरारमे हआ करता है इपर बातको 
बतनिके दयि सूत्र कहते है-- 


र ४ (न व 
सू्रम्‌ू--दाषाः स्पशरूपरव्दमनःप्रतचारा दयादयाः ॥ ९॥ 
भाव्यम्‌-रेरामादृध्वं शेषाः कल्पो पपन्ना देवा द्रयोद्॑योः कल्पयोः स्परीरूपराव्दमनः- 
प्रवीचारा वन्ति यथासङ्खन्यस्‌ । तद्यथा सनल्छुमारमारेम्दयोदेवान्‌ मेथुनसस्परप्सूनुत्पन्ना- 
स्थान्‌ विदित्वा देव्य उपतिष्ठन्ते । ताः स्पृष्ैव च ते प्रीतिञुपटभन्ते विनिवृत्तास्थाश्च मवन्ति। 
तथा बह्यलोकलान्तकयोदेवान्‌ एवभूतीत्पन्नास्थान्‌ विदित्वारेध्यो दिव्यान स्वभावमास्वराणि 
सवाङ्गभनोहराणि द्यङ्गारोदाराभिजाताकारविरासान्युज्ज्वलचारुयेषाभरणानि स्वानि 
रूपाणि दयन्त । तानि दृदैव ते प्रीतियुपट सन्ते मिवृत्तास्थास्च मवम्ति ॥ तथा महाद्ुक- 
सहश्नारयोदेवाचुत्पचप्रचीचारास्थान्‌ विदित्वा देव्यः ुतिषिषयसुखानत्यन्तभनोहरान्रज्ञरो 
दाराभिजातविटाकलषायिराषच्छेदतरतारखाभरणरवमेश्रान्‌ हसितकथितनीतराम्दालदीर- 
यन्ति । तान्‌ शयुत्वेव भातिष्धपलमन्ते नेवृत्तास्था्च भवन्ति । आनत प्राणतारणाच्युतकत्प- 
वासनो देवाः पवीचाययोत्प्नास्थाः देवीः संकल्पयन्ति । संकत्पमाञ्रेणेव च ते परां भीति 
मुपटमन्ते विनिवृत्तास्थास््च भवान्त ॥ ष्एथस्च प्रवीचारेः परतः परतः प्रीति परकषंविरोषोऽयु 
पमगुणो भवति, प्रनीचारिणामद्पसङ्द्केदात्वात्‌ । स्थितिप्रभावादिभिरधिका इति वक्ष्यते । 
( अ० £ सत्र २१) 
अथे--कसोपपन्न देवें सोधम ओर देशान स्वगेके देवको छोडकर बाकीके जो देव 


2 


हँ, वे यहौपर शेष शब्द कहे गथे हँ । इन देवम द दो कृल्पके देवे करमसे स्पशं रूप 
शब्द्‌ ओर मनके द्वारा प्रवीचार हज करता हे । वह क्रप्र प्रकारसे हेता है सो बताते है- 


भ ११६ 


सनत्कुमार ओर्‌ महेन कसप्मे जो उत्पन्न होनेवारे ह उन देवोके जब मेथुन सुखको 
प्राप्त करनेकी इच्छ होती हं, तब उनकी नियागिनी द्विया उनको वेना जानकर उनके निकर 
आकर उपस्थित होती हँ । वे देव उन आई इई देविथोका केव स्पशं करके ही प्रीतिको प्राप 
हो नाते है, ओर उनकी वह कामवाप्ननाकी आरा उरे निवृत्त हो जाती है | 


(५ अ ० 


इं प्रकार्‌ बह्मसेक ओर छान्तके कस्पवापीं देवोके जब मैथन संज्ञा उसन्न होती हे, 
तब उनको वेसा-मेथन सुखके छ्य आरावान्‌ जानकर उनकी नियोगिनी देविय उनके निकं 
आकर्‌ उपस्थित होती है, ओर वे उन्हे अपने एसे छप दिखाती ह । जो ® दित्य 
जर्‌ समावते ही मास्वर-प्रकारमान तथा सवोङ्गमे मनोहर है, जो श्ङ्खार्‌- 
पम्बन्धी उदार अर्‌ अभिनात-उत्तम कर्के योग्य कहे ओर माने जा सकनेवारे आकार 




















१ यस्माद्‌ मवेनवासिष्यन्तरज्येतिष्कं सोधभेशानकषयेष जन्मनेोत्पयन्ते देव्यः, न परत इति' "(सिद्धसेन गणी) 


सूत्र ९ । ] समाष्यतत्वाथाविगमसूत्रमर । १९९ 


तथा विरासपे युक्त देँ, एवं जिनमे उञ्ञ्वल ओर मनोज्ञ वेष-वखरपरिधान-पोकाक तथा आभ- 
रण पाये जति हँ । उन देविक एते मनोहर ओर पुन्द्र शुज्ञार तथा वेष॒भूषासे युक्त 
न ञं 


रूपौको देखकर ही वे देव प्रीतिको प्रप्त होने हँ, ओर इतने-देखने मात्रसे ही उनकी वह- 
कामकी आशया मी निवृत्त हो जाती हे । 


इसी तरह महाशुक्र ओर प्रहार कस्पके देके जब प्रवीचारकी आका्वा॒उत्पन्न 
होती है, तब उनकी नियोगिनी देविर्यो उनको वे्ा-काम मुखका अभिछपी जानकर्‌ उनके 
निकट आती है ओर एसे शव्द उच्चारण करती है कि जो श्रवण विषयक सुखको देनेवि 
ओर्‌ अत्यन्त मनोहर है, जिनमे शज्ञारका उदार ओर उच कुल्के योभ्य विलपन अभिलाष 
ठेद्‌ तङ ताढ ओर आभरर्णोका दाब्दं मिढा हज है । एवं जो कमी हास्यके विषयको 
टेकर ओर कमी कथोपकथनके सम्बन्धक ठेकर्‌ तथा कमी गायनके प्रकरणको लेकर प्रवृत्त 
हुभा-करते हैँ । उन देविके उन इच्छके अनुरूप रा्दीको पुनते ही वे देव प्रीतिको प्राप्त 


+ 


हे जति हँ ओर उनकी वह आशा भी उरते निवृत्त हो जाती रै । 


इसा तरह आनत प्राणत आरण जर अच्युत कल्पवती ठेव जिस समय प्रवीचारका 
विचार ही करते है, ओर देवियोका संकल्प करते है, उसी स्मय-उस संकरपके करते हीवे देव 
प्रीतिको प्रप्त हो नाते है, ओर उप संकल्प मात्रसे ही उनकी वह्‌ आश्चा निवृत्त हो जाती है। 

इन प्रवीचारके कारण आगे अगिके--ऊपर्‌ उपरके कल्म रहनेवले देव अधिकाधिक 
विरोष प्रीतिको धारण करनेवाटे हैँ ओर उनकी यह प्रीति उत्तरोत्तर अनुपम महत्वको रखने. 
वाढी है । क्योकि उपर उपरे उन प्रवीचार करनेवाटे देमि प्रवीचारफे संकल्परूप परिणाम 
अल्प-मन्द मन्द्तर्‌ हुआ करते हैँ । परन्तु वे स्थिति ओर्‌ प्रमावक्रीं अपेक्षा उत्तरोत्तर अधिक 
है, जेता किं अगे चलकर स्ि नायगं । 

भावाथे-- उपर जो तीन प्रकारके देव बताये हैँ, उनमेे यह उन देवकि खरूपका 
वणेन है, जो कि अदेवीक ओर सप्रवीचार ह । यह बात भी उपर ल्ली जा ची है, किं 
कल्पवापिनी देविय जन्मके द्वारा सोधम ओर एेशान कल्पे ही उत्पन्न हआ करती है । 
उपरके कस्मि वे उत्पन्न नहीं हुआ करती । अतएव उन देवको अदेरवीक माना हे । 
किन्तु उनम प्रवीचार पाया नाता है । उन दरवोको मेथुनकी इच्छ हेते ही उनकी नियोगिनी 
देव्यो उनके पाम सौधरम॑रेशान कल्पे आकर उपस्थित हो नाती है । उपस्थित हेनेवाी 


तान नक 





जे होत ममेमाकननि पनत 
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(म, 1 


१--अध्याय ४ सूर २१1 २-सदेवीक सथ्रवीचार, अदेवीकं सभ्रवीचार, अदेवीक अप्रवीचार । दूस प्रका- 
रको अदेवीक कहनेका यह अभिप्राय नह हे, कि उनके देवियौँ दी न हँ । किन्तु तात्य यह हे फ वे मनुष्योके 
समान अथवा रेशान पर्यम्त देवेके समान कायसे क्रीडा करनेवाले नही दै, ओर उनकं नियोगेनी-परिपहीता देविया 
नही दै । अतएव अदेवीक शब्दम देविेकि निषेधका पयुदास रूप अथे करना चाये । 





९.१ रायचन्द्रनेनश्चा्माययम्‌ [ चतुर्थोऽध्यायः 


जो देविय हभ करती है, उनको अपसिहीत वेश्याओंके स्थानाप्न माना हे, ओर उर 
अप्परा कहते ल । उनकी स्थिति आदिका विरोष वणेन ठीका-ग्न्थेम देखना चाहिये, निस 
यहं मर्म हा सकता हः किं सोधम एक्ञानमसे किप कल्पे उत्पन्न होनेवारी ओर कितनी 
स्थितिवाटी देविर्यो किप कल्पवापीके उपमोग येभ्य हआ करती हं | 

सानत्कुमारपे अच्युत कलप पन्त देवकि प्रवीचारका सद्धाव जो बताया है, वह मन्‌- 
प्यकं समान शारीरक नहीं हं । वितु वह कमसे चार प्रकारका ह---स्पारन दारानिक 
सान्विकं आर मानसिकं । इनमेते किप क्त कमम कौन कौन प्रवीचार पाया जाता है, सो 
उपर बताया जा चका है । 

कवर स्परोमातसं अथवा देखने मत्रसे या शब्दमात्रसे या शब्दमाघको सनकर 
यदा मनकं प्ंकल्ममात्रपरे नो प्रवीचार हुआ करता है, उनम उत्तरोत्तर सखकी मात्रा कम 
साग; एत्‌] उन गका शका हो सकती है, जो कं मनुष्यो समान काय सम्परेणके द्वारा 
तम्लटनम्‌ ह। मयुन पुलका अनुभव करनेवाढे है । परन्तु यह बात नहीं है, उन उत्तरोत्तर 
छरपवितनम्‌ तुक मातरा जधिकाधिक है, क्योकि प्रवीचार वस्तवे सख नहीं हे ह 
९९ भकार वेदना ह । पहं नहा नरहप्र जितने नितने प्रमाणम क्म हे, सखकी माचा 
चा वहापर्‌ उतने उतनं हौ प्रमाणम अधिकाधिक समक्षनी चाहिये | जो क्पातीत है, 
१.५ जनन चार्‌ हनत मानसिक परवीचार्‌ करनेवालकी अपेक्षा मी अपिक सुखी है । जसा कि 
अगके सूत्रस्नं माटम होगा | 

नम भार एतान्‌ स्वगकं प्रवीचारका वर्णेन पहढे कर चके है । ओर उसके 
वका पानत्कुमार्‌ कर्प ठकर्‌ अच्युत कट्यतकके प्रवीचारका इपर स॒ते वर्णन किया हे । 


केमानुपार अद्वीक ओर अप्रवीचार देवोका वणन करनके द्ये सूत्र कहते हैः-- 


सूत्र--परेऽप््वीचाराः ॥ १०॥ 


भाव्यम्‌--कटपोपपननेभ्यः परे देवा अप्रवीचारा भवन्ति । अलत्पसंङ्केशत्वाच्‌ स्वस्थाः 
रातिाभूताः । पञ्चविधप्रवीचारोद्धवादपि भरीतिविरोषाद्परिमितगुणधीतिप्रकषीः परमसख- 
तृप्ता एव भवान्ति ॥ 


{अपरं सूतम्‌ वमानिक देवते कल्योपन्न देवकि प्रवीचारका वर्णन क्रिया 
गया ह, उसे अगेके-नव भरेैयक नव॒ अनि ओर विजयादिक पच अनुत्तरवाप्ती देव 
यापर पर शब्दे ल्यि ह । ये देव प्रवीचारसे सर्वथा रहित माने हैँ । इनके सङ्किदा 
परिणाम्‌ अत्यल्प हँ-मेथुन पज्ञके परिणाम इनके नही हुआ करते, अतएव ये स्वस्य है 
आत्मता उन्न हुए अनुपम्‌ पुलका ही ये उपभोग किया कसते है, इनक मोहनीय करम 
अत्यंत रा ह जाता है, इनके करोधादि कषाय भी अति मंद रहते है, अतएव इनको शीतीमूत 


सूत्र १०।] समाप्यतत्वाथाधिगमस्म्‌ । १९७ 


शि नि 


माना हे । पोच प्रकारके प्रवीचारसे उत्पच्र होनेवाटी प्रीति किरोषमे भी इनकी प्रीतिके प्रकषैका 
महत्व अपरिमित हे । अतएव ये परमसुखके द्वारा सदा तप्त ही रदा करते है । 


भावाथ-- प्रवीचारकी गंधे सर्वथा रहित हेनेके कारण कद्पातीत देव आत्मपमुत्य 
अनुपम सुखका अनुभव करनेवाटे हैँ । रूप रप गन्ध खद ओर्‌ शब्द ये पच मनोहर विषय 
परवीचारके कारण ह । इन पँचोके समुदायसे जो सुखानुभव हो सकता है, उसे भी अपरिमित- 
गुणा प्रीतिविरेष-प्रमोद्‌-अल्मिक सुख इन देवकि रहा करता है । उनके भुखेके समान सुख 
अन्यत्र संसासमै करी भी नहीं मिट सकता । अतएव वे जन्मसे लेकर मरण पयेन्त निरंतर 
मुखी दी रहा करते हँ । 

८ न परे” एसा सूत्र करनेसे मी काम चल्‌ सकता था, फिर भी अप्रवीचार्‌ शन्द्का 
ग्रहण करके सूष्रमे जो गौरव किया है, वह विशेष अथैका ज्ञापन करनेके ल्यि है । निति इन 
दवम संक्टेश अधिक नही है, अरप है, ओर संसार प्रवीचार समुद्धव है, इत्यादि विशिष्ट अथका 
बो होता हे। 

अबतक देवकि सामान्य वणैन द्वारा नाम निकाय विकस्प विधिका वर्णन किया, अग 
विशेष कथन करनेकी इच्छसे मन्थकार कहते हँः-- 

भाष्यम--अच्राह-उक्तं भवता “ देवाश्चठनिकायाः, ” दरा पंचद्वादशावेकल्पाः 


इति \ तत्‌ के निकायाः ! के चेषां विकल्पाः इति ! अनरोच्यते-चत्वारो देवनिकायाः । तयथा- 
भवनवासिनो व्यन्तरा ज्योतिष्का वेमामिका इति । तत्रः 


थ--प्रश्च-आपने इस अध्यायी आदिम पहला-“' देवाश्चतुर्निकायाः ? ओर 
तीपरा-“ दराष्टपचद्वादरानिकरपाः ” रेप सत्र कहा है । उसमे निकाय शब्दका पाठ करिया 
हे । सो यह नहीं माद्म हुआ कि, निकाय कहते किप्को ह £ ओर उसके कितने भेद हैँ ९ 


उन्तर- देवेकि चार निकाय है । यथा-मवनवारी व्यन्तर, ज्योतिष्क ओर वैमानिक । 


भावार्थ प्रकत्तीका अभिप्राय सामान्य निज्ञा्ताका नही, क्रिनतु विशेष 
निज्ञापाका है । अर्थात्‌ निकाय शब्दमे जो आपने बताये दै वे कौन कौनसे है ओर 
उन्के वे ददा आदिक मेद्‌ कौन कौनते है । अतएव उत्तरम माप्यकार्‌ निकायेकि चार 
मर्दोके भवनवासी आदि नाम॒ गिनाकर कमे पहरे भवनवासियोके दश मेदां बतानेके 
स्यि सूत्र कहते दैः-- 


१--टीकाकारे रूप रस गन्ध स्पशे ओर शब्द्‌ इन विषर्योकी अपिक्षासे वीचार पौच मेद बताये दै। 
पस्तु सूघ्नोक्त पौच प्रकारके प्रवीचार इ तरद कहे जा सक्ते दै, कि-काथिक, स्थान, दारौनिक, शाग्द्कि भौर 
मानसिकं । जसा कि सूत्र ८-९ से प्रतीत होता दै । 





१९८ रायचन्द्रनेनश्ाछ्मालायम्‌ [ चतुर्थोऽध्यायः 


(८ ष शः £^. (^ 
सूत्र-भवनवासिनोऽयुरनागविद्युलुपणाभिवातस्तनितो- 
५, £, ९ 
दुधदबमपदक्कुमाराः ॥ ११ ॥ 
माष्यम्‌--प्रथमो देवनिकायो भवनवासिनः । इमानि चैषां विघानानि भवन्ति । 
तद्यथा--असुरकमासय नागकुमारा विद्यल््माराः सुपणकुमारा अश्चिङ्कमारा वातक्कुमाराः 
स्तनितङ्कमारा उदधिङ्कमारा द्वीपङ्कमारा दिक्शुमारा इति ॥ 
कुभारवदेते कान्तदरानाः सुकुमाराः म्रुमधुरटटितगतयः श्रद्धराभिजातरूपविक्रियाः 
कुभारवचेाद्धतरूपवषमाषाभरणप्रहरणावस्णयानवाहनाः ङुमारवच्ीस्वणरागाः कीडनप- 
रार्चेत्यतः कुमारा इत्युच्यन्ते । असुरद्कमारावासेष्वसरकुमाराः प्रतिवसन्ति रेषास्तु 


५, 4 क, 


भवनेषु । महामन्द्रस्य दकषिणोत्तरयोदिग्विभागयोवहीषु योजनरातसदस्रकोटीकोदीष्वावासा 
भवनानि च दृक्षिणाधौधिपतीनास॒त्तराधौधिपतीनां च यथास्वं भवन्ति । तत्र भवनानि रत्न- 
प्रमायां बाहदयाधेमवगाद्य मध्ये भवस्ति । भवनेषु वसन्तीति भवनवासिनः ॥ 


अथे-- पहल देवनिकाय भवनवासी हँ । उनके ये मेद ह-अपुरकुमार १ नागकृमार 
२ वि्युतकुमार ३ पुपणकुमार ४ अम्निकूमार ९ वतकरुमार १ स्तनितकुमार ७ उदधिकुमार 
८ द्वीपकुमार ९ ओर्‌ दिक्कुमार १० । 

असुरादिके सभी भवनवापरीदेरवाका श्वरूप कृमारोके समान रमणीय ओर दशनीय 
हुआ करता ह । इनकं ररर कुमारोकं समान ही सुकुमार आर इनक्रं गति म्रदु-ल्िग 
मधुर ओर छरति हआ करती है । युदर शरंगारमे सत॒उश्च एवं उत्तम रूपको धारण करने 
वाछे तथा विविध प्रकारक क्रीडा विक्रिया करनेमे अनुरक्त रहा करते हँ । इनका प 
रारीरका वणे, वेष-वखपरिधान, माषा-क्चन-कृल्‌, आमरण-अरंकार, प्रहरण-अच राच आदि 
आयुष, अविरण-छत्रादिकि आच्छादन, यान~-पालकी पीनस आदि, ओर बाहन-हाथी घोडा 

दि पतवारी, सब उद्धत ओर पी हुआ कतीह जो कि कृमारोके तुल्य हो, इनक। 

राग भाव भी कुमारोके दी समान उल्वण-व्यक्त हुआ करता हे । एवं कुमारके ही समान ये 
भी कीड़ा करने-यथेच्छ इतस्ततः विहार करने ओर विनोद्‌ करते फिरने रत एवं प्रसन्न रहा 
करते है । इत्यादि समी चेष्ट! ओर्‌ मनोमाव कुमारोके तुर्य रहनेके कारण असुरादिक दों भेदवाटे 
भवनवाप्ियोके चयि कुमार शाब्दका प्रयोग करिया जाता है । असुरकुमार नागकुमार्‌ इत्यादि । 

दृश प्रकारके भवनवपिर्योमं नो असुरकुमार है, वे प्रायः करके अपने आवाम ही रहा 
करते हे । यथपि कमी कभी वे मवरनोमं भी रहते है, परन्तु प्रायःकरके उनका निवास अपने 
अपने आवापन स्थानम ही हआ करता हे | आकीके ९, प्रकारके मवनवाप्री आवासं नहीं रहते 
भवनम ही रहा कसते हं । 
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१--नाना प्रकारके रत्नोकी प्रभासे उदीप रहनेवारे शरीर प्रमाणके अनुसार षने हए महामण्डपोफो आवास 
कहते द । बाहरसे गोर भीतरसे चतुष्कोण ओर नीचे भागे कमखकी कर्िकाकरे आकारे जो वेने हुए हेति दै 
उन मकार्नोको मवन कढते हं । | 


सूत्र ११।] समा्यतत्तवाथाधिगमसुत्रम्‌ । १९९ 


महामरद्र-सुदरशन मेरुके दक्षिणोत्तर दिभ्मागमें अनेक कोशेकोटी लख योजने 

अवाम है, ओर दक्षिण अरधैके अधिपति चमरादिकोकरे तथा उत्तर अधके अधिपति बि आदि- 
क ^ न. है = [कु क € (~~. 

कोके भवन भी यथायोग्य बने इए हँ । इनमंपे भवन रत्तप्रमा प्रथिवी मुका भितना 

च भ [9 € $ _ ग च+ क क क न ( 
प्रमाण हे, उस्के ठक अधे भागे बीचमे बने हए हैँ । उन भवनेमे निवास करने कारण ही 
इन प्रथम निकायवले देवको भवनवा कहते है । 

प्यम्‌ गदप्रत्ययस्चषाममान मकमनियमात्स्वजातिषिर धानयता पिकरिया भवान्त। 
तद्यथा-- गम्भीराः श्रीमन्तः काला महाकायाः रत्नोत्कटसुकुटभास्वराक्चरूडामणिचिन्दा 
असुरकुमारा भवभ्ति । रिरोमृखेष्वधिक प्रतिरूपाः करष्णद्यामा मृदुखलितगतयः रिरस्सु 
फणिचिन्हा नागढुमाराः । चखिग्धा श्राजिष्णगोऽवदाता वजरचिन्हा विद्युल्कमाराः । अध- 
करूप्रीवोरस्काः इयामावदाताः मरूडचिह्वाः सुपण॑कुमाराः । मानोन्मानमरमाणयुक्ता मास्व- 
र्ताऽवद्‌ाता घरचिह्धा आञ्भङकमारा सवास्त । स्थरपानच््तमान्ना नमन्नादरया अश्वाचह्ना 
अघदाता गातकुमारः स्नग्घाःस्नग्धमगस्मनारानुनादमहास्वना, कर्ष्णा वचघमानाचह्ःस्तः 
(नतेद्माराः । उरूकारष्वाधकप्रतरूपाः कष्णदयामाः मकराचह्धया उदाघङ्माराः । उरः 
स्कन्ध वाहुथरस्तष्याधक पतरूपाः इयामावडाताः तदच द्रापङकमारः। जङद्खा ग्रपारेष्व- 


[ (र 


1लकप्रातरूपाः रया मा हस्ताचहा दक्डूमारः सव वार्वघवस्चासरण बहरणावरणा लवन्तात्‌। 
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अथे--इन देकके विभिन प्रकारकी ये विक्रियाएं जो हआ करती हँ, वे भवप्रत्यय है । 
उप्त मव-प्रयौयको धारण करना ही उनका कारण है) न क्रि तपोऽन॒ष्ठानादिक । नामकमेके 
नियमानुसार ओर्‌ अपनी अपनी जातिविशेषमे जस्र कुछ नियत है, उप्ते अनुरूप ही उनके 
विक्रियाएं हुआ करती है । यथाः-असुरकुमार गम्भीर-पनशरीरके धारक श्रीमान्‌-सुम्पृणं अंग 
ओर्‌ उपाङ्गे द्वारा सुन्दर कृष्ण वभ महाकाय ओर रत्ने उत्कट मुकुटके द्वारा देदीप्यमान हुआ 
करते है । इनका चिन्ह चडामणि रत्न हे । अथीत्‌ उनकी यह विक्रिया आङ्गोपाङ्गनामकरम 
निमाणनामकममं ओर वणोदिनामकमैके उदयते अपनी जातिविदेषताको करने या दिखानेवाटी उक 
अनुरूप हुआ करती है । इसी तरह नागकुमारादिकेके पिपयमें समञ्चन चाहिये । नागकुम 
शिर ओर मुलक भगम अधिक प्रतिरूप छृष्णद्याम-अत्यधिक इ्यामवणवङे एवं मृदु ओर 
छ्डित गतिवाे हुआ करते हं । इनके रिरोपर सपेका चिन्ह हआ करता हं । क्लि प्रकारा 
रीर उऽज्व हष्कवणेके धारण करनेवाछे विद्यत्कुमार हुआ करते हँ । इनका चिन्ह वज्र हे । 
सुपणेक्ुमार भीवा ओर्‌ वक्षःस्थल अति सुन्दर इयाम किन्तु उज्ज्ल~डद्ध वणक धारक हअ! 





0 11 | 


१-धातकींखण्ड आदिके भेको कोद न समश्च ठे, दस्र लिये ही महामन्दर शब्दका प्रयोग किया है । 
यपर महामे दक्षिणोत्तर दिश्भागमे आवास ओर भव्नोका दोना लिखा है, परन्तु यैकाकार सिद्धसेनगणी 
ठिखिते दै, कि अधि आगममें रलप्रमा पृथिवीकी मोरा्के उपर भीचेके एक एक हजारको छोडकर्‌ मध्यके ७८ 
हजार योजन मटे भागम ही भवनोका द्येना सवत्र छिखा दै! २-माष्यकारने नपुंसक दिगवार अर्ध॑शम्दका 
प्रयोग किया दे, जिसे बराबरके आथे अपे टुकदेका अथ होता दै, क्योंकि ““ अर्थं समश ” ^ तुल्यभगेऽधं 
पषा कोषका नियम है! ` 


२०० रायचन्द्रनेनशाखमाखायाम्‌ [ चतुर्थोऽध्यायः 


करते हँ । इनका चिन्ह गरुड ₹ । अथ्िकुमार मान ओर उन्मन-चौडाईं ओर ऊँचाईैका 
नितना प्रमाण होना चाहिये, उसमे युक्त देदीप्यमान ओर रद्धं वैके धारण करनेवाटे हआ 
करते दै । इनका चिन्द घट हे । स्थिर स्थूल ओर गो शरीरको रखनेवारे तथा निमम्र 
उद्रसे युक्त एवं॑शुद्ध वणेके धारक वातकुमार हुआ करते हैँ । इनका चिन्ह अख है । 
स्तनितकुमार चिक्रण ओर लिग्व गम्भीर प्रतिध्वनि तथा महानाद्‌ करनेवारे ओर कृष्ण वणं 
हआ करते हैँ । इनका चिन्ह वधमान है । उदधिकुमार जङ्घा ओर्‌ कटि भागम अधिक 
न्द्र ओर छष्ण्याम वर्णके धारक हुआ करते है | इनका चिन्ह मकर्‌ है । द्वीपकुमार 
वक्षःस्यङ स्कन्ध-केधा बाहुर्ओोका अग्र माग॒एवे हस्तस्थल्मे विरेष सन्दर हुआ करते है, 
शुद्ध श्याम ओर उउ्वक वैको धारण करनेवारे हअ! करते ई । इनका चिन्ह पिह ३ । 
दिक्कुमार जङ्घाओकि जग्रमाग ओर वैरम अधिक सुन्द्र हेते ओर इयामवर्णको धारण 
करनेवले हुआ करते हैँ । इनका चिन्ह हस्ती है । 
इस प्रकार यह भवनवापियोकी मित भिन्न विक्रिया्ओका खूप बताया है । इप्तके सिवाय 

ये भी देव नाना प्रकारके वचर आभरण प्रहरण ओर आवरणेमे युक्त रहा कसते है । 

भावाथे-- येकम यह वात प्रपिद्ध दै, ॐ असुर, देके विरोधी ओर विद्रूप 
हुआ करते हँ । सो यह बात नहीं है । ये भी देवयोनि ही हँ । इनको पटे देवनिकाये 
मानाहै, ओर ये अति सन्दर रूपको धारण करनेवहे हुभा करते है । किन्तु ये 
कमंननित जाति स्वभावके कारण कुमारोकसी वेष्टाको पसन्द करते दै, अतएव कुमार्‌ कहे नाति 
हँ । इनके आवाप ओर्‌ भवनोके विषयमे उपर र्ला जा चुका है } किप किप नातिके देवकर 
भवनोकी संरूया कितनी कितनी है, सो थेका-गरन्थँमे देखना चाहिये । 

कमानुपार द्रे देवनिकायके नो आठ मेद्‌ बताये है, वे कौनसे डँ, उनको बतानेके 
व्यि सूत्र कहते है-- 

(५ स ४ 
सूत्र-व्यन्तराः किञरकिम्पुरुषमहोरगगन्धवेयक्षराक्ष- 
सभूतपिशाचाः ॥ १२ ॥ 

भाष्यम्‌-अष्टविधो द्वितीयो देवनिकायः । एतानि चास्य विधानानि भवन्ति । अध- 
स्तियगर्वै च त्रिष्वपि छोकेषु भवननगरेष्वावासेषु च प्रतिवसन्ति यस्माच्चाधसितियंगर्ध्वै च 
जीनपि खोकान्‌ स्पुरान्तः स्वातन्ज्यात्परामियोगाच्च प्रायेण प्रतिपतन्त्यनियतगतिप्रचारा 


मयुष्यानपि केचिद्त्यवटुपचरन्ति विविधेषु च दरकन्दरान्तरवनविवरादिषु परतिवसन्त्यतो 
व्यन्तरा इत्युच्यन्ते ॥ 


 अथे-दूषरा देवनिकाय व्यन्तर है । वह आ प्रकारका दै।वे आठ मेद्‌ इत प्रकार ह - 
किलर १ किम्पुरुष २ महोरा ३ गन्धव 8. यक्ष ९ राक्षस ९ मूत ७ ओर पिशाच ८.॥ . 


सूत्र १२। समाष्यतच््वाथापिगमसूत्रम्‌ । २०६१ 


इनको व्यन्तर क्यो कहते है £ उन्तर-वि-विविध प्रकारका है, अन्तर-आवसन- 
निवास निनका उनको व्यन्तर कहते है । कथकर यद्यपि रत्नप्रमा परथिवीके एक हजार 
योजन मेटे पडे रत्नकाण्डकफ़े उपर नीचेके सो घौ योजनके भागको छोडकर मध्यके 
आसो योजन मेटे भागम इन व्यन्तरका जन्मस्थान है, परन्तु वह उत्पन्न होकर भी ये अष्‌ 
उ्वं ओर तिथक्‌ तीनों खोक अपने मवन ओर्‌ अपने नगर तथा अपने अवाप्ते निवाप 
किया करते हैँ । बाल्कके समान इनका स्वभाव अनवधित हुआ करता है, ओर स्वतन्त्र 
खपे सर्ैत्र ये अनियत गमनागमन करनेवहि है | अतएव इनको व्यन्तर कहते दे । तथा 


(4. 1 


अघः तियक्‌ ओर ऊर्वे तीनों दी छेकौका स्पशे करते ओर स्वतन्तररूपसे प्रायः अनियत 
गमन~प्रचार्‌ कसते है, फिर भी कदाचित्‌ पराभियोग-इन्द्रकी आज्ञा अथवा चक्रवती आदि 
परषेोकी आज्ञासे मी ये गमनागमन-प्रचार किया करते दै । कोई को$ ग्यन्तर नोकरकी तरह 
मन्‌ष्योकी सेवा मी किया करते दै । नानां प्रकारकी पवतोकी कन्दराओंम; वर्म, या किन्ही 
विवरस्थानौमं भी निवास क्रिया करते हँ । अतएव इनको प्यन्तर करते इं । 


र, 


भावाथ-- व्यन्तर दाब्दके कई अर्थं है । वि-विविष प्रकारका है अन्तर-निवापत 
जिनका उनको व्यन्तर कहते है । अथवा वि-विगत है, अन्तर-मेद्‌ जिनका उनको व्यन्तरं 


(0 (कि, 


कहते है । क्योकि हम मनष्येसि अविशिषता भी पाई जाती ह । यद्रा गो आदिक सज्ञा 
ओंकी तरह दीम ही दूसरे देवनिकायका नाम व्यन्तर एमा प्रपिद्ध हं । इनके किंनर 
किम्परूष आदि आठ भद्‌ हें, जेसा किं उपर मिनायाजा च॒क्रा ह । उन किंन्नरादिककेभी 
उन्तरभद्‌ कितने कितने ओर केन कौन से है, सो बतानेके ल्यि माष्यकार कहते दः-- 

माष्यम्‌--तन्न किन्नरा दृहाविधाः । तद्यथा-- किन्नराः केस्पुरुषाः किस्पुरूषोत्तमाः 
किन्नरोत्तमा हदयंगमा रूपरालेनोऽनिन्दिता मनोरमा रतिपया रतिश्रष्ठा इति । किम्पुरुषा 
द्राविद्याः तद्यथा--पुरुषाः सत्पुरुषाः महापुरुषाः पुरूषघ्रुषभाः पुरुषोत्तमाः अतिपुरुषा 
मस्देवाः मरुतो मेरूपरमा यरास्वन्त इति । महोरगादराविधाः । तद्यथा-ञुजगा मोगराटिनो 
महाकाया अतिकायाः स्कन्धरािनो मनोरमा मटाचेगा महेष्वक्षाः मेरुकान्ता भास्वन्त इति । 
गान्ध्वा द्वाददाविधाः । तद्यथा-हाहा इह ठम्बुरवों नारदा ऋषिवादिकाः भूतवादिका 
कादम्बाः महाकादृम्बा येता विभ्वावसयो गीतरतयो मीतयदस इति । यक्षास्रयोददाविधाः 
तयथा-पूणेमद्राः माणिभद्राम्वेतभद्रा दरिभद्राः खमनोभद्रा व्यतिपातकमभद्राः सुभद्रा 
सर्वतोभद्रा मवुष्ययक्षा वनाधिपतयो चनाहारा रूपयक्षा यक्षोत्तमा इति । सप्तविधा राक्षसाः । 
तद्यथा-मीमा महाभीमा विधघ्रा विनायका जटराक्षसा राक्षसराक्षसा बह्मराक्षसरा इति । 
भूता नवविधाः । तद्यथा-सुरूपाःप्रतिरूपा अतिरूपा भूतोत्तमाः स्कन्दिका महास्कन्दिका 
महावेगाः प्रतिच्छन्ना आकाङागा इति । पिशाचाः पेचदशविधाः । तथथा-कष्मण्डाः पटकाः 
जोषा आहकाः काराः महाक्ाटरार्चोक्षा अचोक्षास्ताखपिकाचा दुखरपिराचा अधस्ता- 
र्का देहा मराविदेदास्तूष्णीका वनपिश्ाचा इति १ 

अर्थ व्यन्तरके आढ मेद जो बताये है, उनमें सबसे पहला मेद्‌ किन्‌ है । उप्तके 


दक्भेद है । यथा-किक्रं १. किम्पुरुष २ किम्परुपोत्तम ६ किननरोक्तस ४ हृदयंगम ९ रूपः 
कद्‌ 


२०१ रायचन्द्रमेनराचमाखयाम्‌  [ चतुर्थोऽध्यायः 


शाखी .६ अनिन्दित ७ मनोरम ८ रतिप्रिय ९ ओर रतिशरष्ठ १०। दूसरा मेद्‌ किम्पुरुष रे । उसके 
भी दश मेद्‌ ह । यथा-पुरष १ सत्पुरुष २ महपुरष ३ पुरुषवृषम ४ पुरषोत्तम ५ अतिपुरुष ६ 
मरुदेव ७ मश्त्‌ < मेशुपरम ९ ओर यशस्वान्‌ १०। तीरा मेद्‌ महोरग हे । उप्ते भी दश भेद दँ । 
यथा-मृजग १ मोगन्ञाटी २ महाकाय ३ अतिकाय ४ स्कन्धश्ारी९ मनोरम महविग ७ महेष्वक्ष८ 
९ मेरुकान्त ओर्‌ भास्वान्‌ १० | चौथा मेद्‌ गान्धवे है । उसके बारह भेद है । यथा-हाहा १ हृह्‌ २ 
^ (^ ५, (9 
तुम्बुरं २ नारद ४ वादक ९ मूतवादिक ६ कादम्ब ७ महाकादम्ब ८ रत ९ विदवावपु 
(~ ® ५ १९ म , र भ ८ थ्‌ € 
१० गीतरति ११ ओर गीतयशाः १२। चर मेद यक्ष है । उपे तेरह मेद हैँ । यथा-पूरणमद्र 
१ माणिमद्र २ खेतमद्र १ हरिमद्र ४ सुमनोभद्र ५ व्यतिपातिकमद्र ६ सुभद्र ७ सर्वतोभद्र 
८ मनुष्ययक्ष ९ वनाधिपति १० वनाहार ११ रूपथक्ष १२ यकषोत्तम १३॥। छ्षटर मेद राक्षस 
हे । उप्ते सात भेद ह । यथा-मीम १ महाभीम २ विघ्र ३ विनायक ४ जररक्षस ९ 
रक्षरक्ष ६ हारक्षपस ७। सतर्वा भद्‌ मूत है, उसके नौ मेद है । यथा-ुरूप १ प्रति- 
रूप २ अतिरूप ३ मूतोत्तम ४ छन्दक ९ महा्कब्दिक ६ महावेग ७ प्रतिच्छन्न < 
आकाशग ९.। आवे मेद्‌ पिशाच है, उसके पन्द्रह भेद हैँ । यथा-कृष्पाण्ड १ पटक २ 
जोष ६ आहंकृ ४ काठ ९ महाकाट ६ चोक्ष ७ अचैौक्ष < ताल्पिशाच ९ मुरपिशाच 
॥ ह, । + ९१५ | [कत 
१०.अधसतारक़ ११ देह , १२ महाविदेह १९ तूष्णीक १४ वनपिशाच १९ । 
अब्र इन. आरो भदक कमपे विक्रिया ओर ध्वनचिन्होंको म्यकार बताते है-- 

| भाष्यम्‌--तत कि्रयः भियङ्श्ष्यामाः सोम्याः सौम्यदशंना सखेष्वधिकसरूपशोभा 
भृङ्टमोलिभूषणा अरोकब्चक्षध्वजा अवदाताः । किम्पुरुषा ऊरुवाहुष्वधिकश्लोभा सुखेष्वधि- 
क मास्वरा ष विषिधाभरणमूषणाश्चिजसरगललेपनाखम्पकवृक्षण्वजाः । महोरगाभ्यामावदाता 
महावेगः सोम्याः सोभ्यदृदोना भदाकायाः पृधुमीनस्कन्धमरीवा विविधाञुविटेपना पिचि- 
जाभरणभूष्रणाः न्‌ गद््षध्वजाः । गान्धव। रक्तावदाता गम्भीराः परियदरोनाः सुरूपाः सखखा- 
काराः सुस्वरा मेधसा. दारविभूषणास्तम्बुसवृक्षष्वजाः । यक्षाः स्यामावदाता गम्भीरास्तु- 
न्दिला बन्दरारकाः प्रियदशनाः ` मानेोन्मानपरमाणयुक्ता रक्तपाणेपादतलटनखतालुजिहोषठाः 
भास्वरसुङधदधरा नानारत्नविभूषणी वटघ्रक्षध्वजाः । राक्षसा अवदाता; मीमा भीमदरानाः 
रिरःकराला रक्तर्म्बषठास्तपनीयविभूषणा नानाभक्ति विरपनाः खटाङ्ध्वजाः । भूताः 
श्यामाः सुरूपाः सोम्या आपीवरा नानाभक्तिविरपनाः सुरुसध्वजाः काराः। पिराचाः 
खुरूपाः सौम्यद्रानाः -दस्तयीवाञ्ु मणिरत्नविभूषणाः करदववृक्षध्वजाः । इत्येवंपकारस्वमा- 


[^ 


वानि वेक्रियाणि रूपचिन्दानि वयन्तराणां भवन्तीति ॥ „ _ . 

अथे--उक्त आढ प्रकरे व्यन्तरोमपतं पटी जातिके किननरदेव प्रियङ्कमणिके 
समान श्यामवण सोग्यघ्वमावके ओर देखने भी अत्यन्त सौम्य-आहादकर हुआ करते हे । 
इनके रूपकी शोभा मुसलभागमे अधिक हुआ करती है, ओर शिरोभाग मुकुर दवारा मूषित 
एदा करता है । इनका चिन्ह अशोक वृक्षकी ध्वन। टै, ओर वणं अवदात रुद्ध स्वच्छ एवं 
उज् हुआ कता हे. .1; दूर जातके किम्पुरुष वयन्तरोकी शोमा ऊर नख्ध ओर 


सूत्र १२। | समाभ्यततत्वाथाधिगमपुत्रम्‌ । २०३ 


बाहुओंम अधिक हुआ करती है । इनका मुखमाग अधिक माठर प्रकाशषीट हआ करता 
हेः ओर ये नाना प्रकारके आभररणेमे म॒षित रहा करते रै । चित्र विचिन् प्रकारकी माति 
पुपज्ित एवं अनेक तरहके अनुटेप इच्र आदि अनुरिक्ठि रहा करते हैँ । इनका चिन 
चम्पकं वृक्षकी ध्वना है । तीप्तरी जातिके व्यन्तर महोरग रयामवणे किन्तु अवदात शद्ध 
स्वच्छ ओर उउ्ञ्वर हुआ कसते है, ये महान्‌ वेगके ओर सौम्य स्वभावको धारण करनेवटे 
हुआ करते दँ | इनका स्वरूप देखने सौम्य हुआ करता है । तथा इनका शरीर महान्‌ 
ओर स्कन्ध तथा श्रीवाका माग विद्षाल एवं स्यू हुआ करता दै । ये विविध प्रकारके 
विलेपने युक्त ओर विचित्र आभरणे मूषरिति रहा करते हँ । इनका चिन्ह 
नाग वृक्षकी ध्वजा हे । चौथे गान्धवै जातिके व्यन्तर राद्ध स्वच्छ लाख वणके ओर गम्भीर-घन 
दाशैरको धारण करनेवाडे हुआ करते हैँ । उनका स्वशूप देखनेम प्रिय होता ह । ओर 
मुन्दररूप तथा सुन्दरमखके आकार ओर मनोत्न स्वरके धारक हआ करते दै । शिरपर 
मुकटको रखनेवारे ओर गरे दारे विभृषित रहा करते द । इनका चिन्ह तुम्बर वृक्षकी 
ध्वना है । पौव यक्ष नातिके व्यन्तर निमेर्‌ श्यामव्णके किन्तु गम्भीर ओर तुद्दिक इआ 
करते है । मनोज्ञ ओर देखनेमे प्रिय तथा मान ओर उन्मानके प्रमाणतते युक्त हेति है । 
हाथ पेरके तठमागमें तथा नख ताटु भिन्हा ओर ओष्ठ प्रदेशमे ाखवणेके हुआ कसते हैँ । 
परकारामान मुकुर्ौको धारण करनेवाले ओर नाना प्रकारके रत्न अथवा रत्नजटित मूषि 
मूषित रहा करते हँ । इनका चिन्ह वट वृक्षकी ध्वना हे । छे रक्षप्त जातिके व्यन्तर शद्ध 
निमे वणेके धारक भीम ओर्‌ देखनेमं मयेकर्‌ इआ करते हैँ । रिरोभागमे अत्यंत कराख 
तथा लल्बणेके रब ओते युक्त हुआ कलते हैँ । तपाये हृष सुवणेके आमषणोपे अरक्कृत 
ओर अनेक तरहक विेपनेमे यक्त हेते है । ओर इनका चिन्द सगाङ्गकी ध्वजा है । पातवे 
मूत जातिकै व्यन्तर इ्यामवणे किन्तु सन्दर रूपको रखनेवाे सौम्य स्वभावके अतिस्थूल अनेक 
प्रकारके विलेपने युक्त कारम हुआ करते हँ । इनका चिन्द्‌ सुपतघ्वना दं । अटवीं जातिके 
व्यन्तर पिरच ह । ये सन्दर रुपके धारक देखनेम सम्य ओर्‌ हाथ तथा ग्रीवामं मणिर्यो ओर 
रतननटित मूषे अरंकृत रहा करते है । इनका चिन्ह कदम्ब वृ्षकी ध्वना है । 

इस तरसे आठ प्रकारे व्यन्तरौका स्वभाव ~रचि विक्रिया श॒रीरका विविधकरण-वणे 
आकार प्रकार्‌ आदि ओर रूप तथा चिन्हौकी समज्ञना चाहिये । | 

भावाथे--दूपरा देवनिकाय व्यन्तर हे । व्यन्तर शब्दका अथं जर्‌ उनके जनम्‌ त्था 
निवाप करनेके स्थानका ऊपर वणन कर्‌ चुके दँ । यरहौपर उमके भेद ओर्‌. शत्रभाव . आदविको . 
बताया है । आठ प्रकारके व्यन्तरोके जो उत्तरभेद्‌ दै, उनका खमावादि भीं जनिः अधने. 
मूकमेदके अनुसार ही प्मन्न ठेना चाहिये । यपर माप्यकारने जो बहुत उत्तरभदुफ 
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गिनाया है, उसकी केदामाघ्र सूचना आष आगमम मिरी है, परन्तु इ तरहका पाठ नही 
मिख्ता* । इनके आवासस्थान या जन्मस्थानोका प्रकार विस्तार प्रमाण रारीरकौ अवगाहन 
देवियोकी संख्या अर्वधिका विषयक्षेत्र आदिका स्वरूप ग्रन्थान्तरे नानना चाहिये । 
भाष्यस्‌--तृतीयो देवनिकायः -- 
अर्थ--ऊपर पहटे-मवनवासी ओर दूरे-व्यन्तर्‌ देवनिकायका वणेन किया । उसके 


न म, 


अनन्तर क्रमानुसार तीसरे देवनिकायका वणेन अवप्तपाप्त है । अतएव उसका वणेन करनेके 
चयि । कहते हैँ ---- 


सूच्र-ज्योतिष्फाः सूर्याश्नन्द्रमसो ग्रहनक्षत्रप्रकणेतारकाश्च ॥१२॥ 


भाष्यम्‌--ज्योतिष्काः पचविधा सवन्ति । तद्यथा--सूयाश्चन्द्रमसो यहा नक्ष्राणि 
परक्पर्णंकतारका इति पंचविधा ज्योतिष्का इति । असमासकरणमाषोच सूयोचन््रमसो 
कभभेदः कृतम्यथा गम्येतेतदेवैषामूष्वनिवेरा आयुपूव्येमिति । तद्यथा-सवाधस्तात्सूयौस्त- 
तथ्न्दभसस्ततो यहास्ततो नक्षजाणे ततोऽपि भ्रकीणंताराः। तारा्रहास्त्वनियतचारित्वा- 
स्सूयेचन्द्रमसामूष्वमघश्च चरन्ति । सूरयेभ्यो ददरायोजनावखाम्बिनो भवन्तीति । समाद्भूमि 
भागाद्ष्टसु योजनरातेषु सयोस्ततो योजनानामरीत्यां चन्द्रमसस्ततो विदात्यां तारा इति । 
द्योतयन्त इति ज्योतींषि विमानानि तेषुभवा ज्योतिष्का ज्योतिषो वा देवा ज्योतिरेव वा 
ञ्योतिष्काः । सङ्टेषु रिरोमुड्टोपगरहितेः भभामण्डलकल्पेरुज्ज्वकेः सर्यचन्दरतारामण्डलेयं 
थास्वं चिन्हैविराजमाना दयतिमन्ती ज्योतष्का भवन्तीति । 


अथै-- तीसरा देवनिकाय व्योतिष्क है । वह्‌ पच प्रकारका है । यथा-पर्यं चन्द्रमा 

ग्रह नक्षत्र ओर प्रकीणेक तारा । इस्त तरह ज्योतिष्क देव पाँच प्रकारके हँ । इपर सूप्रमे सूयं 
ओर चन्द्रमस्‌ राब्दका समास नहीं किया गया हे । यदि वह करके ¢ सूयौचन्द्रमसो ” 
ठेसा पाठ कर दिया नाता, तो खाधवहोताथा । सो न करके असमस्त पद दी र्खा हे | ` 
इस च्यि ओर आष आगम प्रमाणे सूयं ओर चन्द्रमके पाठका क्रम मीभित्रदी कर 
दिया है, इपथ्यि आचायका अभिप्राय ज्ञापनप्तिद्ध ॒विरेष अर्थके बोध करानेका ह । वह्‌ 
ह कि जिसे ज्योतिष्क विभानोका यह आनप्वं ओर ऊर्ध्निवेरा अच्छी तरह ओर ठीक 
ठीक समञ्चम आ जाय । वह इष प्रकार है कि-प्तमके नीचे सथं है, उसके उपर चन्द्रमा, उसके 
उपर ग्रहं ओर उसके उपर नक्षत्र ओर उसके मी उपर प्रकीर्णक ताराओंका निवेश हें । 
१--“ भेदादचैषां किन्नरादीनां स्वस्थाने माप्यकरृता बहवो निदरितास्ते चष सूचिता लेशतो न प्रतिपद्‌- 
मधीताः ।  ( सिद्धसेनगणि दीका ) २--ज्योतिष्कशब्दकी निसक्ते इस भ्रकार है-ज्योतीषि विमानानि तेषुभवा 
ज्योतिष्कः द्यगादिसूत्रात्‌ रक्‌, अथवा ज्योतिषो देवास्तेदीव्यन्तीति अयोतिष्काः वपुःसम्बन्धिना वा उ्योतिषा 
ज्वटन्तीति उयोतिष्काः यद्रा ज्योतिय ज्योतिष्कः भास्वरशरीरत्वात्‌ समस्त दिड्मण्डलयोतनत्वास्च स्वार्थे कन्‌ । 
यहौँपर भाष्यकारने पहर ज्येतिष्कके प्रकार फिर उसका अथ ओर स्वरूप भी अगे बताया है। ३-- दिगम्बर 


सम्प्रदाये पे ही पाठ ह । ४--आपे आगमे सर्वत्र चन्द्रमाकाः पाठ पहले जौर स्का पाठ पीके मिक्ता दै ¦ 
परन्तु यद्चैपर सूत्तमं सूय, शब्दका पाठ पठे कियाद! ` 


पूव १६। | भाष्यतत्त्वाथोधिगमसूतर । २०९ 


इनसे तारा ओर ग्रहौका चार नियत नहीं है । अतएव उनका चार-भरमण सूयं ओर चन्द 
मके उपर तथा नीचे दोने ही भागम हुभा करता है । अनवस्थित गतिवाङे होनेके कारण ही 
ये-अङ्गारकादिक सूर्ये दश योजनके अन्तरपर रहा करते है । 

इस समान मूमितर्मे आ सतो योजन उपर चट्कर सू्योके विमान दँ । पूर्यस्थानपे 


अस्सी योजन उपर चल्कर चन्द्रमाओंके विमान है । चन्द्रमाओकि स्थानसे बीस योजन उपर 
चर्कर तारा ईै। 

इन ज्योतिष्कदेवेके विमान उद्योतद्ीर रै । उन विमानोमं जो रह, उनको ज्योतिष्क 
अथवा ज्योतिष्‌ देव भी कहते दँ । ्योतिष्‌ ओर ज्योतिष्क शाब्दका एक ही अथं हे'। 

न ज्योतिष्कदेवेकि मकसं जो चिन्ह रहा करते है, वे शिरोमकटंपसे अलंकृत नैर 
प्रमामण्डल्के समान तथा उज्ज्वर वर्णके हुआ करते हैँ । तथा वे यथायेभ्य सूयंमण्डल चन्द्रमण्डङ 
ओर तारामण्डलूप है । अर्थात्‌ नो स्के चिन्ह है, वे सुयमण्डल्के आकार हँ जर जो चन्द्रमाके 
चेन्ह है वे चन्द्रमण्डल्के आकार है, तथा जो ताराओंके चिन्ह है, वे तारामंडल्के आकार 
है । ञ्योतिष्कदेव इन चिन्ह युक्त प्रकाशमान हे । 


भावार्थ-- तीसरे देवनिकायका नाम ज्योतिष्क है । इन देवकि विमान प्रकारा 
है, उनमें रहनेके कारण अथवा स्वयं मी ये दयुतिमान ईँ, अतएव इनको ज्योतिष्क कहते हैँ । 
ह्नके पौच भेद है जेसा कि उपर रखा जा चुका दै । इनका अस्तित्व समी द्वीप समुद्रम हे । 
किप किप द्वीप ओर किप किसर समुद कितने प्रमाणम कोन कोनते ज्योतिष्क विमान है यह 
बात आगमकरे अन॒पतार समञ्च ठेनी चास्थि । जम्बद्रीपमें इनका भ्रमण मेरे ! १२१ योजनके 
अन्तपर हुआ करता हे, ओर यह भ्योतिरोक एकौ दश योजन ॐचा है । इनकी अवधि 
विक्रिया विभति आदि म्न्थान्तरोपे समक्षनी चाहिय । 


ये ज्योतिष्कदेव सवेन समान गति .मोर भ्रमण कैरनेवे है, या उप्तम किती प्रकारका 
अन्तर्‌ हे ? इस प्र्षका उत्तर देनेके च्य आचार्य सूत्र करते हँ कि- 


१--दिगम्बर सम््रदायके अनुसार पहले ताराओके विमान है, ओर उनके ऊपर सूयौदिकेकि विमान ह, 
जिसका फ क्रम इस प्रकार है -“णवदुत्तरसत्तसया दससीदी चदुदुग तियचरक्ते । तारा रविससि रिका चु भग्गव 
अंगिरा सणी ॥ »» अथौत्‌ पृथ्वीतल्से १९० योजन ऊपर ताराओकि विमान है, उनसे दश॒ योजन अपर सूयैका 
उससे ८० योजन ऊपर चन्द्रमाका उससे तीन योजन ऊपर नक्षत्रंका विमान, उससे भी तीन योजन ऊपर बुधका. 
विमान, उससे तीन योजन ऊपर शुक्रका विमान, उससे वीन योजन ऊपर चलकर बुहस्पतिका, विमान, उससे भी 
चार योजन ऊपर चलकर मंगखका विमान, ओर उससे भी ऊपर चार्‌ योजन चकर शनिका विमान है । इस प्रकार 
सम्पूणे ज्योतिगेणकी ऊँचा एक सौ दा योजन ओर तिर्‌ घनोदभि पयेन्त असंख्य दवीप समुद प्रमाण है । 
२-उ्योतिष्क रम्दकी निरति पके बता चुके है । . 
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सूत्र-मेसुप्रदक्षिणा नित्यगतयो नृटोके ॥ १४ ॥ 


भाष्यम्‌-माचषोत्तरपयन्तो मयुष्यलोक इत्युक्तम्‌ । तरिमन्‌ उयो तिष्का मेरुपदक्षिणा 
नित्यगतयो भवन्ति । मेरोः प्रदक्षिणा नित्या गतिरेषामिति मेर्परदक्षिणानित्यगतयः ! एका- 
वशस्वेकविरेषु योजनरतेषु मेरोऽ्चतदिशं प्रदक्षिणं चरन्ति । तत्र द्वौ सूयो जम्बूद्वीपे, टवण- 
जले च्वारो, धातकीखण्डे द्वादश, कालोरे द्वाचत्वारिराव्‌, पुष्करा्धे द्विसप्ततिरिव्येवं 
मनुष्यरोके द्वार्विरात्सयंशतं भवति । चन्द्रमसामप्येष एव विधिः । अष्ठाविरातिनक्षत्राणि, 
अष्टासीतिमंहाः, षट्‌षधिःसहस्राणि नव रातानि पञ्चसप्ततीनि तारा कोराकाटीनामेकेकस्य 
चन्दमसः परिथहः । सूर्यार्चन्दमसो अरहा नक्षच्राणि च ति्यग्टोके, रोषास्तुध्वंलछोके 
जयोतिष्का भवन्ति । अष्ठचत्वारदायोजनैकषष्ठिभागाः सूर्यमण्डलविष्कम्भः, चन्द्रमसः 
घटूपश्चाराच्‌, अ्रहाणामर्धयोजनम्‌, गव्यूतं नक्षजाणाभ्‌, स्वोत्करृष्टायास्ताराया अधक्रो- 
रो, जधन्यायाः पञ्चधनुःरातानिं । विष्कम्माधवाहुस्याक्च भवन्ति सवे सूयोदयः, 
च्ररोक इति वर्तेते । बहिस्त॒ विष्कम्भवाहत्याभ्यामतोऽर्धं भवन्ति ॥ एतानि च ज्योतिष्क- 
विमानानि रोकस्थित्या प्रसक्तावस्थितगतीन्यपि कद्धिविरोषाथमाभियोग्यनामकर्मोदयाच 
नित्यंगतिरतयो देवा वहन्ति । तच्यथा--पुरस्तात्केसरिणो, दक्षिणतः कुञ्जराः, अपरतो वृषभाः 
उत्तरतो जविनोऽभ्वा इति ॥ 


अथे--मनष्यलेकका प्रमाण पहरे बता चके है, फ मानपोत्तर पर्वत पर्यन्त मनष्य- 
लेक है । अथीत्‌ जम्बूद्वीपं धातकीर्खंड ओर पुष्करद्ीपका अधे भाग॒तथा इनके मध्यवती 
रवणसमुद्र ओर कालेदपुद्र॒ इपर समस्त कषेत्रको मनुष्यलोक कहते हैँ । इम मितने ज्योतिष्क- 
वेकि विमान है वे भमी मेस्की प्रदक्षिणा देनव ओर नित्य गमन करनेवाछे है । इनकी 
मेरुकी प्रदक्षिणाटप गति नित्य है, इसी चयि इनको मेस््दक्षिणा नित्यगतिवाला कहा है । भ्यारह 
सो इक योजन ( ११२१ ) मेरुपे हटकर चार दिशाभेम ये प्रदक्षिणा दिया करते है 
अथात्‌ मेरुपते ११२१ योजन दर रहकर उस्तकी प्रदक्षिणा देते हए भ्रमण क्रिया कते है । 

ज्योतिष्कं देवाके पाच भद्‌ जो बतायं हं, उनमतत सूय जम्बुद्रीपम दो, ठवणप्तमद्धमं चार, 
धातकीखण्डे बारह, कलोदधिपमुदरमे व्याटीप, ओर पष्कारदवीपके मनप्यक्ेन सम्बन्धी अध मागमे 
महत्तर रै । इस प्रकार मनष्यरोकमं कुर मिलकर एक सौ मत्ता स्यं हेते है । चन्द्रमाओंका 
विधान भी सुयविधिके समान दही समञ्नना चाहिये । प्रत्येक चन्द्रमाका परियरह इपर प्रकार है-अद्ा- 
देस नक्षत्र, अरप मरह ओर छयासठ हजार नौ सो पचहत्तर (६९९७९) कोडाकोडी तारा 

पच प्रकारे ग्योतिष्कमसे सये चन्द्रमा प्रह ओर्‌ नक्षत्र ये चार तो ति्भगणोकमे 
है ओर शेष श्योतिष्क-प्रकीणेक तारा उध्वैरोकम है | 


१--अन्य भन्धेमिं पौचो ही प्रकारके ज्येतिष्क तिर्गूरोकमें ही मनि दै । अतएव इसकी कामे सिद्धसेन 

गप्ीने लिखा हे कि “ आचाय एवेदमवगच्छति, नतवाषैमेवमवश्थितं, सवैज्योतिष्काणां तियैरलोकन्यवस्थानात्‌ । 

परन्तु किसी किसीने इसका एता मी अभिप्राय ल्खिा दै, कि माष्यकारका आश्य भी उनके. बहुश्रुत हेनिसे 

अविद दी हे । अतएव यदप ऊभ्वे लोकसे ऊष्वै दिशा अथवा सवसे उपरका भाग एेसा अथे समश्नना चाये । 

य 1 गति अनियत ईं, ओर वे चन्द्रमासे ऊपर भौ गमन क्रते द तभा नौ सौ योजनका तिर्थगूलेकं 
माना न 


मूं १४ । |] समाष्यतच्वाथाधिगमसूत्रम्‌ । २०७ 


सूयैमण्डलका विष्कम्भ अडताटीप्त योजन ओर एक यजनके साठ भागेमेसे एक 
भागप्रमाण ( ४८ ) है | चन््रमण्डल्का विष्कम्भ छप्पन योजन है । अरहका 
विष्कम्भ अधं योजन, ओर नक्षत्रोका विष्कम्भ दो कोहं, तथा ताराओं्मेसे सबसे बडे ताराका 
विष्कम्भ ( उत्कष्ट विष्कम्भक प्रमाण ) आधा कोश ओर पवसे छोटे ताराका विष्कम्भ 
८ जघन्य प्रमाण ) पचस धनुष हे । इन मण्डलके विप्कम्भका जो प्रमाण बताया हैः 
उसे आधा बाहल्य-मोयाई या ईचा्ैका प्रमाण समन्ना चाहिये । 
इस प्रकार पूर्य आदि सम्पर्णं ्योतिष्क देवका जो प्रमाण यरहोपर्‌ बताया ह, वहं 
मनुष्यलककी अक्षा है । मनुष्यलोके बाहर सूयं आदिक मण्डलेका विष्कम्भ ओर 
गाहल्य मनुष्यकषे्वत्तीं सुय मण्डलादिके विष्कम्म ओर बादल्यसे आधा समञ्नना चाहिये । 
अर्थात्‌ मनुष्यकषत्के बाहर नितने सूये दै, उनम प्रत्येक सू्ंमण्डलका विष्कम्भ चोबीप 
योजन ओर एकं योजनके साठ मागमे एक माग प्रमाण ( २४८ ) है । इसमे आधा 
प्रमाण बाहस्यका समञ्नना चाहिये । इ तरह चन्द्रमण्डर आदिका जो प्रमाण मनुष्यलोकं 
भताया है, उसे आधा मनुष्यक्े्रके बाहरके चन्द्रमण्डलदिकका है, रेता समञ्चना । 
कु लेगका कहना है, कि पूर्यमण्डलादि नो भ्रमण करते है, उसका कारण इधरीय 
ह्च्छा है । ईर दी जगतूका कत्त इतत विधाता रै, अतएव उस्तकी सिम उप्तकी इच्छके किना 
कुछ मी नही हो सकता, ओर न दप प्रकारकी नियत गति उसकी शच्छाके विना वन ही पकी 
हे । परन्तु यह बात नहीं है, सवैत्न वीतराग कर्ममटपते सवथा रहित अरीर परमात्मा सष्टिका 
कतत हत्त विधाता नदीं बन सकता । उपमे इस प्रकारफे गुणोका आरोपण करना युक्ति ओर्‌ 
वस्तुस्थिति स्था विरुद्ध ३ । सृष्टिक सम्पूणं काय॑ वस्तु स्वमावमे दी चर रहा है । तदनुपार 
ही सूथेमण्डलादिका भ्रमण भी समञ्नना चाहिये. । ज्योतिष्क विमानोकी आीक्ण्य -नित्यगति 
लोकानुभाव -वस्त॒ स्वमावके अनुपार ही प्रसक्त-सम्बद्भ-नियत है । तदनुसार ही उनका गमन 
हुआ करता ह । फिर भी ऋद्धिविरोषको प्रकट करनेके चयि, जिनके आभियोग्य नामकम॑का 
उद्य आ रहा है, ओर इ उदयके कारण ही जो गति-गमन केम ही रति-ग्रीति रखने ह 
रेमे वाहन जातिके देव उन पूयेमण्डलादिकाको सचा करते हँ । आमियोभ्य नामकमेके उद्य- 
ते जिनको सदा गमन करनेकी ही क्रिया पद्‌ है, एते देव छेक्स्थितिके अनुपार्‌ खयं ही धमते 
हए सूयैमण्डलादिके नीचे िंहादिके नाना आकार धारण करफे गमन किया कर्ते है, ओर्‌ उन 
विमानको सीचा करते हैँ । इस कथनसे यह बातः प्रकट कर दी है, किं उन बाहन-देवोको 
१--मूरमे गव्यूति शष्द्‌ है । ययपि कहीं कदी पर गब्यूति राष्दका अथं एक | कोर भी कियाद, परन्तु वह 
यापक अर्थं नहीं है, सामान्यसे गव्यति शब्दका दो कोश ह अथं होता हे । अमरकोकश्मे भी “ गब्युतिः च्ञ 
कोरयुगं ” एसा ही खिला है, .अतएव थप दो कोश ही अथे किया दे । यही अथै. शाते अविर है। , 


२०८ शयचन्द्रनैनशाखमाखयाम्‌ | चतुर्थोऽध्याय; 


सीचनेमं किमी प्रकारका भारजन्य कष्ट नहीं हआ करता । क्येकि कर्मोद्यके अनुप्तार उन्हे 
स्वये ही वह कायं प्रिय हे । दूरे खयं गमन करनेवाठे सूय चन्द्र आदिके विमानके नीचे इच्छा- 
न॒प्तार वेष धारण करके ये ल्ग जाते ओरं गमन करिया करते तथा उनकी गतिं प्रहायक हज 
करते है । इष प्रकार वाहनेकि निमित्तम सूयं चन्द्र आदिकी पुण्यकमंननित॒ऋद्धिकी महत्त 
प्रकट हुआ करती हे । 

पूयमण्डल्को सीचनेवाे देवम जो पृषं दिशम सीचते हँ वे सिहका रूप धारण 
किया करते है, दक्षिण दिशम खीचनेवारे हाथीका रूप धारण करते, पश्चिम दिशे सीचने 
वाङ बेखका स्वप धारण किया करते ओर उत्तर दिशम खीचनेवाठे वेगवान्‌ पेडका रूप 
धारण किया करते हँ । यह सब उसी आमियोभ्य नामकमका काय॑, कि निका फट 
अव्य मगना ही पडता हे | 

ये सन वाहन-जातिके देव सुयमण्डल्के मरह हजार ओर उतमे ही चन्दरमण्डल्फे 
है, रह विमाने आठ हजार, नश्चत्र विमानेके चार्‌ हजार, ओर तारा विमानेकि द हजार 
कुट वाहम-देव ह । 

भावाथं-- तीसरे ज्योतिष्क नामक देवनिकायका स्वरूप उपर चति अनुपरार § । 
इनके सामान्य पच ही मेद्‌ है । सम्पण ज्योतिष्क इन्दं मेदमिं अन्तर्भ॑त हा जाते है । इनके 
प्रकाशय ओर तारके केका काष्ठन्तर मण्डखान्तर ओर चार्‌ क्षेत्र आदिका एवं ऋद्धि वैभव 
आदिका प्रमाण आगमके अनुपरार परमन्च टेना चाहिय । 

सवे सामान्यते ये दो प्रकारके कहे जा सक्ते है-गतिशीर ओर्‌ स्थितिशीर । मनुष्य- 
छोकवतती पचा ही प्रकारके ज्योतिष्क गतिरीर है, ओर उसके गाहरके सन स्थितिरील है| 
यद्यपि मनुष्यरोकमें मी कितने ही ज्योतिष्क विमान स्थितिरीर-धरव रै, परन्तु उनकी गोणता 
होनेमे गणना नहीं की है । जिप्त प्रकार किप्ती वैरयके बिवाहकी बरातको देखकर शोकम 
कहा जाता ह कि « यह्‌ वैश्योकी बरात है । ” यद्यपि उस बरातमे वेदयेकि अतिरिक्तं आह्मण 
त्रिय ओर शूदर भी पम्मिल्ति रहा करते है, परन्तु उनका बाहुस्य ओर प्राधान्य न 
-रहनेपते परिगणन नहीं किया जाता । इष प्रकार प्रकृतमे भी सम्नना चहिये । पय॑चन्द 
आदि प्रायः सभी ज्योतिष्कमण्डल्के गतिंरीर रहनेपे मन॒ष्यलोकका ऽयोतिमेण्डल गतिशीख 
ही कहा नाता है। 

इसी प्रकार नित्य शब्दके विषयमे समन्नना चाहिये । यर्हौपर्‌ नित्य शब्द्‌ भी आमी 
्ण्यवाची अमीष्ट हं । निस प्रकार रोकमं किरी मनष्यके स्यि कहा जाता है, ` कि ५ यहं 
तो नित्य रेरा ही करता रहता है | ” यदपि वह मनेष्य प्रतिदिन ओर प्रतिक्षण उक्ती कामको 
मही फिथा करता, उततके सिवाय अन्य कर्योको भी किया कता है । परन्तु प्रायः उगत 


सूच १४-१९ । समाप्यतच््ाथािगममसूर्‌ । २५९ 


कायेके करनेमे उप्षके व्यि नित्य शाब्दका प्रयोग इ करता है । इती तरह प्रक्ृतमे भी 
समञ्च ठेना चाहिये । नृलोक उ्येतिष्ककी गति नित्य मानी हे । सो उनमेे कोई कोई 
कदाचित्‌ गमन नदीं करता, तो मी उसकी अपेक्षा नहीं है । सामान्यतया प्राघन्यकी अपेक्षा 
सभीकी गति नित्य मानी है | 

मनुष्यलेकमं ज्योतिष्क विमान मेरुकी नित्य प्रदक्षिणा देते हए गमन-्रमण करते है, 
एसा कहनेका एक अभिप्राय यह भी है, कि इनकी गतिं दक्षिण भागक द्वारा हा करती है, 
न कि वाम भागक द्वारा । इसी द्यि सकरम प्रदक्षिणा शाव्द्का प्रयोग क्रिया ह । अथात्‌ सूय 
आदिक नो भमण करते है, सो पू दित दक्षिण दिशाकी तरफ मते हुए करते दै न कि 
उत्तर दिशाकी तरफ धमते हए । 


यरहौपर्‌ यह प्रश्न हो सकता हे, कि इन सूर्य आदि ज्योतिष्क विभारगोकी गतिको ही 
काल शब्दके द्वारा अनेक छेग कहा करते है सो उनका यह कहना सत्य है या मिथ्या? 
इसका उत्तर यह हे, फि वास्तव काल यह गति शब्दका वाच्य नहीं है । किन्तु काट्के 
भत भविष्यत्‌ ओर्‌ वर्तमानरूप जो भेद है, बे इस गतिके द्वारा सिद्ध हेते दै । इस अभि- 
पराये दिखानेके ्यि ही आगे सूत्र करते है-- 


सूत्र-तत्छृतः काटपिभागः ॥ १५ ॥ 


माष्यम्‌-काटरोऽनन्तसमयः वतनादिरक्षणः इत्युक्तम्‌ । तस्य चिभागो ज्योतिष्काणां 
गतिविरहोषक्रुतश्चारविरोषेण हेत॒ना । तेः करुतस्तत्क्रतः। तदयथा--अणुसागाश्चारा अंशाःकला 


खवा नाका सुद्रततो दिवसा राच्यः पक्षा मासा ऋतवोऽयनानि संवत्सरा युगमिति लौकिक- 


9, ५ 


समोविभागः। पुनरन्यो विकल्पः प्रत्युत्पन्नीऽतीतोऽनागत इति अिविघः ॥ पुनाश्रविधः परि 
[ष्यते संस्येयोऽसंख्येयोऽनन्त इति ॥ 


अर्थ--वतेना आंदि दै लक्षण निसके रे काल द्रव्य अनन्त समर्योके समूह रुप है, यह्‌. बात 
पहछे छल चके हँ । उस कालका विभाग इन ज्योतिष्क देवक विमानौके गति विहेषके द्वारा हभ 
करता हे। सथं चन्द्र आदिकी गतिक ही चार कहते दँ । यह .चार सूय ओर चन्द्र आदिका भिन्न मि 
प्रकारका है । कवित निप्तका जैसा चार है, वह उप्तका नियत रै, अतएव उसके द्वारा कालक 
विभाग सिद्ध होता ह, ओर इसी ल्ि उप्त विभागको तत्कृत-अ्यातिष्कदेरगोका किया इभा 
कहते हैँ, यह विभाग . सव॑ जघन्यसे खेकर सर्ेत्छष्ट॒॒तक अनेक मेदरूप हे । यथा- 
अणुभाग चार अंश कख खव नाङिका ( नाडी ) मुहूते दिन रात्रि दिनरात पक्ष महीना कतु 
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१--वतेनापरिणामकरियापरछापरलखसरक्षणः कारः ? वतेना परिणाम क्रिया परत्व ओर अपरत ये कालनदन्य 
फ छक्षणदहं। 
२५३ 


२१९ रयचनद्रनेनशाखमालयाभ्‌ [ चतुर्थोऽध्यायः 


अयन भम्वत्पेर्‌ ओर यग । ये पन लेकिकननेके समान ही कार्फरे विभाग हँ । निम प्रकार 
रोकं वेलेषिक पौराणिक आदिन काल-विभाग माना है, उपरी प्रकारका यह्‌ विभाग हे । 
इसके सिवाय दपर तरदमे भी सोकिक पूरुषके समान ही काल-विमाग माना हं । व्ह तीन 
प्रकारका हे-मृत मविष्यत्‌ ओर वतमान । इन दोना प्रकारके प्रिवाय अपने सिद्धान्तकी 
अपेक्षापे मी काल-विभाग माना ह । वह मी तीन प्रकारका ह~ प॑स्येय अपरंस्येय ओर्‌ अनंत । 


[++ 


उयोतिष्क विमानोकी गतिके द्वारा कालका जो विभाग हेता है, उसका खुखप्त 
अर्थं समन्नानेके व्यि कहते है-- 
माष्यम्‌--तच्र परम सूष्टमकरियस्य सवेजधन्यगातिपरिणतस्य परमाणोः स्वावगाहनक्षेचर- 
ध्यतिक्रमकारः समय इत्युच्यते, परमडरधेगमोऽनिर्द्यः तं हि भगवम्तः परमषयः केवलि- 
नो विदन्ति, न तु निर्दिशन्ति, परमनिश्द्धत्वात्‌ । परमनिरद्धे हि तस्मिन्‌ भाषाद्रव्याणां 
ग्रहणनिसग॑योः करणप्रयोगासम्भव इति । ते व्वक्षख्येया आवटिका, ताः संख्येयाः उच्छासः 
तथा निभ्वासः। ती बवतः पष्िन्दियस्य कव्यस्य मध्यमवयसः स्वस्थमनसः पुंसः प्राणः । 
ते सप्त स्तोकः । ते सप्त छवः, तेऽष्ठा्िरादधं च नालिका । ते दवे युहतः । ते तरशददोरात्रम्‌ । 
तानि पचद्रा पक्षः । तौ द्वौ जु्ककरष्णी मासः । तौ द्वौ मासावृतुः । ते अयोभ्यनम्‌ । ते द 
संवत्सरः । ते प चन्द्रचन्द्रायिवधितचन्द्राभिवर्धितास्या युगम्‌ । तन्मध्येऽन्ते चाधिकं 
मासकेो । सूथसवनचन्दनक्षजाभिवधितानि युगनामानि । वषेदातसदस्रं चरी तिगुणितं 
पूवाङ्गम्‌ । पूवाङ्रातसदसरम्‌ चतुरशीतिगुणितम्‌ प्रवम्‌ ! एवं तान्ययुतकमटनाटेनदुख॒द्‌ 
त॒स्यडडाचवाहाहाद्ह्चतरशी तिशतसदसखरगुणाः संख्येयः काः । अत उष्वुपमानियतं 
वक्ष्यामः । तद्यथा हि नाम-योजनविस्ती्णं योजनोच्छायं वृत्तं पल्यमेकरा्ाद्युत्कष्ठ- 
सप्तरा्रजातानामङ्गोखां गादं पूणं स्याद्रषराताद्वषेरतादेकेकस्मिन्ुदधियमाणे यावता 
कारेन तदिक्त स्यादैतत्पस्योपमम्‌ । तदशभिः कोराकोटिभिः गुणितं सागरोपमम्‌ । 
तेषां कोटाकोस्यश्चतखः सुषमसुषमा, तिकलः सुषमा, द्वे सुषमड्ःषमा, द्विचत्वारिशद्वष- 
सहस्राणि हित्वा एका इःषमसुषमा, वष॑सहखराणि एकविशतिडुःषमा, तावत्येव दुःषम 
दुःषमा । ता अुलोमपरतिरोमा अवस्तपिण्युत्सपिण्यो भरतैरावतेष्वनायनन्तं परिवन्तन्तेऽ- 
दोसजवत्‌। तयोः शरीरायुभ्युभपरिणामानामनन्तगणदानिव्द्धी, अश्युमपरिणामब्रद्धिदानी । 
अवस्थिताऽवस्थितगुणाचेकेकान्यत्र । तद्यथा- कुरुषु सुषमकछषमा, दरिरम्यकवासेषु सुषमां 
हेमवतेहेरण्यवतेषु सुषमदुःषमा, विदेहेषु सान्तरद्वीपेषु इःषमसुषमा, इत्येवमादिमनुष्यक्ेत 
पयायापन्नः काटविभागो ज्ञेय शति । 


अथ-उपर नो कच्छे विमाग बताये है, उनभै स्मे छोय विभाग पषमय ह 
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१-अवरा पजायण्दी खणमेत्तं ददि तं च समओत्ति । दोण्ुमणूणमदिकमकालपमाणं हवे रो दु ॥५७२॥ आवि. 
अथखसमया संखेजवल्सिमूहमुस्पासो । सततुस्सासा धोयो सत्तत्थोवा स्वो मणिभो ॥५७३॥ अष्तीसद्वलवा नारी वेना- 
ख्या सुत्तं तु । एगसमयेण हणं मिष्णमुहृत्तं तद सेसं ॥ ५७४ ॥ दिवसो पक्खो मासो उड अयण वस्समेवमादौ हु । 
संसेनासंखेनाणंताओ होदि यवहारो ॥५५५-गेम्मक्सार-जीवक्रांड । इसके सिवाय इसी सूतकी व्याद्यामिं आगे 
चलकर स्वयं अन्धकारे अणुभागसे लेकर धुग पयन्त शब्दोका अभिप्राय बताया है! २-शुद्धिनियमतो यावता 
कलेतेति पाठान्त । | 


सूच १९ । ] समाष्यतच्वाधौविगमसूत्रम्‌ । २११ 
निसका कि स्वरूप इक्र प्रकार है- निर्विभाग पद्वर द्रव्यको परमाण कहते ईँ, उसकी क्रिया 
जव परम सूषक्ष्म-अत्यन्त अशक्ष्य हो, ओर जव किं वह्‌ पवसे जघन्य गतिरूपमे परिणत हो, 
उस्र समयमे अपने अवगाहनके कषे्रफे व्यतिक्रम कृरनेमै जितना काट लगता है, उश्रको 
समय कहते हैँ । अथात जिप्तका फिर दूप्ररा विभाग कमी नहीं हो सकता, एेसे पुद्रर 
दरव्यके अणु-प्रम अषुक्री क्रिया जब सवे अधिक भूक्ष्मरूप हो; ओर उती 
समयमे वह॒ आकारके जिघ्र प्रेशर ठहरा हआ रै, उप्तमे हटकर-सव- 
जवन्य-अत्यन्त मन्द्‌ गतिक द्वारा अपने निकध्वतीं दूसरे प्रदेरापर जाय, तो उसको अपने 
अवगाहनका व्यतिक्रम कहते दै, इस व्यतिक्रममं, अथात्‌ मन्दगातके द्वारा उप्र परमाणको 
अपने अवगाहित प्रेक्षते दुभरे प्रदेशपर जानम नितना कार र्गता है, उप्तको समय 
कहते हँ । परमाण ओर उसके अवगाहित आकार प्रदेशकी अपेक्षा संक्रान्तिकै काट-समयके 
भी अविभाग परम निरुद्ध ओर अत्यन्त सक्ष कहते हे । सतातिशय ज्ञानक धरण करने- 
वे भी इको कठिनता ह जान सकते हं । इतके स्वरूपका वचन द्वारा निरूपण भी नहीं 
हो सकता । जो परमपिं है, वे आत्मप्रत्यक्षके द्वारा उप्त जान सकते हँ परन्तु उप्ते 
स्वरूपका निरूपण करके दस्तरोको उसका बोध नहीं करा सकते । जो परमर्षि-अनपम रक्ष्मीके 
धारक ओर छद्यस्थ अवस्थाको नट कर कैवल्यको प्राप्त हयो चके है, वे मगवान्‌ भी ज्ञेयमाञ् 
को विषय करनेवाले अपने केव्त्ानके द्वारा उप्रको नान स्ते है परन्तु दुप्तरोको उसके 
स्वरूपका मिरदेरा नहीं करते; कयोषि वह परम निरुद्ध है । उ्तके स्वरूपक्रा निरूपण जिनके 
्रारा दे सक्ता है, एेसी माषावर्गणार्मोको वे केवद्यी मगवान्‌ जबतकं ग्रहण करते है, तत्तकं 
अपस्यात समय हा जाते है । समय परम निरुद्ध-भत्यल्प-इतना छटा दहै, किं उसके 
विषयमे पुद्रट द्रव्यकी माषाकगेणाओकरा प्रहण ओर्‌ परित्याग करनेमं इन्दरियोका प्रयोग हौ 
नहीं सकता-अभव हे | 

इस प्रकार सपयक्रा स्वरूप है । यह काट्की सक्ते छोटी-जघन्य पयाय है । अपं 


स्यात समथोकी एक. आवड -आवदिक्रा हेती रै । पंस्यात आवलिका्भंका एक उच्छास 
अथवा एक निशश्वाप्न हेत है । जो बच्वान्‌ है-जिक्तके रारैरकी रक्ति क्षीण नहीं हृ है, 
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१-समय कालटी पयौय होनसे अमूत दै-जर वह्‌ सवसं जघन्य दै । अतएव प्रत्यक्ष ज्ानेर्मिसे केवल 
ज्ञाना दी बह विषय हो सकता दै । अथवा श्रुतक्तानसे अनुमान द्वारा जाना जा सकता है । २-घटः)दिकके समान 
उसका साक्षात्कार नदीं करा सकते, ओर न यदी वता सकते दै, भ वह अव शरू हुआ जर्‌ अव पण हआ । वें 
नही बता सकते ओर इसका कारण क्या दै, सो आगे चलकर इसकी व्यायामे लिखा हं } 

३--वायुको भीतर खीचनेको उच्ूमस ओर कोषस्य वायुर बाहर निकालनेके निःखःस कते दँ । यह 
सवासोच्छा्तका स्वरूप मनुष्यगरतिकी सयक्षासि समङ्नना चाहिये । क्योकि देके वासो चछासका प्रमाण इससे बहुत 
ब्धा होता हे.। उनके दवासोच्छरसका प्रमाण उनकी आयुके हिसावते हुआ करता हँ । वदं इस प्रकार दै, किं जितने 


गरकी आयु होती दै, उतने ही पक्ष पीठे वे सवास स्ते द॑ । 


२१९ रायचन्द्रनेनराखमालयाम्‌ [ चतुर्थोऽध्यायः 


तदवस्थ बनी है है, जिसकी इन्दर्थौ भी समर्थं है जिप्तका शरीर किप प्रकारकी भ्याधिसे 
आक्रान्त नहीं है, जो न बस्य अवस्का है ओर्‌ न बुद्ध अवस्था, किंतु मध्यम वयको 
धारण करनेवाला है, निक्तका मन मी स्तस्य है-किषी प्रकारकी आधि-चिन्तासे पिर हआ 
नही हे, एसे पुरक उच्छ ओर निःसर दोन समहको प्राण कहते दँ । सात प्रणेकि 
पमूहको एक स्तोक कहते हैँ । प्रात स्तोकं प्रमाण कालको कव कहते हँ । साडे अडतीस 
स्वक एकं नाही कही जाती है । दो नारका एक मुहूर्त, सीप मृदू॑का एक अहोरात्र, प्रह 
जहोराघ्का एक प होता है । ये पक्ष दो प्रकारके हआ करते है, इह क्च ओर कृष्ण प । दोन 
पक्षक समूहको माप्~मर्हीनाँ कहते द । दो महीनेकी एक ऋतु हेती है । तनि चतुरी 
एक अयन ओर दो अयनका एक संवत्सर्‌-वषै होता है । रपौच वरपके समूहो युग कहते हं । 
वषे चान्द्र अभिवर्धेत आदि पच प्रकारका होता है । उ्के अनुपरार ही युगके भी पच प्रकार 
पमन छेने चाहिये । वे पच नाम इस्त प्रकार है । सौर्य, सवन, चान्द, नाक्षत्र, ओर अभिवद्धित । 
पचि वधेके युगम मध्यै ओर अन्तम मिख्कर द अधिक माप्त हआ कसते है । 
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१-' अस्स अणलसस्स य णिस्वहदस्स य हवन जीवस्सं । उस्सासाभिस्सासो एसो पणेत्ति आहीदो ॥ 
( गो. जीवक्रा्ड क्षेपक ) ! एसे मुष्के एक अन्तयुहूतमे ३७०७२ नाड़ीके ठोके र्गते दं । माजकक्े डाक्टरौने 
भी करीब करीव इतना ही हिसाव माना है । 

२--जिपमे चन्द्रमा उद्य~काल बदृता जाय, उसको दुल प्च ओर जिसमे अन्धकार वहता जाय, उसको 
कृष्णपक्ष कहते दँ । प्रतिपदासे अमावस्यातक कृष्णपक्ष ओर उसके वाद्‌ प्रतिपदासे पूैमासीतक टकर पक्ष दता, 
रृष्णपन्षमे अन्धकार वदते बढते अमावस्याको चन्द्रमाका सवथा अनुदय हो जाता दै, ओर शकल पक्षमे चन्द्रमाका 
प्रकाश बहते बदुते पूणेमासीको उसका पूं उद्य हो जाता दै 1 ३-साधारणतया मदीना पाच प्रका९ के रै, सूये चन्द 
आदिकी अपेक्षासे । परन्तु देशम इस णिषयका व्यवहार प्रायः दो प्रकारका दी देखने आता है ।- कहीं कही तो 
अमावस्याको महीना पू हेता है, अतएव उस तिथिकी जगह ३० का जंक छिखा जाता है । कदी कपर पूरण- 
मासीको महीना पूणे होता हे, जर इसी स्यि उसश्ना नाम पूणमासी है । सामान्यते महीना ३० दिनका ही 
गिना जाता ह, य॒दयपि उसमे कुछ कु अंतर भी है । ५-इस दिसावसे वधैकी छह ऋतु हुआ करती है, जिनके 
नाम इस प्रकार ईहै-देमन्त शिशिर वसंत ग्रीष्म चपौ शरद्‌ । ५-चन्दर १ सूद २ अभिवद्धित ३ सवन ४ 
जर नक्षत्र ५ ये पौच प्रकारके संवत्सर ह 1 इनका प्रमाण क्रमसे इस अकार है न्स त्से 
महीनाका प्रमाण २९ दिनकादहै । इस दिसावसे वर्षमे बारह मदहीनाके ३५४ २ दिन हेते दै । 
यह चनद्रसवल्सरका प्रमाण है । ( आजकल मुसलमान प्रायः चनद्रसम्बत्सर को ही मानते है । ) सूर्य॑सम्ब- 
सर्म महीनाक़ा प्रमाण ३०२ दिनि है, इस दिसावसे वर्ष-बारह महीनाके ३६६ दिन देति है । यदी सौर. 
वैका भमाण हे 1 अभिदधित सम्बत्सरम ३ ०१२१ दिनका महीना ओर इसी दिसावसे बारह महीनाके ३८३ र 
दिन हेते द । सवन संवप्सरमे महीनाकरे ३० दिन भौर वारह महीनके ३६९० दिन देति हे । नक्षत्र सम्वत्सर 
महीनके २७६८ दिन ओर इसी दिसावसे वारह महीनके ३२७५१ दिन हेते है । इस प्रकार पचो सम्बत्सर 
` ए साथ प्रवृत्त रहा करते है, ओर अपने अपने समयपर वे पू हो जति ह । पौच वैके युगम पचो ही प्रकारके 
सम्बह्सर आ जाते ह 1 वषैके अनुमार दही युगके भी पच नाम सम्न छने चादिभे । | 

६--पे च प्रकारे सम्बत्सरेमसे अभिवर्दित नामके सम्वत्सरे अधिक मास होता ह । ओर अंतमे अभि 
ृदधित सम्वत्सर ही हु करता हे । 


सूत्र १९ । ] समाप्यतत्वाथीधिगमसूतरम्‌ । २१६ 


चोरापी खख वषका एक पूवी, चोरापी टाख प्वाङ्गका एकं पूवं हआ करता हे । 
परवैसे आगे कमपे अयुत कमङ निन वुमद्‌ तटि अडड अवव हाहा ओर हृह्‌ भेद माने है | 
इनका प्रमाण भी उत्तरोत्तर चौरासी यख चोरापी खख गुणा ह | अथोत्‌ चौरासी यस पर्वका 
एकं अयुत ओर्‌ चोरास्री खख अयुतका एकं कमट, चोराप्री छख कमल्का एक निन, 
नोरासी खख नटिनका एक कुमृद, चौरासी खख कुःमृदका एक तुरि, चौरासी लख 
तुरिका एक अडड, चौराम्री खख अडडका एक अवव, चौरासी खास अववक्रा एक हाहाः 
ओर चोरापी खल दाहाका एक हृहू हेता हे । यौतक संख्यात कल्के मेद दै । वयो 
ये गणित -शाखके विषय हि सकते हैँ ओर दँ । अतएव इप्तके ऊपर जो काट्के मेद्‌ गिनाये 
है, उनको उपमा नियत कहते है" । इष उपमा नियत-कालका प्रमाण इपर प्रकार हैः-- 

एकः योनन रम्बा ओर्‌ एक ही योजन चोडा तथा एक ही योजन ऊँचा गहरा-एवः 
गोड गङ्का बनानं चाहिये । एक दिन या रिस चकर सात दिन तकके उत्पन्न मेदे 
बचेके बरसे ` उप्त ॒गङेक गादरूपतते-सम अच्छी तरह दबाकर पृणेतया भरना चाहिये । पुन 
सो सो वधम उन बले एक एक बालको निकाटना चाहिये । इपर ऋमसे निकारते निकाढ्ते 
जब वह्‌ गडा निकुर खाड़ी होनाय, उतने जितना का रगे, उसको एक पर्य कहते दै 
इसको दश कोडाकोडीमे गुणा करनेपर एक गर होता है । अथत्‌ दन्न कोडाकोडी पल्यका 
एक सागर होता है। चार कोडक्रोडी सागरका एक सुषमसुषमा, तीन कोडाकोडी सागरका सुषमा, 
दो कोडकोडी सागरका सुषमद्ष्षमा, ठ्याटीम्त हार्‌ वष कम एक कोडाकोडी सागरका दषमस॒षमा, 
इच्छत हार्‌ वधेका दुष्षम, ओर इक्तीप्र हजार वषका ही दुप्षमदुप्षमा कार माना है । 
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१--भाष्यकरारने जो स्थान गिनाये ह, वे अघ्यह्प द) आगमे जो क्रम वताया है, वह इस प्रकार है-- 
तुख्यङ्ग तुटिका अडडाङ्ग अडडा अववाङ्ग अववा हाहाङ्ग हाहा हरहु हुहुका उपपखाङ्ग उधर पश्या पद्म नलिनाङ्ग निन 
अथैनियुराङ्ग अथनियूर चूलिकाद्ग चूका शीपैप्रदेलिकाङ्ग सोषरदेकिका । ये सव चौरासी राख चौरासी ऊख गुणे 
द । सूर्यप्रह्भिमे पू्ेके ऊपर रताङ्गसे लेकर शीषप्रदेलिका पयैन्त गणित-शाछ्का विषय बताया दै । २--उपमामान 
असंट्यातरूप दै । वह करके नदीं बताया जा सकता, अतएव किसी न किसी चीजकी उपमा देकर उसके छेदे 
बेपनका बोध कराया जाता दं । जसे कि पत्य सागर आदि । अन्न मरनेकी खासको प्य ओर समुद्रको सागर 
कहते द । ३--एेसा प्रयोग किसने न किया है ओरन हो सकता दै, केवर वुदधिके द्वारा कपना करे समद्चनेके 
लिये यह्‌ उपाय केवर कलमनाकूप बताया है । ४--दिगम्बर सम्प्रदायकरे अनुसार उन वालके एसे टके करना 
जिनका कि फिर कैचोसे दूसरा टुकड़ा न हसे, एते बाल-खण्डसे उस गङुको भरना चाये । +-पठ्य ३ प्रकारका 
माना दै-उद्धारपल्य अद्धापत्य आर क्षेत्रपस्य । दिगम्बर सम्प्रदायमें इस प्रकार ३ सेद मानि द-ग्यवदहारपत्य उद्धार- 
स्य ओर अद्धापल्य । इनके उत्तरेभद अनेक ह, उनका स्वरूप अ।र॒उनक्रे कालक अल्प बहुघ्क्रो टीका गन्थोमे 
देखना चाये । सामान्यतया--उद्धारपत्यका परग्रोजन द्रप सागररोकीं गणना आदिका द। अद्धापत्यका प्रयोजन 
टघ्सर्पिणी आदि काठ -विभाग क्मस्थिति प्रथिवी कायादिककी काय ओर भवकरी स्थिति आदिका परान कराना 
दै । क्षित्रपत्यका प्रयोजन प्रथिवी कायादिक जीव-राशिका परिमाण बताना है। प्रसेक पल्यके बादर ओर सूक्षमके भदसे 
द्रो दो मेद्‌ दै । यदौपर भाष्यकारने बादर अद्धापल्यका स्वरूप बताया दै, जोकि संह्यात कटि वषेरूप दै । 


२१४ रायचन्द्नेनशाछ्माखयाम्‌ | नतुरमोऽध्यायः 


मुषमपुषमाते छेक दुष्पमदुप्पमा तकका काठ दशा कोडाकोड प्तागरका हे । इ दश 
कोडाकोडी सागरं अन॒लेम-ुषममुपमासे टेक दूपमदुषमा तकके कालको अवपर्पिणी ' कहत हँ 
दशा कोडाकोदी सागरे दी प्रतिलोम -दुषमदुपमाति देकर सुषमसुषमा पन्त कारको उत्सर्पिणी 
कहते है । जि प्रकार्‌ दिनके बद्‌ राति ओर्‌ ररक वाद्‌ दिन हु करता हे, तथा उन्फरी 
इसी तरहकी प्रवृत्ति अनादि काल्परे ची आ रही है, उषी प्रकार अव्तपिंभी ओर उत्सर्पिणी 
काल्की फिरन मी अनादि कार्ते च्छी आरही ह। अवपूर्पिणीके बाद उत्सर्पिणी 


ओर उत्परपिणीके बद अवसर्पिणी काट प्रवृत्त हभ करता है, यह्‌ प्रवृत्ति अनादि 
कार्से है । किन्तु यह मरत आर्‌ एेरावत क्षेमं ही होती है, अन्य कषेत्रं नहीं । अवकतपिणी 
ओर्‌ उत्र्षिणी इन दोनो ही केम कमे शरीर आयु ओर्‌ शुभ परिणामकी अनन्तगुणी 
हानि भौर वृद्धि हआ करती है, तथा अद्म परिणा्मोकी अनन्तगुणं वृद्धि 
ओर हानि हुआ करती है । अथात्‌ अआग्र्पिणी कारमं शरैर आयु ओर शुभ परिणार्मोकी 
करमते अनन्तगुणी हानि होती जती है ओर उक्पर्पिणी कालम इन विषयौकी 
कमते अनन्तगुणी वृद्धि होती नाती हे । इषी प्रकार अवर्पिणीमं अङभ परिणामक 
अनन्तगुणी वृद्धि होती नाती है, ओर उत्सपिंणीम उनकी क्रमे अनन्तगुणी हानि होती 
जाती दे । भरत ओर देरावतके सिवाय दूरे कषेत्रम कालक प्रवृत्त अवलित है, ओर 
वकि गुण मी अवस्थित दँ । यथा-वृरकषे्मे -देवकुरु ओर उत्तुरमं सदा सुषमसुषमा 
काढ ही अवस्थित रहता है" । कल्पवक्षाद्करि परिणाम जो नियत रहै, वे दी वह हमेशा बने 
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१-जिसमे आयु काय ओर शयुम परिणाम धरते जय उसको अवसर्पिणी कहते दै । अवसविणोक वाद उत्सपिषी 
ओर उत्सर्थिभी वाद अवसपरणी हज कती है । असंयत अवसपिणिर्योके अन तर एक हुंछवसर्पिणी हुमा करती 
है । इमे द्रव्य मिष्याल्की प्रगृति ओर अनेक विलक्षण काय हभ कसते दँ । वतैमानमे हुंडवसीपिणी काठ चर रहा ¦ 
है । २-जिसमे आयु काय ओर छम परिणाम वहत जाय । ३--उत्सपिणी ओर अवसर्पिणी दोनोके समूहकी एक 
कतपकाल कहते हं । अतएव उसका प्रमाण बीस केोडकोडी सागर दै । ४-अथौत्‌ अवसर्पिणी रारीरादिककी 
अनन्तगुणी हानि ओर उत्सा्पिणीमे अनन्तगुणी ब्रद्धि हुभा करती है । द्म परिणामि प्रयोजन आचार विचार 
शिक्षा दीक्षा बुद्धि ओर मनकी गति रीति नत्ति आदि सभी धार्मिक भवेंस है, युषमसुषमामें मरुष्योका शरीर ३ 
कोका, आयुं ३ पल्यकौ हती है । अगे घरती घटती जाती दै, दप्षमा ( वतैमान काल ) मे शरीरका प्रमाण 
अनियत्त ओर आयुका प्रमाण १०० वप परन्तु अनियत है । अति दुष्पम्मे शरीर प्रमाण अनियत परन्तु अन्तर्मे 
एक हाथका दै । आयु सोरुह वषैकी मानी है । प्रतिलेमभं इसकी उस्टी गति समञ्चनी च दिये । 


५-- यह उत्तम भोगमूमि दे । यपर उत्तम पात्रको दान देनेके द्वारा संचित पुष्यके प्रभावसे युगख 
उलन हुआ कसते द । उत्तम शरीर संहनन आयु कायर्पको पनिवाठे दश रका कपवरकषोके प्रलोको भोगते 
ह । चली पुर साथ उन्न होते ओर साथदही मद्युको प्राप्त हेते । पुर जैभाई टकर ओरी छक टेकर 
मसते है खी आर पुख दोनों दी मरकर नियमसे स्वगेको जाते दँ 1 क्योकि उनक्रे परिणाम अत्यंत मन्द्‌ कृषायस्प 
हुभा कसते दै । इनके शरीरकी कान्ति तप्त सुवणेके समान हुआ करती दे । 


सूत्र १९-१६ । | समाष्यतत्त्वाथोधिगमपूत्रम्‌ । २१५ 
रहते हैँ । हरि ओर रम्यक कषेत्रम सुषमा काटकी परिस्थिति हमेशा रहा करती हें | 
हैमवत ओर हैरण्यवत क्षेमे सदा सुषमदुःषमा कार्की प्रवृत्ति रहती हे । विदेहक्ेत्र तथा 
अन्तरद्रीपँमे हमेशा दुष्पमसुषमा कार बना रहता है । 

उपर कारके अनेकं मेद्‌ जो बताये दै, उनके सिवाय ओर भी उस्करे अनेक भद्‌ 
हँ । परन्तु उन सन काल-विभागोका व्यवहार मुख्यतया मनुष्य-क्षेत्रमे ही हु करता हे । 
मुख्यतया कहनेका अभिप्राय यह्‌ ₹ै, किं मनुप्यलेकमे ज्योतिष्क-चक्रके भ्रमरील होनेसे वाप्त- 
वमर तो यर्हौपर्‌ कारका विभाग हुभा करता ह । परन्तु यँ नो म्यवहार्‌ प्रसिद्ध है, उसके 
सम्बन्धे देवलोक आदिमं भ उप्तका व्यवहार हाता हे । 
यरहोपर यह प्ररन हो सकता है, फ मनुप्यलोकमं तो ज्योतिषचक्र मेरुकी प्रदक्षिणा 
देता हु नित्य दही गमनश्रीढ है । परन्तु उप्ते बाहर्‌ कप्त हे £ विना प्रदक्षिणा दिये दही 
गतिरीक दे £ अथवा नित्य गतिरीर न होकर कदाचित्‌ गतिशील है यद्रा उप्तका कोर 
ओर ही प्रकार है ? इपरके उत्तरम नृ्ोकके बाहर ज्योतिष्क विमानोकी जेधी कुछ अवस्था है, 
उसको बतानेके व्यि सूत्र कहते है - 
सूज--बदिरवस्थिताः ॥ १६॥ 
भाष्यम्‌-- चलोकाद्‌ बरहिज्योतिष्काः अवस्थिताः, अवस्थिता इत्यपिचारिणः, अवस्थित 
विमानपदरा अवस्थितटेश्याप्रकारा इत्यथः । सुखी तोष्णरद्मयञ्च ॥ 
अथ--नृखोक-मानपेत्तर प्त पन्त जो क्षत्र है, उसमे बाहर सूर्य चन्द आदि जो 
येतिष्कं विमान ईँ, वे अवस्थित हँ । अवस्थितसे अभिप्राय अकचारीका है । अथात्‌ वरहौके 
योतिष्कः वरिचरण-भ्रमण नहीं करते, अतएव अवस्थित हँ । उनके विमानकि प्रदेश भी अव- 
स्थित दै । अथीत्‌ न ज्योतिष्क देव ही गमन कर्ते है, ओर्‌ न उनके विमान ही गमन कस्ते है | 
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१-- यदौ मध्यम मेगभृमि दै । यद्य शरीर २ केोश्षका आयु २ पत्यक इत्यादि सब विष्रय मध्यम समक्षना 
चाहिये । यके मलुष्येक्रे दारीरकी कान्ति चन्धमा समान मानी दै । २-यह जघन्य भोगभृमि दे । यह शरीर १ कोश 
आयु १ पल्यकी होती है शरीरकी कान्ति महदीके प्रत्ते सरीखे कटी दै । ३-यह कमैभूमि दै, यँ राजा प्रजाका व्यवहार 
ओर आजीवनके उपायोंका व्यवहार चख्ता हे । यहाँ शररोत्सेव उल्ष्ट ५२५ धनुष ओंर आयु ८४ हजार वर्ष हे । 

४--पुद्ररुपरावतैन आदि पंच पखितैनरूप, तथा सबोद्धा आदिक कालक्रा प्रमाण अनन्त हे । भाष्यकार 
संद्येय असंष्येय ओर अगत इस तरह तीन मेदोका ञ्छेख किया है, परन्तु उनमेसे यदौँपर प्छ दो भेदका खुलासा 
करिया दै, अनन्तका खुखसा नदी किया दै, सो मन्धान्तररोसि समञ्च ठेना चाये । सामान्यसे अनन्त उसको कहते है, कि 
जिस राश्िका कभी अन्त न अवि) इसके भ्रूल दे मेद ईद-सक्षय अनन्त र अक्षय अनन्त । अक्षय अनन्तकां 
` स्वरूप दस प्रकार है-“ सत्यपि व्ययश्द्धावे, नवीनुव्रद्धेसभावचच्वं चेत्‌ । यस्य क्यो न निरतः 1 सोऽनन्तो जिनमते 
भितः ॥ ” अनन्तके ३ भेद इस प्रकार भी बताये ई-युक्तानम्त परीतानन्त अनन्तानन्त । इनमे भी प्रत्येके 
५५० मध्यम ओर जधम्यके भेदत तीन तीम प्रकार दँ । इनका प्रमाण गोम्मदसार कमेकाण्डकी भमिकामें 

खना चाद्ये । 


२१६ रायचम्दरनेनराख्माखयाम्‌ [ चतुथा$ध्यायः 


उनकी देस्था ओर प्रकाश मी अवस्थित रै । ट्या मत वणेका दै । मनुष्य-लोकं 
ज्योतिष्क विमाने गतिरीट हेनिषे उपराग आक्र द्वारा वेम पितेन भी हो नाता है, 
परन्तु नृखकके बाहर च्योतिष्कोकषे अवस्थित हेनेमे उपराग आदि प॑मव नहीं है, अतएव वर्ह 
पर वेम परित॑न नहीं हो सकता, उनका पीत वणं अवस्थित रहता दै । इपीच्यि- निष्कम्प 
रह्नेके कारण ही उनका उद्य ओर अस्त नही हआ करता, अतएव उनका एकं कख योजन 
प्रमाण प्रकाश अवस्थित रहता है । वरहे सूयं चन््रमाओंकी किरणे अत्यंत उग्र उष्ण अथवा 
रीतरूप नहीं है । सूयी किरणं अत्यन्त उष्ण नहीं है- सुखकर ह । चन्द्रमाकी किरणें अत्यन्त 
रीत नहींदै। वे मी सुखकर है । दोनौकी ही किरणै स्वभावे ही साधारण ओर पुलक रहती है 

इ प्रकार तीरे देवनिकायका वणेन पूणे हुआ । भ्योतिष्कौके स्यान वेण गति 
विष्कम्भ आदिका ओर उनके विमान तथा उनकी गतिके द्वारा हेनिवले काल-विभाग एवं उप्र 
काल-विभागका स्वरूप भी बताया । शेष वेभव ओर अवधि प्रमाण आदिका स्वरूप मन्थान्तरो- 
से देखकर जानना चाहिये । अ कमानपतार चये देवनिकायका वर्णन अवतर प्राप्त है । 
उनके नाम भेद्‌ आदिका विरोष वणन करनेके ल्थि सवपते पहले अधिकार सूत्रका उष्टेख 
करते हैः- 

सूत्र-पेमानिकाः ॥ ५७ ॥ 
भाष्यम्‌-चतुथां देवनिकायो वैमानिकाः । तेऽतङ्वै वक्ष्यन्ते । विमानेषु भवा 

वैमानिकाः! 

अथे-- चौथे देवनिकायका नाम वैमानिक है । यहे अव इरी निकायका वर्णन करगे 
विमानामं उत्पन्न हेनेवाे या रहनेवारोको वेमानिकं कहते है । 

भावाथं--यह अधिकार सत्र है । यहि वेभानिक देर्वोका अधिकार चलता है, 
स्थितिके प्रकरणसे पृषतक अर्थात्‌ अगे चलकर छितिका वणन जो किया जायगा, उप्ते पहरे- 
यसि लेकर उप प्रकरणे पहटे पहे जो कुछ भी अब वर्णन किया जायगा, वह्‌ वैमानिक 
देवोके विषयमं समश्नना चहिये, रे इका अभिप्राय है । विमानेमिं हेनेवालको वैमानिक 
कहते हं । यदपि ज्योततिष्केदेव मी विमानम्‌ ही उतपन्न हेति ओर्‌ रहते है, परन्तु यह वेमानिक 
शाब्दं सममिखूढ नयकी अपेक्षा सोधमदि स्वगव देवो ही रूढ है । विमान तीन प्रर. 
के है-इन्द्रक श्रेणिबद्ध ओर पुष्पप्रकीणैक । जो सबके मध्यमे होता है, उप्तको इन्द्रकं कहते 
है, जो पूवे आदि दिद्राओकि क्रमे श्रेणिरूप-एक खाने अवस्थित है, उनको श्रेणिबद्ध 

१-वेमानिकराब्द निरक्तिसिद्ध भी है । यथा-युतरस्था आत्मनो वि~विरेषेण सुकरतिनो मानयन्ति इति 

विमाननि तेषु भवा वेमानिकाः । अथवा--यत्रस्थाः परस्परं मोगातिशयं मन्यन्ते इति विमानानि तेषु भवा 
वेमानिकाः ¦ २-ये शब्द भी अन्वर्थं ओर निरक्तिसिद्ध है । 
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कदत हँ । निखरे इए फूटोकी तरह जो अनवस्थितरूपसे नरह तौ अवस्थित रहते हे, 
उनको पुष्पप्रकीणेक कहते हँ । इनम रहनेवारे देका नाम वैमानिक दहे । यही चौथा देव- 
निकाय हे । आगे इश्ीका कमे वर्णन करेगे । 

वैमानिक देव नोक अनेकं विशेष ऋद्धि्योके धारक हैँ उनके मू्म कितने भद्‌ हैः 
इस बातको बतनिके ल्य सूत्र कहते हैः-- 

सूत्र--कर्पोपपननाः कस्पातीताश्च ॥ १८ । 
भाष्यम्‌--द्विविधा वेमानिका देवाः-क्पोपपन्नाः कठ्पातीताक््च । तान्‌ परस्तात 

वक्ष्याम इति । 

अथे--वेमानिक दो प्रकारके हैक करपोपपन्न, दसरे कस्पातीत । इन मेदोंका 
अगि चलकर वणेन करेगे । 

भावाथे--परवाक्त इन्द्र॒ आदि दश पक्र।रकी कल्पना जिनम पाईं जाय, उनको कल्प 
कहते हँ । यह कर्पना सौधम स्वगेषे टेकर अच्यत स्वग॑तक ही पाई जाती है । इन कर्स्पामे 
उत्पन्न होनेवाछौको कस्पोपपन्न कहते हँ । इस कस्पनासे जो अतीत-रहित दै, उनको कल्पातीत 
कहते है । अच्युत स्पे ऊपर ग्ैवेयक आदिमं जो उत्पन्न होनवारे है, उनको कदपातीत 
समज्ञना चा्यि । वेमानिक देवकि सामान्यते ये दे मूर मेद हैँ । इनके उत्तरभदाका 
वणेन आगे कमे करगे | 

इन दो मेदेमिंसे पहटे कस्पोपपन्न देर्ेके कल्पौकी अवस्थिति किस प्रकारसे है? इसी 
ातकेो बतानेके च्यि सूच कहते दैः-- 


सूत्र--उपयुपरि ॥ १९ ॥ 


माष्यम्‌--उपयुपरि च यथानदरां वेदितव्याः । नैकक्षित्र नापि तिर्यगधोवेति । 

अथे--यह सूत्र देवों या विमानके विषमे न समन्कर्‌ कर्योके विषयमे हौ समञ्चना 
चाहिये । सीधमे आदि करस्पोका नामनिर्देशच आगेके स॒त्रमें करगे । उनका अवस्थान कमपे 
ऊपर ऊपर समञ्नना चाहिये । अथात्‌ निरदेशके अनुपतार्‌ भोधमेके उपर रेन ओर रेशानके 
ऊपर सनत्कुमार करप है । इघी क्रमसे अच्थुतपयेन्त कल्योका अवस्थान ऊपर उप्र है । ये करप 
न तो एक क्रमे है-सनके सन एकं ही नगह अवस्थित नहीं है, ओर न ॒तिरथकू्‌ अथवा 
नीचे नीचेकी तरफ ही अवस्थित हे, 

नामनिदेशशषके अनुसार कस्पोका ओर उसके ऊपर कल्पातीर्तोका अवस्थानं है, यह्‌ बतं 
ऊपर बता चके है, किन्त दोनैमेते किप्ीका मी अभीतक नामनिदश नहं किया है । अतएव 


षे कोनसे है, इस बातको बतानेके चियि, सत्र कते हैः- 
९८ 


२१. रयचन्दरनेनशाल्माखयाम्‌ [ चतुर्थोऽध्यायः 


सूत्र-सोधरमशान्‌पनमारमानद्रनह्रोक्‌-लान्तकमदायक्र 
सहसररेष्वानतप्ाणतयोरारणाच्युतयोनवसु भेयकेषु विजय- 
वेजयन्तजयन्तापराजितेषु सवाथेपिद्धे च ॥ २०॥ 


£ क 


माष्यम्‌-ण्तेषु सौधमीदिषु कत्पाषेममेषु वैमानिका देवा भवन्ति । तद्यथा-सोध- 
भस्य कद्पस्योपरि णेशानः कटपः । एेचानस्योपरि सनत्कुमारः । सनत्कुमारस्योपरि मादेन्द 
इत्येवमा सवोथंसिद्धादिति ॥ 
अथै-- सौधर्म स्शान सनत्कुमार महिन ब्हमरोक लन्तक महाडकर स्हखार आनत 
प्राणत आरण ओर अच्युत ये बारह क्प हँ । इन सोधमं आदि क्कि विमाने वेमानिक 
देव रहते है । अच्युत कलयके उपर नवमरैवेयक हँ । जोक्रि उपर उपर अवित हैँ । 
प्वेयकके उपर पोच महा किन दै) जिनको फि अनुत्तर कहते रहै, ओर जिनके नाम इप् 
प्रकार है-विनय वैजयन्त जयन्त अपरानित ओर सवीथसिद्ध । सोधम कलसे लेकर सवेपिद्ध 
पर्यन्त समीका अवस्थान्‌ कमे उपर उपर है । 
भावा्थ--ग्योतिष्क विमानेसे अप॑स्यंत योजन उपर चर्कर्‌ मरुते उपर परस 
तौधर्मकदप दहै । यह पू परिविम ङम्बा ओर उत्तर दक्षिण चौडा हे । पकी ठाई 
ओर चोडा असंख्यात कोटाकोधे योजनकी है । वरयोकि इसका विस्तार शोकके अन्ततक हैं । 
हृसकी आक्रति जये चन्द्मके मान है । यह॒सवैरःनमय ओर अनेक शोमाओंसे युक्त हे । 
इसके उपर देशान करप हे, जोकि इसपरे उत्तरकी तरफ कुछ उपर च्कर अवस्थित है । 
सोधम कल्पसे अनेक योनन उपर पनत्कुपार कर है, जोकि सौषमकल्यकी ्रर्णाम ही 
व्यवस्थित है । एेशान कर्पके उपर माहेन्द्र करय ह । सनत्कुमार ओर मन्दर कर्पके उपर 
अनेक योजन चलकर वेनेकि मध्यभागने पूणे चन्द्रमके आकारा ब्रह्मो नामका कलप है । 
इसके उपर छन्तक महाष्क ओर सदध्ार ये तीन कलप है | इनके उपर सौधम रेद्ान 
र्सयोकी तरह आनत ओर प्राणत नामके दौ कल है । इनके उपर सनत्कुमार ओर महैनद्के 
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१--इस विषयमे रैकाकारने भी लिखा द फ्रि ^ ज्योतिष्कोपरितनप्रस्तारादसंष्येययोजनमध्वानमास्ह्य 
मेशूपलक्षितदक्षिणमागाथेव्यवस्थितः प्राक्‌ तवत्‌ सोधमेः कपः!” परन्तु असंल्यात योजन ऊपर चलकर 
किस तरह लिखते है, सो सम्म नदौ आता । कोक मेरपरमाण मध्यलोक दहै, उसके ऊपर उष्वैरोक दै, ओर 
मेश्का प्रमाण एक लख योजनका दौ दहै । अथवा संभव है, करि सोधम स्वकी ॐचदिको रक्ष्यमे रखकर 
अन्तिम उपरितन विमानकी अपेक्षासे ही असं्यात योजन ऊपर एसा च्छि दिया हो । २-यहौपर्‌ लोक शब्द 
रौकान्तिक देका बोध करके स्यि है, ये अत्यंत श्युम परिणामवकलि देव ई, जोफि ऋषियोकी तरह रहनेके 
कारण ब्रह्मि कहाते दँ । इनकी रचि जिनभगवान्‌के कल्याणकोको देखनेकी अधिक रहा करती है । जिस समय 
तैथिकर दीक्षा -घारण कसरनेका विचार कसते ई उसी समय ये आकर उनके उस विचारी प्ररंसा किया करते द । 
ये मनुष्य पयायो प्राप्न कर नियमे मेक्षको जति दे । 


सूत्र २०\ | समाष्यतत््वायोधिगमसूत्म्‌ । २१९ 


मान आरण ओर अच्युत नामके दो कलप पतमान प्रेणीमे व्यवस्थित हैँ । इत प्रकार बारह 

५ ष # अय न. 1 ह . ् 
कल्प हैँ । इनके उपर येवेथक हँ । ये नौ ह ओर वे उपर उपर अवस्थित है । ` इनके 
ऊपर विनयादिक पोच महाविमान है | 

माष्यम्‌-सुधमां नाम राकस्य देवेन्दस्य समा, सा तस्मिक्ञस्तीति सौधमः कपः । 

क (५ क [कप छ ५ ५५ (> क 

इशानस्य देवराजस्य निवास णेशानः, इस्येवभिन्दाणां निवासयोगाभिख्याः स्व कल्पाः । मेवे 
यकास्त॒ रछोकपुरुषस्य ्रीवाप्रदेराविनिविष्ठा ्रीवाभरणभूता चेवा रीत्या येवेया येवेयका इति॥ 

अनुत्तराः पञ्च देवनामान एव । विजिता अभ्युदयविश्नदेतवः षणभेशेति विजय वैनय- 
न्तजयन्ताः । तैरेव विश्नदेतभिनं पराजिता अपराजिताः । सर्वेष्वभ्युदयार्थषु सिद्धाः सवार्थे 
सिद्धाः सवे चेषामभ्युदयाथोः सिद्धा इति सवांथंसिद्धाः ! विजितप्रायाणि वा कमीण्येभिरूप 
स्थितभद्राः परीषहेरपराजिताः सवार्थषु सिद्धाः सिद्धप्रायोत्तमाथौ इति विजयादय इति \ 


अथे--पहटे सौधर्म कर्पके इन्द्रका नाम राक्र है, यह्‌ बात पहटे बता चके ई । इ 

देवराजकी सभाका नाम सुधमा है | इस समके नामके सम्बन्धे ही पटे कल्पको सौधम 
= ९९७ ¢ = क 

कहते है । दुसरे कल्पके देवराज-इन्द्रका नाम॒ दशान है । उसके निवाप्तके कारण ही 
दूरे करपकरो एेडान कदते है । इसी प्रकार इन्द्र के निवाप्तके सम्बन्धे सम्पूणे कर्पोका नाम 
समञ्न छेना चाहिये । नो इन्द्रीके निवाप स्थान-समा अदिका अथवा इन्द्रीका नाम है 
उशीके अनार उन कर््ोका मी नाम ह । यह व्यवहार्‌ बारह करसपोमं ही हे सकता हैं । 
इनके उपर भ्वेयक हैँ । इनको भेवेयके कहनेका कारण यह रहै, किं यह रोक पुरुषाकारं 
है । उप्ते ्ीवाके ्देशपर ये अवस्थित रै । अथवा उप्त र्रवाके ये आमरणभत हैं । 
अतएव इनको ग्रैव श्री्य ग्रैवेय ओर भरवेयकं कहते है । 
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पौच महाविमान जोकि मेवेयकोके उपर है, उनको अनुत्तर कहते ह । इनक 
नाम-विनय वैनयन्त जयन्त ओर अपराजित तथा पर्वाथंसिद्ध ईह । ये नाम देवेकि 
नामके सम्बन्धे दै । पटे तीन विमार्नौके देव विनयशीर-स्रभावते ही जयरूप 
ह । उन्होने अपने अम्युदयके विन्ते कारणोको भी जीत च्या है, अतएव उनको कमे 
विनय वैनयन्त ओर जयन्त कहते हँ । उनके विमानके भी कमसेये दी नम है। जो उन 
विके कारणेसि पराजित नदीं हेते, उनको अपराजित कते ह । उनके विमानका नाम मी 
अपरानित है । सम्पण अभ्युद्यरूप प्रयोजके विषयं जो सिद्ध हो चुके है । अथवा मस्त 

१-जे ग्रीक स्थानपर हो, ठता इस शब्द्का अथे ह । इसकी निरेक्ति इसी सूत्रकी व्याष्यामें भागे चलकर 
सिखी हे । २-दिगम्ब्र सम्भ्रदायमें ग्रेवेयकोकि ऊपर ओर सवोथसिद्धिके नीचे नो अनुदिश ओर भी मने ठै । 
२--रोकः पुरुष इवेतयुपचाराछठोक एव पुरुषस्तस्य भतिव मरीवा तत्रभवा ग्रेवा गरवेयाः ^ श्रीवोभ्योऽणच ” 

इति अणु, ( -पाणिनीय अध्याय ४ पाद्‌ ३ सूत्र ५७) तथा ^“ कुलकक्षिपरीवाभ्यः दनास्यरङ्गारेषु  ( पाणिनीय 
अध्याय ४ पाद्‌ २ सूर ९६) इति भ्रीन्या परवेयकाशवेति । भ्रीवायां साधवो ग्रीग्या इति बा स्युल्त्तिः कतैव्या । 
ये सवके उत्तर-ऊपर दै-इनसे ऊपर ओर कोई भी विमान नदीं है ! अतएव इनको अनुत्तर कहते दै । 


२२० रायचन्दरनेनराख्माखयाम्‌ [ चररथोऽध्यायः 


इष्ट विषयेके द्वारा जो सिद्ध हो चके ह ¦ यद्रा जिनके समस्त अमभ्युदयरूप प्रयोजन सिद्ध 
हो चके है, उन दरवोको सर्वरथपिद्ध कहते ह । उनके विमा्नोका नाम भी सवांयिद्ध है । 

सामान्यतया विनय आदि पचो हौ अनुत्तर विमाने निवाप कनेवाछे देवने कमं 
मारको प्रायः जीत दिया है; क्योकि अब उनका कम-पट्ड गुरु ओर पवन नहीं रहा है, च्छ 
ओर्‌ तन रह गया हे | इनको निवीणकी प्रि अत्यन्त निकटतर्‌ है, अतएव इनके कस्याण- 
परम कस्याण अत्यस्य समयकी अपेक्षा उपस्थित हृए सरी ही समक्षने चाहिये । देव-पयोयपे 
च्यत होकर मनष्य-प्यायको प्राप्त करके मी ये परीषह-उपप्तगं ओर विघ्न-बाधाओंपे पराजित 
नहीं इआ करते, ओंर देव-पयोयमं भी निरंतर तृप्त ही रहा करते हं । इनको कीरं भी क्षुषा- 
दिककी बाधा परानित--पीडित नहीं कर्‌ सकती, अतएव ये समी देव अपरानित कहं जा 
सकते है । इसी प्रकार इन समी देवेकी संपारम्बन्धी प्रायः सभी कत॑न्यताएं समघ्त हो 
चुकी हे, प्रायः समी इष्ट विषर्योमे ये तिद्ध-तुप्र हो चके ईँ, ओर इनका उत्तमाथ-स्कर 
केकि क्षयरूप परमनिःश्रेयप॒-कस्याण भी प्रायः सिद्ध हो चका है, क्योकि ये अरनन्तर्‌ आगामी 
मवसे ही मुक्त हेनेवाछे हैँ । अतएव पँचां ही अनुत्तर विमानवाप्ती विजय आदिक कस्पातीत 
देवको अपरानित ओर सरवाथिद्ध कह सकते है । परन्तु उनके ये नाम जो प्रसिद्ध है भो 
परभिद्धि या रूष्की अपेक्षासे है । 

इस प्रकार वेमानिकदेवोके सोधमीदि कल ओर गरेवेयकादि कलपातीत मेदोको बताया 
ओर उनकी उपर उपर उपप्थिति किप किस प्रकारसे है, तथा उनके समास किप्रहाथे आदि 
भी बताये अब उन्हीं प्रक्रत वेमानिक देषेकि ही विषयमे ओर भी अधिक विरोषता बताने 


(~ मूत कहते ह 


सूत्र-स्थितिप्रभावसुखदयतिरेस्याविरुदीन्दरिया पि 
विषयतोऽधिकाः ॥ २१ ॥ 


भाष्यम्‌--यथाक्रमं चेतेषु सौघमािषु उपयुपरि पूर्वतः पूवैतः एभिःस्थित्यादिभि- 
र्थरधिका भवन्ति । तत्र स्थितिरुत्कृष्ठा जघन्या च परस्ताद्रक्ष्यते । इद त वचने प्रयोजनं 
येषाभपि समा भवति तेषामप्युपयुपरि गुणाधिका भवतीति यथा प्रतीयेत । 
प्रसावतोऽधिकाः--यः प्रभावो निगरहाजुयरविकियापराभियोगादिषु सौधमकाणां सोऽनन्त- 
शुणाधिक उपयुपरि । मन्दाभिमानतया त्वल्पतरसीङ्कष्टत्वादेते न प्रवतेन्त इति । क्षेचरस्वमाव 
जनिता शयुभपद्वलर्परिणामात्ुखतो दयतितल्वानन्तगुणप्रकर्षेणधिकाः । छेश्याविश्ुद्ध्या 
धिकाः--टेश्यानेयमः परस्तादेषां वक्ष्यते । इह तु वचन प्रयोजनं यथा गम्येत यन्नापि 


१-दिगम्बर सम्भरदायके भलुसार विजय वैजयन्त जयन्त ओर अपराजित इन चार विमानवरे देव दो 
मनुप्य-मवतक धारण करके मोक्षको जति दै, ओर सवौ्सिदधिके देव एक दी भवु-पारण करके मुक्त हो जाति द । 








सूत्र २१।] समाष्यतत्तवाथोधिगमस्म्‌ । २२१ 


शे 


विधानतस्तुव्यास्तज्ापि विद्युद्धितोऽधिका भवन्तीति । कमैविद्युष्धित एय वाधिका भव- 
न्तीति । इन्दियविषयतोऽधिकाः--यदिन्द्रियपारखवं दृयादिष्ठाकेषयोपटन्धौ सौधमंदेवानां 
तत्पक्रु्ठतरगुणत्वादल्पतरसेक्रुरात्वाच्चाधिकसुपयुपरि इति ! अवांधेाधेषयतोऽधिकाः--सौध- 
मंरानयोदेवा अवाधिवेषयेणाधो रत्नप्रभा पर्यान्त तियेमसंस्येयानि योजनश्षतसदस्राण्युध्वं 
मास्वभवनात्‌ सनलत्छुमारमादेन्द्रथोः शकंराप्रभां पद्यन्ति तियेमसंस्येयानि योजनशतसह 
खाण्युष्वमास्वभवनात्‌ । इत्येवं शेषाः करमशः । अनुत्तरावेभानवासिनस्त कृत्लां टोकनाडीं 


&~ 


पर्यान्त । येषामपि क्षे्तस्त॒ट्योऽवाधेविषयः तेषामप्युपयुपरि विश्युद्धितोऽधिके वतीति ॥ 

अथे--उपयक्त सौधर्म आदिक कल्प ओर कसपातीतके देव कमे पूवे पूर्भकी अपेक्षा 
उपर उपरके समी वैमानिक इम सुत्रमं बताये हए स्थिति प्रभाव सख दयति रेश्या किदद्धि 
इन्धिय विषय ओर्‌ अवाधेविषय इन ७ विषयंमं अधिकाधिक हैँ | अपनेसे नीचेके दे्ंकी अपेक्षा 
सभी वैमानिकदेकी स्थिति आदिक अधिकं ही हआ करती है । यथा-स्थितिके जघन्य ओर्‌ 
उत्कृष्ट मेदक आगे चलकर स्वयं भन्थकार इसी अध्यायं छिखिगे । अतएव इस विषयमे यहं 
श्खिनेकी आवदयकता नहीं हैँ । फिर भी यपर नो स्थितिका उषे किया हे, उसे उसका 
यह्‌ प्रयोजन अवदय समञ्च टेना चाहिये, कि जिन उपर्तिन ओर अधस्तन विमानवतीं देवकी 


स्थिति समान है, उनम भी जो उपरे विमानौमं रहनेवाे ओर उतपन्न होनेवे है, वे अन्य 
गुणेमें अधिक हुआ करते है, अथवा उनकी स्थिति दूसरे गुणोकी अपेक्षा अधिक हुभा करती हे। 


अचिन्त्य शक्तिको प्रमाव कहते हैँ । यह निग्रह अनग्रह विक्रिया ओर्‌ परामियोग 
आद्करि रूपम दिलाई पडता है । राप या दण्ड आदिक देनेकी रशाक्तिको निग्रह तथा परोप- 
कार आदिके करनेकी शक्तिको अनुग्रह कहते हँ । क्रीरको अनेक प्रकारका बना छेनेकी 
अणिमा महिमा आदि शक्तियंको विक्रिया कते हैँ । जिप्के बल्पर जबरदस्ती द्प्तरेमे कोई 
काम करा ल्या ना सके, उप्को परामियोग कंते ह । यह ॒निग्रहानग्रह आदिकी शक्ति 
धमादिक देरवोमं भितने प्रमाणम पाह जाती हँ, उससे अनन्तगृुणी अपनेप्रे उपरके 
विमानवत्ती देवम रहा करती है । किन्तु वे अपनी उपर शक्तिको उपयोगरमे नहीं या 
करते । वयो उनका कमै-मार अति मन्द्‌ हो जानेते अभिमान भी अत्यन्त मन्द्‌ हो जाता 
डे, ओर इनके संङ्धेश परिणाम मी अतिश्चय अस्पतर हो जाते हैँ । ऊपर उपरे देवो चित्त 
सं्ेशा-कषायसूप परिणामोके द्वारा कम कम व्याप्त हआ करते रै । अतएव उनकी निग्रह 
अथवा अनुग्रह आदिके करनेमं प्रवृत्ति कम हुआ कर्ती हं । 


इसी प्रकार सख ओर दति भी उत्तरोत्तर अधिकाधिक है | क्याक्षि वर्क क्ित्रका 
स्वभाव ही इपर प्रकारका है, फि मिसकरे निमित्तम वर्हौके पुदङ अपनी अनादि पारणामिक राक्ति- 
के द्वारा अनन्तगुणे अनंतगुणे अधिकाधिक इुमख्प ही पारेणमन किया करते है, ओर वह 


ति) १ 


पृरिणमन इस तरहका हआ करता हे; कि जो ऊपर सऊपरकं देवोके स्यि अनन्तगुणे अनेतगुणे 


२२६ रायचन्द्रनेनशाखरमाल्ययाम्‌ [ चतुर्थोऽध्यायः 


अधिक-प्कृष्ट सुखोदय॑का कारण हुआ करता है । ररीी निमैकता अथवा कान्तिको 
दति, कहते है । यह भी नीचेके देमि उपरे देवकी अधिक है । 

दारके वर्णको लेदया कहते है । इसकी विशुद्धि भी उपर उपर अधिकाधिक है, 
वैमानिकदेवेमिं ठेद्या्षम्बध्धी जो नियम है, उप्तका वणेन आगे चलकर करेगे । किन्तु यपर 
न ^~. (१ (क (५ अ ¢ = ४ 
जो खेदया राब्दका प्रयोग किया है, उसका अभिप्राय विरेष अथैको बतानेका है । वह यह्‌ 
कि जिन उपर नीचेके देवेमं लेश्याका मेद समान होता ह, उनमें भी उपरके देर्वोकी देद्याको 


( 


रुद्‌ जधकः हुआ करता इ । क्याक ऊषर ऊपर्‌क दवाक अहम कम कृष हा जाया 


५) 


करते है, ओर उनम हुम~कर्मोकी बहर्ता पाईं जाती है । 


> ॐ 


इन्दियोका ओर अवधिका विषय भी उपर देवोंका अधिक अधिक है । द्र ही से अपने 
इष्ट विषयको ग्रहण कर उेने-देख छेनेमं इन्दियोका सामथ्यं जितना नीचेके देवम हे, उसे उपरर 
दरवो अधिक है । क्योंकि वे प्रकरष्ठतर गुणोको ओर अस्पतर स्रा परिणामक धारण करने 
वहे हैँ | अवधिन्ञानका स्वरूप पहटे बताया जा चका ह । वह भी उपर उपरके देर्वोका 
अधिकाधिक है । सौधर्म ओर रेशान कल्पके देव अवायिकरे विषयक अक्षा रत्नप्रभा प्रथिवीतकको 
देख प्कते है । तिथक्‌ -पूवीदि दिशाञंकी तरफ अप्॑स्यात क्क्ष योननतक देख प्के है । 
उपरको-उध्व दिशामे अपने विमान पय॑न्त ही देख सकते है । सनत्कुमार ओर मेन्द्र स्वगे 
देव श्वरा-दू्री पृथिवीतक देख सक्ते हैँ । तिथेक्‌ अप्तंस्यात रक्ष योजन ओर ऊष दिरापे 
अपने विमान पयन्त-विमानके ध्वनदण्ड तक देख सक्ते है । इरी प्रकार रेष~नह्यरोक 
आदिक देवकि विषयमं भी कमे समन्न ेना चाहिये । अथोत्‌ तऋ्यलेक ओर लन्तक विमान- 
वारे द्व बकाप्रमा पयन्त; शुक्र सहखारवारे पडङ्कपभा पयन्त, आनत प्राणत ओर्‌ आरण 
अच्युतवाटे धृमप्रमा पयन्त, अधस्तन भवेयक ओर मध्यम ग्ेनेयकवाटे तम्रमा पयैन्त, ओर 
उपरिम ग्ेवेयकवाछे महातमःप्रमा पयेन्त, तथा पच अनुत्तर बिमानोंके देव समस्त लेैनाडको 
देख सकते हँ । इपर विषयमं इतना ओर भी प्मन्नना चाहिये, किं निन देवोकि अवधिन्ञानका 
विषय क्षेत्रकी अपक्षा स्मान हँ, उनमें मी जो उपर उपरे देवं हे) उनमें उसकी विद्धता 


(केर 4. 


अधिकाधिक पा नाती ह। 


इस प्रकार ॒वैमानिकदेर्ोमं निन विषर्योकी अपेक्षा उपर उपर अधिकता है, उनको 
बताया अब यहं वतानेके रिय सूत्र कहते दै, कि उनमें निस प्रकार उपर ऊपर सुखादि विषर्योकी 
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१-अथौत्‌ खोकको नहीं देख सकते, केवर लोकके मध्यम बनी ह नाडीके भीतरफे विषयक्षो ही देख 
सक्ते हँ 1.लोकके ठीक मध्यमे नीचेसे ऊपर तक १४ राजू ऊची ओर एकर राज्‌ चैदी तथा एक राजू मोटी 
नाडीको सोकनाडी कहते है, इसीका नाम त्रसनाड़ी मी दे | 


सूत्र २२।] पमाष्यत्वाथाविगमसूत्र्‌ । २२६ 


(+ ७ (~, च 


अपक्षा अकता ह, उक्ता प्रकार कन्हं विषयाकां अपक्षाप्न आधेकाधेक न्यनता मीर, या 
नहा । याद्‌ हं ता किन किन विषयकं अपक्षाप इ । अतएव कहतं ह कँ व दव-- 


सूच्र-गतिरारीरपरिगरहाभिमानचतो दीनाः ॥ २२॥ 


भाष्यम्‌--गति्िषयेण शरीरमहच्चेन महापरिथदव्वेनासिभानेन चोपदुपरि दीनाः । 
तयथा-द्विसागरेपमजघन्यस्थितीनां देवानामासत्तम्यां गतिविषयस्तियगसंस्येयानि 
योजनकोरखीकोटीसहस्राणि । ततः परतो जघन्यास्थतीनामेकैकदीना भूमयो 
यावतृतीयेति । गतपूवांङ्च गमिष्यन्ति च तृतीयां देवाः परतस्तु सत्यपि गतिविषये न गतपूर्वां 
नापि गमिष्यन्ति । महानुमार्वक्रियातः ओदासीन्याच्चोपयुंपरि देवा न॒ मतिरतयो मर्वन्ति । 
सोधर्मरानयोः क्पयेोर्देवानां रारीरोच्छरायः सप्तारत्नयः। उपयुप्रश्द्रियोद्रयोरेकेकारत्निरीना 
आ सहस््रारात्‌ । आनतादिषु तिसः । येवेयकेषु दवे । अनुत्तरे एका इति। सोधम विमानानां 
दवािशच्छतसदस्नाणि । फेडानेऽष्टाविंशातिः । सानत्छुमारे द्वादश । मादेन्दरेऽकषौ । बह्मरोके 
चत्वारि रतसदस्नाणि । रखान्तके पश्ाश्त्सहस्राणे । मटाश्ुके चत्वाररात । सदस्नारे षट्‌ । 
आनतप्राणतारणाच्युतेषु सत्त रातानि अधोयेवेयकाणां शतमेकादरान्तरम्‌ । मध्ये स्तोत्रम्‌ । 
उपयेकमेच रातम्‌ । अनुत्तरा; पञ्चिवेति । णएवशध्येलोके वेभानकाना सवविमानपारिसंस्या 
चतुररीतिः रातसदस्नाणि सप्तनवतिश्च सदस्फाणे अयोविरानीति । स्थानपस्विारशाक्त- 
विषयस्पतस्थितिष्वत्पासिमानाः परमसमखमागिन उपयुपरेति ॥ 
अथ --गति विषय-अपने स्थानप्ते दूपे स्थानक जाना आदि; शरीरकी उचा 
आदि, महान्‌ पस्िह-श्वयै ओर विभूति तथा उतम ममकार ओर अहंकारका भाव 
रखना, अभिमान-अपनेमे बडे अथवा बरानर्वाखेको अपनस चछर समञ्नना, अथवा अपनेमे 
महत्ताका अनुमव करना, इन चार्‌ विषयाकी अपेक्षा उपर उपरके देव हीन हँ । उपे 
देवें अपनेमे नीनिके देवकी अपेक्षाये विषय कम कम पाये जाते हैँ । यथा-जिनकी 
जघन्य स्थिति दो सागरकी है, उनकी गतिका विषय प्तातवीं प्रधिवी पथन्त हे, यह प्रमाण अपो 
दिशाकी अपेक्षा हं । तियक्‌-पूवादि दिशााकी उषिक्षाप्रे अष्ठस्यात कोडाकोडी सहखे 
योजन प्रमाण गतिका विषय समश्चना चाहिये ¦ इप्तके आगेके जघन्य स्थितिषाटे देवोका गतिका 
विषयमत क्षेत्र तीसरी प्रथिवी पथन्त मसे एक एक भूमि कम करम होता गया हे । जिनका 
विषय तीसरी पथिवी तकका है, वे देव अपने गतिके विषयम्‌त क्षेत्रपयैन्त गमन कर्‌ सकं 
है, ओर करते भी ह । पवे जन्भके स्नेह आदिक वदसे अपने किसी इष्ट प्राणीपे मिलने 
भ, 
आद्किं स्यि वे वहौतक-तीसरी ममितक जा भक्ते हैँ ओर जाते है, । पर्वकास्पे 
भ, 
अनेक देव इत प्रकारमे गये भी है ओर भविष्यमे जयगे भी, परन्तु जिनका 
गतिका विषयत क्षेत्र तीसरी पथिवीपे अधिक दहे, उनका उतना गतिका विषय 
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१--जेसे क्रि वरभद्रका जीव अपने पू्जन्मके माद छरष्णके जीवसे मिटनेके लिये स्वगैसे मश्कम गया 
था 1 इसकी कथा भी जिनसेनाचायैकत दखिंशपुराण्में छिखिी दै । इसी `परकार्‌ ओर भी अनेक कथा प्रसिद्ध है । 


९१२४ रायचनदरनैनशाखरमाखायाम्‌ [ चतुर्थोऽध्यायः 


रहते हए भी वे वरहोतकं गमन नहीं किया करते । न पूवेकाल्मे ही उन्हने कमी गमन क्रिया 
दै, ओर न भविष्य ही गमन करगे । अथीत्‌ उनके गति विषयको बतानेका प्रयोनन उनकी 
गति-शक्तिको वतानामघ है, कि वे अमुक स्थान तक गमन करनेकी साम्य रखते हे । क्यो 
इते उनकी महत्ताका बध होता है । विन्तु उनकी वह राक्ति व्यक्त नही होती-करिया 
र्म परिणत नहीं हेती । यकि उपरके देवेके परिणाम महान्‌-उल्कृष्ट-शुम होत 
गये हैँ । वे दधर्‌ उधर जने अनि आदिक विषय उदासीन रहा करते हँ । जिन्‌. 
भगवानके कल्याणकोको देखना तथा चैत्य चैत्याट्य आदिकी वन्दना आदि करना इत्यादि 
डम कायेकि सिवाय अन्य सम्बन्धे उनको इतस्ततः घूमना परन्द्‌ नही है-अन्य विषयो 
उनकी गमन करनेमं प्रीति नहीं इआ करती । 

शरीरकी उचाई सोधम ओर रेशान कटपवठे देवकी सात अरतिं प्रमाण है । इने 
उपरके दरवोका शरैरेत्सथ सहार कर्पपथैन्त दो दो कल्के प्रति एक एक अरलि 
तमसे कम क्म होता गया है | आनत प्राणत आरण ओर्‌ अच्युत करयवासी 
देवाका रारीरोतपेप ततन अरत्नि प्रमाण है । भवेयकवासियोक्षा दो अश्ञि प्रमाण 
ओर पोच अनुत्तर वासिर्योके शरीरका उत्ते एक अरत्नि प्रमाण है । इस प्रकार रमते ऊपर 
उपरके देवोके शरीरी उचाईका प्रमाण कम कम हेता गया है । 

परिगरहका प्रमाण इपर प्रकार दै-पोधमं कप विमानोकी सस्या ३२ लस, रै । देशान 

कल्पं २८ खख, घानत्कुमारकल्यमे १२ खख, माहेन्द्कल्पमे ८ राख, ब्रह्मलोक चार 
रालः छन्तककस्प्मे पचाम हनारः महाशुक्रमं चाढीप्र॒हनार, सहचारं छह हजार, आनत 
प्राणत आरण ओर अच्युत कल्पमे सात सौ, अषोमवेयकर्मे १११, मध्यम भरेव १०७ । 
उपरिम अवेयकमं १०० विमान दँ । विनयादिक अनुत्तर विमान ५ ही हैँ । इपर प्रकार 
उध्वोकमं वैमानिक देवक समस्त विमानोकी संख्या चोरापी लख सताने हनार तेप 
( ८४९७०२३ ) है । इते स्ट होता है, फ उपर उपरके देवो पसह अस्म अल 
होता गया है । 

इसी प्रकार अभिमानके नियमे प्म्नना चहिये । स्यान-कलविमान आदि, परिवार 
विया ओर देव, शक्ति-अचिन्त्य साम्य, विषय--इन्द्ियोका तथा अवविकरा विषयकषत्र 
आदि, सपति-वेभव देये, अथवा विषयतपतति-रब्दादि सूप प्रमद्धि, ओर लिति- 
आयुका प्रमाण, ये सज विषय उपर उपरके देवोके महान्‌ है । फिर भी उनके सम्बन्धते 
उन दर्वेको गवे नहीं हुआ करता । भरतयुत जिस नि तरह उनका वैव ओर शक्ति आदिका 








१--एक हस्त प्रमाणसे कुछ कमको अरत्नि कदते द ! अथौत्‌ कोदनीसे कनिका परथन्त । 
द. दास्री दास प्रभृति । 


पूत ९२।। पभाप्यतसखाथांधिगमस्नभ्‌ । २२९ 


प्रमाण तथा महत्व बढता गया हे, उसी उरी प्रकार उनका अभिमान उत्तरोत्तर कम कम हेता 
गया हे । अथौत्‌ यद्यपि नीचेके देवस उपरके वैमानिक अधिक शक्तिशाली है, फिर मी वे 
नीचेके दरवो अधिक निरभिमान हैँ । अतएव उपर उपरके देव अधिकाधिक उत्तम पुखके 
७ न क्‌ भ, ककि ® ष, क क्‌ 

भोक्ता हँ । क्योकि उनके दुःखेकि अन्तरङ्ग या बाह्य कारण नहीं है, ओर सुख कारणं बहते 
चे गये है | 

भाष्यम्‌--उच्छासाटारवेदनोपपातानुभावतश््च साध्याः ।--उच्छ्रासः सवेजघन्यस्थि- 
तीनां देवनां सप्तसु स्तोकेषु आदहारस्चतुथकालः। पट्योपमस्थितीनामन्तदिवसस्योच्छरासो 
पथकत्वस्यादारः । यस्य यावन्ति सागरोपमा स्थितिस्तस्य तावतस्वधेमासेषूच्छासस्ताव- 
त्स्वेव वषसदसेष्वाहारः । देवानां सद्रेद्ाः प्रायेण सवस्ति न कदाचिदसद्ेदनाः। यदि चास- 
दरेदना भवन्ति ततोऽन्तहूर्तमेव सवन्ति न पर तोऽनुबद्धाः । सद्वेदनास्तूत्करष्टेन षण्मासान्‌ 
भवन्ति । उपप।तः--आरणाच्युतादृष्वमन्यतीथोनासुपपातो न वति । स्वलिषङ्खिनां भिन्नदरौ- 
नानामभ्नेवेयक्षेभ्यः उपपातः । अन्यस्य सम्यग्दष्ठेः संयतस्य भजनीय आ सवाथेसिद्धात्‌ 
बह्मरोकादुष्वमासर्वाथसिद्धाचतदेदपूवेधराणामिति । अनुभावो विमानानां सिद्धिक्षेस्य 
चाकारो निराछम्बस्थितो छोकस्थितिरेव देः । छोकस्थितिराकाच्ुभावो रोकस्वभावो 
जगद्धर्मोऽनादिपरिणामसन्ततिरिव्यथंः। सर्च च देवेन्द्रा येचया।दृषघु च देवा सगवतां परमर्षीणा- 
मेहतां जन्नाभिषेकनिःक्रभणन्ञानोत्पत्तिमदासमवसरणनिवाणकादेष्वासानाः रायिताः स्थिता 
चा सदहसेवासनशयनस्थानाश्रयेः प्रचलन्ति ! छभकमफलोदयाछोकाजुभाचत एव वा । ततो 
जनितोपयोगास्तां भगवतामनन्य सहरी तीथक्ररनामकमेद्धवां धमेविभूतिमवधिनाऽऽखोच्य 
संजातस्वेगाः सद्धमंबहुमानत्केचिदागस्य भगवत्पाद स्तिवन्दनोपासनदितश्रवणे- 
रात्भालुयहमाप्नुवन्ति । केचिद्पि तत्रस्था एव प्रत्युपस्थापनचख्िप्रणिपातनमस्कासेपदरिः 
परमसंविभ्राःसद्धमांरगोत्फुहटटनयनवदनाः समभ्यचंयन्ति ॥ 


अथे--उप्यक्त वैमानिक देवम उच्छाप्त आहार वेदना उपपात ओर अनभावकी 
अपेक्षा मी ऊपर उपर हीनता ह । इनकी हीनताका क्रम कि प्रकारका हे, सो आगमके 
अनुपतार समक्न ठेना चाहिये । किन्त॒ उसका सारांश संक्षपमं इ प्रकार हेः-उच्छप- 
सबसे जग्रन्य स्थितिवाटे देवोका उच्छरप्त सात स्तोकमं इआ करता है । देवोकी जघन्य 
स्थिति दश हजार वकी ह । इतनी स्थितिवारे देव सात स्तोक बीत जानेषर्‌ उच्य 
ठ्या कसते है, ओर उनको आहारकी अभिलाषा एक दिनके अन्तरम हुआ करती है । मिनकी 
स्थिति एक पल्यकी है, वे एक दिनम उच्छ्र छया करते है, ओर उनको पर्थक्त्व दिनम आहारकी 
अमिखषा हुजा करतीं हे । सागरोपम स्थितिवार्छोमं से जिनकी जितने सागरकी स्थिति हे, 
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१-- ऊपर गतित्थिति आदि सू्चमे बताये गये विषयोकफे सिवाय इन विधर्योकी अपेक्षासे भी उमर 
उपर दीनता दै, एेसा भाष्यकारका अभिप्राय है । परन्तु अन्य विभयंमिं इनका अम्तभोवे हो सकता हे । २-दसका 
्रमाण प्रहे बता चुके है । ३--दोसे नोतककी पृथक्व संज्ञा है । दिगम्बर सम्भ्रदायमं तीनसे नौतकको पृथक्ल 
कहते ह । अथात्‌ स्थितिके प्यके अयुसार आदहारकी अभिरषके दि्नोका प्रमाण २ से «९ तकका 
यथा योग्य समक्ष देना । । 


२९ 


२९६ रयचन््रनेनशांखमाखयंम्‌ | चतुर्थोऽध्यायः 


उतने ही पक्ष प्यतीत हेनेपर्‌, उच्छप छेते ई, ओर उतने ही हजार वषे बीत जानेपर उनको 
आहारकी अमिटाषा हुआ करती है । वेदना-वेदना नाम सुख ॒दुःखके अनुभवका है यह्‌ 

व॒वेदनीयकरमके उदये हआ करता है । वेदनीयकरमम दो प्रकारका है-साता ओर अ- 
साता । रातके उदयसे सुका अनुभव ओर अपतातके उद्यमे दुःखक्रा अनुभव इभ करता 
है । पखानुमवके। सेद्रेदना ओर दुःखानुमवको अप्रेदना कहते है । देवेके प्रायः सृद्वेदना ही 
हआ करती दै, कभी भी अपपद्रेदनाएं नहीं हेष । यदि कदाचित्‌ अपदरेदनाएं उनके हँ भी, 
ते ज्याद्‌ःे ज्यादः अन्तमुहूतंतक ही हो कती है, इते अधिक नहीं । सद्वेदनाकी भी निरन्तर 

रा-प्रवाहुख्प प्रवृत्ति याद्‌; ष्याद्‌; छह महीनातकं चल सकती हे, इमे अधिक नहीं । छह 
महीनाके अनन्तर अन्तमहूतके ल्थि वह चट नाती है, अन्तमहूतंके बाद फिर चाट हो नाती 
है । उपपात-देवपयायमे जन्मग्रहण करनेको उपपात कहते है । किप प्रकारका जीव 
करहतक की देवपयायको धारण कर पकता है, वह इस प्रकार है-नो अन्य शिङ्गी 
मिथ्या है वे अच्युत स्वगेतक नते ह इसे उपर नहीं जा सकते । अथीत्‌ जो 
जेनेतर रिङ्गको धारण करनेवठे ओर मिथ्या ही द्रोन-मतको मामनेबलि है, वे मरकर 
आरण अच्युत कस्पतक जन्म ्रहण कर सकते ह । किन्तु जो जेनटिङ्गको धारण 
करनेवाले है, परन्तु मिथ्य रै, वे मरकर नवपरेवेयक परथन्त ॒जन्म्रहण कर पकते 
है, इते उपर नही' । जो जेनलि्गको धारण करनेवाटे पम्यष्टषटि साध रहै, वे मरकर 
सवी्पिद्धि पयेन्त योग्यतानप्तार कहीं मी जन्म-ग्रहूण कर्‌ सुकते है । अथात्‌ निनलिज्गी 
सम्यश्षटियोका उपपात सोधमेसे ठेकर स॒वोथधिद्ध विमान पर्यन्त है । एक विशेष नियम ओर 
भी रै, वह यह कि जो चोदह पुवेका ज्ञान रखनेवाढे ई, दे साधु मरकर बहलोकपे खेकर सवायै 
शद्ध किमान परयेन्त जा सक्ते हँ । अथात्‌ चोदह पवक पाठी मरकर त्रह्मघ्ठगैते नीनेके 
कट्पमे जन्म ग्रहण नहीं करते । अन॒माव-परिणमन अथवा कायविरोषमे प्रवत्ति करनेके 
अनुमाव कहते दँ । देवक विमान निरारम्ब है-न विना आधाछे हौ ठहरे हृए है । 
इ प्रकार जो सिद्धसेन है, वह भी निराटम्ब ही रै । अतएव इस विषयमे यह प्रश्न ह 

करता है; कि ये विना भधारे कि तरह ठहर हृए ह £ इका उत्तर यही है, कि श 
प्रकारे ठहरनेका कृरणं मात्र लोकस्थिति हे । लेकस्थिति ओकानुमाव छोकल्माव ओर जग- 
द्धम तथा अनादि परिणाम सन्तति ये सब शब्द्‌ एक ही अरथके वाचकं है | अथीत्‌ अनादि 
पारिणामिक समाव ह एसा है, फि जिसके निमित्तसे उनका एेसा ही परिणमन हाता ३, फि 


कननततमुकमिमन१०५२१७०अ१००५८ 





१---दिगम्बर सम्प्रदायमे सोलह स्वग माने ह, उनम से बारह सदघारतक अम्थरिङ्गी मिभ्याश््े जां 
सकते दै, एेसा माना हं । यथा~परमदस नामा परमती, सद्र ऊयर नहिं गतौ  द्रव्यलिद्गधारी जे जती ,मवमैवकं 
छपर नहि गती ॥ (दण्डक) 


पूर २२। सभाप्यतत्वाथाविगमसूत्रम्‌ । २२७ 


नि्तसे वे आकाशम विना आधारे यथास्थान वायुम ठहर रहते हैँ । अनादिकारमे निप 
प्रकार उह्रे हुए है, अनन्त काल्तक भी उरी प्रकारसे ठरे रगे । अतएव इस प्रकारे 
ठहरनेमं वस्तुका अनादि पारिणामिक स्वभाव हीं कारण स्मश्चना चाहिये । 
परमषिं भगवान्‌ अरिहंतदेषके जन्मकस्याणका मह।भिषेकोत्व जब हेता है, ° अथवा 
जव निःक्रमण-कस्याणक उपस्थित होता है, ओर तीथकर भगवान्‌ दीक्षा धारण करते दहै," 
यद्रा ध्यानाभनिके द्वारा चार घतिया कर्मोको नष्ट॒कर्‌ देनेपर केवलन्ञानकी उत्पत्ति हेती है, 
तथा कैवस्य प्रकट होने, अनंतर महान्‌ समवर{णकी रचना हआ करती है, एव च जब 
आयु पूणे होनेपर रोष समस्त कर्मक नष्ट हे जानेस निर्वाण-कस्याणका प्रसङ्ग आता है, उप 
समय समस्त देवकि सोने बैठने ओर ॒च्ने फिरने आदिक आधारमूत स्थान चलयमान- 
कम्पायमान हो जाया करते ह' । उप्त समय जो देव अपने आप्तनपर बैठे होवे, जोसो रहे 
हो वे ओर जो केवर स्थित हा वे, अपने अपने आप्ननके- बैठने सोने ओर ठहरनेके आधारे 
सहमा कम्पित होने चलयमान ह जाया करते ह । अपने स्थानत्ते चरकर उसी समय 
मगवानकी स्तुति वन्दना आदि करते हए उत्सवके मननिमं प्रवृत्त हभ करते हें । इ तरह 
आपतनोका कभ्पित हेना ओर देका चायमान होना किंसका कायं कहा जा पकता हे ? 
तो इस्तका कारण या तो इम कर्मोका फलोदय अथवा छोकका अनुभाव-स्वाभाविक अनादि 
परिणाम ही कहा जा सकता है । जब आपन आदि कम्पित हेते है, तब सहता इपर प्रकारकी 
करियाओंको देखकर वे देवगण उकक्रे कारणको जाननेके स्यि अवधिज्ञानका उपयोग सते 
हैँ । अवधिका उपयोग करनेपर जन वे देखते है, कि भगवान्‌ अरहतदेवके तीथकर नामकमेके 
उदयप्ने अप्ताधारण-नो अरिहंतके सिवाय अन्य किसी मी देक न पाई जाय, रपी धर्म 
१--गमे-कल्याणकका उत्सव मननिके स्यि भी देर आया कत्ते ह, परन्तु उसका उख भाष्यकारने, कयो 
नहीं किया, सो समञ्च नहीं आता । संभव ह कि जनके कनेसे दौ गभे जन्म दोनौका बोध कराना अभीष्ट हो । 
भगवानो जन्मते दी सब देव मिरुकर सोध्मेन््रकी मुख्यतमं मेश्पर रेजति दै, भर वहै क्षारसमुद्रके जल्पे 
१००८ करसे उनक्रा अभिक करते ष । कषर्ोका प्रमाण त्रिलोकसारमे ओर जन्म तथा दोष कल्यार्णोका 
विरोष स्वरूप श्ांतिनाथ पुराण आदिथ मँ देखना चाद्ये । २--भगवान्‌-जब दीक्षा धारण करके दिये धर्‌ 
छोडकर वनकरो जाति दई, तच देवकी लाई हुई षिरोष पारुलीमे वैस्कर जाति दँ । उस पारुखीको थोड़ी दर 
तक मनुष्य केकर चरते है, पीठे देव आकाश मागेसे उसको ठे जाते द । ३--फेवदक्ञानकी उसत्ति तीथकर 
पिवाय अन्य साघुभओंको भी हो सक्ती है । अतएव तीर्थैकरोके ्ञानकस्याणकका "उत्सव मनानेके सिवाय 
अन्य केवलि्योके केवत्योत्पत्तिकरे समय भी देव उसका उद्सव मननेके ल्यि आया कसते है । ४--तीधैकर 
भगवानूके उपदेरकी जगह । इसमे १२ समाएँ ओर उनके मध्यम गन्धकुटी हुआ करती हे । इसकी स्वना 
त्यत महान्‌ हे । इसका विरेष स्वरूप त्रिलेकषपि आदिमे देखना चाद्ये । ५--आसन कम्पित हेते दै 
ुकट नम्रीभूत देते है, व्यन्तरकि यद पदद-ष्वनि, भवनवासियोकि यद शंख ध्वनि, ज्येतिष्कोके यहं सिंहनाद, 
वेमानिकेके यदव घेटाका नाद~रब्द हुआ करता ह । दस अकस्मात्‌ घटनासे आदवयौन्वित होकर वे अवधिन्नान- 
को जो्ते द । तब उन्दरं इसका कारण कस्याणकका समय माद होता ३ । | 


९२९८ रायचन्द्रनेनशाखरमादया [ चतुर्थोऽध्यायः 


क. स, ५ $, क छ ॥४ ५९ प ५ त्‌ है # सि 

विभूति प्रकट हई है, तो उनम कितने ही देव सवेगको प्राप्त हेते है, ओर समीचीन धर्मो 

ध ध क छ, (भ ॥ कि, # भ दी. 

बहुमान अत्यन्त सम्मान देनेके षयि स्वर्गे मत्य॑टोकमें आकर्‌ भगवान्‌ अरिहंतदेवके चरणे 
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मप उपस्थित होकर उन प्ति वन्दना ओर उपार्मनति प्रवृत्त हकर तथा हितोपदेशको 


श्रवण करके अत्म-कस्याणको परा हा करते हे । कोई को देव मत्यलेकमे नहीं आते, वे अपने अपने 
स्यानपर ही रहकर ड होकर अन्जरि-हाय जोकः जतयनत नशर हेकर नमस्कार कके ओ भट पूनाका 
द्रव्य चदाकर्‌ परम संवेगको प्राप्त इए समीचीन धर्मके अनुरागे जिनके नेत्र ओर मुख 
किर रहे है, वीमि मगवानूक पूनन करते दै । 

भावाथे--उपर उपरके देवकी गति आदि कम क्म नो बताई हे, उसके अनुतर 
वै देव प्रायः मर्त्यलोक नही अति | कमी अति मी है, तो पुण्यकर्म उदयते अथवा 
अनादि पारणामिक स्वभावे वश पंच कल्याणक अवपरपर ही अति है । को$ को देव 
उन अवस्रोपर मी नहीं अति । न अनेका कारण अभिमान नहीं है, क्योकि अभिमान तो 
उपर उपर केम कम होता गया है; किन्तु न अनिका कारण संवेगकी अधिकता है । नित 
केकि वश होकर वे अपने अपने स्थानप्र ही पूना महेतपव करते दै । 

वैमानिक देवोके व्मिनेकी संस्या मेद स्थिति स्थान दिको वर्मन किया , उप्र 
उनकी सेदेयाका वणेन प्राप्त हे ! उपक्र ध्यि भाष्यकार करते है कि-- 

भवष्यम्‌--अच्ाह-जयाणां देवनिकायानां रेद्यानियमोऽभिहितः । अथ वेमानिकानां 

केषां का र्या इति । अच्रोच्यते- 

अथे-परदन-पूोक्त तनां देवनिकायो -मननवाती व्यन्तर ओर उयोतिप्यौकी सेदयाका 
नियम परे बता चुके हँ । प्रनत॒ वेमानिवकी रेदयाका अ्ीतक के भी नियम नही 
मताया । अतएव किये करि किनि किन वैमानिकोके कौन कोनी केश्या होती है ? इस 
परनफा उत्तर निम्नलिखित सूत्रम होता है, अतएव उसको कहते है-- 


मूः [9१ ¢ (~ = 
ज--पातपद्मञ्ुकृटेश्या दितरिरेषषु ॥ २३ ॥ 
भाष्यम्‌--उपयुपरि वैमानिकाः सोधमादिषुदधयोचखिषु रोषेषु च पीतपद्मञ्चुङ्कखेश्या 
भवन्ति यथासङ्ल्यस्‌ । द्योः पीतलेश्या सोधर्मेशानयोः । जिषु पद्मटेश्याः, सनत्कुमारमा- 
₹्रहमलाकषु । राषिषु ठान्तकादिष्वासवाधंलिद्धाच्छङ्केश्याः । उपयुपरि ठु विशु 
द्तरेव्युक्तम्‌ । 
५ ४ च क ० ०७ न ९ 2 
अथ--यहेपर्‌ भेभानिक देवोका प्रकरण है, ओर उपर्युपरि रान्दका सम्बन्ध चल 
आता है । अतएव इत पून्रका अयं मी इत प्रकरण ओर सम्बन्धो -ठेकए हौ करना 


"मज काकन्यमत्‌ 
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१--संसाराद्धीर्ता संवेगः ! २ गुणस्तोकं समुषटट्ष्य तद्रहुतकथा स्तुतिः । ३--'वन्दना नतिनुत्याशीओ- 
यवादादिलक्णा । माव्ुद्धया यस्य तस्य पूज्यस्य विनयक्रिया ॥ --अराधना-पूजा आदि । 


सूत्र २६।] समाव्यतत्त्वायोधिगमपूत्रम्‌ । २२९. 


चाहिये } य्हौपर जो ठेदयाका नियम बताया है, वह उपरके वेमानिक दरवोके विषयम्‌ क्रमपे 
धरित कर ठेना चाहिये, अथोत्‌ पोधमादिक करेमि से दो पैन ओर शेष क्पोमं कमपे उपर्‌ 
उपरके वेमानिक देको पीत पद्म खेदया ओर शु ठेदया वाला समक्षना । सौधम ओर देशान 
इन दो करल्पेमिं तो पीतठेदया है । इसके उपर सानत्कुमार महेन्द्र ओर ऋक इन तं 
कल्पेमिं पदलेश्या हे । बाकीके अथीत्‌ लन्तकपे ठेकर्‌ सवीथेसिद्धपयेन्त वेमानिकोकी शु 
ठ्या हे । इनमे भी विशुद्ध विराद्धतर ओर विशद्धतमका उपरका कम जैसा कि परे बता 
चके हैँ, यपर भी समन्न ठेना चहिये । 


भावाथ यरहेपर कल्पोकी ठेद्याओंका जो वणेन है, व्ह समान्य है। 
म्म अशोकी अपेक्षा वणेन नहीं है । अतएव इत नियमको क्क्ष्यमं रखकर 
उपरे दवेम नीचेके देवकी अपेक्षा ठेदयाकी अधिक विशुद्धि समन्ननी चाहिये। 
से कि सोधमं ओर रेशान दोनेमं ही पीत द्क्या बताई है, परन्तु सोधमकी अपेक्षा 
एेदानमे पीतच्ेश्याकी विशुद्धि अधिक है । इष प्रकार सवत्र समन्नना चाहिये । 
भावाथे--यर्हीपर भी रेया द्भ्यङेरयाका ही रहण अभीष्ट है । क्योकि भाव- 
रेया अण्यवप्तायरूप है, अतएव वे छो ही वैमानिक देवेमिं पाई जाती है । यपर जो रेश्या- 
ओंका नियम है, व्ह मावहेदेयाओंकि विषयमे है, रपा कपी किपीका कहना है, परन्तु 
दीकाकार फो यह बात इष्ट नहीं है । दुम्री बात यह है, कि-पदरे तीन निकायोकी र्याका 
वणेन कर्‌ चुके है, यरहौपर वेमानिकेकी सेदेयाका वणेन किया है, यदि दोनों वणेनोको 
एक साथ कर्‌ दिया जाता, तो ठीक होता, रेसी किरी किपीको शंका हो सकती है, परन्त 
वह भी ठीक नहीं है । क्योकि वेता करनेमे प्यतिकर दोष उपस्थित हेता है ओर एसा 
करने पुखपूवक विषयका ज्ञान हो जाता हे । पीत केदयावरे सोधमं ओर्‌ देशान कर्पके देव 
वृण वणे हैँ, सनत्कुमार महेन्द्रं ओर बहमदाकके देवेकि शरीरी कान्ति पञ्च कमङके समान 
दै, लान्तकपे लेकर सवीर्थसिद्धतकके देवेकरे शरीरकी प्रभा धवल्वणे हे । 


माष्यम्‌--अन्राह-उक्तं भवता द्विविधा वैमानिका देवाः कत्पोपपन्नाः कल्पातीताशेति । 
तत्‌ के कल्पा इति । अच्रोच्यते- 


अथं--जायने वैमानिक देवकि पहटे दो मेद्‌ बताये ये-एक कल्पोपपच्च दूरे कट्पातीत । 
इनमेमे किपीका भी अथं तवतक अच्छी तरह समन्षम नहीं आ सकता, जबतक कि कप 
दाज्द्क। अभिप्राय न मढम हो | किन्तु करप शब्दका अथं अभीतक सूत्र द्वारा अनुक्तं है । अतएव 
किये कि कप, किप्तको कते है ? इपका उत्तर देनके दिये भूत दवारा कल्प शाक्द का अथं बतते ह~ 


२३० रायचम्द्रननशाखमारायाभ [ चतुर्थोऽध्यायः 


सूत्र-्राग्भेवेयकेभ्यः कराः ॥ २४ ॥ 
भाष्यम्‌-पाग्येवेयकेभ्यः कल्पा भवन्ति सौधर्माक्य आरणाच्युतपरयन्ता इत्यर्थः । 
अतोऽन्ये कत्पातीताः। 
अथे -गरैवेयकोमे पठे पहकेके नो विमान है, उनको कलम कहते है । अर्थात्‌ 
पोषम स्वे ठेकर आरण अच्युत प्रयन्त जितने विमान है, उन सबकी कल्म सज्ञा ३ । 
अतएव इने जो शेष बचते हँ-अर्थात्‌ गवेयकं ओर रपौच अनुत्तर विमानेोको कल्पातीत 
कहते हँ । जो कर्प उपपाद ननम ग्रहण करते हँ, उनको कल्पोपपत्त ओर नो म्रेवेयकादिकोमे 
उपपन्न हते है, उनको कल्यातीत कहते है । अच्युतपयन्त को कलप कदनेका कारण वहंपर इन्द 
आदिक दश प्रकारके देर्वोकी कल्मनाका होना है, यह्‌ बात परे वता चुके है । 
भाष्यम्‌-अनाह-किं देवाः सवं एव सम्यगरटश्ठयो यद्धगवतां परमषींणामरं तां जन्मादिषु 
प्रसुता भवन्ति इति । अन्नोच्यते-न सवे सम्यगरहष्ठयः किन्त सम्यगटघ्यः सद्धमेवहमा- 
नादेव तच्च धसुदििता भवन्त्यभिगच्छन्ति च । मिथ्यादष्ठयोऽपि च रोकाचित्तानुरोधादिन्द्रानु- 
व्या परसपरदृशंनात्‌ पूरवालुचरिताभिति च प्रमोद भजन्तेऽभिगच्छन्ति च । रोकः न्तिकास्त॒ 
सवे एव विश्युद्धभावाः सद्धमवडुमानास्संसारड्ःखातौनां च सच्वानामनुकम्पया भगवतां पर- 
म्षीणामहेतां जन्मादिषु विरोषतः प्रमुदिता मवन्ति । अभिनिःकरमणाय च करतसंकस्पान्भग- 
वतोऽभिगम्य प्रहृष्टमनसः स्तवन्ति सभाजयन्ति चेति ॥ 
अथै--प्दन-क्या समी देव सम्यग है, कि जो परमं भगवान्‌ अरहंतदेवक 
जन्भादिकि कट्याणोके समय प्रमुदित हआ करते है ? उत्तर- नही, सभी देव सम्यग्दृष्टि नही 
हं । किन्तु जो सस्यगुदषटि है, वे तो सद्ध्मके बहुमानसे ही प्रमुदित हेते है, जर उन 
पादमूलमं आकर स्तुति आदि परृत्त इभा कते है । जो मिथ्यादृष्टि है, वे भी उत कार्य. 
मे प्रृत्त तो हेते है परन्तु सद्धमके बहुमानते प्रवृत्त नहीं हुआ करते, किन्तु लोगोके चित्तके 
अनुरोषपे अथवा इनद्रका अनुवतंन करनेके च्ि यद्वा आपप्तकी देखा देखी, या हमरे 
पूवैन इत कामको करते आये द, अतएव हमको भी करना चाहिये, सी समते प्रमोदो 
भ है भ ~. [न १ है + न, भज =, 
प्राप्त हेते है, ओर भगवान्‌ अरहंत देवका अभिगमन करते है| डकाम्तिक देव जो बताये है, व 
समी विशुद्ध भावोको धारण करगेवले-पम्यण्टटि है । ३ सदधर्मके बहुमानते अथवा संसार दुःखोमे 
आते -पीडित-्राणियेक उपर दया करे-प्दय परिणामक कारण परमि मगवान्‌ अरहंत- 
देवके जन्मादि कट्याणोके समय िरोषरूपते प्रमुदितं हुआ कत्ते है, ओर नि समय 
भगवान्‌ अमिनिःकमण-तपस्या या दता षारण करके ल्यि संकल कसते है, उस समय 
वे भगवानके निकट अते है, ओर अर्थत हपित चित्तसे उनकी स्तुति करते है, तथा उन्है 
वैसा करनेके टि प्रसित कसते है । 
भावाथे--लैकन्तिकदेव सभ्यगृदि हेते है । इ 
केनेषर या दीक्षाका विचार करनेषर विरेषरूपसे इर्षित हेते 


> 


ो स्यि वे भगवान्‌ अह॑तदेवके जन्म 
„ ओर उगके निकट जाकर उनके 
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सूत्र १४ । ¡ सभाप्यतक्तवाथषिगमपूत्रम्‌ । २६१ 


उस विचारकी अत्यंत प्रहे्ता करते है, ओर संसारके ताप चयते संतप्त जीरके ऊपर अनुकम्पा 
मावते कहते है, कि हे मगवन्‌ , आपने जो यह विचार किया है, वह अतिशय स्तुत्य हे | आपने 
तीन जगत्‌का उद्धार करनेके थि दी अवतार धारण क्रिया ह | आपके दीक्षा धारण कयि विना 
जीर्ोका अन्ञान ओर छशा दूर नहीं हो सकता । अतव इन दीन प्राणि्योपर कृपा करके 
दीघर ही तपस्यंमे प्रवृत्त हो कैवल्य को प्राप्न करके इनको हितका उपदेश दीजिये । 
टोकान्तिकोके प्षिवाय अच्युत कलप परयन्तके देवै सम्यगूदष्टि ओर मिध्यादि 
दोनों ही प्रकारके देव हु करते हैँ । यद्यपि निन मगवानूके जन्मादि कस्यार्णोके समय 
दोन ही प्रकारके देव सम्मित हेति रै, ओर स्तुति वन्दना प्रणाम नमस्कार पूजोपहारादिम स्वय 
प्रवृत्त हेते है । फिर भी देर्नोकी अन्तरङग रिम महान्‌ अन्तर है । जो भभ्यगृष्टि है, वे बहुमान 


£ 
शैः ५ 


पवक भगवानके कल्याणरकका यहं अवसर है, यह बात आसन कम्पनादिका निमित्त पाकर्‌ जडे 
गये अवधिज्ञान द्वारा माम हेते ही पहसा उस उत्सवको मननिमं प्रवृत्त हेते द, उनकी ए 
रवृत्तिका कारण सद्धम॑का अनुराग, दशनविशद्धि, भक्ति-भावका अतिरेकः भक्तिवश जिन भग- 
वानूका अनुसरण करनेकी विशिष्ट मावना, कल्याणोत्सव मननेका अनुराग, तीर्थकर नामकमेके 
उदयन्ते उत्पतन इहे अप्ताधारण विमूतिको देखनेके ल्य उत्पचन हई उत्सुकता, तच्चस्वरूपमे 
उत्पत इई शंकाओंके दूर करनेकी अमिदखषा, नवीन प्रन करनेकी सदिच्छ आदि रह । इम 
कारणेकि व होकेर ही वे तीथकर भगवानके चरणमूर्पे भति दै, ओर वहीपर अपनी आत्माका 
अत्यन्त एकान्तः हित सिद्ध होना समस्चकर्‌ उनवी स्तुति वम्दना पूना उपाप्ना ओर्‌ धम- 
श्रतिमे प्रवृत्त हेते है. जिससे किं वे अपनी ओर परकी आत्माओंको श्रद्धा तथा संवेगके द्वारा 
करमषतासि रहित बना देते है । किन्तु मिथ्यादृष्टि देरवेमे यहं बात नहीं है । वे दूमरोके अनुः 
रोधसे, अथवा इन्द्र जेप करते है, वैसा नदीं करेगे, तो वे संभवतः कुपित हौ, एेसा समञ्षकर 
इन्द्रका अनुपरण करके अभिप्राये, वरर दूसरे देव करते हँ, उनकी-सम्यगूदृषटियोकी देखा देखी, 
अपन पूर्वनोकरा आचरण समकर उप्तम प्रवृत्ति करते रै । उनके हृदयम सद्धमेके प्रति 
स्वयं बहुमान नहीं हेता । 

जो भरैवेयक ओर अनुत्तर विमानवासी हैँ, वे अपने स्थानपर ही मे मन कचन ओर्‌ 
कायके द्वारो एकाग्र भावना स्सुति ओर हाथ जोडना प्रणाम करना आदि कायम प्रवतंन 
किया करते है । 





॥ [0 11 1.7 7 7 7 


१--रीकान्तिकोका यह नियोग-नियम दी दै, कि जब ताधंकर भगवान्‌ दोक्षाका विचार करे, उसी समय वे 
आकर उनकी स्तुति करं । २-ऊुराचार समक्षकर । जिस प्रकार य्हौपर बहुतसे रोक अपने अपने कल्के देवी 
देवको य॒द्‌ समक्षकर्‌ पूजा करते दै, किं हमरे पूवैम इनको पूजते थे, इसस्यि हमे भी पूजना चाये । इसी तरह 
स्वगेमिं कितने ही मिथ्या देव अरहतको अपना ऊुख्देव समक्चकर पूजते ई । 





९६१ रायचन्द्रनैनशाख्मांलायाम्‌ [ चतुर्थोऽध्यायः 


भाष्यम्‌-अज्राह-केपुनरछोकान्तिकाः कतिविधीवेति \! अन्रोच्यते- 
अथे--प्ररन-पेमानिक देवोका वणेन करते हुए आपने लोकन्तिक दर्वोका नामोडेख 
जो क्षिया हवे कौन हैँ £ ओर कितने प्रकारफे ह £ इसका उत्तर देनेके ल्थि ही आगेके 
सत्रका उपस्थापन करते है- 


तर कान्तिकाः 
अअ-तह्यलोकाटया रोकान्तिकाः ॥ २५॥ 
भाष्यम्‌-बरह्मरोकारया एव रोकान्तिका भवान्ति नास्यकल्पेषु नापि परतः । तरह्म- 
लोकं पखिवुत्या्ठासु रिश्च अष्टविकस्पा भवन्ति । तयथा-- 
अथे-- ब्रह्मटोक है, आल्य-स्थान भिनका उनको कहते है जह्यसेकाल्य । छोक- 
न्तिक देव ब्रह्मखोकाट्य ही हेते ईँ । अथात्‌ लोकान्तिक देव ब्ह्मणोकमें ही निवास करनेवाे 
है, वे अन्य कल्पे निवाप नदीं कते, ओर न कल्पसे परे मेवेयकादिकमें ही निवास करते 
है । अथात्‌ सूत्र करनेकी सामथ्ये ही एवकारका अथं निकट आता ह । उप॒ सामथ्यैटम्य 
एवकारको ही भाप्यकरारने य्होपर स्फुट कर दिया है । इसका फल अवधारण अथक दिखाना ही 
हे । अन्यथा कोई यह समन्न सकता था, कि बरह्मलोक-पचवे खगम रोकान्तिक देव दी रहते हैँ । 
सो यह बात नही है, रे दिखाना भी- इप्तका अभिप्राय है । अर्थात्‌ ब्रह्मलोक अनेक देव 
रहते है, उनमें ही खोकाम्तिकं देव रहते है । परन्तु खोकान्तिकं देव बह्मोकम ही रहते रै, अन्यत्र 
नहीं रहते । टोकांतिकोके निवासत स्थानको इष तरह सास तोरमे बतनेका कारण उनकी 
विशिष्टताको प्रकट करना हे | क्योकि अन्य दे्वोकी अपेक्षा लेकान्तिक देव विशिष्ट है । उनमै 
विरिष्टता द कारणस हे । एकं तो निवाप्-स्थान की अपक दूरी अनुमावकी जपे्षा । इनका 
- निवाप्-स्थान ब्रह्मोकम नहोपर दूसरे सामान्य देव रहते दै, वरहौपर्‌ नहीं ह, किन्तु तह्मरोकके 
अन्तमे चारो तरफ आं दिशाञओंर्म-चार दिद्ा ओर चार विदिरार्ओम है । इष्य इनको 
रोकान्तिक कहते हैँ । क्योंकि निप प्रकार साधुअकि निवाप्-स्थान शह्रके बाहर बने हए 
होते है १९ = ५ न्त (^ 
होते हँ, उसी प्रकार इनके गी बरह्मटोकके अन्तमे-बाहर आठ दिशषाओंमें आठ निवाप्त-स्यान 
बने हुए है । उर्मि ये उतयत्न हेते है, ओर ऊर्मिं ये रहते है । अतएव निवापस्-स्यानकी 
अपेक्षा विशेषता हे | अथवा शेकं शब्दका अर्थं जन्म मरण जराप संसार मी ३, उसका 
%--रोको ब्रह्मरोकस्तप्यान्तं बाह्यप्रदेशःतत्र वसन्ति तत्रभवा इति वा रोकान्तिकाः। २--मध्य लोके 
अधह्यात द्वैप समुद्रोभेखे एक अर्णवर नामका भी घमुदर दै । उपमेसे भध्यंत सधन अन्धकारका पटर निकषटता 
ह । वह उपर त्रहमलोकतक चला गया है । षद्‌ इतना निविड दे, कि एक देवभी उससे निकलनेमे धबडा जाता 
हि । वहं अंधकार ऊपर जाकर ब्रष्यलोकके नीये भरि बरिमानेके प्रस्तार जक्षपाटकके भाकार आर प्रेणियेमिं 
विभक्त हो गथा है इद प्रेणियेिंसे दो दो प्रेगियोकि मध्यमे सारख्रत भादि एक एक रोकान्तिक देषका 


निवास-स्थान हे । आठ दिशामि रदनेवालेकि आठ भेद यदह बताये दै, परन्तु शान्नोभे नौ भेद दै । आके 
म्यम एक अरिष्ट विभान गैर दै 1 त 


पूज २५-२६-२७ |] सभाष्यतच्वायाविगमसूत्रम्‌ । २६६ 


अन्त इन्दौन कर दिय हे, इ्य्यि भी इनको लोकान्तिक कहते हैँ । क्योकि इन्हनि कमेक 
क्षयका अम्याप्त कर छया है अन ये मनुष्य-पयौयको धारण करके नियमत मुक्त हेनेवछि 
है । अतएव अनुभावकी अकेक्षापे मी इनम विदेषता है । आठ दिक्ाओंमे रहनेके कारण ही 
लेकान्तिकोके आठ मेद्‌ हैँ । अथौत्‌ छेकान्तिकोकी आठ जाति है| एक एक नातिके जका- 
न्तिक एकं एक नियत दिशे रहते हैँ । उन आ भेदोके नाम बतानेके चयि सूत्र कहते ह-- 
सूत्र-सारस्वतादिः्यवहन्यरुणगदंतोयतुषिताव्यावाधमरुतः ॥२६॥ 
भाष्यम्‌-एते सारस्वताद्योऽटविधा देवा बह्यखोकस्य पूर्वोत्तरादिषु दि प्रदक्षिणं 

भवान्त यथासङ्ख्यम्‌ । तद्यथा-पूवत्तरस्या दारसारस्वताः, पूवस्यामाददत्याः, इत्यच रोषाः। 

अथ--ये प्तारस्वत आदि आठ. प्रकारके देव बहलेककी पूर्वत्तरादिके दिकशाओेमिं 
करमते प्रदक्षिणारूपसे रहते हँ । जसे कि पूर्वोत्तर दिशम सारस्वतः पूवै दिशम आदित्य, 
इसी प्रकार रोष बद्वि आदिके विषयमे सप्नना चाहिये । 

भावाथे--पूरवं ओर उत्तर दिशाके मध्यमे सारस्वत, पू दिशम आदित्य, पूवं ओर 
दक्षिणके मध्यमे बह्हि, दक्षिणम अरुण; दक्षिण ओर पथिमके मध्यमे गदेतोय, पश्चिमे 
तुषित, परिम ओर उत्तरके मध्यमे अन्यावाध, ओर उत्तर दिशम मरत्‌ नामक लोकान्तिक 
दवोका निवाप्स्थान हे । आलोके मध्यम अरिष्ठ नामका एक विमान ओर है । इस प्रकार कुट 
मिलकर लोकान्तिककि नौ भेद रहै, ओर रास्नमं नौ भेद ही बतये रै । यपर अन्ध- 
` कारने जो आठ मेद्‌ गिनये है, वे दिष्वर्तियोके ई । ब्रह्मलोके बाहर आठ दशाम 
रहनेवाङे आठ ही ह| | 

ऊपर यह बात बता चुके है, कि अच्युतपयैन्त कर्पके देव सम्यगृदय्ि ओर मिथ्या 
दोन ही प्रकारके है, ओर्‌ ग्रैवेयक तथा अनुत्तरवासी सभी देव सम्यगूदष्ट है । सम्यगूर्टियै- 
के स्यि यह्‌ नियम है, कि निनका सम्यक्त्व द्य नहीं ई, एेमे मम्यनीव यादः से च्यादः सात 
आढ भव ओर कम से कम द तीन मव सपतारमं बिताकर्‌ अक्सय ही निर्वाणको प्राप्त हो जति 
है । यह सामान्य नियम सभीके व्यि है, वही विनयादिक अनुत्तसवासियोकि ल्यि भी मक्षा 
जा सकता था । परन्तु उनमें कुछ विशेषता ह | अतएव उस विशेषताको बतानेके स्थि ही 
सूत्र करते है-- 


सूत्र--विजयादिषु दिचरमाः ॥ २७ ॥ 


भाष्यम्‌--विजयादिष्वनुन्तरेषु विमानेषु देवा द्विचरमा सवन्ति । द्विचरमा ईति तत॑. 

श्युताः परं द्विजनित्वा स्िभ्यन्तीति । सक्रत्‌ सवाथसिद्धमहाविमानवासिनः, रोषास्तु 
भजनीयाः ॥ नं 

पीय पिपरि पो 1 


१--“^ व्यावाध्‌रिष्टमश्तः ”, इति ““ व्यावाधारिषशवेति च पाढन्तरे । . 


२६४ रायचन्द्रनैनशाखमाखया् [ चतुर्थोऽध्यायः 


अथं--विनयादिकं पच अनुतर विमान जो बतये है, उने सर्वाथेपिद्धको छोडकर 
बाकी चर्‌ विमानोके देव द्विचरम ह । द्विचरम कहनेका अभिप्राय यह है, किं इन विमानो 
च्युत होकर दो बार जन्म धारण करके निवौणको प्रप्त हो जाति है | सवीर्थपिद्ध्‌ नामक 
महाविमानके देव एक मव धारण करके ही सिद्ध हौ जति ह । बाकी सम्यश्टष्टियोके चयि 
आगगेक्त सामान्य नियमके अनुप्तार यथायोग्य समञ्च डेना चाहिये- 

भावाथ--इप्र कथनसे कोई यह्‌ समञ्च सक्ता है कि एक जीव जो विनय वेनयत्त 
नयन्त या अपराजितमेसे किपी भी किमान्मे उत्पन्न हुआ ओर्‌ वकी आयु पूण करके 
मनुष्य हुआ । यह एकं जन्म॒ हुजा । पुनः दूरा जन्म धारण करके मनुष्य मवसे किर 
मनुष्य होकर-मेक्षको प्रक्ष हज करता हे । परन्तु यपर नियम जो त्रताया है, उस्तका 
रेता अभिप्राय नहीं है । उप्तका आद्य यह है, किं विनयादिक बिमा. 
नेसे दो जन्म धारण करकं मेक्षको जाया करते हैँ । अर्थात्‌ एक ओव विनयादिकरमं 
उत्पन्न हकर मनुप्य हुजा, मनुष्य होकर फिर विनयादिकमं गया, विजयदिके 
पुनः मनुष्य होकर्‌ मुक्त हेता दे। इक ध्िवाय दो जन्म धारण करनेका अभिप्राय एेप्ता भी नही 
समञ्चना चाहिये, कि इनको अवदय ही दो जन्मधारण करने पडं | परिणामोके अनुसार एक 
मव्‌ धारण करके मी मुक्त हे सकते है क्यो के दोका नियम उत्करृष्टताकी अपेक्षासे है ।* 

भाष्यम्‌--अजाद-उक्तं भवता जीवस्योदयिकेषु भावेषु तियंग्योनि-गतिरिति । तथा 

स्थितौ “ तियेग्योनीनां च ?' इति । आखवेषु “ भाया तेयग्योनस्य "` इति । तत्के तियम्यो- 
नय इति ए अत्रोच्यते- 
| अथे-म्रश्न-दूसरे अध्यायके च्रे पृत्रका व्याख्यान करते हुए नो नीक 
ओद्यिक भाव गिनाये है, उनमें आपने तियैग्योनि गतिका भी उदे किया ह । तीरे अध्या- 
यके अन्तम आयुकी स्थितिका वणेन करते हए सूत्र १८ ^ तिथ्योनीनां च ” म भी ति्- 
ग्योनि शब्दका उदेव क्रिया है । इसी प्रकार शद्रे अध्यायमे आवे प्रकरणम ¢ माया 
तेये्योनस्य ” (सूत्र १७) मं भी इतका नामे किया है । इपर प्रकार अनेक स्थछोपर 
तिथग्योनि शब्द्का उडेख करके भी अमीतक यह्‌ नहीं बताया, किं वे तियेम्योनि कौन ई ? 


क, भो ५१९४ = क, 


अर्थातू-पंसार जीव चार गतियमं विभक्त है-नारक तैयैम्योन मानुष ओर देव । इनमे 


५ 
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१--दविवरमताका अथं कोई कोद एेसा कसते दै, कि~विजयादिकसे च्युत होकर मरुष्य हुखा, ओर मनुष्य 
से किर सवोथंसिद्धिमें गया 1 वसि च्युत होकर मनुष्य होकर सिद्धिको प्राप्त हो जाता है । परन्तु एसा अथे 
ठीक नहीं द । क्योकि इससे सवोथेसिद्धिका अतिदाय प्रकट होता है, न कि व्रिजयादिकों का। सवोर्थसिद्धिके 
देव एक मनुष्य भव धारण करके मेक्षको जति दु, यद्‌ नियम दै । विजयादिके दरवोको प्रतुकर्मवाखी छिखां है 
यथा-^ अणुत्तरोकवादियाणे देवा णे सेते ! केवएणं कम्मावसेसेणं अणुत्तरोववादियत्तेण उववन्ना ‡ गोयमा । 
जावतियन्ने छदरसत्तीए समणे निर्म॑ये कम्म निजे एवतिएणं कम्मावसेसेण अणत्तरो ववाइयत्ताए उवतन्ना ॥ ” 


सू २८-२९.। | समाव्यतत्वायोधिगमसू््‌ | २६९. 


नारक मानुष ओर देवोका अभीक वणेन किया गया है, परन्त॒ तैयभ्योन भेदका नमेद्धेख 
1५१ ५ 


करनेके सिवाय आर कृ भी वणेन नही क्रिया, अतएव किये, के तेयभ्योन किनको सरमक्नना ? 
टस प्ररनका उत्तर देनेके व्यि ही सयेका सूत्र करतें ई-- 


सूत्र--ओपपातिकमनुष्येभ्यः रेषास्तियग्योनयः ।॥ २८ ॥ 
माष्यम्‌--ओपपातिकेभ्यकश्च नारकटदेवेम्यो मदुष्यभ्यस््च यथोक्तेभ्यः रोषा एकन्दियाद्‌- 
यस्तियेग्योनयो भवन्ति 
अर्थ--उपषात जन्मवाे नारक ओर देव, तथा गमन ओर्‌ सम्मूछन दोनो प्रकारके 
मनुष्य इनके सिवाय नितने मी संसारी जीव वचे-एकेन्दियमे टेकर पंचेन्दरिय पयन्त वे सव 
तिथग्योनि कहे जति हें । 
भावाथे--तियम्योनिं किन किन जीवको समञ्नना सो यंहोपर बताया ह | देवादिकौके 
समान तियभ्योनि जीरवोके आधार-निवास्स्थानका भी वणन करना चाहिये । परन्तु उप्तक 
वणन किया नहीं है, प्योकि वे पन्पृणे ीकमं व्याप्त हकर रह रहे दै । यद्यपि प्रधानतया 
तियग्टोक-मध्यरेकमं ही इनका आवास है, फिर भी सामान्यते स्थावर कायका सद्धाव सकत 
ऊष्वे ओर अधोखोकमं मी पाया जाता इ । तियग्ोकमं मुख्य आवास रहनेके कारण दही 
ह्नकी तिथम्योनि संज्ञा है | 
माष्यम्‌-अच्राह-तिग्रेम्योनिमनुष्याणां स्थितिरुक्ता । अथ देवानां का स्थितिरिति! 
अनोच्यते- 
य--प्रन-तिययोनि ओर मनुर्योकी जघन्य तथा उच्छृष्ट आयुक्ी स्थितिका 
प्रमाण तीसरे अध्यायके अन्तर्म बता चके हैँ । अतएव उसके दहरनिकी आवद्यकता 
नहीं हं । परन्त॒ देवोका प्रकरण चछ रहा है, ओर उनकी आयुकी स्थिति जघन्य या उत्क्रष 
कपी भी अमीतक बताह भी नहीं ह । अतएव किये कि देवकी सितिका क्या हिसाब है 
इस प्रश्रका उत्तर देनेके व्येही अगेका सूत्र करते हं-- 


सूच्र-- स्थितिः ॥ २२॥ 
भाष्यम्‌- स्थितिरित्यत ऊध्वं वक्ष्यते ॥ 
अथ--यह अषिकार-सूत्र हे । अतएव इसका अमिप्राय इतना दी है, फ यर 
अगे स्थितिका वणेन करगे | अथोत्‌ ८ वैमानिकानां ” सूत्ते टेकर अबतक वैमामैक देका 
अधिकार चछा आ रहा था । परन्तु कहीषर्‌ यहं बात कही जा चुकी है कि स्ितिके 
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१-यदोपर इस सूकरे करनेसे घव होता दै, अतएव देवोके प्रकरणम भी तियैग्योनिका स्वरूप 
बता दियादै। 
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परकरणते परे पहर यह अधिकार समञ्चन । यहे अब स्थितिका प्रकरण शुरू हेता हे । 
अतएव वैमानिकोका ही सम्बन्ध यसि न समक्षकर सामान्य देका सम्बन्ध समन्नना चाहिये । 
यदि यही बात है, तो देवोके चार निकारयोम से पवसे पहटे देवनिकाय-मवनवापिर्योकी 
स्थितिका ही पहर वणेन करना चाहिये । सो ठीक है-मवनवापी भी दो भागौमं विभक्त 
है-एक तो महामन्दरमेरकी अवधि दक्षिण अर्थक अधिपति दूरे उत्तर अके अविपति । 


स्थिति मी दो प्रकारकी है-नघन्य ओर उत्कृष्ट । इनमेसे पहटे दक्षिण अधके अधिपति 
मवनवापियोकी उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण बतनेके च्य सूत्र करते है-- 


सू्- भवनेषु दक्षिणा्घाधिपतीनां पस्योपममध्यधेम्‌ ॥ ३० ॥ 
भाष्यम्‌- भवनेषु तावद्खवनवासिनां दक्षिणाधोधिपर्तीनां पल्योपममध्यधं परा 
स्थितिः । द्रयोयंथोक्तयोभवनवसीन्दरयोः पूर्वो दक्षिणाधाधिपतिः पर उतरार्धाधिपतिः ॥ 
अथे --मवनवापिये्मपे जो दक्षिण अर्धके अधिपति दै, उन भवनवापिरयौकी 
उत्करष् स्थिति उड पल्यकी है । प्रहरे कहे अनुपार भवनवसियेके दो इन्दरोमसे- 
चमर बि आदिर्ेसे पहटे दक्षेण अधेके अधिपति है, ओर दूरे उत्तर अधेके अधिपति हे । 
भावाथे--असरेन््रकी स्थिति अगे चख्कर्‌ इसी प्रकरणमं बतावेगे अतएव उस 
भेदको छोड़कर शेष भवनवापियेेसे दक्षिण अके अधिपतियोकी उल्छष्ट स्िति-आयुका- 
प्रमाण डेढ पस्य समन्नना चाहिये । 
कमानुपरार उत्तर अके अधिपतिर्योकी उत्कृष्ट सितिका प्रमाण कितना है, स 
बतते है- 


सू्र-रेषाणां पादोने ॥ ३१ ॥ 


धाष्यस्‌--रोषाणां भवनवासिष्वाधेपतीनां द्वेपत्योपमे पादोन परा स्थिततिः।केच 
रषाः ! उन्तराधांधिपतय इति ॥ 


अथे--मवनवासियमे रेष अधिपतियोकी उत्कृष्ट स्थिति एक पाद्-चतुरथं माग कम 
दौ पद्यकी उत्कृष्ट स्थिति हे । प्रश्च-शेषसे किनको केना या समञ्चना चाहिये ? उत्तर- 
महामन्द्रमेस्की अवषिमे उत्तर अधके जो अधिपति है उनको, अथवा यो करिये कि 
सूत्रम जिनका निर्देश किया जा चुका हे, उने जो बाकी बचे; वै समी भवनवापती शेष 
शब्दपे व्यि ते हँ । द, असुरन्रोकी स्थितिका वणेन आगिके सूम स्वतन्त्ररूपसे केशे 


कि 


अतएव उत्तराधाधिपतियंमेमे अपरन्द्र बलिका यहपर ग्रहण नहीं समश्नना । 


भावाथे--असरेद्र बच्कि सिवाय सभी उतराधधिषति्योंकी उत्कृष्ट स्थिति पौने 
दो पल्यक्री इं | 


सूत्र ३०-६१-६२-६६-३४।} समाघ्यतत्वाथधिगमसूत्तम्‌ | ९६७ 


ष क क 


अब दोनों जसुरन्रौकी उत्छृष्ट स्थितिको बतनिके ल्य सूत्र करते दै-- 


अपुरेनद्रयोः सागरोपममाधिकं च ॥ ३२ ॥ 


भाष्यम--असरेन्दयोस्वदश्तिणाधोधिषत्युत्तराधौधिपस्योः सागरोपमसधिकं च यथा 
सखक्सख्यम्‌ पया स्थितिभंवति \ 


अथ--असुरेद दो है-चमर ओर बलि । दक्षिण अरैके अधिपति चमर ओर उत्तर 
अधेके अधिपति बि है । इनकी उत्कृष्ट स्थिति मसे एक सागर ओर एक सागरसे 
कु अधिक है 

भावाथ सागरका प्रमाण पहंठे बता चके है, तदनुप्ार चमरेन्द्रोौकी उत्कृष्ट स्थिति 
एक सागरकी है, ओर उन्तराधोधि्पति बलिरानकी उत्छृष्ट स्थिति एक सागरे कुछ अधिक 
2 | यर्होपर मावनेन्द्रौकी उत्कृष्ट॒स्थिति सामान्यते बताई ह | विोष कथन ^“ व्यारन्यानतो 
विशेषप्रतिपत्तिः ”” इस्त वाक्यके अनुप्तार आगमे प्षमञ्च ठेना चाहिये । यथा-असुरकृमारियोकी 


५ भले 


उत्कृष्ट स्थिति साढे चार पस्यकी है । बाकी नागकृमारी प्रति सम्पण मवनवासिनियकी 
उत्कृष्ट सिति कुक कम एक पल्यकी हे । इत्यादि । 

इष प्रकार मवनवासियौकी उत्क्रष्टं स्थितिका वणेन फेया । अब जघन्य स्थितिका। 
वणेन करना चहिये ओर उसके बाद क्रमानुसार व्यन्तर ओर ज्योतिष्कोकी स्थितिका वणैन 
करना चाहिये । परन्त रेरा करनेम गौरव होता है, अतएव म्न्थलधवके स्यि इस विषयकों 
अगिके स्यि छोडकर पहटे वेमानिक निकायकी स्थितिका वणेन करनेके चयि प्रस्तावरूप 
पुलको कहते है-- 

सू्र--सोधमोदिषु यथाक्रमम्‌ ॥ ३६ ॥ 
माष्यम्‌--सोधममादं करत्वा यथाक्रममित रध्य परा स्थितिवक्ष्यते । 

अथं--अन यर्हौसे आगे वैमानिक देवोकी-सोध कल्पसे लेकर सवीधापिद्ध मिमान 
तकके समी देवोकी आयुकी उत्कृष्ट स्थिति कमसे बता्वैगे । अथोत्‌--इप्त सूत्रके द्वारा केवट 
इस बातकी प्रस्तावना की है, किं अब वैमानिकोकी उत्करष्ट स्थितिका वर्णन किया जायगा । 


अब्र प्रतिज्ञानप्तार वैमानिकोकी उत्क्रष्ट॒स्थिति बतानेके च्य सनसे पटे सोधम 
ओर एेशन आदि कलयवातियकी उत्कृष्ट स्थितिको बतनेके स्यि सत्र करते है-- 


सू्-- सागरोपम ॥ ३४ ॥ 
भाष्यम्‌--सौधमे कल्पे देवानां परा स्थिति सागरोपमे इति । 
अर्थ सवपते पहर सधर्म कश्पमे देवकी उत्कृष्ट स्थिति दो सागर प्रमाण है । 
भावाथै--यह उत्कृष्ट स्थिति इन्द्र अथवा सामानिक देवकी अपेक्षासे समश्षनी चाहिये। 
दोष समान्य दूरे देवोकी स्थिति जघन्य स्थितिसे ठेकर्‌ उत्छृष्टके मध्यमे अनेक मेदृरूप है । 
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अब एरान कल्पवासिथोगी उत्कृष्ट स्थिति बताते है-- 
ू्--अपिके च ॥ २५॥ 
भाष्यस्‌-रेशाने ड सागरोपमे अधिके परा स्थितिसंवाति ॥ 

अथे--रेश्ान कलपवापी देवोंकी उल्छृष्ट ध्थिति दो सागर प्रमाण है, ओर कछ अधिक है । 

भावाथे--यह मी इन्द्र ओर सामानिकोकी अपेक्षा ही सम्ननी चाहिय । तथा इस 
सूत्रम यपि एरान कल्पका नाम नहीं छया है, फिर भी यथापङ्छ्य-कमपे रेदानका ही 
ओष होता है । करयो पडले प्रस्तावनार्ूप सूत्रम यथाक्रम शब्द्का उहल किया है । अन्यथा 
पे सूत्रम सोधम कल्पका सम्बन्ध भी नही च्या जा सकता । 

कमानुपार सनत्कुमार कल्के देवकी उल्कृष्ट स्थिति बताते ह- 


सूत्र--सप्र सनद्मार्‌ ॥ ३६ ॥ 
भाष्यम--सनःद्मारे कस्ये सम सागरोपमाणि परा स्थितिभंवति ॥ 
अथे-- सनत्कुमार कल्ममे रहनेवाे देवकी उ्छरषट स्थिति सात सागरकी ह । यहं 
भी धिति इन्द्रादिकोकी हे । 
महनदरं कल्पसे चेकर अच्युत पयन्तं कल्पक देवकी उक्छृष्ट यितिका प्रमाण अतनेके 
स्यि सूत्र के है-- 
सू = ५ द भस. („क 
अ-पिरोषतिसषरदरोकादशत्रयोदरापथ्दशभिरपिकानि च ॥३७॥ 
भाष्यमू--एभिविंशेषाद्िभिरधिकानि सप्त माहेन्दादिषु परा स्थितिर्भवाति । सपति 
वतेते । तचथा-मदहेन्दे सप्त विरोषाधिकानि । बह्मरेकजिभिरयिकालि सप्त दरेत्यथः। 


(द (अके [कि 


लान्तके सप्तभिरधिकानि सप्त चतुरद॑रोत्यथः । मदादयुकरे दराभिराधेकानि सप्त सक्तदरोत्यर्थः । 
सहस्रारे एकाद्राभिरधिकानि सप्त अष्ठाद्रोव्य्थः। आनतप्राणतयोखयोदशभिरथिकानि सघ- 
विरातिरिव्यथः । आरणाच्युतयोः प्चदराभिरथिकानि सप्त द्राविंशतिसिवर्थः ५ 
अथ -- पूव सूते इस सूत्रम सप्त शब्द्की अनुवरतते आती है । अतएव इप सूत्रका 
अथं यह्‌ हेता दै, कि मदन्दर आदि कल्पवती दरवोकी उच्छृष्ट स्थिति इष त्रम 
नताय गये विरेषादिकोसे अधिक सात सागर प्रमाण कमपे समञ्चन चाहिये । अर्थात्‌-माटेन्् 
कल्पक देवकी उत्ृ्ट स्थिति सात प्रागरपे कु अधिक है । बहमटोकवती देोकी उत्कृष्ट 
स्थिति तीन अधिक पतात पार अथीत्‌ दश सागर प्रमाण है । लन्तक विमानवतीं स क 
उत स्थिति पतात परागरसे अधिक सात सागर अर्थात्‌ चौदह सागर प्रमाण है । महारुक्र 
विमानवतीं देवकी उत्कृष्ट स्थिति द सागरे अधिक सात सागर अथात्‌ सह सागर प्रमाण 
हे । सहस्रार कस्पवरतीं देवकी उत स्थिति ग्यारह सागरे अधिक सातप्तामर अथीत्‌ अटा- 
रह सागर प्रमाण है । आनत ओर प्राणत कल्पक देवौकी उक्छृष्ट स्थिति तेरह सागर 
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अधिकः सात सागर अथात्‌ वीप सायर प्रमाण है । आरण ओर अच्युत कर्पके देवकी उत्क 
सिति प्रह सागरम अधिक सात प्तागर अर्थात्‌ बह सागर प्रमाण है ¦ य्हुषर्‌ आनत 
ओर प्राणत करपकी पथक्‌ प्रथक्‌ स्थिति न अताकर इक्र बताह है । इसी प्रकार आरण ओरं 
अच्युतकी भी इकर ही बताई है । इसका कारण यह दहै, क्रियेदो दो कर एक एक इन्द्रके 
द्वारा भोभ्य हँ | 
कर्पातीत देवोंकी उल्छ्ृषट स्थितिको बतनेके लिय सूत्र करते हैः- 
शी टु कषक भरते (+ 
सूत्र--आरणाय्युतादृष्वमेकेकेन नवसु मरेवेयकेषु विजया 
£ ६ (५ 
दिषु स्गथसिद्धे च ॥ ३८ ॥ 
भाष्यम्‌--आरणाच्युतादृष्वेमेकेकेनाधिका स्थितिभंवति नवस चैवेयकेषु विजयादिषु 
सर्वार्थसिद्धे च । आरणाच्युते द्राविरातिधेवेयकेषु ` परथगेकेकेनाधिका अयोविकतिरित्यथैः। 
एवमेकेकनाधिका सर्वेषु नवसु यावस्सर्वेषाञुपरि नवमे एकिरात्‌ । सा विजयादिषु चतुष्वे- 


£ ® ५ 


प्येकेनाधिका द्वारात्‌ । साप्यकेनाधिकां सर्वाथसिद्धे अयस्िरादिति ५ 
अथं--आरण ओर्‌ अच्युत कर्पके उपर नव यवेयक ओर विजयादिक चार तथा 
सवीर्थपिद्ध इनमे कमपे एक एक सागर्‌ अधिकाधिक उल्टृष्ट स्ितिका प्रमाण समञ्चन | 
आरणः अच्युत कल्पमे बाई सागरकी उष्छरष्ट स्थिति है, यह बात उपरके पूत्रकी 
ग्या्याम बता चके है । इतके उपर नव परवेयकौमं प्रथक्‌ प्रथक्‌--एक एक रवेयकमे 
एक एक सागर अधिक अधिक होने उन उन मरवेयकोकी उक्छृष्ट . स्थितिका 
प्रमाण होता है । अथीत्‌ पठे प्रैवेयककी तेस सागर, दुसरे ग्रेनेयककी चोबीप 
सागर, तीसरे मरेवेयककी पीप प्रागरकी उन्छृष्ट स्थिति है । इसी प्रकार अन्तिम 
म्रेवेयक तक एक एक सागरका प्रमाण बढता गया हे । अन्तिम-नवमे येवेयककी उत्कृष्ट 
स्थिति इकतीप सागरी हे । ग्रेवेयकोफे उपर चारं विनयादिकमं एक हीं सरागरकी वृद्धि 
३ । अथीत्‌ विनय वैजयन्त जयन्त ओर अपराचित इन चारं ही विमानवरे देवोकी उछ 
स्थिति बत्तीस सागरकी है ।. इसके उपर स्ी्ेपिद्धमे एक सगर ओर बढ जाती है । अथीत्‌ 
पवी्ैपिद्ध विमानके देवकी उत्कृष्टं स्थिति तती सरागरकी है । 
१--साप्येकेनाधिका तजघन्योल्छष्ा इति पाठान्तरम्‌ साधीयः । २--सवौथसिद्धके देषोकी ३३ सागरौ 
स्थिति अजघन्ये्छृषट हे, यह बात अगि चलकर लिखी है, तथा भगमका नियम भी ठेसा दी है ' । परन्तु य 
भाष्यक्नारके केखसे यह बात प्रकट नदीं होती । एक एक सागरी कमसे रद्ध वतानेसे सबोथसिद्धके देवकी १३ 


सोगर उच्छृष्ट स्थिति सिदध होती दै, ओर अगे बताये इए ““ परतः परतः पूचापूवोऽनन्तरा ” सूप्रके द्वारा सघौथे- 
सिद्धम जघन्य ३२ सागरकी स्थिति सिद्ध होती दे । "उस सूत्की भाष्यके साथ ^“ अजधन्योद्छष्टासवौथेसिद्ध इति “ 


एस! जो पाठ टै, वह्‌ कास्थ हे । वह पाठ भ॒ष्यकारका मादू नहीं होता । 
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भावाथ ~ सवीथेसिद्धके देरवोकी स्थितिमे यह विशेषता समञ्चनी चाहिये, कि वर्हौपर्‌ 
क 


| 
ठ्‌ 
जघन्य मध्यम उत्कृष्ट भेदं नहीं है द्‌ है, निस्का कि प्रमाण तेतीस सागर हे। 
अथौत्‌ सवौधसिद्धमे जितने भी देव हेते ई सबकी आयुकी स्थिति तेत्र सागर ही 
हुआ करती हे । 
भाष्यम्‌--अत्राह-मयुष्यति्यम्यानिजानां परापरे स्थिती व्याख्याते । अथोपपातिकानां 
किमेकेव स्थितिः परापरे न वियते इति । अन्रोच्यतेः-- 
अर्थ--प्रक्न--पदरे मनुष्य ओर तियैश्योकी जो स्थिति बताई डे, वह दो प्रकारकी 
बताई है-उत्कृष्ट ओर जघन्य । यर्हौपर ओपपातिक जन्मवार्छोकी नो स्थिति बताई है, वह्‌ 
एक ही प्रकारकी है-एक उल्कृष्ट भेदरूप ही हे । उसमे उत्कृष्ट ओर जघन्य रेपे दे भेद्‌ नहीं 
है । सो क्रया वह एक ही प्रकारकी है-उसमें नघन्योत्कृष्ट मेद ह ही नहीं या ओर ही 
कुक बात ह १ इसके उत्तरम आगेका सूत्र कहते है-- 


सू्र--अपरा पव्योपममधिकं च ॥ ३९ ॥ 


माष्यम्‌-सोधमादिष्वेव यथाक्रममपरा स्थितिः पलव्योपममधिक्तं च । अपरा जधन्या 
निक्रत्यथेः । परा भक्रष्ठा उत्करष्टेत्यनथोन्तरम्‌ । त्न सोधर्मेऽपरा स्थितिः पट्योपममेरामे 
पल्योपममधिकं च । 
अ्थे--अन जघन्य स्थितिका वणन करते है । वह मी कमते सौषमीदिकके विषयमे 
ही समङ्ननी चाहिये । सोधम ओर एेशानम जघन्य स्थितिं करमसे एक पल्य ओर एक॒ पल्यसे 
कुछ अधिक है । अर्थात्‌ सोधम करपमे जघन्य स्थितिका प्रमाण एक पस्य है, ओर रेशान 
कल्पं एक पस्यत्ते कुछ अधिक है । अप्र जघन्य ओर निकृष्ट शब्दोका एक ही अर्थ ३ । 
तथा पर प्रङृष्ट ओर उल्छृष्ट रा्व्दोका एक अर्थं हे' | 
सू्र--सागरोपमे ॥ ४० ॥ 


भाष्यम्‌-सानत्छमारेऽपरा स्थितिद्र सागरोपमे ॥ 
५ „€ भ च ५ [क ९ 
अथे--पानत्कुमार कल्पं रहने वले देवोंकी जघन्य स्थितिका प्रमाण द सागरोपम ३े। 


सूत्र--अधिके च ॥ ४१ ॥ 
भाभ्यम्‌-महिन्दरे जघन्या स्थितिरधिके द्वे सागरोपमे॥ ` ` ˆ ` ` 
अथे--महिनद्रकस्पवती देवकी जघन्यस्थितिका प्रमाण दे सागरोषमंसे कु 
अधिक है । | 


त्‌ 
दे 
भ्‌ 











¶--स्थिति शब्द छीलिद्ग दै । अतएव उसके विशेषणरूपरमे आनेपर ये शष्द भी स्रीकिङ्ग हो जति ह । 
जैसा कि अपरा जघन्या आदि श्म पाठ दिया गया है । 


सूच ६९-४ ०-४ १-४९ } } समघ्यत्वाथाविगमसूत्श्‌ । ६४ १ 


«< =, ~ _ [भ्य ७, = कि 
यहे आगे जघन्य स्थितिका क्या हितरार है, सो बतति है-- 
भुव भगु मुर क दु $ शू ने ६ गे कु | 
सूत्र-परतः परतः पूवा पूवाऽनन्तरा । ९२ ॥ 
भाष्धस्‌-माहेन्दात्परतः पदौ परा ( पूवां ) ऽनन्त? ॐघन्या रिथतिभेवति । तचथा- 
माहेन्दे पस स्थितिर्विरोषाधिकानि खत सागसापम्णे सा त्रह्यटोक्ते जघन्या स्थितिम्वति 


ब्रह्मरोके द्द सागरपमाणि पस स्थितिः सा छान्तके जघन्या । एवमा सवाथासद्धारिति । 
( विजयादिषु चतुषु परस स्थितिश्यस्िरात्खगरोपमान सखाऽजघन्योत्करष्ठा सवा्थसद्ध इति ) 


अथ महेन्द्र कल्पे अगिके कल्पौमे जघन्य स्थितिका प्रमाण इपर प्रकार है, ॐ पटे 
कंस्पकी जो उत्कृष्ट स्थिति होती है, वही आगके कल्पकी जघन्य स्थितिका प्रमाण हो जाता 
है । नेसे कि-महिन्द्र कल्पे उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण सात सागरम कुछ अधिक हे, वही 
आगेके कस्प-ब्रह्मटोकमे जघन्य स्थितिका प्रमाण ह । इती प्रकार ब्ह्यलकमे उत्कर स्थितिका 
प्रमाण जो दद्र सागरोपम है, वही अगिकरे कल्प-खन्तकमे जघन्य स्थितिका प्रमाण 
हो जाता है । इषी तरह अगेके सम्पणं कस्पौमे सबाथेसिद्ध पन्त यही कम समक्षना 


0 


चाहिये ८ विजयादिक चार्‌ विमानेमं उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण तेतीपं सागर हं, वही आगेके 
विमान सवोर्थपिद्धमे जघन्य स्थितिका प्रमाण ह । किन्त सवौथसिद्ध विमानकी स्थितिं 
जघन्य उत्कृष्ट मेद्‌ नहीं है । वौं तेतीप्र सागरकी ही स्थिति ह । ) 

उपपात जन्मवारोकी जघन्य स्थितिके विषयमे प्रदन करते इए पृछा था, कर इनकी 
स्थिति एक उत्कृष्ट मेदषप ही है या क्या ? उपपातं जन्म नारक-जीर्वोका भा ह, अर उनकी 
भी उत्कृष्ट स्थितिका वणेन पहटे कर चके ईँ, किन्तु अभीतक जघन्य स्थितिका वणेन नहीं 
किया है, अतएव उनके विषयमे भी यदी प्रन है । परन्त॒॒यर्हौपर देनोकी ही जघन्य स्थिति 
का अभीतक उछ करिया हे । उइसल्ियि य्हौपर्‌ नारकजीवं की भी जघन्य स्थिति बताना 
आवरयक हे । इसके सिवाय अन्यत्र उक्षके वणेन करनेमे मरन्थ-गोरव ओर्‌ यपर वणेन 
करने भ्रन्थका छाव रोता दै । क्योकि उप्यक्त सूत्रम बताया हुआ ही करम नारक~जनीवो- 
की जघन्य स्थितिके विषयमे है । अतएव अप्रकृत मी नारक~-जीरवाकी जघन्य स्थितिको बतानेके 
यि स्र करते ह-- । 
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१--इस सूत्रम वतये हुए नियमकरे अयुसार विजयादिक भ जघन्य ३१ सागर आर उल्छृष्ट ३२ सागर्‌ 
स्थिति सिद्ध होती दै । परन्तु यदौ कांसस्थ पाठम ३३ सागर करस तरह वताई, सों समक्षम नहीं आता । दूसरी 
बात यह दै, कि यह पाठ माष्यकारका माम भी नही होता) भाष्यक्रारको सवाथंसिद्धमे जघन्य ३२ सागरकीं 
स्थिति इष दै, पेखा मादू होता है! जेसा क्रि रीकाकारने भी किला है कि-“ माष्यकोरेण तु सवोथसिद्धेऽपिं 
जघन्या द्रा््रिशत्‌ सागरोपमाण्यघीता, तत्त विदयः केनाभिप्रायेण । आगमस्तावद्यं-““ सव्वसिद्धदेवाणं भते ! केवततियं 
कार 8दई पण्णत्ता १ गोयमा ! अजहण्णुकोसेणं तितीय सागरोवमाई दे पन्नता । ( प्रज्ञा पन ८ सूत्रे १०२ )| 
सूत्र ३८ कै भाष्यमे दिये हुए अजघन्योच्छृ्टा पाठसे शीकाकाश्का समाधान दो सकता है, परन्तु वह्‌ पाठ कीं भिरता 
ह, जर कहीं न ! संम ह क्रि उन्हुं यह्‌ पाठ न मिला हा, अथवा इसको उन्दने प्रक्षिप्त~क्षेपक समक्चा दो । 
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२४२ रायचन्दरनैनशाश्चमालयाप्‌ [ चतुर्थोऽध्यायः 


सूत्र- नारकाणां च दिती यादिषु | ४२ । 


भाष्यस्‌-नारकाणां च द्वितीयादिषु भूमिषु पूवां पूवां परा स्थितिरनस्तरा परतः 
परतोऽपरा भवति । तद्यधा--रत्नप्रभायां नारकाणामेकं सागरोपम परा स्थितिः सा जघन्या 
दाकराप्रमायाम्‌ । जीणि सागरोपमापि परारस्थातेः रकरापरभाया सा जघन्या वाटुका 
परभायाभिति । णवं सवाञ । तमःप्रभायां द्वावश्यतिः सागरोपमाणे परा स्थितिः सा जघन्या 


क 2 


भहातमःव्रमायामनत 
अथे--नारक-भूमियेमं भी नारक जीवोकी जघन्य स्थितिका क्रम वहीडे, जो किं 


थ 


पूव सूर्म द्वक विक्रयम्‌ बताया ह । अथात्‌ पहूख पहु ममम नारक~नवाका जा अन्यव हित 


पे 


परा-3त्छ2 (स्यतिका व्रमाण ह, वेह्‌। जाग सागक्मा अन्यवीह्‌त भामम्‌ जघन्य स्यात्का प्रमाण 


भ क 


हो जाता हं । यह्‌ क्रम द्वितीयादिक म॒मियोमं रहनेवाटे नारकौके विषयमे ही हे । जपे कि पहटी 
मूमि~रत्नप्रभामें नारकोकी उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण एक सागरोपम हे, वही अगेकी अव्यहित 
दूरी भूमि-राकंराप्रमाके नारकोकी जघन्य स्थितिका प्रमाण है | शकराप्रमामे नारकोकी 
उत्कृष्ट स्थितिका प्रपाण तीन स्रागर्‌ हे, वही अगेकी अव्यवहित तीसरी मपि वाट्काप्रममे 
नारकोकी जघन्य सथितिका प्रमाण हे । यही कम अन्ततक--पातवी भपितक सभी ममियोके 
विषयमं समञ्नना चाहिये । इस क्रमके दी अनुप्रार छदी भूमिम जो उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण बाह 


[गर्‌पम ह वहा छट जन्यवाहूत आगक्रा~सातवा मामके नारकाकां जघन्य स्थातेका प्रमाण 
समक्षना चाहूय । 


भावाथ--इस स्थितिकं विषयम्‌ यह्‌ बात विंरोषरूपपते जाननेकी ह, कि सातवीं मपिमं 
पच बि~नरक ह; जिनमे चार चारों दिशामि है ओर एक चारके मध्यमे हे, 
जप्तका अप्रतिष्ठान नरक कहते हं । चार्‌ दिशाओंके जो चार्‌ जिह हँ, उन 
जघन्य ६२ सागर ओर उ्छृष्ट ६६ सागर प्रमाण स्थिति है | किन्तु मध्यके अप्रतिष्ठान 
नरके नघन्य उत्कृष्ट मेद्‌ नहीं है । वर्हौपर उत्पन्न हेनेबाडे या रहनेवाछे नारकोकी अजघ- 
न्योत्कृष् स्थिति तेतीसि सागरकी दी है । 

इ सूर्म द्ितीयादकि भूमियांकी जघन्य स्थितिका प्रमाण बताया है, किन्तु पहटी भषिकी 
नघन्य स्थितिका प्रमाण अज्ञात ही रह जाता हे, अतएव उस्तक्ो भी बतानेके चयि स्र करते हैः-- 


सूत्र--दश वपसदस्राणि प्रथमायाम्‌ ॥ ४४॥ 
ष्यम्‌--प्रथमायां भूमौ नारकाणां ददा व्षसदस्राणि जघन्या स्थितिः 


थं--पहट भमि ~रत्तप्रमामं उपपन्नं नारफोकी जघन्य स्थितिका प्रमाण दद्र 
हजार वधेका हं । 


,-९ ४ 
८ 
९14 


सूल ४६-४४-४९-४९ | ] पभाव्य्ततवायाविगमसूत्म्‌ । 


स्थितिके प्रकरणक पाकर भवनकाप्री व्यन्तर व्योतिष्करोकी स्थितिका मी वर्णेन करना 
चादते ह । किंतु मवनवापियौकी उल्छृष्ट स्थिति पठे बता चके है, जघन्य स्थिति अभीतक नही 
€ र 


५ 


बताई है, अतएव उसीकः। प्रमाण बतनिके च्य सूत्र कते ह-- 


सू्र-- भवनेषु च ¦ ४५ ॥ 


भाग्यम्‌---सवनवासना च द्रा वषसह्‌स्राण जघन्या स्थातारात ॥ 
थ--मवनवापी देवकी भी जघन्य स्थितिका प्रमाण द्द हनार्‌ ८ १०००० ) 
वैका हे । 
क्मानुसार म्यन्तर देवकी मी जघन्य स्यितिका प्रमाण बताते है-- 


सू्र--व्यन्तराणां च ॥ ४६ ॥ 
भाष्यम्‌--व्यन्तराणां च देवानां दरा वषसहस्नाणि जघन्या स्थितिरिति । 
अथे -- व्यन्तर देवकी मी जघन्य स्थितिका प्रमाण दशा हजार वका ही है । 
व्यन्तरोकी उत्कृष्ट स्थिति अभीतक नहीं बताई है, अतएव उको भी यपर बतति है- 


सूत्र- परा पस्योपमम्‌ ॥ ४७ ॥ 
माष्यस्‌-त्यन्तराणां पस स्थितिः पट्योपमं सवति ॥ 
अथं -- म्यन्तर देमकी उक्क्रष्ट स्थितिका प्रमाण एक पस्योपम है । 
कमीनुपार स्योतिप्क देवकी उत्कृष्ट स्थिति तते है-- 
सूत्र-ज्योतिष्काणामधिकम्‌ ॥ ४८ ॥ 
माष्यम्‌- उयोतिष्काणां देवानामधिकं पल्योपमं परा स्थिति्भवति । 
अथं--ञ्योतिप्क निकायकरे देरवोकी उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण एक पल्यत्ते कृ 
अधिक्र है | अधिकका प्रमाण इस प्रकार हे-चन्द्रमाका एकं लाख वर्षं अधिक, ओर 
सुरयका एक हार्‌ वध अधिक । च्येोतिष्क देवियकी उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण आधा पस्य 
ओर्‌ पचाप्र हजार वष है । 
इस सच्मं बताये हए ज्योतिष्कोके सिवाय ग्रहादिकोकी उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण 
बताते ह-- 


सूः = 
तर- प्रहाणामेकम्‌ ॥ ४९ ॥ 
माष्यम्‌-्रहाणामेकम्‌ पट्योपमं स्थितिभंवति । 
अ्े-- ग्रहोकी उल्छष्ट स्थितिकना प्रमाण एक परस्योपम है । 





५ 


१--पल्योपसं परा स्थितिरिति पाशन्तरम्‌ । 


२४४ रायचन्द्रनेनशाखमाखयाम्‌ [ चतुर्थोऽध्यायः 


मूत्र--नक्षत्राणामभेम्‌ ॥ ५० ॥ 

माघ्यम्‌-नक्षजाणां देवानां पव्योपमाधं परा स्थिति॑वति \ 
अथे--अखिनी भरणी आदि नक्षत्र नातिके च्योतिष्क वेर्वकी उन्छृष्ट स्थिति आष। 
पस्य प्रमाण हे । 





सू्र--तारक्षणां चतुर्भागः ॥ ५१ ॥ 
भाष्यम्‌- तारकाणां च पर्थोपसमचतुमांगः परा स्थति्मवति ॥ 
अथे--प्रकीणेक ताराओकी उल्छृष्ट स्थितिका प्रमाण एक पल्यका चतुर्थं भाग ३ । 
ताराअकी जघन्य स्थिति बताते है-- 
्ूतनू--जधन्या तषटमामः ॥ {२॥ 
भाभ्यस्‌--तारकणणा दु जघन्या स्थतः पल्यपमाश्मनागः ॥ 
अथं--ताराओंकी नघन्य स्थितिका प्रमाण एक पस्यका आर्टर्वँ माग मात्र हे । 


सूच्र--चतुभागः शेषाणाम्‌ ॥ ५३ ॥ 
भाष्यस्‌--तारकाभ्यः रोषाणां ज्योतिष्काणां चतुसागः पत्योपमस्यापरा स्थितिरिति ॥ 
इति ओरीतत्वाथेसंघहे अदेत्पवचने देवगतिषद्दनो नाम चतर्थोऽध्यायः 


अथे--ताराओंसे रष जो ज्योतिष्क देव है, उनकी अपरा-नघन्या स्थिति प्ल्यका 
एक चतुथं भाग है ॥ 


इस प्रकार तच्वाथधिगम भाष्यमें देवगातिका जसम वणैन क्रिया मया हे 
एेसा चतुथ अध्याय समाप्त इञा ॥ 





सूत्र १। ) भाष्यतत्त्वाथोधिगमसुत्रम्‌ । २४९ 





तत्त्वाका नामनिर्देश करते समय यन्थकी आदिमं सात तच्छ गिनायें ये, उनमें सवते पद्य 
जीव तत्व था] गत चार्‌ अध्यार्योम निर्देश स्वामित्वादि अन॒योगेके द्वारा तथा रक्षण विधानव्ि 
द्रारा उप्तका वणेन करिया | अब उसके अनन्तर कमानुपार अजीव त्का वणेन होना चाहिये । 
अतएव इप्त अध्यायमें उक्षीका वणेन करणे । इसी आशयको भाष्यकार प्रकर करते ह-- 

भाष्यम्‌-उक्ता जीवाः, अजीवान्‌ वक्ष्यामः । 

अथं--जीव तत्त्वका वणैन गत चार अध्यायेमं किया जा चुका है | अन्‌ उसके 
मनन्तर्‌ यरहपर्‌ अजीव तक््वका वणेन करेगे । 

भावाथे--नो तीना कार्म द्रव्य प्राण ओर भाव प्रा्णोको धारण करता है, उको 
जीव कहते हैः । उसके चार्‌ गतियोकी अपेक्षा चार मेद ह । उसका रक्षण दोनो प्रकारका 
साकार ओर अनाकार उपयोग है । इत्यादि विषयोकी अपेक्षा जीव तत्करा वणेन सामान्यतया 
पणे हुआ । उप्तके अनन्तर्‌ निर्दि अजीव तच्च हे | कालको साथ लेकर गिननेमे अनीव द्रभ्यके 
पाच मेद होते हँ । इनके विषयम्‌ की गह प्रतिज्ञाके अनप्तार इन अजीव द्रव्योके वणेनका अवसर प्रप्त 
हे । उनम एक का द्व्यको छोड कर्‌ रोष चार धमादिक द्रन्योके खरूप ओर भेदको 
बतानेके स्यि सूत्र करते हँ ।-- 

सूच--अजीवकाया धमाधमाकाशपुद्रराः ॥ १ ॥ 
भाष्यम्‌--धमांस्तिकायोऽधमास्तिकाय आकाङास्तिकायः पुद्घलास्तिकाय इत्यजीव- 

कायाः । तान्‌ ङखश्षण्तः परस्तद्धक्ष्यामः । कयश्रहण देशावयवबहुत्वाथमद्धासमयपरतिषे- 
धाथ 

अथं--घमाप्तिकाय अधमास्तिकाय आकाश्चास्तिकाय आर पुद्रल्मास्तकाय ये अजीव काय 

+ 


है । इनका ख्क्षण अगि चख्कर्‌ चिसिगे । य्हपर काय राब्दका ग्रहण जो किया, सो प्रदरा 
ओर अवय्वोका बहुत्व दिलानेके लिये, जथवा अद्धारूप समयका निषे दिखानेके च्य हे । 


भावार्थ--अनीव द्रव्य पोच है-धमं अधमं आकाश पद्ध ओर काट । रपाँदही 
रम्य अस्तिरूप-सत्‌ ह । अतएव उनके साय असति शब्दका प्रयोग किया नाता है । दूसरी बात 


0 1 1 क, (1 
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१--जीवति जीविष्यति अजीवीत्‌ इत्ति जीवः । द्रष्य प्राण १० ई-५ इन्धिय ३ योग १ आयु १ श्वासोच्छमस। 
भाव प्राण चेतनारूप है, संसारी जीवेकरि दोन दी प्राण पाये जत्ति द । सिद्धौके एक मावप्राण दीं रहता है । २- 
नारकी तिच मनुष्य भौर देव । ३-जीवके अनन्तर अजीव द्रन्यका ओर उसमे घमोदिक ४ का काल द्रव्यके साथ 
साथ वैन आगे करगे, एसी आचाधेने प्रथम प्रतिज्ञा की थी, तदनुसार । ४-यह अस्ति क्रिया-अस्‌ धातुके 
लद रकारका प्रयोग नदीं दै, किन्तुं अब्यय है । 


२४६ रायच्न्द्रनेन( स्मारय [ पञ्चम्‌ ऽ८य।य५; 


यह है, कि धमादिक चार दरव्योके परदेश बहुत है, ओर कार दरव्यम यह बात नहीं है, वह एक 
प्दक्षी ही है, अतएव काय राब्दके द्वारा उस्तक्च भेद दिखाया हे, य्हौपर काय राब्दका अभ प्रदेश्च 
ओर अवथवँका बहुत्व विवक्षितं ह ! अतएव धमौदिक चार द्रभ्योमें यह्‌ अथे घटित हाता है 
जर काट द्रव्यम घटित नहीं होता, इपर बातको दिखानेके द्यि ही काय शाब्दका प्रयोग फिया हे । 


१3 


धमाद पचो ही द्रव्य अजीव भी हैँ । क्योफे उनम जीवत्व-चेतन्य नहीं पाया 
[^ वके 


जाता । जीवे सर्वथा विरुद्ध अथवा जीवका सर्वथा अभाव टेसा अजीव द्राव्दका अर्थं यपर 
अभीष्ट नहीं है, किन्त ये द्रव्य जीवदूप नहीं है, इतना दी अथं अमं हे । 

इपर कथने धमादिक चार्‌ द्रव्यँमें अनीवत्व ओर कायत्व दोनों ही धर्मं पाये नाते हे, 
अतएव उनके ल्यि अजीव काय राब्दका प्रयोग किया है, क्योकि ये अनीव भी है, जीर 
काय भी है | अर्थात्‌ अजीव काय रान्दमं कर्मधा समाप्त माना है| कमेधारय समास 
निन प्दामिं हअ करता है, उनकी वृत्ति परपर एक दुसरेको छोडकर भी रहा करती हे । 
व ५४९ 


जके के “ नीलो ` ¦ नाट आर उत रन्दका कमधारय समापन ह+ सतएवे हन दोना 
दाब्दाकी परस्परम एक दसरेको छोडकर भी वत्ति पाड जाती हे । नीर्को छोडकर उत्प 
राब्द रक्तोत्पक आदिमे भी रहता है, ओर उत्प शब्दको जडकर नीट शाब्द व्रादिकके साथ 
मी पाया जाता है । इपी प्रकार अजीव काय शब्दके विषयमे समञ्नना चाहिये । 
अजीव रशान्दको त्डकर काय शाब्दकरी वृत्ति जीवम पाई जाती है, ओर कायको ज्ोडकर्‌ 
अनीव दाञ्दकी वृत्ति काल द्रव्य भी पाई नाती है | 

धमे ओर अधमं शाढ्दसे पुण्य पापको अथवा वेशोषिकाठिकोके माने इए गुण विरोपको 
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१-काय शब्दकी निरक्ति इस प्रकार दै-चीयते इति कायः । काय राष्दसे रारीरावयवीका रहण होता दै, 
उसीके उपमा साद्दयकी अपक्षासे जिसमें बहुतसे अवयव या प्रदेश पाये जाति दै, उनके भी काय चन्दे द्वारा दही 
कह दिया जाता दै, अतएव धमोदिक ओर पुद्रल्के साथ काय रशाब्दका प्रयोग किया गया दे) 

२-ग्रतिषेध दो प्रकारका हुआ करता है-प्रसञ्य ओर पयुदास 1 इनका रक्षण इस प्रकार दै--"' प्रतिषेधो- 
ऽथेनिविष, एक वाक्य विधेः परः । तद्रानस्वपदोक्तदच पयुदासोऽन्यथतरः ॥ ” अथौत्‌ जिसमे सवेधा निषेध पाया- 
जाय, उसको प्रसज्य जीर जिसमे सदश पदाथेका प्रहरण शे, उसको पर्युदास कहते दँ । अस्तिखादि गुणोक्री अपेक्षा 
जीव दन्य ओर घमोदिक अजीव द्रव्यो साददय पाया जाता 

कोड कोद कहते ई, करि जीवनामकमेके उद्यसे प्राणका धारण हुमा करता है । य॒हाँपर अजीव शब्दसे उस 
जीवनाम कमेक ही निषेव अभीष्ट हे । परन्तु यह वात ठीक नहीं, क्योकि आगमम कोई भी जीवनामक्म नहीं 
मानाः है । इसके सिवाय एक दोष यह भी अविगा, कि य॒दि जिनक्रे जीवनामकमैका उदय नहीं हे, वे अजीव है, 
ेसा अर्थं माना जाय, ते सिद्ध भी अजीव रहर. 

३--अजीवार्च ते कायारच 1 ४-राहोःशिरः शिलापुत्रकस्य रारीरम्‌, की तरह अभेदरमे षर माननेसे षष्टी- 


५, भा, भ 


तलुसष समास. भी हे सकता हे । यथा-अजीवानां कायाः अजीवकायाः इति । ५-वहुपरदेश नेसे जीव काय तो 
दे, ओर इसी स्यि प॑चास्तिकायमें वह परिगणित है, परन्तु अजीव नही दै, ओर काल द्रव्य काय नहीं है, अजीव हे । 





त्र २-३ । | समाप्यतच्वाथधिगमत्रम्‌ । २४७ 
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नहीं समन्नना चाहिये । किन्तु ये स्वतन्त्र द्रव्य हे, जपतां कि आगेके सूत्रम बताया जायगा | 


र । 


पण्य पाप तो कमंके मेद्‌ ह, जिनका कि पुद्ल द्रन्यके भेदम ही अन्तमौव हौ जाता हे। 
धमादिकि चारोकी द्रध्यता सच द्वारा जभीतक अनक्तं है, अतएव इनके विषयमे सन्देह ही 


क ०. क 


रह्‌ सकता हं, कि ये द्भ्य हं, अथता पयाय दं ¡ अतएव इस सन्देहफी निवृत्तिके च्वि सूच करते ह- 


भूर--द्रव्याण जावादव ॥ २ ॥ 
माष्यस्‌--एत घमोदयशष्चत्वासे जीवारच पच्च दल्याज च भवन्तीति । उक्तं हि “ मतिश्चु- 
तयोनिबन्घो दव्येष्वसवेपयायेषु, सवेदश्यपयायषु केवरस्यं ? इति ॥ 
अथे--उपसुक्त सच्मे बताये हए षमाद्कि चार आर अनन्तर चार्‌ अध्यायाम 


जिनका वणेन क्रिया गया हे, वे जीव द्रव्य हँ | अथोत्‌ पौचाकी ही द्रव्य सन्ना हे। जप्ता कि 
टर अध्यायक सून ^^ मतश्चुतयानबन्षा द्रन्यष्वप्तवेपयायषु '' अ।र्‌ ^ सवेद्रन्यपयायघु कैव- 
लस्य ” म द्रव्य शब्दका प्रयोग करिया गया है। 

भागाथ---द्रव्यका स्क्षण जाग चकर ईसा अध्याय सत्र ३९१ द्वारा बतार्वग । वेरोषेकाद 
मतवाछेका कहना है, कि दव्य शब्दे द्रभ्यत्व जातिका महण हुआ करता हे। 
जाति यह्‌ सामान्य नामका एक पदार्थं हे, अतएव द्रव्यत्व भी एक सामान्य पदाथं ही हे । 
ओर इस द्रव्यत्व पतामान्यके सम्बन्धे दही द्भ्य कहा जाता है । परन्त॒ यह अभिमत ठीक 
नहीं है । क्येकि सामान्य नामका पदार्थं पदार्थे या द्रव्यते भिन्न है, या अभिन्न हे £ इनमेमे 
किती भी एक पक्षके छेनेपर्‌ सामान्य नामका कोई स्वतन्त्र पदाथ सिद्ध नहीं हेता, जेसा कि 


५ 


अगे चलकर स्पष्ट करेगे । 
इस सूत्रम जो पोच द्रव्य गिनाये दै, उनके विषयमे तीन प्रदन उपस्थित हते है ।- 
ये कभीं भी अपने स्वमावसे च्युत हेते है या नहीं पच यह्‌ संस्या कमी विघटित होती ह 
या नहीं १ ओर ये पचो ही द्रव्य मूतं हँ अथवा अमृतं १ इन तीनों ही प्रश्नोका उत्तर देनेके 
ल्यि सूत्र करते है । 
सूः ( क त्य क र प 
अ नत्यावास्थतान्यर्पाण च॥३॥ 
| भाष्यम्‌-एतान द्रव्याणि नित्यानि भवन्ति । तद्धावान्ययं नित्यमिति । वक्ष्यते अव 
स्थितानि च । न हि कदाचित्पच्रत्वं भूताथत्वं च व्यभिचरन्ति । अरूपाणे च, नैषां रूपम- 
स्तीति 1 रूपं मृतिमूस्याश्रयार्च स्परादय इति ॥ 
६७ भष क [व्‌ ५९ 
अथे-- ये परोक्त सूत्र द्वारा बताये हए द्रव्य नित्य है, अवस्थित है, ओर अख्प हैँ । 
नित्य शंब्दकां आमप्राय अमे चद्कर्‌ ^“ तद्धावाभ्ययम्‌ नित्यग रस सत्रके द्वारा बताकगे, 
अथीत्‌ वस्तका जो माव-स्माव हे, उस्के व्यय न हेनिको नित्य कहते हँ । अतएव धमोदिकं 


तक मनो मनोनसनिककिकामन 
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१---द्रन्यगुणकमसामाम्यविरेषसमवायाभावाः सप्त पदाथाः 


२४८ मायचन्द्रनेनशाद्धमालयामर | पश्चमो प्यायः 
चार ओर जीव इनमे कोई सी द्रव्य रेमा नही, किं जा अपने स्वरूपो शरेड देता हो। 
धे द्रव्य अधर्मादिकरूप नहीं हो सकता, अधमं द्र्य धमीदिकरूप नदीं हो सकता, इसी तरहं 
आकारा रेष धमीदिषूप नहीं हो सकता, न पुव रेष द्रभ्यरूप हे पकता है, ओर न जीवद्रभ्य 
ही शेष द्रन्यरूप हो सक्ता है । प्रत्येक द्रव्यं अपने अपने घछरूपको कायम रखता दै-कोईं भी 
द्रव्य कमी यी र्वथा नष्ट नह होता, अतएव इस कथनपे पह प्रश्चका उत्तर हो नात्ता है । 

द्रन्यास्तिक नयको प्रधानतया क्यप रखकर आचायने निय शब्दके द्वारा क्स्तुके श्रोव्य 
अंशक प्रतिपादन किया है । अतएव एकान्तवादृशूप्‌ नित्यत्व नहीं समञ्नना चाहिये । द्रव्यं समान 
उनके गण मी नित्यदहै,वे भी सवेथा नष्ट नहीं हआ करते ह । क्योकि मुख्यतया द्रव्योंका 
ओर गोणतया द्रव्योके आश्रित रहनेवाढे गणांका अस्तित्व ध्रव हे । 

दूसरे प्रशचका उत्तर अवस्थित शब्दके द्वारा दिया हे | अथात्‌ द्रव्योकी सस्या 
अवस्थित है । वह न कभी कम रोती है ओर न अधिक । क्योकि सभी द्भ्य अनादिनिधन 
है, ओर उनका परिणमन परस्परम कमी भी एक्का दूप्रे स्प नदीं हुजा करता । सभी 
रभ्य लोकम अर्व्थित रहकर परस्परभे सम्बन्ध रहते हं । सम्बद्ध हौनेपर भी कोहं भी एक 
द्रव्य दूर द्रव्यरूप परिणत नहीं देता, ओर न दूरे दरव्यको अपने रूष ही पारेणमाता हे । 
अतएव अस्तिकायोकी पाच संख्या अर्व्थित ₹हं । 

तीरे प्रशनका उत्तर अरूप शाव्दके द्वारा दिया ह । यदहं विरोपण वास्तवमे धम अधमं 
आकाश ओर्‌ जीव इन चारका ही है, पुद्रख्का नहीं ६ । यश कारण है, कि अग्रिम सूतके द्वारा 
धर्मादिककी रूपवत्ताका निषेष किया जायगा । यहौँपर्‌ खूप शब्दका अथं मूर्तिं हे । रूष रप 
गन्ध सदो इन गर्णेको ओर इन गणोसे यक्त द्रव्यको भी मूर्तिं कहते है. । 


0 क, 


१-- कार द्रव्यका अगे चलकर वणेन कर्मे, अतएव उसक्रा यपर महण नह किया द । करारको सम्मित 
करनेसे छह द्व्य होते द । इस अपक्षासे छं द्रव्यो विपययं यह्‌ नियम्‌ समक्षना चाहिये । २-“ नेघ्रुवे त्यप्‌ 
{ सिद्ध अ० ६ पा० १ सूं १५७) इति निव्यानि ध्रवाणीत्यथः। 

३ कालको साथ गिननेसे छह दन्य दँ । कोई कई नित्यावध्थित ठेसा एक दी शाब्द रखकर ओर नित्य शब्दको 
अवस्थितका विरेषणं मानकर उसका अथे एेसा करते हँ, कि जसे किसीसे कहा जाय, कि य्‌ मनुष्य नित्य प्रजाप्पित 
है, उसका अथे यह्‌ होता दै, कि यह्‌ प्रायः बोरूता दी रहता दे, इसी प्रकार नित्यावस्थित शाब्दका भी यदी अथं दै, 
क्रि ये द्रव्य निलय अवस्थित रहते दँ । अ्थत्‌ नित्य शब्दका अर्थं आमीश््य दै ! परन्तु यह अथे ठीक नक है। 
एेसा माननेपर भाप्यकी संगति नर होती । 

४--रूपिणः पुद्रखः इस पुत्रके द्वारा । इसके अ्थेकी निषरेधपरता अगि माद्धूम होगी } विना विधिके 
निषेध नदीं द्ये सकता, अतएव यदहोँपर पाचों ही दरन्येका अकरूपाणि रेसा विशेषण दिया है । कों कोर अरूपीणि 
रेस पाठ कर्ते दै, भौर केर कोई इन्‌ प्रत्यय न करके मत्वर्थीय मतुप्‌ प्रत्ययकेो मानते दै । 

५--“* गुणा रूपादयः पुंसि गुणि चिङ्गास्त॒ तद्रति । ” कोई कोह यपर रूप शष्दसे केवर स्पकोदही कते 
है, सो ठीक नही दै, वरयोकरि चारौं गुणोका साहचयं है 1 इनमेसे कोई भीं एक गण शेष ' तीन गुर्णोको छोड़कर 
नही रह सकता । 








मूत्र 8 | | पमाष्यतत्वाथाधिगमसूत्रम्‌ । २४९ 
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उपयुक्त सूत्रम नित्य अवसित ओर अरूपटेपे तीन विदोषण दिये है, वे सामान्यतया 
पौचां ही विरोष्यरूप द्रव्याके किद्‌ हेति है ¦ परन्तु कास्तवमे देता नदीं है, अतएव सु 


[क्वो 


वर्धक अपवाद्द्पं कथनक्म केरन॑क ठ्य सत्र करते ह-- 


सूत्र-रूपिणः पुद्रखाः ॥ ४॥। 


भष्यम्‌-पुद्धखा एव रूपिणो सवन्ति । रूप्मषामस्त्येषु वास्तीति शूापिणः । 


५४ 


अथ--उक्त धमादिक पच द्रन्येमिंे एक पद्रल् द्रव्य रेसेरहै, जो ख्पीहै। 
रूपी शाव्दका अर्थं ख्पवाल हे । इस शब्की व्यत्पत्ति दो प्रकारसे नताई है-एक तो सम्बन्ध- 
की अपेक्षा द्प्तरी अधिकरणकी अयेक्षासे । सम्बन्धकी अपिक्षामे रूष ओर रूपवानपरं कर्थचित्‌ 
मेद्‌ दिखाया है, ओर अधिकरणक्री विवक्षामे कथंचित्‌ इनमे अभेद है, एसा अभिप्राय प्रकट 
किया है । क्योकि निनेन्द्रभगवान्‌के प्ररूपित तच्वएकान्तात्मक नहीं अनेकान्तख्प हे, 
जर इमी ल्यि कदाचित्‌ सम्बन्ध अथवा अधिकरण देनेमेसे किसी भी अक्षम दोनों अथै मी 
सङ्गत हे कते दै । क्योकि रूपादि गुण दन्य भिन्न न कभी हुए न ई, ओर्‌ न हौगे, ओर्‌ दनक 
भेद्‌-व्यवहार खकर्मे प्रभिद्ध ही है, जेसे किं आमका पीडा रग, पीटे आमका मीठा रस, 
मीठे अमकी सुगन्ध, सुगन्धित आमका लिग्ध स्पशे इत्यादि । 


भावाथ हस स्व्के द्वारा दो अर्थं व्यक्त हेते ई । एक त धमदिकके साथ साथ 
पदर भी अषूपी सिद्ध देति थ; उप्की निवृत्तिः द्रा अनन्त पुद्धखकं साथ दूपित्वका 
नित्यताद्‌त्म्थ । पहल अथं करते समय रूपिणः पुद्रडा एव अ्थोत्‌ रूपी द्रभ्य॒पूद्व 
ही है, अन्य नहीं देना अवधारणकूप अथं करना चाहिये । दूसरा अथं करते स्मय पुद्रखा 
रूपिण एव अथोत्‌ सब पद खूपी दी ई, एेसा अवधारण करना चाहिये । क्योकि वेोषिकादि 
मत-वाखने रूपादि रहित मी पद्व मनि हँ । उस्के निराकरणके श्यि एेसा अवधारण आव- 
द्यकं है ! वास्तव कोई भी प्रर एसा नहीं है, नो कि रूप रप गन्ध सपद युक्त न हो, र्भ 


चारौ गण पाये जाते ह । यह्‌ दूसरी बात हं, किं किप्तीम कोई गण व्यक्तं हो, किपीमे अव्यक्तं | 


पनन. ०५०-५७१। 











१--उ सत्ति क्षणे द्वयं क्षणं नियं निच्कियं च तिष्ठति, एसा उनका सिद्धान्त है । पथा उर्ोने पृथ्वीम चारे 
गुण, जलम तीन गुण, अभ्निमें दो गुण, ओर वायुर्मे एकं दी गुण माना हे । पराधिषी आदिफे परमाणु मी भिन्न भिन्न 
ही मनि हँ । २-जिनमे जो गुण दिखाई नही पड़ता, उसके अरितित्वका ज्ञान अनुमान द्वारा उसमे हो जाता दै । जैसे 
कि वायुः रूपवान्‌ स्पदौवत्वात्‌ धटादिवत्‌ ! अतएव प्रत्येक पुद्रस्मे रूप रस गंध क्पे चरँ दी गुण मानने चाद्य । 
३-यदि यह बात नक्ष मानी जायगी, ओर एक गुणवाडी दो गुणवाली तीन गुणवाछी द्रव्य भी यदि मानी जायभी, तो 
त्यक्ष विरोध भी अविगा 1 देखा जाता है, कि वायुसे जर्की उत्पतति होती है, जरसे मोती आदि पृथ्वीकी ओरं 
ण्वीसे अमिकी उदत्ति होती दै । वायु आदिकमें जो गुण नद हँगि, वे जलादिकं कार्यदव्यमें कैसे आसक्ते दै ! 
षर्योकि यह सिद्धान्त ह कि “ कारणगुणाः कायेगुणानांरभन्ते । 

३२ 


२.९४ रायचन्द्रनैनराखमाखयाभ [ पंचमोऽध्यायः 


^, ५. ५. ० ४२४ धा ८ (दप 
तथा प्रर्थवा ज अदं अर्‌ वायत मिच्च 1 दव्य अर्‌ उनक प्रमाणुजाका सवथा जन्त भन्न 


= @ ६ € य्‌ ०४ 
जो बताया हे, सो भी ठीक न्मी ह} ये सब एक पदर द्भ्यकी दही पयाय हें । 
इष सुध कहुवचनका प्रयोम जो रिया है, सो बहुत्व संस्याकेो दिखानेकै चयि हे । 
न * म न भीय तरम्‌ अने भ ण्म 
क्योकि मलम पुद्ट द्रव्यके दो भद ह, ऊण ओर न्ध } इनके भी उत्तरमद्‌ अनेक हँ, जेसा 


किं आगक कृथनक्त मदम हा | परन्तु कह्रिभा मद्‌ एप्रा कहा ह जा हपाद्‌ युक्तन्‌ हा 
ख्पवादकं साथ पदर द्व्यका परत्यं तदात्वं स्तम्ब । 


उक्त द्रव्यौकी ओर भी विरोपता दिखानेके चयि सूत्र करते ह 


प (५ 
सू आशशदकृष्रव्यारण ॥ ~: ॥ 
` माष्यम्‌--आ आकाशाद्‌ धमोदीन्येकदव्याण्येव भवन्ति । पुद्रलजीवास्त्वनेकद्- 

ध्याणि इति १ 

अ्थ-पृवो्त सूतम धर्मादिकं दव्य जो भिनये है, उने धमते ठेकर्‌ आकाशा परथन्त 
धर्मं अधमे ओर्‌ आकार ये तीनजोद्रभ्यहैः वे एक एकं दं | बाकीके पद्व ओर्‌ जीव 
अनेक द्रव्य हैँ | 

भावाथ--घमं द्रव्य सम्पण लोकम व्याप्त होकर रहनेवाला एक है । जो टोकवी 
नराबर अपंख्यातप्रदेशी हेकर्‌ भी अखण्ड हे । उसकी समान जातिका-गतिम सहकारी दूसरा 
कर्‌ भी द्रव्य नहीं ह । इरी प्रकार अधमं द्रन्यं भी छोकप्रमपाण अपंस्यातप्रदशी एक ही ३ । 
वह्‌ भी लोकम भ्याप्त होकर रहनेवाख एक ही अखण्ड द्रव्य है । उप्तकी मी समान जातिका- 
स्थितिमे प्टकारी आर कोई दुप्रा दव्य नहीं हे । सामान्ये आकाशा एक अखण्ड अनन्त 
परदेशी है । विरेष अपिक्षापे उप्के दो मेद है-खोकाकारा ओर अलोकाकाद्च । खोकाकार्‌ 
अर्घष्यप्रदेरी है, अलोकाकाश अनन्तपदेशी हे । वास्तवमे ये ठो मेद आकाष्ाके उपचारे 
हे । आकाश एक अखण्ड द्रव्य हौ है, आर्‌ उप्तके पतमान भी अवगाहन देनव दूरा 
कोर द्र्य नहीं हे । इपर प्रकार ये तीन रव्य एक एक ही ह । भरत॒ नीव ओर पटक द्रव्यमे 
यह बात नहीं हे । जीव भी अनन्त हैँ ओर पूद्रह भी अनन्त दै तथा प्रत्येक जीव ओर 
प्रत्येक पुद्ररकी सत्ता स्वतन्त्र ओर भिन्न भिन्न है । 





१--रूपादिगुणवत्ता अथवा गतिं (रूपादि चासो युणोके समरूदको मूतं कहते ह ) यह पुद्रकका सामाम्य रक्षण 
दं । रक्षण अपने रकष्यको छोडकर कमी नही रदं सकता । अन्यथा वह लक्षण ही नहीं माना जा सकता । पुद्धरमे 
चारों गुर्णोका अस्तित्व किस तरह सिद्ध होता दै, सो पे वता चुके द । २--यहयँपर अनन्तसे मतल्व अक्षया- 
लन्तका हे, वेकि जीव पुद्रक आका काठके समय आदि अक्षयानन्तरारिमें दी गिन गये दै । अक्षयानन्तका 
लक्षण इस प्रकार दै--सस्यपि व्यय्सद्धदे, नवीनवृद्धर्माववत््वैचेत्‌। यस्य क्षयो न नियतः, सोऽनन्तो जिनमते भणितः॥ 
जेन-सिदधान्तमं अद्वैतादि मत-वारलेकी तरह एक ही जीव या उसको विभु नदं माना दै, ओर न अणुरूप ही माना है । 


ष अ 
सूत्र ९-६ । समाष्यतक्वधोधिगमसू््र्‌ ¦ २९१ 


[९ @ (न क ष्‌ च, ७ 


उक्त द्रव्योकी ओर्‌ भी विशेषताको बतानेके च्ि सूत्र करते हेः--- 


<\ 


सूर--निष्कियाणि च ।।६॥ 


भाष्यस्--आा आकाङ्षदेव धघमादीनि िन्कथाणि सवस्ति ¦ पुद्रटजीवास्तु क्रिया 


वन्तः । कयात माकम्‌ ५ 

अथ--धमादिक-आकाशचपयन्त रीन ही द्रव्य निप्किय हैँ । किन्त पद्धल ओर जीव 
ये दोने द्रव्य कियवान्‌ है । यहौपर क्रिया राब्दमे गति कके ल्या हे । 

भावाथे--क्रिया दो प्रकारकी हुभा करती ह । एक तो परिणामरुक्षणा दरी परि. 
स्पन्दलक्षणा । अस्ति मवति आदि क्रियाए्‌ जोकि वस्तुक परिणमनमा्रको दिखती ई, उनको 
परिणामलक्षणा कते हैँ । जो एक कैव दूरे श्ेत्रतक वप्तुको डेननिम अथवा उप्तका 
आकारान्तर बननिमे कारण है, उसको परिसन्दलक्षणा क्रिया कहते हँ । यदि प्रङ्तम परिणाम- 
रक्षणा क्रिया डी जाय, तो धमौदिक द्रव्यके अमावका प्रपङ्ग आतौ हे । क्योकि को$ मीं द्रव्य 
करस्थनित्य नहीं हो सकता । तदनपतार धमौदिकये भी कोड न कोई परिणमन पाया ही जाता 
हे । अस्ति मवति गत्य॒पग्रहं करोति आदि क्रिंयाजका समव व्यवहार धमादिकमं मी होताही 
हे । अतएव परिखन्दरक्षणा क्रियाका ही धमादिकमे निषेध समक्न चारिये। जीव ओर पुर 
द्र्य सक्रिय है; क्योकि ये गतिमान्‌ हे ओर इनके अनेक आकाररूप परिणमन हेते है | 
धमादिक द्रव्योका जो आकार है, वह अनादिकारप्ते ह ओर अनन्तकाल तक्‌ वही रहेगा | 
अथीत्‌ जीव पुदरलके समान धमं अधर्मं ओर्‌ आकाश द्रन्यका न तो आकारान्तर दी होता है, 
ओर्‌ न क्षेत्रान्तरं गमन ही होता है | 

माष्यम्‌--अचाह--उक्तं भवता परदेशावयवबहुत्वं कायसंज्ञामिति । तत्‌ क एष घमादीनां 

प्रदेशाययवनियम इति ? अनोच््यते ।--सवेषां परदेराः सन्ति अम्य परमाणोः । अवयवास्तु 
स्कन्धानामेव । वक्ष्यते हि-“ अणवः स्कन्धाश्च \ सद्धमतसदेभ्य उत्पयन्ते । 

अर्थ ~ प्रर्न-आपने इसी अध्यायकी आदिम काय संत्ञाके द्वार प्रदेश ओर अव- 
यवे बहत्वको बताया ह । अतएव इप्त विषयमे यह जाननेकी आव्यकता है, कि धमीदिकः 


कि, 


दरव्योकि प्रदेरा ओर अवयवेके लि नियम क्या ओर कैप है £ उत्तर-एक परमाणके सिवाय 





१-अवगाहणादञ नण युणत्तमो चेव पत्तधम्मन्व । उप्पादादिस्भावा तह जीवथुणावि को दोसो 1 अवगाटारं 

विणा कत्तोऽवगाहोत्ति तेण संजोमो । उप्पत्ती सोऽवस्सं गच्चुवकारादओ दवे ॥ ण य पजयतो भिण्णं दन्वमिहेमं तते 
जतो तेण । तण्णासंमि कद वा नभादओ सवयदा णिचा ॥ ( विदोषावद्यके नमस्कारनियुक्तोगाथा-२८२१-२३ )} 

२-निच्कियाणि च तानीति पारेस्पन्दविुक्तेतः । सूति मजमद्यापिकूपाण स्मन्दहागेतः ॥ १ ॥ सामथ्या- 

त्सक्रियौ जीवपुद्धसविति निर्चयः । -जीवस्य निच्कियत्वे हि न कियादैतुता तने ॥२॥ नन्वेवं न क्रियलेपि घमोदीरना 

व्यवस्थितः । रस्युः स्वयमभिपरता जन्मस्थानन्ययक्रियाः ॥ ७ ॥ इत्यपास्तं परिस्पन्दकरियायाः प्रतिषेधनात्‌ । उत्प 


दादिक्षियासिद्धेरन्यथा स्तवहानितः ॥ ९ ॥ ( श्रीविदयानन्दिस्वामी, तत्त्वाथदलोकवार्तिकम्‌ } 


२९१ रायचन्द्रनेनदाचखमादयाम्‌ [ पंचमोऽध्यायः 


सभी द्रव्यकि प्रदेशा हु करते हैँ । किन्तु अवयव श्वन्धेके ही हआ करते हैँ । जेमा कि 
८ अणवः स्कन्धाश्च ” ओर्‌ “ सङ्कातमेदेभ्य उत्पद्यन्ते ” इनके द्वारा अभिप्राय स्पष्ट करगे । 


भ वःथे--इसी अध्यायके प्रारम्मके-पहले ही स्मे ^ अनीवकाया ” राञ्दका 
प्रयोग किया है, ओर उपमे काय राब्दका अथे-“ प्रदेशावयववहुत्व ” रसा किया है, जिका 
अभिप्राय प्रदेरका बहृत्व ओर अवयर्वोका बहुत्व हेता है । परन्त प्रदेश ओर अवयवे 
विषयमे कोड मी अभीतक नियम नहीं बताया है । अतएव यषनेवाटेका आशय यह है, फि 
प्रदेशा किंप्तको कहते है, ओर अवयव किसको कहते हैँ ? तथा धर्मादिक द्रव्यमिंसे किक 
कितने किप प्रकारसे समन्नना ? उत्तर -धमं अधरम आकारा ओर जीव तथा पृद्भल द्रव्यके 
भी प्रदेशा हु करते हँ । परमाणुके प्रदेश-निषेधका अभिप्राय यह है, कि उसके द्वितीयादिकं 
प्रदेशा नहीं हेति, क्योकि निरवयव पुद्रल द्रव्यांशको एकप्रदेशी माना जितनेम॑ एक 
मूतिमान्‌ द्रग्य-परमाणु आ जाय; उतने भागकरो प्रदेशं कहते ह । जो स्वभावे ही पथक्‌ प्रथक्‌ 
हो सके, अथवा प्रयोगपुवंक नो प्रथक्‌ प्रथक्‌ कयि जा स्के, या हो सके, उनको अवयव कहते 
है । धमे अधम आकारा ओर जीव इनमे परदेश है, परन्तु अवयव नहीं है, क्योंकि ये अखण्ड 
दन्य हे । पुद्ल द्रव्य दो प्रकारके है-अणु ओर खन्ध । अण भी दो प्रकारके है-द्रन्यपरम 
ओर मावपर्मोण॒ । ्कन्धके द्वयणुकादिके भदे अनेक मेद्‌ हैँ । इनमे परमाणके ल्यि माष्य- 
कारने प्रदेशका निषेष किया हे, इका यह अथं नहीं ३ै, कि स्वन्धेके प्रदेश हेते है । कयो 
उपरके कथने यह वात तो स्पष्ट ही हो चुकी, कि प्रदेश अखण्ड द्रभ्यके हआ करते हैँ । ओर 
स्कन्धामे मेदं तथा संघात दोनां बतं पाई जाती हँ । अतएव स्कन्धोफे च्यि अवयव राब्दका 
प्रयोग हवा करता ह, ओर्‌ धमादिकके चयि प्रदेश शब्दका प्रयोग हआ करता है, जो द्रभ्य- 
परमाणु हं, उप्कं प्रदरा नद हः एमा ही कहा नाता है, क्योकि उक्षके एक ही प्रदेश 
माना है, दो आदिक नहीं । मावपरमाणुके ल्यि यह नियम नहीं है ¦ 


इस कथनसे धमादिकके बहुत प्रदेश है, यह बात माम हुई, परन्तु वे कितने कितः 
) सो नही माट्म हुवा । अतएव उनकी इयत्ता बतानेके स्यि सूच करते है ।-- 











१--यदापर्‌ पयायाद परमाणुकरा ग्रहण नही समन्नना । क्योंकि इ्दीने प्रशमरति इटोक २०८ मे सिखा है 
क़ि “परमाणुरपरदेशो वणोदिगुणेषु भजनीयः । ” २--“ निरवयवः खड देदाः खस्य क्षेत्प्रदेदा इति खटः 


भ, म, 


३-पुदल द्रन्यकं सबसे छाट खण्डको द्रव्यपरमाणु आर उसके रूपादि पयोयांशोको भाव परमाण कहते टै । दिगम्बर 
सम्प्रदायमे परमाणुके दो मेद नह माने हं । गुणांश्ोको अविभागप्रतिच्छेद कहते द । 


»--“ नाणोः ” इस सूत्र दवारा अणुके प्रदोका जो निषेध किया है, उसका ताल पू्ैसूमे उद्िलित 


(क कप 


्रदेरोके निषेध करनेका है । पहले सूत्रम संख्यात असं्यात ओर जनन्तका उक है ! किन्तु एक प्रदेश तीनें 
मसे किसीमं भी नहीं आता, केयोकि संह्यात रारि दोसे शुरू होती दै । एकको संह्यामें न ठकर संल्यके वाच्यमे 
छिया दै । ५-जेसा कि प्ररामरतिका वाक्य पहले दिया गया दै । 


[ङ 


एमाप्यतच्वाथापिगनसूष््‌ । २९६ 





परसर्स्येयाः प्रदेरष धयाधमंयोः \॥ ७॥ 
भाष्यस्‌--पदेरो नामापि्तिकः संवक्ुकष्मस्त परमाणोरवगाह इति 

अथं--उपयुक्त पच द्रव्योमेष्े धमं ओर अधमे द्रव्यके अस्यात्‌ प्रदे है. अथात्‌ 
प्रत्येक द्रव्यके अप्॑स्यात अप्त्यात प्देदँ ह } धम॑द्रव्य मी अक्घख्यात प्रदेरी हे, ओर अधमे 
न्य मी असंख्यात प्रदेशी ई र । प्रदे शब्दे अपेक्षिक ओर सवते सूष्म परमाणुका 
अवगाह समञ्नना चाहिये ¦ 

भावाथ-प्रमनिरुद्ध निरवयव देको प्रदेरा कहते हँ । इसका स्वरूप समश्नेमं 
द्रव्यपरमाणकी अपेक्षा हं । क्याकि उसकी अपेक्षाप्न ही प्रद्रःका स्वरूपं आगमम बताया है | 
जितने देशको एक द्रव्य परमाण रोकता है, उको प्रदेशा कते हैँ ! सबसे सक्षम कहनेका। 
अभिप्राय यह है, कि जितने कषेत्रम एक द्रव्यपरमाणका अवगाहन हता डे, उतने ही कषेमे 
अनेकं परमाणुओंका तथा तन्मय छन्धकां भी अवगाहन हुभा करता $, ओर हो सकता है ! 
परन्त॒ कोई मी एक परमाण एेसा नहीं है, कि दे प्रदेशो का अवगाहन करता हो । अतएव पर- 
माणके सत्ते स्म अवगाहकेो दी प्रदे स्मन्नना चाहिये । दसी बात यह मीडे, किरम 
अधमं आकारा ओर नीक प्रदेशा अपिक्षिक हेकर्‌ भी सूक्ष्म हीदँ नक्षि स्यट। 


यपर यह प्रन हो सकता है, कं अवगाह गण ओर्‌ अवगाहन देनेका काये आका- 
दाका ही है, अतएव प्रदेशा भी वास्तवमं आकारके दी हो सक्ते हैँ, न कि धमीदिकोंकेसे 
ठीक हें । यदि ण्ठा मी माना जाय; तो मी कोर अपक्ति नहीं है। प्रदेशका स्वख्प माद 
हो जनेपर धमदिकके प्रेशोकी भी दयत्ता म्म हो पवती ह । क्योकि टोकाकारके भितने 
परदेश है, उन्दी धमे द्रव्य ओर अधमं द्रव्यके भी प्रदेश व्याप्त होकर अवगाह कर रहे है- 
रह्‌ रहे हैँ । अतएव धमे ओर अधम्‌ देने ही दरव्येक प्रदेश बराबर रै, यदी बात यपर 
व्यक्त की ग है । 

अपस्या प्रदेशका प्रकरण उपस्थित है, ओर जीव्क्रे भी उतने ही प्रदेश माने रै 
जितने कि धर्मद्रव्य जर अधमं दन्यके है, अतएव उसके मी प्रदेशोकी संख्याका नियम 


०५ 


(कक र 
बतानेके स्यि सूत्र करते हः-- 


श्रू अ ८ 
जच-जार्वस्य।॥ < ॥ 
भाष्यम्‌--एकजीवस्य चासर्ख्येयाः परदैरा भवन्तीति ॥ 
अ्थ-- ज्ञान दशनरूप उपयोग स्वमाववलि जीवद्रभ्य अनन्त है । उनमतत प्रत्येक 








ज क 








तण 


१--लोककी बरार असंट्यात प्रदेरी धमे दव्य ओर अधमे द्रव्य दोनों ही दै 1 २--जेसा फि पटले छिखा 
जा चुका हे । ३-““ सन्व्ाणु्मणदाणरिहं ।  ( द्रव्यसग्रह ) 


२९४ रायवचन्द्रनेनशखमाडयाम्‌ [ पचमोऽध्यायः 


जीवके प्रदेश कितने है ? तो उनका भी प्रपाण असंख्यात ही हे । जितने प्रदेश लेकाकारा 
ओर धम तथा अधमे द्रव्यकरे है, उतने ही प्रदेरा एक एक जीव द्रभ्यके सी हें । 


भावाथे--यहौयर यह शका हो सकती है, कि ध्म ओर्‌ अधमं द्रव्यकरे अन॑तर 
पठित कमके अनुप्तार आकाश द्रव्यके प्रदेशा बताने चादिये, सो न बताकर उसमे 
पे जीद द्रव्यके प्रदेशोको यतनिका क्या कारण हे £ उत्तर-स्स कम-मंगका कारण 
है, कि इसके द्वार पटे समानं संस्यावले द्रव्यके प्रदेशको बता दिया जाय | 
प्ररन---यदि यदी बात है, तो एक येग करना ही उचित था--पूवसूत्रमे ही धमं अधमेके 
साथ एकः जीव द्रस्यका भी षाठ करदेना चाहियेथा, सोन करके पृथक्‌ क्ये किया 
उन्तर-इसका कारण यह है, कि इस सामथ्ये आचायक्रा अभिप्राय जीव द्रव्यके एक सकोच 
विकास स्वमावको भी साथ गतनिका है । अन्यथा यहं ्रमहो सकता था, करि धमं 
अधमके समान जीव द्रभ्यके प्रदेश मी सम्पूण लेके सतत केले हए ही रहते हेग । परन्तु 
यह बात नहीं है, धमं ओर अधमं द्रव्यके प्रदेश सतत टकम विस्तृत ही रहते रै- नषे 8 
वैसे दी बने रहते ईै-न घते हैँ न बहते हैँ । किन्तु जीवके प्रदेश संकुचित ओर विस्तृत 
हआ करते हैँ । क्योकि जीव श्रपमाण रहा करता है । जब हाथीके रारीरमें जीव रहता 
डे, तब उक्षके वे सम्पूणे प्रदेशा हाथीके शसरके बराबर हो जाते है, ओर जब जीव उप्र 
दारीरसे निकल्कर्‌ चीके शरीरम परहुचता ह, तन उस्केवे ही सन प्रदेश स्॑कृचित होक 
चवीटीके शरररिके आकार ओरं प्रमाणमं हे जातं हं | यदि चीशके शरीरसे निकर हाथीके 
शरीरम नाता है तब वे ही प्रदेर विस्तृत होकर हाथीके शरीरप्रमाण हो जति ह । इसी 
तरह सम्पण जीरके विषयमे समश्नना चाहिये | 


ध, 


कमानुसार आकाश दरन्यके प्रदेरकी इयत्ता बतते है-- 


सूत्र--अक्िशस्यानन्ताः ॥ ९॥ 


साष्यम--लोकारोकाकाश्षस्यानन्ताः प्रदेदाः । लोकाकारास्य तु घमौघर्मकजीं 


वेस्तस्याः॥ 
£ ॥९। 1 ष्‌ ॥ १५ 
अथे--सूधमे आकारा रव्दकरा सामान्यतया पाठ क्रिया हे | अतएव रोक या 
अलोक दोनाके प्रथक्‌ प्रथक्‌ प्रदेशोको न बताकर दोनोके समुदायरूपभं ही बतति है, किं 
ष 


लोकाकार्‌ ओर अलोकाकाश दोनोके मिल्कर अनन्तं प्रदेश ह । यदि विभागक्री अपेक्षा रखकर 





जोमसभनग पं समः 





कन 


१--समुद्घात अवस्थामें शरीरके बाहर भै जीवके प्रदेश निक जति दै! फिर भी जीवको शरीरप्रमाण ही 
कहा जाता हे, क्येकि समुदूघातके भनतर प्रदेशोके संकुचित होकर शरीरप्माण हो जानेपर ही मरण हअ 


क क, अ, 6 


करता दे । २--यह्‌पर अनन्त शब्दसे भक्षयानन्त राश्चि टर छेनी बादिये । 


सूत्र ९१० ¦ ] मभाच्यतस्वायधिगमसूत्रम्‌ | २९६ 


न 


देखा जाय, तै लेकाकाष्के प्रदेहा धमं दरव्यकं अथवा अधमं दप्यके यद्रा एक जवि दरव्यके 
्रदेर्तोकी बरार ई । 


भावाथ--विरष दषटिप्रे यहि टेला नाय, तो जीव ओर्‌ अजीव द्रभ्यक आधारभूतं 

काकादा अप॑ल्यात प्रदेरी है । अथात्‌ बकीका अलोकाकाश अनन्त -अपयेवत्तान है, क्योकि 
अनन्तम अपंस्यातके कम हे जनिप्र गी अनन्त ही शेष रहते ह धमे अध एक जीव 
द्रव्य ओर रेकाकाश्च इन चारके प्रदेश विटक सधान रहै, किसके भीन कुछ कम 
टं नं अधिकृ | 


॥4 


मानसर ५६२ न्यक ब्रद्शाक त्ख्य कतत ₹ ~~ 


सू्-सष्येयासंख्ययार्व पुद्रखानाम्‌ ॥ १०॥ 


भाष्यम-- संख्येया असंख्येया अनन्ताङ्च पुद्धलानां प्रदेशा भवन्ति । अनन्ता 
इति वतते । 





अथे-- इ सूत्रम पवसे अनन्त शब्दकी अनुवृत्ति आती है । अतएव इसका 


अराय यह्‌ ह» कं पद्व द्रव्यकं प्रद प्रख्य अक्ष्यात आर्‌ अनन्तं ईस तरह तना ह 
प्रकारक हात ह्‌ | 


भावाथे- जिस्म प्रण गरन खवभावं पाया जाय, उप्को पृद्ख कहते हँ । इनकी 
परमाणम टेकर्‌ महास्कन्ध पयन्त अनेक विचित्र अवस्थाएं हं । संख्यात परमाणभीका स्कन्ध 
पंस्यात प्रदेरी, अप्रस्यात परमाणं स्कन्ध असंस्यात प्रद्शी, ओर्‌ अनन्त ॒परमाणुर्ओक 
स्कन्ध अनन्त प्रददौ कहा जाता ह } यद्यपि सूम अनन्त प्रदेशिताका उष्छेल नहीं किया है, 
परन्तु च शाब्दे द्वारा पूतैसूतरसे अनन्त शब्दका अनुकषेण होता है । 


अणु ओर स्कन्ध इस तरह पुद्रल द्र्यके दो भेद्‌ हँ । जवं करि अणु मी पृदक द्रव्य हे, 
क्योकि वह भी परण गन स्वभावको धारण करनेवाला है, ते पुद्धल द्रव्यके प्रकरणम उसके 
भी प्रदेशा बताने चाहिये । किन्तु यपर स्कन्धोके ही प्रदेश बताये हँ । सो क्या अणुक प्रदेशा 
ही न्ह है ? यदि यही बात ह, तव ते उसको असदरूप कहना चाहिये । यदि हँ तो किंतने 
हँ १ स॑स्यात अप्रस्यात ओर अनन्त प्रदेश्षोके होनेषर वह अण्‌ नहीं कहा ना सकता । किन्त 
पटर द्रव्यके प्रदेश तीन ही प्रकारके अतये हसो रतीनोम मे यदि किसी भी प्रकारके प्रद्र 
नहीं माने जायगे, तो अणुमं पुदरशत्वके अमावका प्रप्ङ्गः आकगा । उन्तर्‌-अनेक द्रव्य परभाणु- 
अकि द्वारा नि प्रकार्‌ घटादिक पुद्धल्छ्न्ध सप्देश् है, उप प्रकार परमाणु नहीं है, । वह 
किप प्रकारका हे, सो बतानेके छथि सूत्र करते है-- 
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्र--नाणोः ॥ ११ ॥ 
भाष्यम्‌-अणोः प्रदेदध न भवन्ति ) अनादिरमध्योऽग्रदेसो हि परमाणुः । 

अ्थ--परमाणके प्रदेश नदीं हेते । उप्षके आदि मध्य ओर पदेश्च इनसे कुछ 
भी नहीदं । 

भावार्थ यर्हौपर प्रदेशका जो निषेध किया हे, सो दव्यद्प प्रदेश्षंका ही ह, तथा 
इसका भी अभिप्राय यह है, कि परमाण सख्य प्रदेशचरूप है-एक प्रदेशान्‌ है, उसके द्वितीया- 
दिक प्रदेश नहीं हँ | अथात्‌ द्वितीयादिक प्रदेश्षका ही निषेध है, न किं एक प्रदेशात्मकताका । 
इती ल्य उसके आदि ओौर मध्यका मी निवेष करिया है | क्योकि जो अनेक परदेशी होगा 
उसी आदि मध्य विभाग हो सकते हँ । जो एकं परदेशी हे, वह अपना एक प्रदेश ही रखता 
हे फिर उक्षे आदि मध्यका विभाग कैसे हो सकता है 

धमे अधम पुद्रट ओर जीव द्रव्य आकोके स्मान आत्मप्तिष्ठ-निराधार दै, अथवा 
आधारकी अपेक्षा नहीं रखते हैँ ? उत्तर-निर्वयनयपे समीं द्भ्य आत्मप्रतिष्ठ है,-आधारकी 
अपेक्षा नहीं रखते । अतएव धर्म अधमे पुद्रछ जौर जीव द्रव्य भी वास्तवमे अपने आधारपर्‌ ही 
स्थित हँ । किन्तु व्यवहारनयप्ने देखा जाय तै-- 


सूचर-खोकाकाडेऽवगादः ॥ १२॥ 
भाष्यम्‌--अवगादिनासवगादहो छोकाकारो सयति ॥ 
अथ; प्रवेश करनेवाले पुद्रटादिकौका अवमाह-प्रवेहा सेकाकारामे हंता है । 
भावाथः-कर्हीपर मी स्मा जानेको या स्थान-लम करनेको अवगाह कहते ह, समी द्रव्य 
लोकाकारामे ठहर इए हैँ । परन्तु उनका ठहरना दे प्रकारका है ।-सरादि ओर अनादि । 
सामान्यतया सभी दन्य अनादिकाठ्ते छोकाकाशमं ही समाये इए हैँ । किन्तु विशेष दृष्टि 
जीव ओर पुद्धल्का अवगाह सादि कहा जा सकता है । क्योकि ये दोन ही द्रव्य सक्रिय- 
गतिशील है, इनमे क्षेत्रे क्ेत्ान्तर हु करता ह । अतएव इनका खोकाकाक्षके भीतर ही 
कभी कहीं ओर कभी कहीं अवगाह्‌ होता है ¡ परन्तु घम अधमे द्रव्य एमे नहीं हे । वे नित्य- 
व्यापी हँ । अतएव उनका अवगाह सम्पूणे छोकमे सदा तदवस्थ रहता है-नित्य है । 
धमोदिक द्रव्य लोकम किस प्रकार म्यातत है, ओर कितने भागने व्याप्त है, यह बातत 
सूच द्वारा अभीतक अनुक्त है, अतएव इसी बातकेो बतानेके व्यि सूत्र करते है-- 
सूत्र--धमाधमेयोः त्से ॥ १६ ॥ 
भाष्यम्‌--धमोघमयोः कृत्स खोकाकारोऽवगाहो भवतीति ॥ 
अथे--धरम द्र्य ओर्‌ अधरम दरघ्यका अवगाहं ध छोकाकाशमे है । 


सूच ११-११-१६-१४ | | समाप्यतत्वाथाधिगमसू््‌ | ३९७ 


७५, 


मावराथ---अवगाह्‌ दे शकारे सम्भव हो सकता है-एक तो पृशषके मनकी तरह, 
दूसरा द्ध पानीकी तरह । इनमेते दुध पानीकाका अवमाह भरकम अमीष्ट॒ हं; यहे बात 
कत्ल राब्दके द्वारा बताई हे । अथवा निप्र प्रकार आत्मा शरीरम व्याघ्र होकर रहता है, 
उसी प्रकार धपे अधमं मी खेकाक्षादामे व्याप्त होकर अनादिकाच्पे रह रहे द एसा 
कोर भी खोकवा प्रदेश नहीं है, जर्होपर धमे या अधमे द्रव्य न हो । 

पदक द्रव्यके अवगाहका स्वप बताते हैः-- 


सू्र--एकप्रदेशादिषु भाज्यः पुद्रखानाम्‌ ॥ १४ ॥ 

माष्यम्‌--अप्रदेरा हस्ययासंस्येयानन्तपदेरानों पुद्धलानमेकादिष्वाकाराप्रदेरोष 
भाञ्योऽवमाहः । भाज्यो विमाष्यो विकल्प्य इतव्यनथोन्तरम्‌ । तयथा--परमाणोरेकस्मिन्नेव 
प्रदेसे, द्वयणकस्यैकस्मिन्‌ द्वयोरच । ज्यणकस्ये कस्मिन्‌ द्वयो खिषु च, एवं चतुरण कादीनां 

संख्येयासंस्येयपरदेशस्येकाष्षु संख्येयेषु अशं ख्येयेषु च, अनन्तप्रदेरास्य च ॥ 
अ्थ--पद्वल द्रव्य चार कारके \-अप्रदेश, संस्येयप्रदेश; अरस्येयप्रदेश् ओर 
अनन्तप्रदेशय । इनका छ.क अवगाह जो हाता है, सो एकप ठेकर संख्यात अथवा असंख्यात 
प्रदेशोमिं यथायोग्य समन्न छना चाहिये ¦ माञ्य विभाष्य ओर्‌ विकरप्य इन शाब्दौका एकं ही अथं 
हे, कि एके टेकर्‌ अप्रंख्यात परथन्त नितने प्रदो भेद सम्भव हैँ, ओर्‌ अप्रदेशसे ख्कर्‌ अनन्त 
परदेरातक नितने स्वन्धोके मेद सम्भव है, उनका यथायोग्य अवगाह्य अवगाहन समञ्च हेना चाहिये। 
यथा-जो परमाण-अप्रदेश ३ै, उसका अवगाह एक ही प्रदेशमं हेता है, कयोकषि वह स्वयं एकं 
प्रदेराख्प ही है । अतएव उसका अवगाह दो आदिक प्रदेशेमि नहीं हो सकता । इयण॒कका अव- 
गाह एक प्रदेशमे मी हो सकता है, ओर दे प्रशमं भी हो सकता हे । ऽ्यणकका अवगाह एक 
परदेरामे भी हो सकता है, दोम भी हे सकता है ओर तीनममभी हो पकता ह । इसी प्रकार 
चतुरणुकादिके विषयम गी समञ्च ठेना चाहिये । किन्तु इतनी विशेषता ह, कि नो सरूयात या 
अंस्यात प्रदेरावले स्कन्ध ह, वे एकमे टेक्रर यथायेम्य संख्यात या अम्रस्यात प्रदेशों 
अवगाहन करते हैँ; स्यात प्रदेश्ची स्कन्ध अपरंस्यात प्रदेश मं अवगाहन नहीं कर सकता हे । 
अनन्त प्रदेशवाखा स्कन्ध एकतरे स्कर अर्स्यात तक प्रदेशमे आ सकता है । वह अनन्त 
प्रेद्यौमिं अवगाहन नहीं करता । क्योकि रेकके प्रदेशा असंख्यात ही दहै न कि अनन्त | ˆ ` ` 
भावाथे--पद्रल दरव्यम नो अण॒ द्रम्य हँ उनका एक दी प्रदेशमे, किन्तु - कन्धोका 
योग्यतानुषार एकमे देकर अषस्यात तकं प्रदेशे! | अवगाहन हुआ करता हं । इस्त विषयमे यहं 
राका हो सकती है, करि एक प्रदेशमे प॑ख्यात अरख्यात या अनन्त प्रदेशवारे स्कन्धोका समा- 
वेरा किप तरह हो सकता हे । अथवा खोक जब अ्वस्यातं प्रदेशी ही है, तज उपमे अनन्तानन्त 


| 





नादिनी ति किलग त नोधा गिनि कमेण 4 = भै ॥ 01 [0 0 


१---धातूनामनेकाथंत्वात्‌ । 
३२ 
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प्र पथति द्रव्य किप्त तरह समा पतकते हँ । थोडे कषेत्रम अपिक प्रमाणवाडी क्तु कैसे आ 
सकती है । क्या एक घटम स्म्पृणे समु््रोका जठ आ सकता ह £ परन्तु यह रोका ठीक नर ह । 
क्योकि परिणमन विशेषके द्वारा एसा भी संमव हो सकता है, कि छोटे क्ेत्रमं अधिक प्माण- 
वाटी वस्तु आ जाय । जसे कि एक मन रुई की नगम करं मन गोहा या पत्थर आ सकता 
है । अथवा एक ही कमरेमं अनेक दीपर्कोका प्रकाश समा सकता है, उसी तरह प्रकृत भी 
समञ्नना चदय । 

जीव द्रभ्यका अवगाह कितने क्षेनमं हेता ३ै, सो बतति ईैः- 


सूत्र--असंस्येयभागादिषु जीवानाम्‌ ॥ १५ ॥ 
भाष्यम्‌--रोकाकाराप्रदेहानामसस्ययभागदिष जीवानामवगादहो भवति, आ सर्वलो- 
कादिति ॥ 
अथे--रोकाकाराके नितने प्रदेशा है, उनके असंख्यात भागसे ठेकर सम्पण लेक 
पथेन्तम जीरवोका अवगाह हुआ करता है । 
मायाथे--यह कथन प्रत्येक जीवकी अपेक्षा हे । प्रत्येक जीवका अवगाद्य-ेघ 
कमते कम लोकका असंस्यातव माग ओर च्यादः से ज्याद्‌ः सम्पूण शोकतक हो सकता है । 
सूत्रम «५ जीवानाग्र ” एप्रा बहुवचन जो दिया हे, सो जीव अनन्त ह, इस्ल्यि दिया ३ै। 
कोई एक जीव एक समयम लोकके एक अंख्यातवै भागको रोकता है, तो वही 
जीव दुसरे समयम अथवा कोरे दूप्तरा जीव लोकके दो असंस्यातेवे भागेोको रोकता है, कभी 
तीन चार्‌ आदि मागोको या सस्थेय माक अथवा सम्पण लोकको भी रोकता ह । संपूण 
लोकम व्यापि समुद्धातकी अपेक्षते हे । क्योकि नब केवटी भगवान्‌ समुद्धात करते ई 
उस्र समय उनकी आत्मके प्रदेश करमते दंड कपा प्रत्‌ ओर द्ोकपण हुआ करते ईै। 
भाष्यम्‌-अज्राह-को देवुरसंख्येयमागादिषु जीवानामवगादो भवतीति । अमोच्यते-- 
अथ--प्रन-नन कि जीवके प्रदेश खोकाकाराकी बराबर है, तनं उसको मी धर्म 
्रन्यकी तरह पृणे लोकम ही रहना चाहिये । समान संख्यावलि प्रदेश जिन द्र्य ह, उनके 


॥ 
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तमेत + पिले, पौणमा १५५॥ 


१---कयोकि सगु असंघ्यातवे भाग प्रमाण शरीरकी जघन्य अवगाहना मानी ३ । 

२--पदले दण्ड समुदृघातमे केवरीके प्रदेश ऊष्वै मर अधो दिशाकी तरफ निकर्कर छोकके अन्ततकं 
भौर विष्कम्भमें सरीर प्रमाण दी फैककर दण्डाकार परिणत हेति है! दूसरे समयमे वे ही प्रदेश चौड़ होकर वातव. 
रुयको छोडकर रोकके अन्ततक जाकर कपाटके आकारे बन जति द॑ । तीसरे समयमे वे दी प्रदेय वातवलयके 
सिवाय पूणे लोकमे फेर जति है, उसको प्रतर कहते द । चौयेसमयमें जबवे ही प्रदेशा फैककर सम्पूण लोकमे 
याप्त हो जति है, तब लोकपूणे समुद्घात कडा जाता दै । पीठे उसी कमस चार ही समयमे संकुचित हेति है 
रेोकपूणेध प्रतर, प्रतरसे कपाट, कपाटसे दण्ड, ओर द॑डसे शरीराकार हो जते ठ । आयुकमेकी स्थितिके बरावर 
शेष कमारी स्थितिको करने करे चि यह समुद्रषात हेता द । 


मूत्र १९-१६ । | समाप्यतच्वाधाधिगमसूम्‌ । २९९ 


धेत्रको विषम संख्यावास क्यो हना चाहिये 2 अतषव जीवका अवगाह ठोकके असंख्या 
तवे माग आदिते होता है, इसका क्या कारण हे 8 


मूत्र-ग्रदेशसंहारविसगोभ्यां प्रदीपवत्‌ ॥ ९६। 
भाष्यम्--जवस्य हि परदेहानां संहारविसगाविष्ठौ पदीपस्येव । तययथा-वैरखवस्यग्न्युपा- 
दानव्रद्धः प्रदीपो महतीमपि करूटागारराखा प्रकारोयत्यण्वीमपि । माणिकावतः मणिका दोणा 
वृतो दोणमादकावृतश्चादकं प्रस्थाबतः प्रस्थ पाण्यावतः पाणिमिति । एवमेव प्रदेदानां संहारः 
विसगोभ्यां जीवो महान्तभणं वा पञ्चविधं रारीरस्कन्धं धमाधमोकारापुद्टजावप्रदेशाससुकार्य 
"भ इत्यथः । घमाधमाकाङाजीवानां परस्परेण पुद्रटेषु च बुत्तिनं विरूध्यतेऽभू 
त्वात्‌ । 

अथे--दीपकके समान नीव द्रन्यके प्रदेशमे संहार ओर विपतगे अथात्‌ संकोच ओर 
विस्तारका स्वभाव माना र, यही कारण है, कि उसका अवगाह खोकेके असंख्यातं माग 
आदिम मी हो सकता हे । 

भावा्थ--तेक बत्ती ओर अधचिरूष उपादान कारणोकि द्वारा उत्पन्न ओर बद्धिको प्राप्त 
हुआ जो दीपक रकी बडी बडी शाखाओको प्रकाशित करता है, वही छोटे छोटे कमरीको मी 
प्रकाशित करता है । मानीपे आवृत मानीको, दोणसे आच्छादित दोणको, भढकपे ठका 
हुआ आढक को, ओर प्रस्थपे आवृत प्रस्थ को, तथा हाथपे ठका हुजा हाथ को प्रकारित 
करता है । इती प्रकार जीव भी अपने प्रदेशेके संहार विरग-स॑कोच विस्तारके कारण मेदे 
ओर छोटे पञ्चविध शरीर स्कन्धको व्याप्त किया करता है-षमे अधमं आकार पदर ओर 
जीवके प्रदेशा समहका अवगाहन किया करता है । धमे अधमं आकारा ओर जीव द्रव्य परस्पर्‌- 
मं भी अवगाहन कर सक्ते हैँ, ओर इन सबका अवगाह पद्मे मी हे सकता हे । इनकी 
यह्‌ अवगाहवृत्ति विरुद्ध-प्रमाणनापित या अप्तंगत नहीं ई करयोकिं ये अमृतं द्रव्य ह | 





भावाथः--जीवका स्वभाव ही रेता है, किं अवगाहके येभ्य जितने बडे शरीरानपतार 
सषे्रको वह पाता है उतनेर्मे ही अवगाह कर ठेता है । जन वह रारीर रहित हो जाता है, तन 
उप्तका प्रमाण अन्तस्य रारीरसे तीसरे माग कम रहता है । किंत सश्षरीरं अवस्थं असंख्यातवें 
भागे लेकर सम्पण सेकतकर्मे निमित्तके अनुसार व्याप्त इ करता हं । कभी तो महान्‌ 
अवकाश्चको छोडकर थोडे अवकाराको संकचित होकर घेरता ह । ओर कभी थोडे अवकाशको 
छोडकर महान्‌ अवकाशको विस्तृत होकर वेरता हे । जघन्य अवक्राशाका प्रमाण छोकका 
अपर॑स्यातरवौ माग जर उत्छष्ट प्रमाण सम्पूण लेक है । इसके मध्यकी अवस्थां अनेक हैँ । 


दीपकका दृष्टान्त जो क्षिया है, सो संकोचविस्तार स्वमावको दिखानेके च्य है, उसका 
यह अभिप्राय नहीं है, किं निस प्रकार दीपक सम्पूणे छोकको व्याप्त नहीं कर 
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सकता, उषी प्रकारं आत्मा भी नहीं कर सक्ता, अथवा जिप्न प्रकरर्‌ं दपिक 
अनित्य हे, उसीप्रकार आत्मा मी अनित्य हे; इत्यादि । क्या टष्टन्तमे आर्‌ दाष्टन्तमं 
सर्वथा समानता नही हो पकती । अन्यथा दृष्टन्तं ओर दान्तका भेद ही नहीं रह सकता । अथवा 
सयाद्राद-सिद्धन्तके अनसार दीपकादिकि भी सर्वथा अनित्य ही दै, एसा नहीं कला जा प्तकता । 
निर प्रकार आकरा सैथ नित्य नहीं है, उरी प्रकार दीपक सवया अनित्य नहीं है। 
क्योकि जेन समी वस्त॒ उत्पादादि बयात्मक मानी है | 

माष्यम्‌--अचाह-सति पदेकशसंहारविसर्मसम्मवे कस्मादरूख्येयमागादिषु जीवानाम- 


वगादहो भवति नेकपदऽणारिष्वति ए अनरोच्यते--सयगव्वत्संसा(णाम्‌, चरमहारी रमि भागही 
नावगा्त्वाच सद्धानामिति ॥ 


अथे --प्रन-जव कि जीव द्व्यक्रे प्रदेशौमं संकोच ओर्‌ विस्तारका संभव है, फिर 
टोकके अपंस्यातवे भागादिकमे ही उनके अवगाहका क्या कारण है ? एक प्रदेशादिकमं मी 
उनक्ा-जीवका अवगाह क्यो नहीं हो सकता ? उत्तर--इपका कारण यह है, कि जितने 
संसारी जीव हँ वे, सब स्रयोग-सदरर ह, ओर जो सिद्ध जीव है, वे चरम ररीरपे तिभाग- 
हीन अवगाहको धारण करनेवहे हँ । 

भावाथे-- जब जीवका स्वभाव संकुचित ओर विस्तृत हेनेका दै, ओर विस्तृते 
दाकर खोकपयेन्त क््तितिहो भी जतादही ह, ते उसका संकोच भी अन्त्यर्परेमाण-एक 
्रदशातक क्यों नदीं होता १ इसका उत्तर-यह ई, कि यद्यपि जीव संकुचित विस्तृत होनिकरा स्वमाव 
है, फिर भी उ स्वभावकी अभिव्यक्ति परनिमित्तसे दी हुआ करती है, ओर वह प्रनिमित्त 
चविध शारीर ह । संपरारी जीव इन रारीरसे आक्रान्त है  रारीरप्रमाण ही उसका अवगाह 
हो सकता हे | रारीर पैद्रलिक होनेपर भी स्वन्धरूप हे, वह एक दौ तीन आदि प्रद्रा 
नहीं रह सकता । वह कमपे कम अगुखके अपख्यातवे भाग प्रमाण क्षत्रमे ही रह सकता है । 
क्योंकि रारीरकी अवगाहनाका जघन्य प्रमाण अगले अरसंस्यातवें भाग दी है | सिद्ध जीरवोका 
आकार भिक्त शरीरसे उन्होनि सिद्धि प्राप्त की हे, उप्ते चिभाग कम रहता है । क्योकि सिद्ध 
जीव कमे ओंर नोकमसे सवेथा रहित हैँ । फिर उनके स्यि एसा कोई कारण रोष नहीं रहता 
कि जिप्तके वश उनके प्रदेशमे संकोच विस्तार हो सके, इसी व्यि रररे द्रत समय उनका 
जितना प्रमाण होता है, उतना दी तदवस्थ बना रहता है । विना निमित्तके किर श्॑कोच विस्तार 
हो मी कैसे सकता है । अतएव जीवोका अवगाह एक आदि प्रदेशमे नही, किंतु अंस्येय 
मागादिकमे ही संमव है । 


भाष्यम्‌--अच्ाह-उक्तं भवता घधमीदीनस्तिकायान्‌ परस्ता्क्षणतो वक्ष्याम इति । 
तत्‌ किमेषां लक्षणमिति ! अभोच्यते ॥ 





५, 


१---शरीरके भीतर जो पोरुका भाग दै, जिसमे कि वायु भरी रहती हे, उतना भाग संकुचित होकर कम 


हो जात द 


सत्र १७ | ¦ समाप्यत्वायोषिगमसूत्र् ¦ ३६१ 


अर्य परश्च-भपने पहरे कहा था, किं धमोदिक द्रव्योका रक्षण आगे चकर 
करगे । सो अब किये कि उनका क्या लक्षण है 

उत्तरः- 
सू्-गतििथिव्यपग्रहो धमाधम्योरुपारः ॥ १७ ॥ 

भाष्यम्‌- गतिमतां गतेः स्थितिमतां स्थितेरूपग्रहो धमा घर्मयोरूपकारे यथः सङ्ख्यम्‌) 

उपयो निभित्तमरेक्षा कारणम्‌ देठरिव्यनथान्तरम्‌ । उपकारः प्रयोजनं शणोऽथ इत्य 
नथ। न्तरम्‌ 

अभ-- गतिमान्‌ पदार्थोकी गतिम ओर स्थितिमान्‌ षदार्थोकी लितिमे उपम्रह॒ करना- 
निमित्त बनना-सहायता करना कमपे घम ओर अधमे द्रम्यका उपकार्‌ है । उपग्रह निमित्त 
अपेक्षा कारण ओर हेतु ये पयौयवाचक रब्दं हैँ । तथा उपकार प्रयोजन गुण ओर अथै इन 
शा्व्दका एक दी अथं हे | 





भावाथं-- जीव ओर पदर दन्य गतिमान्‌ हैँ । जित समय ये गमनशूप क्रियाम 
परिणत हेते है, उस समय इनके उस परिणमनमे बाह्य निमित्त कारण धमे द्व्य इुआ करता 
हे, ओर भिपघ्र समय ये स्थित हेते हँ, उपस समय इनकी स्थितिं अधमं द्रव्य बाह्य सहायक 
हुआ कररता है । ये दोनों ही द्रव्य उदापीन कारण दैः नकि प्रेरक । प्रेरणा करके करपी भी 
द्रव्यकोयेन तो चते है न ठहरति हँ । यदिये प्ररक कारण हेते, तो बडी गडबड 
उपस्थित होती । न तो कोई पदाथ गमन ही कर सकता था, न ठहर हीं सकता था । क्यं क 
धर द्रन्य यदि गमन , करके चयि प्रेरित करता, तो उसका प्रतिपक्षी अधमे द्रव्य उन्हीं 
पदार्थोको ठहरनेके छ्य प्रित करता । 

इसी प्रकार यदि ये द्रव्य लोक मामं व्याप्त न होते, तो युगपत्‌ सम्पण रकम जो 
पदार्था गमन ओर अवस्थान हुआ करता हे, सो नहीं बन सकता था । तथा ये द्रव्य आका- 
राके समान अनन्त मी नहीं हं । यदि अनन्तं होते, तो खाक आर अलकका विभाग नह्‌ 
बन सकता था | तथा सेकका प्रमाण ओर आक्रार्‌ ठर नहीं सकता थां । 


धर्म ओर अधमं द्रव्य अतीन्धिय है, फिर भी उनके उपकार प्रदक्षनके द्वारा आपने 


१-गई्‌ परिणयाण धम्मो पुग्गरुजीवाण गमणसहयारै । तोयं जह मच्छणे अच्छताणेव सो णेह १॥१८॥ 
२-टाणजुदाण अधम्मो पुग्गरजीवाण ठाणघहयारी । छाया जह पियाणं गच्छन्ता णव सो धरई ॥१९॥ (द्भ्यसंग्रह ) 

३--रोकालोकविभागो स्तः लोकस्य सान्तलवात्‌ , लोकः सान्तः शूतिमदुद्रव्योपचितत्वात्‌ प्रासादादिवत्‌ । इख 
अनुमान परम्परासे ोककी स्ाम्तता ओर सन्त खोकके सिद्ध हेनेसे लोकारोकका विभाग सिद्ध होता दै । परु 
लोककी सान्ततामे ओर उसके प्रमाण तथा आकारे बने रहनेमे फोई न कोड बाह्य निमित्त भी अवश्य चाद्ये । 
वे ही धमै जीर अधमे द्रव्य दै, 
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उनका अस्तित्व जो बताया सो ठीके है । इसी प्रकार इनके अनन्तर निपका वाट करिया ह 
उस आकाशका भी उपकार क्या है, सो बताना चाहिये | अतएव सूत्र कहते है- 


भून-अफारस्यविगाह्‌ः ॥ ९८ ॥ 
माष्यम्‌--अवगादिनां धमाधमपुद्धरखुजीवानामवगाड आकारस्योपकारः । धमा. 
ध्रमंयोरन्तः प्रवेरास्तम्भवेन पुद्धरजीवानां संयोगविभगेश्चोति । 
अथे-- अवगाह्‌ करनेवारे धमे अधम प्रक ओर्‌ जीव द्रव्य है । इनको अवगाह देना 
आकाशाका उपकार है । इन्त धरम ओर्‌ अधमं॑द्रव्यके अवगाहम उपकार अन्तःप्रवेराके 
दारा किया करता है, ओर पुद्वङ तथा जीवेकि अवगाहुम संयोग ओर विमागेके द्वारा भी 
उपकार किया करता है । 





भावाथ--धम ओर अधर्म द्व्य पूणं टोकमे इस्त तरहसे सदा ग्याप्त बने रहते ह 
करि उनके प्रदेशाका लोकाकाशके प्रदेशोपे कभी भी विभाग नहीं होता । अतएव इनके अवगा- 
हम आकाश जो उपकार करता है, सो अन्तः अवकाश देकर करता है, किन्त जीव आर 
पद्रट द्रम्यमे यह बात नहीं है । क्ये ये अस्पक्षेज-अस्येय भगको रोकते है, ओर करिया 
वान्‌ हैँ ।-एक कषेत्रसे हटकर दूसरे कषेत्रम पहुचे है । अतएव इनके अवगाहुम संयोग विभागोके 
ह्रारा आकाश उपकार किया करता है । तथा अन्तः अवकाश्च देकर भी उपकार करिया 
करता हे | च शब्दके द्वारा जीव पुदलैका उपकार दोन प्रकारका देता हे, यह सिद्ध किया दै। 

यद्यपि “ छोकाकारोऽवगाहः "” इस्त मूघ्रमे आकाक्का खरूप या रक्षण पहले बता 
चुके है, किं सम्पृणे पदाथोको अवगाह देना उसका कार्यं है । अतएव पुनः यँ उस्तके बता- 
नेकी आवर्यकता नदीं है, फिर भी यहौपर्‌ उप्तके उछि करनेका कारण है, ओर वह यह 
कि ५ लोकाकाशेऽवगाहः ” इस सृतम तो अवगादी पदार्थोका प्राधान्य हे, जिसका आद्राय यह्‌ 
हे, कि जीव पुद्रछंका अवगाह कर्हौपर्‌ हे ? तो टोकाकाशमे । इससे यह सिद्ध नहीं होता, कि 
अवगाह स्वमाव आकारका ही है । अतएव यही बात यप्‌ इपर भूत्रके दर।रा बता रै, किं 
आकाडका स्वमाव पदुर्थोको अवगाह देना है, ओर यही उप्तका क्षण है । 

बहुतपे छोग आकाराका छक्षण शब्द मानते हैँ । कोई प्रधानक्रे विकारको आका 
कहते हँ । परन्तु ये सतमी कल्पनाएं मिथ्या हैँ । शाब्द पूद्रखकी पयाय है, जेता कि आगे चट- 
कर बताया जायगा, ओर जेप कि उप्तके गुण स्वभावे सिद्ध होता रै । ब्द यदि आकाराका 
गुण होता, तो इन्दिय द्वारा उपरन्ध नहीं हो सकता था, ओर न मूत पदा्ैके द्वारा सक 
सकता था । एवं न मूतं पदाथके द्वारा उत्पन्न ही हो सकता था । अतएव वह पुद्रककी 


ना न ०००१००४५ 
नम 


१-वेदेषिक~यथा--“ राब्दगुणकमाकाश्षम्‌  । २--साङ्ख्य । 
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ही प्याय हे । जो प्रधानका विकार मानते है, सो भी ठीकं नहीं है; क्योकि नित्य निरवयव 
ओर निष्किय प्रधानका अनित्य पावयवे ओर सक्रिय राव्डरूप परिणमन तसे हो सकता है । 

यर्हौपर यह रोका भी हो सवती है, कि अवगाहं द्विष्ठ धमे हे | अतएव जिप्त प्रकार 
आकाशम वह कहा जाता डे, उसी प्रक्रारं अवगाही जीव पुद्रल्मे भी कय जा सकता है, परन्तु 
ह॒ रोका ठीक नहीं है; क्योकि यपर अधेयकी प्रधानता नहीं ह, आधार ही कं 
प्रधानता हे । अतएव आकाराका ही लक्षण मानना उचित है । 

कमानपरार पद्वर द्रव्यका उपकार बतति ह-- 

सूत्र-रारीरवाहमनः प्राणापानाः पदानाम्‌ ॥ १९ ॥ 


~ क 


माष्यम्‌ । पञ्चविधानि रारीराण्योदारिकादीनि वाद्प्रमनः प्णापानाविति पुद्रखाना 
इखपकारः । तच शरीरणि यथोक्तानि । प्राणापानौ च नामकमोणे व्याख्यातो । द्वीन्दियादयो 
जिहेच्छियसंयोगात्‌ भाषात्वेन ग्र्णन्ति नान्ये, संज्िनश्चमनस्त्वेन गृह्णन्ति नान्ये इति। वक्ष्यते 
हि-“ सकषायत्वाजजावः कमणो योग्यान्‌ पृद्रलखानादत्तं इत ॥ 


अर्थ--शरीर वचन मन ओर प्राणापान यह पुदधर द्रव्यका उपकार्‌ है । ओदारिक 
आदि शरीर पच प्रकारके है इनका स्वरूप परे बता चके हैँ । प्राणापानका नामकमके प्रक- 
रणमे व्याल्यान करिया है । दद्न्धिय आदि जीव जिह्वा इन्द्ियके द्वारा माषारूपसे प्रको 
०, कर ज, ९ € म, ल्ली जी भ म १५ 
ग्रहण करते है, ओर दुरा कोर रहण नही करता । जो संज्ञी जीव है, वे मन रूपे उनको 
रहण करते दै, ओर दूसरा कोई रहण नहीं करता । यह बात अगि चर्कर भी करगे, कि 
सकषायताके कारणे जीव कके योग्य पुद्वरोको हण किया करता हे । 
¢ कन्ध (= न, , भण (1 म, म क 
भावाथ-- पदक खन्पोके सामान्यतया २२ मेद हँ । जिनमे ९ भेद णमे है, जोकि 
खासकर जीवके रहण करनेम आति है वे पाँच भेद दो भागेमें विभक्त हँ कामाणवगेणा- ओर 
नोकर्मवर्भणा । निने ज्ञानावरणादिक आठ कमं बनते है, उनको कामौणवगेणां कहते है, जिनतते 
शरीर पर्याप ओर प्राण बनते है, उनको नोक्मवगेणा कहते है । इसके चार मेद्‌ है-आहारवगेणा 
माषावगेणा मनोव्गणा जर तेनसवगणा । कामाणवमेणाओंको येगे प्रवृत्त सकषाय जीव ग्रहण 
किया करता है, यह बात आगे चछ्कर्‌ छसिगे । शरीरके योग्य पृद्ल वगेणाओका ग्रहण सारी 
जीवमायके हुआ करतौ है । प्राणापान पयत जीवम ही पाया जाता हे । भाषावगंणाका म्रहण 
दरन्धियादिक जीव दी किया करते ह । जिसे हृदयस्थ अष्टदर कमलके आकारका द्व्य मन अना 
करता हे, उन मनोवगेणाञंका ग्रहण संकी जीकके ही हुआ करता है । इन कमं ओर नोकर्ेकि 
१--उषमगुणः सनदीपः जेहवत्यौ यथा समादत्ते । आदाय शसीरतया परिणमयति चाथ तंसेम्‌ । तद्वत्‌ 
रागादिगुणः स्वयोगवत्यासदीप आदत्ते । स्कन्धानादाय तथा परिणमयति तांश्च कमेतया ॥ २--नोकरममेके विषय- 


मे ओदारिक वेकरियिक ओर आहारक इन सीन ही कमौकी प्रधानता है ये तनौ शरीर मौर प्राणापान आहारं 
बगंणकर द्वारा बना करते द । 
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उपर ही संप्ठारके कायमात् निभेर ई, ओर इनकी सिद्धि पद्रट द्रव्यस ही होती हं । अत 
एव यह्‌ पुद्रट द्रव्यका ही उपकार है । य्होपर उपकारका मतख्ब कारणपना बतनेक 
च 
हे । परम्तु षमादिककी तरह पुद्रर द्रव्य उदाप्तीन कारण नहीं हैः प्रेरकं भी द 
भान्यम्‌--किश्वान्यत्‌- 

अर्थ--उपर जो पुद्रर द्रध्यका उपकार बताया है, उसके सिवाय ओर भी उसके 
उपकार हँ । अथात्‌ शरीरादिकके सिवाय जर ओर आकार या प्रकारके द्वारा भी पुद्रल द्रभ्य 
[> + 6१ (^ [+ र र, ति = क = म 
निमित्त बना करता हे । किंप् किस म्रकारसे जनता है, इस बातक्नो बतानेके च्य सत्र कहते देँः- 


सूः ॥ ज्‌ [+ + ् 
ज-युखटःखजी वितमरणोपग्रह्‌ा्च ॥ २० ॥ 
भाष्यस्‌-सखोपय्दहो दुःखोप जीवितोपय्दश््च मरणोपयदश्चेति पृद्रखानाञ्ुपकारः । 
तद्यथा--इष्टाः स्पश्ञेरसगन्धवणराम्दाः सुखस्योपकाराः । अनिष्ठा दुःखस्य । स्थानाच्छादनासु- 
टेषनभेोजना्रीनि विधिषयुक्तानि जीवितस्यानपवतनं चायुष्कस्य । विषराखराग्न्यादीनि 
मरणस्य, अपवतन चायुष्कस्य । 
¢ र 4 क ७७ [स्‌ कत ^ ५५,५ क 
अथे--पठम नामेत्त बनना, दःखम निमेत्त बनना, जीवनम नमेत्त बनना 
ओर मरणमे निमित्त बनना यह्‌ सब भी पटू द्रव्यका ही उपकार ह यथा--इष्ट खूप सद्र 
रस गन्ध वणे ओर शब्द्‌ सुखके नेमेत्त हं । ये ही विषय यटि आनष्ट ह, तौ दुःखके नमित 
हुआ करते हँ । विधिपूवेक भिनका सवन किया गया है, एसे खान आच्छदन अनुलेपन ओर 
भोजन आदि जीवनके निमित हं, ओर आयका अनपवतन भी उसका निमित्त ह । इरी प्रकार 


क (0 


विष राख अचि आदि पदाथे ओर आय॒करा अपवतन मरणका निमित्त हे । 
भावाथे- संपा कों मी पदाथं इष्ट ही हो, या अनिष्ट ही हो यह बात नहीं हे। 


एक ही पदाथ कि्ीको ३८ प्रतीत होता है, तो किंसीको अनिष्ट | अथवा किसी एक व्यक्तिको 
जो पदाथं कमी इष्ट मालम होता है, उसीक्रो वही पदाथ काटन्तरमे अनिष्ट भी प्रतीत रोता 
है । अतएव यह्‌ निश्चय है, फि स्वभावे कोई भी पदार्थ न इष्ट डे, ओर न अनिष्टं । जो पदाथ 
रागके विषयम्‌त हु करते है, उनको ईष्ट कते हँ, ओर नो द्वेषके विषय हुआ करते है 
उनको अनिष्ट कहते ईह । यही कारण ह, कि जीवके ग्रहणम अनेवटे पर्चा ही इन्दरियाके 
विषय-स्परौ रप्र गंघ वणे ओर शाब्द ईष्ट ओर अनिष्ट दोनो ही प्रकारके माने है, तथा बताये 
रै ओर्‌ कममर सुख तथा दुःखके निमित्त कहे गये दँ । 

यदि स्रानदिका विधिपवेक सेवन न किया जाय, ते वे ही कदाचित्‌ अपायके कारण भी हो 
जते है, परन्त॒ देच कार मारा ओर अपनी प्रङ्रुतिके अनुरूप जो स्नान मोजन गमन शयन 


१--तनिवाथान्‌ द्विषतस्तानेवाथान्‌ प्ररीयमानस्य । निर्चयतोऽस्यानि् म वियते किचचिदिष्टं घा \ (्रक्षमरति 
रोक ५२ ) 


मूत्र २० |] सभाष्यतच्वाथाकिगमसूत्रमर | २९५९ 


आप्नन आदि किया जाता हे, वह प्राण-धारणर्मं उपकारी होता है, ओर इ्ीटिये कट्‌ जीवनका 


(०, "५ 


नामत्त बनता ह । आयकमका म्बा [र्थात्तका वष राच मर्--प्रहार्‌ मन्र-श्रयाम जदक द्वस कम 


हो जानेको अपवतेन कहते हैँ । जिर आयुका बन्धकी विङ्ेषताके कारण अपवतेन नहीं हो 
सकता, वह मी पुद्वल द्रव्यकरा ही उपकार है । एवे च निस्तकरा जपव्तेन हो सकता हे, उमे 
भी पुद्वछ्का ही उपकार है | जीवनम जो परहायक हैँ उने विरृद्ध स्वभाव रखनेवे पदर 
मरणके उपकारक समश्ने चाहिय । 

पहले स्म हारीरादिके द्वारा पद्रछ द्रव्यका उपकार बताया है, ओर इस सूत्रम स॒खदि 
के द्वारा बताया ह । हस प्रकार विभाग करनेका कारण यह हे, क सुखादिकिमं कमके उद्य- 
की पृक्षा हँ, ओर रारीरादिकमं पृद्रछके अहणमान्रका अक्षा इ । जस [कं सुखम सता- 
वेदनीयकर्मके उदयकी ओर दःखम अप्तातवेदनीयकमेके उदयकी अपेक्षा हे । जीवन 
आयुकर्मके उदयकी ओर मरणे उप्त अमावकी अपेक्षा हे । 


माष्यम्‌--अत्राह-उपपन्नं तावदेतत्‌ सोपक्रभाणामपनतनीयायुषाम्‌ । अथानपवत्यो- 
युषां कथमिति ? अबोच्यते--तषामपि जादितमर्णोपय्यहः पुदकानायुपकारः । कथमेति 
चेत्‌ तद्च्यते--कर्मणः स्थितिक्चषयाभ्याम्‌ । कमं हि पौद्ररुभितति । आहारश्च विधः सवेषा- 
मेवोपञ्करुते । 1 कारणम्‌ १ दारीरस्थित्युपचयवबटब्द्धिपरीत्यथ च्याहार इति ॥ 


अर्थ--प्रहन-जिनके आयुक्मका अनन अथवा रोग॒अदिकी बाधाप्ते अपक्षय 
होता हो, या अन्य किन्हीं कारणस अपवतेन हाता हो, उनके चये पुद्र द्रव्यका उपकार 
माना जाय, यह ते क है, परन्तु जिनी आयु अनपवथे हे, एसे देव नारक चरमदारीरी 
उत्तम पुरुष ओर भोग ममियोके जीवन ओर्‌ मरणम पुद्रल्का उपकार किंत तरह माना जा 
सकता है £ उत्तर्‌-जो अनपवत्य॑ आयुके धारक हैः उनके जीवन ओर मरणम भी पुद्रट 
द्रन्यका उपकार है । 


प्ररन--जज उनकी आयु न बढ स्वती हे, ओर न घट सकती हे, भिर्‌ पुद्रक द्रव्य 
उपमे क्या उपकार करते हैँ £ उत्तर-कर्मकी स्थिति ओर क्षयके दवारा उनके भी पद्व उपकार 


क्री 


किया करते है । क्यंकि ज्ञानावरणादिक सभी कम पोदरछिक दँ । आयुकमे भी पौद्रछिक ही है । 
देवादिकौका जीवन मरण कर्मके उदय ओर क्षयकी अप्षासे दी हज करता हं । अतएव उनके 


१---ठीकाकारने विभागका कारण यही खिदा हं । यथा--““ छुखादौनामुदयापक्षघ्वात्‌ प्रास्यानां ग्रहणमात्न 
च कनक (२ 


विषयत्वात्‌ `` परन्तु यह्‌ देतु हमारी समक्षम टीकर नदीं आया, वेयोकिं कमका उदय दोनोंमं ही निमित्त ह । घुखादिक्‌ 
मे यदि वेदनीयादिके उदयकी अपेक्षा दै, तो रारीर योग्य पुद्रछके ग्रहणम भी हारीरनामकमे ओर्‌ बंधन संघातादिके 
उदयकी अपेक्षा है । उरोकवा्तिककार श्रीवियानन्दि आचायने इस विभागका कारण एसा बतायाहै, कि 
दारीरादिकमे पुद्ररुविपाकरी करमोके उदयक्री अपेक्षा ह, ओर धुखादिकमें जीन विपाकी करमाकी अपेक्षा है, तथा 
आयुकमेके भौ उन्दने कर्थचित्‌ जीधविपाकीं माना द । 

39 | । ^ 
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मी पुद्भङका उपकार सिद्ध ह । इपके सिवाय तीन प्रकारक आहार जो माना हे, वह ते 
प्राणिमात्रे चयि उपकारक है । इसका कारण? कारण यह है, कि शरीरकी स्थिति रक्षा ओर 
वृद्धि तथा बल्की वृद्धि ओर प्राति आदि आदार द्वारा ही सिद्ध इअ करते है । 

भावाथ--वास्तक्म जवि अमृते है, ओर इसीट्ये अरय हं । संपारी जीर्वोका एक 
्षेजावगाह कमनोकमेरूप पुद्रच्के साय हो रहा है, ओर उसके निमित्ते ही सब काय॑ हेति 
हँ । संप्तारी प्राणिर्योको सुख दुःखका अनुमव जो हेता है, वद॒ भी पुदवखश्रित ही ३, क्योकि 
उन भ अथ ५, = ९... सैं न थ्‌ (१ २ 
को जो सुख अथवा दुः होता हं वह कममनित ओर सेन्द्रिय तथा रारीराधीन होता ह 
न कि आत्मसमुत्य | सुखादिकं हनम अन्तरङ्ग कारण कर्मोदय ओर बाह्म कारण नोकमं 
तथा तोन प्रकारका आहार प्रमृति हे । अतएव सुखादिकमे भी पद्व द्रव्यका ही उपकार 
मानना चाहिये । 


भाष्यम्‌-अत्राह--गरृहीमस्तावद्धमांधमोकारापुद्रखजीवद्रव्याणामुपक्घर्वन्तीति । अथ 
जीवानां क उपकार इति ! अनोच्यते - 


अ्थ-प्रश्न--धमं अधमे आकाङ्गा ओर पदर जीवोका उपकार करते है यह्‌ बात 
समञ्ञ, परन्तु जीव दव्य किंस तरह उपकार कसते हं £ पे दसरे जी्वोका ही उपकार करते है 
या क्या १ अथवा धमे अधम आकारा ओर्‌ पुद्रर निरन्तर पर पदूर्थोका अनुग्रह कसते हैँ सो 
समक्षे । सभी षम।द्किं दव्य जीवोका उपकार कसते है, घमं अधमं जर्‌ आकार पृद्ढ दरव्यका 
उपकार करते हँ, आका द्रव्य धमे अधमे जैर पूदरखका उपकारक है । इ प्रकार ये द्रव्य प्र 
पदा्थोका जो अनुग्रह करते है, सो हमारी सरश्षम आया, परन्तु जीव द्रव्य क्या उपकार कता 
है सो अमीतक नहीं माद्म हअ । अतएव उको किये किं उसका क्या उपकार रै ? उत्तर- 


सूत्र--परस्परोपग्रहो जीवानाम्‌ ॥ २९ ॥ 
भाष्यम्‌--परस्परस्य हिताितोपदेशाभ्यारपयरही जीवानामिति ॥ 
अर्थ--जीवेक। उपकार परस्परमै-एक दुपरेके स्यि हित ओर अहितका उपदेश 
देनके दवारा इजा करता है । 


१--यज-आष्ार लोमाहार सोर प्र्षेपाहार । जिस तरह घी पड़ा हुभा पूञा सव आ सुब तरफसे घी रखीचता 
हे, उसी प्रकार गत्यन्तरे गभमे आया इजा जीव अपयप्त अवस्था ओर जन्मकाले सभी प्रदेशे प्रारा शरीर 
योग्य पुद्रलेको रहण किया करता हे, इको ओज -आहार कते दँ । पयौक्त अवस्थामें तगिग्दके द्वारा जे प्रहण 
होता ३, उसको छोमाहार क्ते हं । ग्रास केकर जे भोजनूपसे ग्रहण होता दै, उसको कवलाषटार था प्रक्षेपाहार 
कृहृते द । दिगम्बर सम्प्रदायमे छट प्रकारका आहार माना हे !- नोकमं आहार, कम आदार, कवदाहार, रेप्याहार 
ओज-~-आद्ार, ओर मानस-आहार । यथा-भोकम्म करम्महारो, क्वलाहारो य रेप्पमाहासो । भोज्ञमणोविय कमसेो, 
आद्रोछन्विहोणेभ ॥ २--स्थितिका अथे अवस्थान्‌, रक्ाका अथं बाधक कार्णोकी निषतति,. श्रद्धिका अथे 
भरोदण-बदृना दै, उपचयका अथं मांस मजाका पोषण, बका अथे उत्साह शक्ते, प्राणका अथे सामर्थ्य, भौर 
प्रतिष्ठा अथं मानसिक भरसत्नता दै । 








सूत्र २१-२२ । | समाप्यतत्त्वााधिगमसूतरम्‌ । २६७ 


भावाथे--मविष्यमें ओर वर्तमानम जो शक्य है, युक्त है ओर न्याय्य है, उसको 
हित समञ्चना चाहिये, ओर जो इतके विपरीत है, उसको अहित समक्षना चाहिये । प्रत्येक 
नीव परस्परको दितादितका उपदेश देकर अनुग्रह किया करता है । जैसा उपदेशके द्वारा 
जीर्वोका उपकार होता है, वैमा षनदानादिकर द्वारा नहीं हय पकता । अतएव उीको यर्हँ- 
पर मुर्यतया उपकारूपसे बताया हे । यर्हौपर उपकारका अथं निमित्त है, इससे अहितो- 
पददा अथवा अहितानुष्ठानको मी यद्‌ उपकार शब्दे ही कहा ह । पटे यद्यपि उपयोग 
जीवका क्षण बताया ना चका है, परन्त॒॒ वह अन्तरङ्ग रक्षण है, ओर यह परस्परोपकासिि 
उसका बाह्य रक्षण इहे । 

भाष्यम्‌--अज्राह--अथ काटस्योपकारः क इति ? अच्रोच्यते-- 

अथे--प्रशन--पंचास्तिकायरूप धमादिक दव्योका उपकार क्या है, सो माट्भ इभा ¦ 
परन्तु अकायखूप जो काठ द्रव्य माना रै, उक्तका अभीतक उपकार नहीं बताया । अतश्व 
करिये कि उका क्या उपकार है 

भावाथ--अमीतक सूत्रहमरा जिनका उदेख क्रिया गया दै, वे धमे अधर्मं आकार 
प्रक ओर नीव ये रपौ ही द्रव्य दँ | जबकि कालको अभीतकं दरभ्यरूपते बताया ही नहीं है, 
तन उसके उपकारक विषयमे प्ररन करना युक्तिसंगत कैप कहा जा सकता है । यह ठीक 
है, परन्तु आगे चट्कर्‌ ५ काटश्च » एसा सूत्र भी करेगे । उस सूचके द्वारा जिसका उष्टेख 
किया जायगा उस कारका जबतक अप्ताधारण रक्षण या उपकार नहीं बताया जाय, तबतक 
यह नहीं माद्ृम हो सकता; कि वह धर्मादिकं ही अन्तमत है, अथवा पदाथीन्तर हे । ओर 
इप्ी स्यि यह प्रन किया गया है, कि कालका क्या उपकार है ? उत्तरः- 


स्र-वतेना परिणामः छ्िया परलापरते च कारस्य ॥२२॥ 


भाष्यम्‌--तद्यथा-सर्वभावानां वतना कालाश्रया वृत्तिः । वतंना उत्पत्तिः, स्थितिरथ 
गतिः परथमसमयाश्रयेत्य्थैः । परिणामो द्विविधः-अनादिरादिमां श्च । तं परस्ताद्‌ वक्ष्यामः । 
करिया गतिः, सा चिविधा-प्रयोगगतिः विश्रसामतिः मिभ्चिकेति । परत्वापरत्वे जिविधे-परहसा- 
कृते, क्षेजक्रृते, कालक्रुते इति । तञ पररा साङ्कते परो धमः परं ज्ञानमपरोऽधर्मः अपरमन्ञान- 
मिति । क्षेचक्ृते एकदिक्तारावस्थितयोविप्रकरष्ठः परो भवति, सन्निक्रष्टोऽपरः । कालकृते 
दिरष्टवर्षाद्‌ वषशतिकः परोभवति, वर्षशतिका दुद्धिर्वर्षोऽपरो भवति । तदेवं प्ररोसाक्षेष 
करते परत्यापरत्वे वर्जयित्वा वतंनादीनि कालक्रतानि कालस्योपकार इति ॥ 


अ्थ--नो कारये द्वारा अनमान सिद्ध ३, ओर नि्तका उदधे आगे चङ्कर्‌ 
किया जायगा, उस काटका उपकार वतना परिणाम क्रिया ओर परत्वापरत्व है। 
वह इस प्रकारसे है, कि-प्रथम समयके आश्रयते होनेवाडी गति स्थिति उत्पत्ति ओर 
वतना ये सब दाब्द्‌ एक ही अर्के वाचक हँ । काठके आश्रयते सम्पूणं पदुर्थोका 


२६८ रायचन््रनेनशाखरमाखयाग्र [ पश्चमोऽध्यायः 


जो वर्दन होता ह, उ्रको वर्षना कहते हँ । परिणाम दो प्रकारका है-अनादि ओर आदिमान्‌ । 
इसका वणन अगि चल कर्‌ किया जायमा । क्रिया शब्दस यहौपर गति री गई ह । वह तीन 
प्रकार की है-प्रयोगगति, विस्रसागति, ओर्‌ मिश्चगति । परत्वापरत्व तीन प्रकारका है-परशंसा- 
करत, क्षेत, ओर कालकृत । घर्म महान्‌ हे, ज्ञान महान्‌ ३ै, अधर्मं निकृष्ट है, अज्ञान निक्ष 
डे, इपर प्रकारमे किसी भी वस्तुक प्रशंसा या निन्दा करनकरो प्रश॑ाक्रत परत्वापरत्व समन्नना 
चाहिये । एक समयमे एक ही दिशम उरं हए दे पदाथोमेसे जो द्रवतीं है, उसको पर कहा 
जाता है, ओर जो निकटवर्ती है, उसको अपर कहा जाता है । इसका नाम क्षेत्क्रत परस्वापरत्व 
हे । स्रोखह व्री उमरवलेते सो वधैकी उमर्‌ वाख पर-बडा कहा जाता हे, ओर भौ वष॑की 
उमरवाङेसे सोख्ह वषेकी उमरवाद अपर - छोटा समन्षा जाता हे । ईपीको कारक्रुत परत्वापरत्व 
कहते हैँ ¦ इनमे प्रशंघाक्रेत ओर क्षेतरकरत्त परत्वापरत्वको छोडकर बाकीका कालकृत परत्वा- 
परत्व ओर्‌ वतना परिणाम तथा क्रिया यह तन काडद्रहयका उपकार है । 


भावाय--प्मी पदाथ अपने अपने स्वमावके अनुप्तार वर्तं रहे है, जोर सदा वर्षते 
दै । क्ति इसको वतीनेवाखा कारुद्रव्य है। काल्की यह प्रयोनक राक्ति डी वर्तनां 
राब्दके द्वारा यह बताई है । किन्तु धमदिक व्य जिस तरह उदासीन कारण 
मनि दै, उसी प्रकार काट द्रव्य भी उदासीन प्रयोजक है । किन्तु पद्‌(्ेकि वर्तनम वह बाह्य 
निमित्त कारण हे अवद्य } यदि कार कारण न माना जायगा, तो बडी गडबड उपस्थित होगी । 
कंथोकि हर एक पदाथके क्रमभावी पारिणमन युगपत्‌ उपस्थित हेगि । अन्तरङ्ग ओर कारके 
सिवाय बाकी सन्‌ बाह्य कारणोके मि जानपर्‌ फिर कौन एसी शक्ति है, किं जो भविष्य परिण- 
मनौको नहीं हेने देती । अतएव कार भी एक कारणमृत द्रव्य मानना पडता ई । 


वतेना आदिक कारके उपकार दै-अपताधारण लक्षण हैँ । क्यौ यदि काट नहे, 
तो दर्व्योका वतन ही नहीं हो पकता, ओर न उनका परिणमन द्ये सकता, न गतिदो 
सकती ओर न परत्वापरत्वका व्यवहार ही बन सकता है । 


न पो क 


मात बनानेके स्यि चावलोको बस्लेषमे डा दिया, ब्खेोके पानी मरा हआ है, 
नीचे अथि नर रही है, इत्यादि समी कारणेकि मिरु जनिपर्‌ मी पाक प्रथम क्षणमें ही सिद्ध नही 
होता, योग्य समय ङेकर्‌ ही सम्पन्न हुआ करता है । फिर मी यदि प्रथम क्षणम मी उस पाकका 
कुछ मी अरा सिद्ध हुआ नही माना जायगा, ते द्वितीयादिक क्षणम मी वह नहीं मानाजा 


पननम 
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१--बतेन्ते पदाथः, तेषां वतेथिता कारः । स्वयमेव वतैमानाः पदाथा वतन्ते यया सा कालाश्रया प्रयोजिका 
वृत्तिः वतेना ! वुतुधातोः ““्याश्रयोयुतत" ( पा० अ० ३ पाद्‌ ३ सूच १०७ ) इतियुच । अथवा वृत्तिवैर्तनकषीरुता 
अजुदाततेतर्व हर्दे: ” ({ पा० अ० ३ पाद २ सूप १४९ } इतियुच्‌ । अथौत-प्रतिद्रभ्यपयौयमन्तर्णीतैक 
समयस्वसत्ताचुसूतिः वतेना । 


मूत्र २२ । | समाष्यत्वाथाधिगमसूत्रम्‌ । ३६९ 


अ 


पकता । अतएव पाककी वृत्ति-वतेना प्रथम क्षणपे ही हेती है । इपती लिय वतेनाको प्रथम समयाश्रया 
कहा है । इसी प्रकार प्रतिक्षणकी व्तनाके विषय समन्नना चाहिये । क्षणवतीं पयय या 
परिवर्तन इतना सक्षम है, किं वह दृष्टिगोचर नहीं हो पकता, ओर इकी च्ि उसके आकार 
आदिका कोड वणन भी नहीं कर सकता, नेपा किं पहटे कहा भी ना चक्रा हे, किन्तु स्थर 
परिितनकेो देखकर उप्तका अनमान होल है । क्ह॒ अनुमानगम्य प्रिवतेन अपनी स॒त्ताका 
अनुमव करनेम एक ही क्षण ठगाता हे । अतएव वतेनाको अन्तनी तैकपतमया कहा है । 


कोई कोड कहते है, कि वस्तुक्रिया अथवा पदार्थाोका वतन सयेकी गतिके आधीन है । 
उीपे काल नामका सम्पणे व्यवहार सिद्ध होता है । काटनामका कोर स्वतन्त्र द्रव्य नही 
हे | सो यह ठीक नहीं है, क्यंकि सयंकी गतिक्रियामं मी कार्की दी अपेक्षा हे | अन्यथा 
उसका मी प्रतिप्तमय परिवतेन करमते नदीं हो सकता । इतके सिवाय जहीपर सुयकी गति 
क्रिया नहीं पाई जाती, एेसे स्वगोदिकोमे कालकृत भ्यवहार किसतरह सिद्ध होगा ? अतएव 
का मी एक द्रव्य मानना ही चाहिये । 


प्रिणामका स्वरूप अगे चल्कर्‌ “८ तद्धावः परिणामः” इस स॒चके प्रपङ्गमं करेगे । 
उप्के सादि ओर अनादि मेमं तथा तीनों प्रकारकी गतिम ओर कालकृत परत्वापरत्वं ो 
काट्की अपेक्षा पडती है, वह स्पष्टही हें । अतएव उ्तके विषरयमं विरोष आगम-गरथोमे 
जानना चाहिये । 


माष्यम्‌--अच्राह--उक्तं भवता शरीरादीनि पुद्धलखानामुपकार शति । पुद्गला इति च 
तन्ान्तसया जीव।न्‌ परिभाषन्ते । स्पकशीदिरदहिताश्ष्चान्ये । तत्कथमेतदिति ! अनोच्यते- 


क ५ क. 


एतदारिविप्रतिपत्तिप्रतिषेधाथ विरोषवचनविवक्षयाचदसच्यते- 


अथे--प्रश्च--आपने ररीरादिकि पूद्रल द्रव्यके उपकार है, रसा कहा है; पर्त 
कितने ही मत-वाछे पुद्धछ रब्दसे जीवको कहते हँ । उनके मतम जीव ओर पुद्धङ दो खतन् 
रव्य नहींहै। याये किये क्षि जिस प्रकारका जीव द्रव्य उपयोग हक्षणवाख पूद्रर्ते भिन्न 
आपने माना है, वैसा वे नही मानते । इसके धिवाय कि किप्ीके मतम जीव ओर पुद्र दो माने 
तो है, परन्तु उन्हैने पृदक स्शादि गुणस रदित भी माना हे । अतएव किये कि यह्‌ 
किस प्रकारे है ? पुदख्का खरूप कै माना जाय £ उन्तर--तुमने जित विप्रतिपत्तिका उ्ेख 
किया है, उसका ओर उसी तरहकी ओर भी नो विप्रतिपत्ति इप्त विषयमँ है, उन समका निषेध 
करनेके चयि ओर पद्व द्रग्यका विरोषतया स्वरूपम बतनेकीं इच्छसे दी अगेका मत्र 
किया जाता है 


९--सवैरल्यवादी नास्तिक अथवा वादैस्पत्यसिद्धान्तवले । २--वेरोषिकेने पृथ्वी आदिको रमसे चार गुण 
तीन गुण दो गुण ओर एक गुणवाला माना दै । 


९७० रायचन्द्रनेनाख्रमाखयाम्‌ [ पश्चमोऽध्यायः 


सू्र--स्पदौरसगन्धवणेवन्तः पुद्रखाः ॥ २३ ॥ 
भाष्यम--स्पर्षः रसः गर्धः वणं इव्येवंखक्षणाः पुद्धलटा भवन्ति \ तच स्पदोऽछविधः-- 

कठिनो सृदु्ंरुकघुः सीत उष्णः स्िग्धोरुक्ष इति । रखः पञ्चविधः तिक्तः कडुः कषायोऽम्टो 
मधुर इति । गन्धो द्विविधः--सुरभिरसरसिशथ । वर्णः पञ्चविधः--करष्णो नीलो लोितः 
पतिः युक इति ५ 

अ्थ--पभी पृद्रर स्प रप गन्ध वणेवान्‌ हुआ करते हैँ । कोह मी पुद्रल एेसा नदी 
है, कि जिस इन चारेरमिसे एक मी गुण न पाया जाता हो । अतएव यह पूद्रछ द्रन्यका 
लक्षण समञ्नना चाहिये । जिस्म यह लक्षण नहीं पाया नाता, उसको पृद्वल भी नहीं कहं 
सकते । जीवम यह लक्षण नहीं रहता, अतएव जीव ओर पुद्र दो तन्त्र द्रव्य हे । 

इन चार गुणक उत्तरमेद्‌ अनेक है फिर मी उन सबका जिनमै अन्तमोव हे 
सकता है, रेपे मूटमेद इ प्रकार हैः-स्पशं आठ प्रकारका है, कञिनि खदु ( कोम ) गुर 
( मारी ) ल्घु ( हल्का ) शीत उष्ण क्िग्ध ( चिकना ) खक्ष (खूखा) । रस रपैच प्रकारका 
दै-तिक्त ( चरपरा ) कट्‌ ( कड़ञआ ) कषाय ( कता ) अम्ल (खश्च ) ओर मधुर (मा) । 
गंध दो प्रकारकी है-सुरमि ( सुगंध ) ओर ( असुरभि ) दुर्ध । वणं पच प्रकारका है - कृष्ण 
नीट रक्त पीत ओर्‌ शद्ध । इ प्रकार चार गुणोके २० मेद्‌ अथवा प्रयाय हैँ । हरएक समयमे 
इनस से चार्य गुणोके यथाप्म्भव मेद प्रत्येक पुद्रर्‌ द्रम्यमें पाये जाते हैँ । कडिनादिकं भेदोका 
अर्थं प्रसिद्ध है, अतएव उसके यहो बतानेकी आक््यकता नदीं हे | 

माष्यम्‌--किच्वान्यत्‌- 

अथ--पद्ट द्रन्यके गुण ऊपर नो बताये है, उनके सिवाय उसके ओर भी धमे 

प्रसिद्धं दै । उन्हीकी अपेक्षा मूत्र कसे है-- 


सू-शब्दबंधसोक्षम्यस्थोस्यसंस्थानभेदतमश्छायातपोयोत- 
वन्तरव ॥ २४ ॥ 


भाष्यम्‌--तत्र शाब्दः षडविधः-ततो विततो घनः ज्युषिरः संघषा माषा इति । चन्ध- 
खिविधः-प्रयोगवन्धो विसखरस्ताचन्धो मिश्रबन्ध इति ! क्िग्धरूक्षत्वाद्‌ भवतीति वक्ष्यते । 
सौक्ष्म्यं द्विविधं-अन्त्यमपिक्षिकं च । अन्त्यं परमाणुष्वेव, आपेक्षिकं च द्व्यणकादिषु सङू्धा- 
तपरिणामापेक्षम्‌ मवति । तद्यथा--आमटकाद्‌ बदरभमिति । स्थोस्यमपि द्विविधम्-अन्त्य- 
मापेक्षिकं च । संघातपरिणामपिश्षमेव भवति । तत्रार्व्यम्‌ सर्वलोकव्यापिनि महास्कम्घे 
भवति, अपिक्षिकं चद्शदिभ्य आमलकादिष्विति । संस्थानमनेकविघम्‌-दीर्घहस्वायनित्थं 
न्त्वपर्यन्तम्‌ । भेदः पश्चविधः--भौत्कारिकः चोणिकः खण्डः पतरः अनुतदं इति । तमश्छा- 
यातपोयोताश्च परिणामजाः । सवं ए्वेते स्परांदयः पुद्धरेष्येव भवन्तीत्यतः पुद्धरास्तद्न्तः । 


१ 1) 





१---अनुचट इति वा पाठ; । 


सत्र २६२४ । | समाप्यतत्वथोधिगमसूत्रमर । २७१ 


अथं--शब्द बन्ध्‌ सक्षय स्थौल्य संस्थान मेद तम छया आतप ओर उबोत ये दरा 
भी पुद्रल द्रन्यके ही धमं हैँ । शब्दादिकका स्वरूप कमसे इपर प्रकार है--जिसके द्वारा अथैका 
प्रतिपादन हे, अथवा जो ध्वनिरूप परिणत हो, उसको शाब्द कहते ह । सामान्यतया यह छह्‌ 
प्रकारका होता है-तत वितत घन रषिर संवषे ओर माषा | मृदङ्ग भेरी आदि चर्मके वयँ द्वारा 
उत्पन्न हए शब्दको तत कहते हं । सितार सारङ्गी आदि तारके निमित्ते बजनेवारे वाके 
राब्दको वितत कहते ह । मीरा चाट धय आदि किके शब्दको धन कहते है । बीन 
दांख आदि फक अथवा वायुके निमिते वननेवाङे वा्योके शब्दको शुषिरं कहते हैँ । काष्ठा 
दिके परस्पर सङ्घातपते होनेवाठे शब्दको सङ्पषे कते हैँ । वणे पद्‌ वाक्य रूपे व्यक्त अक्षर- 
रूप मुखद्वारा बेटे हुए शब्दको भाषा कहते हँ । 

अनेके पदार्थोका एक क्ेत्रावगाहरूपम प्रस्यर सम्बन्ध हो जानेको बन्ध कहते हँ | 
यह तीन प्रकारका है--प्रयोगबन्ध विसखरसानन्ध ओर मिश्रबन्ध | जीवके न्यापा- 
रमे होनेवारे बन्धको प्रायोगिक कहते ई, नेते कि ओदारिक शरीरवाटी भन- 
सतियोके काष्ट ओर लखका हे जाया करता है । जो प्रयोगकी अवेक्षा न करके 
स्वभावे ही हो, उसको वि्पताबन्ध कहते हँ । यह दो भरकारका हआ करता है-सादि ओर 
अनादि । बिनढी मेघ इन्द्रधनषआदिके पम परिणत हेनेवाल को सादि विखपताबन्ध कहते 
है । धमं अधमे आकाराका जो बन्ध है, उसको अनादि विखप्ताबन्धै कहते द । जीवक 
प्रयोगका साहचयें रखकर अचेतन द्रव्यका जो परिणिमन हाता है, उसको भिश्रबन्ध कहते 
है, जेमे कि स्तम्भ कुम्भ आदि | 

मक्ष्मताका अथ॑ पतलापन या खरता आदि ह । यह्‌ दो प्रकारका हाता है, अन्त्य ओर 
आअपे्िकं । परमाणओंमें अन्त्य सूक्ष्मता पाई नाती ह भर द्वचणकादिकम अपेक्ठिक सक्षपता 
रहती है । आपेक्षिक सूक्ष्मता संघातरूप क्कन्धोके परिणमनकी अपेक्षासे हज करती ड, 
जपे कि आमटेकी अपेक्षा बदरीफल्मे सूक्ष्मता पाह जाती हे । अतएवे यह सूक्ष्मता अनेक 
भेदरूप हे । 

सथूखताका अथे मोयपरन अथवा गर्ता है । इसके भी दो मेद्‌ है-अन्त्य जर अपि- 
क्षिक । अपे्िकः स्थूर्ता सङ्धातरूप पद्व स्वन्धेकि परिणमन विरोष्की अवेक्षा ही 
हआ करती है । अन्त्य स्थटता सम्पणे लोकम व्याप्त होकर रहनेवाले महास्वन्धमे रहा करती 
है, ओर अपिक्षिक स्थट्ता अयेक्षाक्रत हाती है, जैपे फि बद्रीफट्की अक्षा आमस 
स्थूरता पाह जाती है । अतएव प्र््मताके समान इसके भी बहुत भद्‌ है । 








गो कोतणोिमनमनोका मअग 


१--किन्दीं भी दो दर्योका सम्बन्धमात्रे बन्ध रब्दका अथे यहा विवक्षित नदीं दै । यँ पुदररके उपक्छर- 
का प्रकएण है, अतएव इसमे य़ बन्ध नकी रहण करना चादधिये । जस्रा किं टीकाकारने भी छिखा है । 


२७२ रायचन्द्रमेनराखमादायाम्‌ [ पञ्चमोऽध्यायः 


संस्थान नाम आकृतिका ह | यह दो प्रकारकी दै-आत्मपरिग्रह ओर अनात्म- 
पररह । आत्मपरियरह संस्थान अनेक प्रकारका ईह । यथा-परूथिवीकायिक जीवके शरीरका 
आकार मसूर अच्चके समान हुजा करता ह । जट्कायिक जीरके शारीरका आकार जट- 
निन्दुके समान हेता हे । अप्निकायिक नीवके शरीरका आकार सुचीकरपके स्मान हुआ 
करता है । वाथुकायिक जीवेकिं शरीरका आकार पताकके समान रीता है । ओर वनस्पति- 
कायिक जी्ेकिं शरीरका आकार कोई निश्चित नहीं होता । अतएव उस्तकरो अनित्थ॑मूत कहते 
हं । द्वीद्धरिय बी्धरिय ओर चतुरिन्दरिय जीवेकि शरीरका आकार हंडक होत है । पञ्चेन्द्रिय 
नीके रारीरका जकार सर॑स्थाननामकमैके उदयके अनुपतार छह प्रकारका हआ करता हे ।- 
पमचतुरख, न्यग्राषपरिमण्डर, स्वाति, कुञनक, वामन ओर इण्डकं । 


अनात्मपरिग्रह आकार भी अनेक प्रकारका है--गोर वरिकोण चतुष्कोण आदि । 
सामान्यतया पुद्रल्के आकार दीष हस्वे टेकर अनित्थन्त्व पयेन्त बहु मेदशूप है । तथा 
उनके उत्तरमेद्‌ भी अनेक हैँ । उनका यथाप्षम्भव अन्तमोव मूढ मेदे म॑ कर टेना चाहिये । 


र 


भेद्‌ शब्द्का अर्थं विदिटेष है । परस्परम संयक्त हए अनेकः पदाथेकि प्रथक्‌ प्रथक्‌ हे 
भनेको मेद्‌ कहते हैँ । यह्‌ पौव प्रकारका होता है--ओत्कारि-चौर्णिक-खण्ड-प्रतर- 
अणुचटन | कड़ी वरहके चीने या किप्ीके आघाते जो भद्‌ होता है, उप्तको ओत्कारिक 
कहते हैँ । गेहूं वगेरहको दलन या षीसनेमे नो मेद होता है, उप्रको चोणिक कहते है । 
मद्री कोरहको फोडकर जो भेद किया जाता है, उप्रको खण्ड कहते दँ । मेघपरलख्की तरह 
भिखरकर मेद हो जानेको प्रतर कहते है, ओर इख कौरह या फल वगैरहके उपरमे छि 
का उतार्‌ कर्‌ भेद करनेको अण॒चटन कहते हें । 

प्रकारके विरोधी ओर इष्टिका प्रतिबन्ध करनेवाढे पुद्ङ परिणामको तम--अन्धकार्‌ कहते 
है । किसी भी वस्तुमे अन्य वस्तुकी आङृतिके अंकित हो नानेको छाया कहते हँ । यह दो 
प्रकार की हुआ करती है-प्रकाशके आवरणरूप ओर प्रतिनिम्बरूप । जिसकी प्रमा उष्ण हो, 
से प्रकाशक आतप कहते हैँ । जिपकी प्रभा ठंडी-भल्हादक हा, उको उचोत कहते हैः | 
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१--मसूराम्बुपषत्‌ सूचीकरपध्वजसंनिभाः। धराप्तेज म्त्कायाः नानाकारस्तसत्रसाः ॥ ५७ ॥ -तत्वाथे 
सार २--जिस शरीरके आङ्गोपाङ्ग किसी नियत आकार अर नियत परिमाणमे न हौ । ३-- छ संस्थानोका 
रक्षण इस प्रकार है-"* तुष्टे वित्थडबहुलं, उस्सेह बहुं च मदकरं च । हिद्धिकाय मड, सब्बत्थासंियं हंडं १ ” 
जिसके आङ्गोपाङ्ग सामुद्रिक-साघ्नके अनुसार यथाप्रमाण हे, उसको समचतुरख कहते है । ओ उपरमे भारौ मीच 
हक्का हो उसको न्यमोधपरिमण्डरु कहते द । जो उपर दटका नीचे भारी हो, उसको स्वाति कहते ह । जिसकी 
पटपर कुछ भाग निकला हो, उसको कुग्जक कहते है । रघु शरीरको बामन कहते है । जिसका आकार अनियत हो, 
उसको हंडक कहते टं । ४--्रुष्टपहा आम अआदावो होदि उण्दसदहियपहा । आद्रस्चे तेरिच्चे उष्णुण्पहाभ 
उनोओ ॥ न 


मृज २४।) समाष्यतत्तवाथांधिगमसूत्नम्‌ ¦ २७६ 


तम छया आतप ओर उचयोत पुद्र द्रन्यकरे परिणमन विशेषके द्वारा ही निष्यन्न हभ करते 
हैँ । अतशए्वये भी उसके धमं हैँ । न भिन्न द्रव्य है, ओर न भिन्न द्रव्यके परिणाम हे, 
राब्दादिकके समान ये भी पुद्रर ही है, क्यांकि उक्त स्परोदिक समी गुण परमं ही रहा 
करते है, ओर इसीच्ियि पुद्र्छोको तद्वान्‌-रूप रस गंध स्पदोवानै कहा गया हे | 

भावार्थं रूपादि पद्ररके लक्षण दै । जो जो पूद्रलं हेति हँ, वे वे रूपदिवन्‌ 
अवदय हेति है, ओर जो जो रूषादिवान्‌ हेति है वे वे पुद्रछ हुआ करते ह । अतएव 
शाब्दादिक या तम आदिकको मी पृद्ल्का ही परिणाम बताया हे । क्योकि इन विषयंमिं 
अनेक मतवार्छका मतभेद है । कोई राब्दको आकाशक्ा गृण, कोई वित्तानका परिणाम, 
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ओर कोई जह्मका बिवते मानते हैँ । किंतु यह स्र करपना मिथ्या हे । न्याय-शखेमं इस 
विषयपर अच्छी तरह विचार्‌ किया है । शाब्द मूतं है, यह्‌ बात युक्ति अनुभव ओर्‌ आगमके 
दारा सिद्ध है । यदि वह आकाराका गुण होता, तो नित्य व्यापक होता, ओर मूते इन्द््योकः 
विषय नहीं हो सकता था, न दीवाढ आदि मूर्तं पदाथेकिं द्वारा सुक सकता था । इते 
आगमके कथनसे पिद्ध है, कि शब्द अमत आकाद्ाका ग॒ण नही, कितु मृते पृद्रल्का ही 
परिणाम हे । 

इ प्रकार तमके विषयमे भी मतभेद्‌ है । कोई को तमको द्रव्यरूप न मानकर्‌ अभा- 
वप मान्ते है । सो यह भी ठीक नहीं हे । क्योकि जिस प्रकार तमको प्रकारके अभावरूप 
कहा ना सकता है, उसी प्रकार परकाशचकर तमके अमावरूप कहा जा सकता हे । दुपरी बात 
यह भी है, कि तुच्छामाव को॑प्रमाणसिद्ध विषय नहीं हे । अतएव प्रकाशके अभावर्ूप भी 
यदि माना जाय, तो भी किसी न किसी वस्तुश्छख्प ही उसको कहा जा सकता हें | उसके 
नी वणैको देखनेसे प्रत्यक्ष द्वारा ही उसकी पृद्रल परिणामता शद्ध हेती है । अतएव तम 
भी पुद्रल्का ही परिणाम है, यह वात सिद्ध हे । पी प्रकार अन्य परिणमनेकि विषयमे 
मी समन्नना चाहिये । 

भाष्यम--अश्राट-- किमर्थं स्पर्ादीनां शब्दादीनां च पुथद्भू सूञ्जकरणमिति ! अघो 
च्यते---स्परांदयः परभाणेषु स्कन्धेषु च परिणामजञा एव भवन्ति । राव्दादयस्तु स्कन्धेष्वेव 


मवन्त्यनेकनिमित्तित्यतः प्रथक्‌ करणम्‌ ॥ त णते युद्धटाःसमासतो द्विविधा भवन्ति ॥ 
तद्यथा~~+ 


अ्भ--परश्र--खरदि गणपे युक्त पूद्र्ीको, ओर क्ब्दादि रूपमे परितं -सेने 
वे पुरक प्रथक्‌ प्रथक्‌ सृत्रके द्वारा बतानेका क्या कारण हं १ अथात्‌ दोन विपर्ोका उद्धे 


१--आजकर लोकम. भी देखा जाता है, कि शब्दकी गति इच्गनुसार चाहे जिधरको की जा सकती" है, 
लर आवश्यकता अथवा निमित्तके अनुसार उसको रोक कर भी रव्खा जा सक्ता है । जेसे फ प्रामोफोनकी चू 
वहि जैखा शब्द्‌ रोककर रख सकते दै, ओर उसको चाहे जब व्यक्त कर सकते हं । देरखीग्राम या धायरस्स~वे 
तारफे तारके राश. इच्छित. दिस जीर स्थानन्मी तरफ उसफी रति भी हो सकती है ¦ | 
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२७४ रायचन्द्रनेनशाखमालयाय्‌ ¡ पञ्चमोऽध्यायः 


करनेवाला यदि एक ही सूत्र कर्‌ दिया जाता; तो क्या हानि थी £ अथवा एक सूत्र न कर्के 
थक्‌ प्यक्‌ सूत्र करनेमं क्या खम है ! उत्तर--सशौदिकं गुण परमाणम जर स्कन्धोमे 
दोन ही रहा करते है, परन्तु वे अनेक प्रकारके परिणमनोंकी उत्पत्तिके अनुसार ही प्रादु 
भृत हआ करते है । किन्तु शब्दादिक स्कन्धे म ही रहा करते है, परमाणुओंमं नहीं रहते । 
तथा इनकी प्रादुमति अनेक निमित्तो आ करती दहै । अथौत्‌ शब्दादिक द्वचणुकादिक 
स्कन्धोमं न होकर अनन्त परमाणओके स्वन्धे्मे ही रहा करते है, ओर अनेक निमित्ते 
उनकी प्रादर्भति हा करती हे । इस भेदको दिखानेके च्यि ही परथगयोग किया है- 
मिन्न भिन्न दो सत्र कयि है । उक्त पूर्वेम निनका वर्णन करिया गया हे, वे सभी पृद्रर सं्ेपमं 
दो प्रकारके हं । वेदो भेद्‌ कौनसे है, सो बतानेके ल्यि सूत्र करत हैः-- 


सूत्र--अणवः सकन्पारव ॥ २५ ॥ 

भाष्यम्‌-उक्तं च-“ कारणमेव तदन्त्यं, सक्षम नित्यश्च भवति परभाणः। एकरसगन्ध- 

वणो द्विःस्परौः कायोरिङ्धश्व ॥ ` इति तज्ाणवोऽबद्धाः, स्कन्धास्तु बद्धा एवेति ॥ 
अथ--पुदरल दो प्रकारके ह-अणु ओर स्कन्ध । अणुका रक्षण पूवाचारयेनि इस 
प्रकोर किया है-“ कारणमेव तदन्त्यमर्‌ `” इत्यदि । अर्थात्‌ वस्त॒ दो मार्गम विभक्त हो सकती 
हे-कारणड्पमें ओर कायंखूपमं । जिसके होनेपर ही किसकी उत्पत्ति हो, ओर न होनेपर्‌ नरी 
ही हो, उक्रको कारण कहते है ओर जो इतके विपरीत है, उसको कायं कदते है । तदनुसार 
परमाणु कारणरूप हीं है; क्योकि उसके होनेपर ही स्करन्धोकी उत्पत्ति होती है, अन्यथा 
नही । यदि परमाण्‌ नहो, ते स्कन्ध~स्वना नही हो पकती है । किन्तु परमाणम छे 
जौर माग नहीं होता । अतएव परमाण कारण द्रव्य ही है, ओर द्वयणुकपे 
ठेकर अचित्त महास्कन्ध पयैन्त जितने भेद है, वे सन कार्यं द्व्य हैँ । परमाण सवपते अन्त्य 
है । परमाणके अनन्तर ओर कोह भेद नहीं होता । क्ह इतना सुक्ष्म हे, कि हम छोग उसको 
आगमके द्वारा ही जान सकते ह । उसके आकारका कमी कविना नहीं हेता, न वह्‌ 
स्वयं कभी नष्ट होता हं, द्रव्यास्तिकनयकी अक्षास उसका आकार तदवस्थ रहता हं, अत- 
एव उसको नित्य माना है, उसमे छट ओर कुछ भी नहीं हेतां,. इषश्यि उसके परमाण 
कहते हैँ । उक्त पाँच प्रकारके रसस को भी एक प्रकारका रस, दे प्रकारके गन्धरसे 
प नदिगम्बर-सम््रदायमें परमाणुको कार्यरूप भी माना हे । क्योकि स्कन्धोके मेदस उसकी उत्पत्ति हाती 
हे । उखसे छम्ब हेति ह, सलि कारणरूप भी है ! यथा -““ स्वन्धस्यारम्भक्ा यद्रदणवस्तद्वदेवटि । स्कन्धोऽणूलां 
नमिदारम्भनियमस्यानमीक्षणात्‌ ॥ "ˆ परमाणूनां फएारणद्रव्यत्वनियमादसिद्धमेवेति चेन्न तेषां कायेल्लस्यापि सिद्धेः 1... 
महि स्कन्धस्यारम्मक्राः परमाणवो न पुनः परमाणोः स्कन्ध इतिनियमो इश्यते । तस्यापि भिद्यमानस्य सूक््न्यजनकः- 


तैशीनात्‌ भियमानपयेन्तस्य परमाणुजनकलसिद्धेः ॥” ( तत्वाथैश्छोकवार्तिक ) ! इस बातको टीकाकार सिद्धसेनगणीने 
भौ श्वीश्लरः किया दे ! “ मेद्ादणुः "” इस सूत्तकी धेकामें छिखा दै, कि दम्यनय मोर पर्यायनयसे कोहं बिरोध नदौ ३ \ 





सूत्र २९-२६ । | समाष्यतत्त्वाथधिगमसुत्रम्‌ । २७९ 
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कोनी भी एक गन्ध, पच प्रकारके वणमेसे कोई मी एक व्ण, ओर शेष चार प्रकारे 
स्पशते दो प्रकारके सशे-शीत उष्णमेसे एक ओर किग्व हक्षमेसे एक, ये गण उप्त परमा- 
णमे रहा कैरते हँ । हमारी दृष्टिके विषय होमेवाछे नितने भी स्थर काय है, उनको देखकर 
उसका बोध होता है, क्योकि यदि परमाण न हेते, तो इन कार्योकी उत्पत्ति नहीं हो सकती 
थी | अतएव कायका देखकर कारणका अनमान हता है| परमाण अनमेय रहे, ओर 
उस्तके काये ठिज्ञ-साधन रै । इसी च्यि परमाणको का्य-ठिग कहा है । 
पुदरल्के इन दौ मर्दृम॑से नो अणु है, वे अबद्ध हआ करते ई, वे परस्परे असर 
दिरुषट रहा करते हँ । जब उन परमाणुओंका संर्टेदा होकर संघात बन जाता है, तब उप्तको 
स्कन्ध कहा करते हैँ । कन्ध मी दो प्रकारके ह--बाद्र ओर सूक्ष्म । बाद्र स्कर्ेमं आलें 
प्रकारका ही स्पदे रहा करता है, परन्तु सुषम स्कम्पोमें उक्त चार प्रकारका ही स्पशे रहता है । 
माष्यम्‌--अन्नाह्‌-कथं पुनरेतद्‌ द्वैविध्यं भवतीति ? अोच्यते--स्कन्धास्तावत्‌- 
अथं -- परद्न--नन समी पुद्रछ द्रव्यपनेकी अपेक्षा स्मान है, तब उनमें ये दो मेद- 
परमाणु ओर स्कन्ध हेते किस कारण से है £ उत्तर--इपका कारण यह ई, किं इनमे से जो 
स्कन्धरूप पुद्रल ह व- 


. क 
सू्र--संघातमेदेभ्य उत्पद्यन्ते ॥ २६ ॥ 
भाष्यम्‌-सङ्घाताद्‌ भात्‌ सङूघातभेदादित्येतेभ्यस्रभ्यः कारणेस्यः स्करधा उत्प- ` 
यन्ते द्विप्रदेशादयः । तद्यथा--द्रयोः परमाण्वोः सङ्घातात्‌ द्विपदे, द्विदेशास्याणोश्च 
सक्ूघातात्‌ जिषदेशः, एवं संख्येयानामसंस्येयानां च प्रदेशानां सङ्घातात्‌ तावत्पदेशाः । 
एषामेव भेदात्‌ द्विपेशपयेन्ताः ! एत एव च संघातमेदाभ्यामेकसांमाथेकाभ्यां द्विप्रदेहादयः 
स्कन्धा उत्पथन्ते । अन्यसंघातेनान्यतो सेदेनेति ॥ 
अथे --स्वन्धौकी उत्पत्तिं तीन कारण है-पङ्घात भेदं ओर संबातेद्‌ । इन तीन 
कारणेति द्विभरदेश्ादिक ्कर््धोकी उत्पत्ति होती है । यथा-दो परमाणुओंके सङ्घातपे 
दविपदे स्कन्ध उत्पन्न हेता है, दविपदे स्वन्ध ओर अणके सङ्घाते विपरदेशस्कन्ध 
उत्पन्न होता है । इषी प्रकार संख्यात या असंख्यात प्रदेशषोके संघातसे उतने ही प्रदेश्षवाछे 
स्कन्ध उत्पन्न हआ करते हे । इप्ती प्रकार भेदके विषयमे समन्नना चाहिये । बडे स्कन्धका 
मेद्‌ होकर छोय स्कन्ध उत्पन्न होता है, ओर इस लरदमे भदक द्वारा सबसे डरे 
दविपरदेश स्कन्ध पयन्त उत्पन्न हआ करते है। कभी कमी एक ही समयमे संघात 


१--स्पर गुणके ८ भद बताये है । उनमेसे ४ सत्पयायरूप द ओर ४ आपेक्षिक है । जो सतययाय- 
रूप है, उनमेखे-शीत्त उष्ण क्निग्ध शुकष्मेसे अविर दो धर्मं युगपत्‌ परमाण रहते दै, ओर जो भपेक्षिक धर्म ह 
उनकी कोदं॑विवक्षा नहीं हे । हल्का भारी नरम कठोर ये चार धर्म अपक्षाकृत दै, परमाणुं ये नहीं रहते । 
2-एकशब्दः समानार्थ \ तयथा-“ तेनैकदिक्‌ ” (पा. अ. ४ पा. ३ सून ११२ ) 


२७१ रायचन्द्रनेनर।ल्रमासयाम्‌ | पञ्चमोऽव्याय; 


ओर भेद दोनकि पि नानपि-पयुक्त कारणके द्वारा दविपदेशाशि खन्पोकी उत्पत्ति हआ 
करती हे । क्योकि कमी कभी देता मी होता है, कि एक तरफमे मेद होता है, ओर उसी समर्ये 
दूस तरफ संघात भी हेता है इत तरह एक ही स्मय दोनों कारणेकि पिर जानते नो 
सौध बनते है, वे संषात भद्‌ मिश्वक्नारणजम्य कहे जति है । 
भव्यम्‌--अन्राहे--अथ परमाणुः कथञ्चुत्पद्यति शति! अत्रोच्यते-- 

अर्थ - मञ्च--आपने कन्धोकी उत्पतति कि तरह हेती ३ सो नताईं॑परनतु पर. 
माणक षयम अगीतक कुछ मी नहीं कहा । अतएव किये कि उनकी उत्पाते किस 
तरपि होती हे १ निन कारणेति सन्धो उलतति बताई, उनी कारणेति प्रमाणओंकी 
भी उत्पत्ति होती है, अथवा किरी अन्य प्रकारे होती हे : उत्तर-- 


सूत्र-भेदादणुः ॥ २७ ॥ 
भाष्यम्‌-मेकादेव परमाणुसुत्पयते, न सङघाताशित्ति ॥ 
अथे-- कर्क उतत्तिके छ्यि तीन कारण नो ताये है, उनम परमाणुकी 
उत्पत्ति भेदे ही हती है, न क सङ्घाते । 
भावाथ--पहे परमाणुको कारणशूप ह कहा हे । परन्तु वह कथन दरव्यास्िक- 
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नयकर अपरत है । पयंयनयकी अकेला ह रथरूप भी होता े। क्योकि उसकी द्चणु- 
कादिति भेद होकर उत्पत्ति भी हेती है । अतएव इषम को$ भौ पूवापर विरोध न समश्नना 
चाहिये । नय द्वयणुकका भेद्‌ होकर दोन परमाणु गदे जदे हेते है, तब पहली अवस्था नष्ट 
होती हे, ओर परमाणुरूप दूरी अवस्था प्रकट होती हे । उप्र अवस्थान्तरको किप्तीन किसी 
कारणते जन्य अवय ही मानना पडेगा, उप्तका कारण भेद्‌ है हे । नियमरूप अर्थं पृथक्‌ 
मून करने ही तिद्ध होता हे । 
` .' ५ पंवातमेदम्य उत्पचन्ते ” इत मत्रम खन्पोकी उतक्त् नो तीन कारण बताये, 
सो ठीक, परनतु खन्ध दो प्रकारफे हेत दै-वा्ुष ओर अचा्ुष । देनो ही प्रकारके 
| स्कन्धोक्षी कृम्रणता स्मन है, अथवा उपरमे कख अन्तर्‌ हे, टस बातको स्पष्ट करनेके धिये 
आगेका सूत्र कहते दै-- 
सूत्र-भेदसद्धाताभ्यां बाध्चषाः ॥ २८ ॥ 

 भा्यम्‌-भेदसङ्घाताम्यां चाश्चुषाः स्कन्धा उत्पयन्ते , अचाश्चुषास्तु यथोक्तात्‌ 

सङ्धाताव्‌ भेदात्‌ सङ्घातमेदाचोति ॥ 
अथे- दो प्रकारे छनधेरतते जो चाक्षुष है, वे भेद ओर संघात दोनोपे निष्पन्न 

हेते है । बाकीके जो अचक्षषर है वे पवोक्त तानि ही कारणेपि उत्यत हेते है- संघाते होते, 
भेदे होते, ओर संतमेद्के मिश्रे मौ हेते है । | 


सूत्र २७-२८-२९ ।] समाष्यतत्त्वाथौधिगभसुत्म्‌ । २७७ 





भावाथं--नो चक्ुरन्द्ियके विषय हो सतवते है, उनको चाध्चैष कहते इ । 
नोजोभेद्‌ ओर संघाते उन्न हेते है, वे सब चक्षुष ही रेते हैः रेता नियम 
नहीं है, वयोकि अनन्तानन्त प्रमाणक संयोगविरोषपे बद्ध होकर बननेवाटे 
एसे अचाकषुष स्कन्ध भी हुभा करते है जिनकी कि उत्पत्ति भेद ओर संघात दोपि ही हआ 
करती हे । अतएव नियम यह है, कि स्वतःही परिणमन विशेषके द्वारा चाक्षुषत्वरूप परिमण- 
मन करनेवाठे जो बादर्‌ स्छन्ध ह वे भेदप्रातसे ही उतपन्न हेति है । क्योकि म्ष्मङूप परि. 
णत अचाक्षुष स्कन्धे जब कुछ प्रमाण भित्र होकर निकर जते है, ओर्‌ कृ नवीन आकर 
मिते ईँ तभी परिणति विशेषके द्वारा वह पूष्मतासे उपरत होकर स्थृरताको धारण किया 
करता हे । अन्धनकी विशेषता लिग्व रुक्ष गुणके अविभागप्रतिच्छेदके तारतम्यके अनप्तार 
हुआ करती है । जैसा कि आगे चर्कर्‌ बताया जायगा । 
भाष्यम्‌--अजाह--धमोदीनि सन्तीति कथं गद्यत इति ? अच्रोच््यते--छक्षणतः। 
किञ्च सतो छक्षणाभेति ? अचोच्यते- 
अथे-- भश्च -पहटे आपने मीदिक द्र्योका उदेख किया है, ओर उनका उपकार 
बताकर पृद्वलके मेद्‌ तथा छ्छर्न्धोकी उत्पत्तिकं कारण मी बताये हँ । परन्तु अभीतक यह 
नहीं माटम हुआ, करि उनकी सत्ताका ग्रहण कैसे हो £ अथोत्‌-धमौविक द्भ्य ईँ, यह कते मालूम 
हो ९ अथवा प्रत्येक द्रन्यका उपकार बताकर विरोष रक्षण तो बताया, परन्तु अमीतक सब दरव्यम 
व्याप्त होकर रहनेवाखा सामान्य लक्षण नहीं बताया; सो किये कि वह क्या है ? यद्रा धमौ- 
दिक द्रभ्य सत्तामात्र हँ १ या विकारमात्र हैँ £ अथवा उभयूप दै £ मतलब यह 
घमादिकि द्रम्यौका। सामान्य सत्‌ स्वरूप कैसे माद्म से £ उत्तर-रक्षणके द्वारा उसका परज्ञान 
हो सकता हं । भ्रश्च-यदि यही बात है । तो उस लक्षणकोदही कार्ये किं जिसके द्वार 
सामान्य सत्‌ स्वरूपका बोध हो सकता हो । अर्थात्‌ द्रव्यमात्रमे व्यापक सामान्य प्त्‌का ओधक 


[वेक 


रक्षण क्या है, से दही कहिये । उत्तर-- 


सू्र-उत्यादग्ययपरोग्ययुक्तं सत्‌ ॥ २९ ॥ 

भाष्यम्‌--उत्पादन्ययो धोन्यं च सती ठक्षणम्‌ । यदिह भनुष्यत्वादिना पययेण न्ययत 
आत्मनो ददेवत्वादिना पथयेणोत्पादः एकान्तधोग्ये आत्मनि तत्तथेकस्वभावतयाऽवस्थासमे- 
दाञुपपत्तेः। एवं च संसारापवभेभेदामावः । कल्पितत्वेऽस्य निःस्वभावतयानुपटब्धिप्रसङ्गात्‌ । 
सस्वभावत्वेत्वेकान्तधौव्याभावस्तस्येव तथा सवनादिति । तन्तत्स्वभावतया्रोघाभावात्तथो- 
परन्धिसिद्धेः । तद्श्नान्तस्वे प्रमाणाभावः । यो गिज्ञानपमाणाभ्युपगमे त्व्नान्तस्तदवस्था- 
भेदः । इत्थं चेतत्‌ ! अन्यथा न मनुष्यादर्दैवत्वादीति । एवं यमादिपालनानर्थस्यम्‌ । एवं च 
सति “ अर्हिसासत्यास्तेयव्ह्मचर्यापरियहा यमाः  “ शोचसंतोषतपःस्वाभ्यायेभ्वरभरणिधा- 
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१ चश्चुष इमे चा्वुषराः । ^ तस्येद ” भित्यण्‌ ( पाणिनीय अ० ४ पाद्‌ ३ सूत्र १२०} - 
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नानि नियमाः “ इति आममवचनं वचनमान्नम्‌ । एवमेकान्ताऽधोव्येऽपि सवेधातकमावापतते- 
तच्वतोऽदेुकत्वभेवावस्थान्तरमिति सवेदा तद्धावाभावभरसङ्गः अदेतुकत्वाविशेषात्‌ । न हेतु 
स्वभावतयोध्यै तद्धावः तत्स्वभावतयेकान्तेन धीन्यसिद्धेः । यदा हि देतोरेवासीस्वभावेो 
यत्तदनन्तरं तद्धावस्तदा श्रुवोऽन्वयस्तस्येव तथाभवनात्‌ । एवं च तुरान्नामाचनामवद्धेत्‌- 
फख्योथुगपदन्ययोत्पादृसिद्धिरन्यथा तन्तदयतिरिक्तेतरविकल्पाभ्यामयोगात्‌ । तज्ञ । मनुष्या 
देदेवस्वभित्यायातं मागवेफटयमागमस्येति। एवंसम्यग्टष्िःसम्यक्छसंकल्पः सम्यग्वा सम्यङ 
मागः सम्यगाज॑वःसम्यग्डयायामः सम्यकस्मृतिः सम्यक्समाधिरिति वाग्वेयथ्यंम्‌ । एवं घट 
न्ययवत्या मृद्ःकपारो्पादभावात्‌ उत्पादव्ययभोव्ययुक्तं सदिति! एकान्तथोव्ये तत्तथेकस्वभाव 
तयावस्थामेदानुपपत्तेः । समानं पूर्वेण । "एवमेतद््यवदारतः तथा मनुष्यादिस्थितिद्धन्यमधिक्घ- 
त्यदशितम्‌ निश्चयतस्तु परतिसमयसुत्पादादिमत्तथा भेदसिद्धेः अन्यथातद्योगात्‌ यथाहः- 
सर्वत्यक्तिषु नियतं क्षणे क्षणऽन्यत्वमथ च न विरोषः। 
सेत्योश्ित्यपचित्योराकरतिजातिव्यवस्थानात्‌ ॥ १ ॥ 
नरकादिगतिविभेदो भेदः संसारमोक्षयोश्चैव ' 
हिसादिस्तद्धेतः सम्यक्त्वादिश्च युख्य इति ५ २॥ 
उत्पादादियुते खलु चस्वुन्येतड्पपदयते सवम्‌ । 
तद्रहिते तदभावात्‌ सच॑मपि न युज्यते नीत्या ॥ ३॥ 
निरूपादानो न भवत्युत्पादो नापि ताद्वस्थ्येऽस्य । 
तद्धिकेययाऽपि तथा अितययुतेऽस्मिन्‌ भवत्येषः ॥ £ ॥ 
सिद्धप्वेनोत्पादो न्ययोऽस्य संसारभावतो जेयः । 
जीवत्वेन शव्यं जितययुतं सर्वभेवं तुं ॥५॥ 
अथं--सत्‌का रक्षण उत्पाद व्यय ओर धो्य हे । अथीत्‌ जिसमे ये तीनो बति षा 
जोय; उसको सत्‌ समञ्चना चाहिये । जैसा कि देखनेम भी आता है, किं जिर आत्माका मनु. 
प्यत्वकी अप्स व्यय होता है, उभीका देवत्व आदि परयोयकी अपेक्षासे उत्पाद्‌ हआ 
करता र । इपसे सिद्ध है, कि प्रत्येक वस्तु म्यय उत्पाद ओर ध्रौम्य हर समय 
पाया नाता है । आत्मत्वका प्रोग्य मनुष्यत्वका व्यय ओर देवत्वका उत्पाद 
तीनोका प्रमय एके ही हे । अतएव सतूका रक्षण ही उत्पाद म्यय ओर धौन्य है । यदि 
आत्मामं एकान्तरूपते भोम्य ही माना नायगा तो, जो उसका स्वमाव है, उस एक स्वमावमें ही 
वह सदा स्थित रह सकता है, उप्तकी अवस्था्मे मेद्‌ नदीं हो सकता, ओर अवस्था भद्‌ हुए 
विना सं्तार ओर मोक्षका भेद्‌ मी नही बन सकता । यदि इस मेदको कश्ित माना जायगा, तो 
जीवको निःस्वमाव ही कहना पडेगा । क्यो संसार ओर मोक्ष ये जीवके ही तो स्वमाव दँ | जन 
इन स्वभावोको या इनके भेदको कलित कहा जायगा तो, स्वमाववान्‌-जीवको भी कशित- 
१--यदह भाष्यका व्याख्यान श्रीदरिभद्रसूस्की गर्तं ट, सिद्धसेनगणीकी व्यद्यामं नदीं ! क्योकि 


इश्च सूस्रके भाष्यका पाठ दो तरहसे पाया जाता हे । इस भाष्यका कुछ पाठ सिद्धतेनकी इतिमे भी भिर्ता 
हे, तथा माप्यके भादि वाक्यके पाठ कुछ कुछ अंतर भी भित्ते दै, परन्तु उसके थमे कोद भन्तर नदीं द । 


सष २९. । सभाप्यतत्त्वोथाधिगंमसूतम्‌ । २७९ 





निःस्वमाव ही कहना पडेगा | जीवके निःस्वमाव माननेपर उसकी उपट्ल्िका भी अभाव मानन 
पड़ेगा । यदि जीवको सस्वभाव मानोगे तो, एकान्तरूपसे उसका धौव्य स्वभाव ही नहीं बन 
सकता | क्योकि जीव ही तो अपने स्वमावके अनुसार तत्तत्‌ अवस्थारूप हुआ करता है- 
मंपार ओर मोक्षूप परिणत हुआ करता है । उस उप स्वभावके द्वारा जीवकी उपटन्धि 
होनेमे कोड विरोध नहीं है, क्योकि उप्त उस प्रकारसे उपट्न्धिका होना सिद्ध है। यदि 
उसको भरन्त कहा जाय, ते इसके कोई प्रमाण नहीं हे | योगिन्ञानके प्रमाण माननेपर तो 
जीवकी अवस्थाका यहं भेद्‌ भी अभरन्त ही मानना पडगा । अतएव वह्‌ अवस्थाका मेद्‌ अश्रान्त ही 
पिद्ध होता है, ओर इी प्रकार मानना चाहिये । अन्यथा मनुष्य आदि पयय देवत्व 
आदि पयायका धारण नहीं बन पकता, ओर इरी स्यि यम नियमादिका पान करना मी निरथंक ही 
ठहरता हे, ओर इनके निरथंक सिद्ध हेनेपर आंगमके ये वचन मी वचनमात्र ही ठहरते है ।-व्यथं ही 
पिद्ध होते हं कि--“ अहिसास्त्यस्तेयन्रहयचयोपरिमरहा यमाः । ” ५ शचसरतोषतपःस्वाध्यायेश्वर 
प्रगिधानानि नियमाः '” । अर्थात्‌ अहिंसा सत्य अस्तेय बह्यचयै ओर अपरिग्रह इनको यम 
कहते है, ओर शोच संतोष तप स्वाध्याय ओर इशरप्रणिधान इनको नियम कहते हैँ । 
यदि वस्त प्रोव्य स्वख्प ही है, एसा माना जाय तो, आत्माकी अवस्थासे अवस्थान्तर तो दे ही 
नहीं सकती, फिर इन यम नियमदूप कारणोका उछेख करिप् व्यि है ? अतएव सिद्ध है). 
आत्मा धोग्यस्वरूप दी नदीं हे । पयौयस्वरूष-उत्पाद्‌ व्ययात्मक भी ह । अतएव देव म॑न॒ष्य 
पिद्ध सारी आदि अवस्याआका हाना भी कन्पित नहीं हे, प्रमाणतः सिद्ध इ। 
इसी प्रकार एकान्ततः धभ्यका यदि अभाव माना नायगा-केवछ धन्य रहित उत्पाद 
व्ययात्मक ही सत्‌ है, एेसा माना जाय, तो स्ेया स्के अभावका ही प्रसज्ग आता है, ओर 
त्वतः एकं अवस्यति दूसरी अवस्थाका होना. निरहतुक ही ठहरता है, अथोत्‌ ध्रोव्य स्वमात्रे 
विन। सतूके अमाव ओर अप्तत्की उत्पत्तिका प्रसङ्ग आता ह । अथवा सवेदा तद्धाव ओर 
अभावका ही प्रसद्ध आता हे, क्योकि निर्हँतुकता दोना ही जगह समान ह । हेतुस्वभावताके 
कारण यदि मनुष्ये देवत्वादिका होना माना जाय, तो वह भी ठीक नहीं हे । क्योकि. हेतु 
स्वमाव. माननेपर्‌ एकान्ततः श्रोन्यकी सिद्धि हो जाती है । एकके अनन्तर दुसरे भावके -होनेका 
स्वभाव जब हेतुपुवंक मान छिया, ते। अन्वय भी ध्रव ही िद्ध इञ | क्योकि वही तो उत्तर पयायद्प 
रेणत हुआ करता है, इस कथनसे व्यय ओर्‌ उत्पादकी मी युगपत्‌ सिद्धि दती हं । जिसप्रकोर 
तराजका उन्नाम ओर अवनाम एक साथ ही हआ करता हे-एक तरफसे तराजक्ी डंडी निस 
समय ऊच होती है, उपी समय दुम्री तरफपे वह नीची भी होती हे । एक तरफपे जब नीची 
हेती, उसी समय दुसरी तरफपे ऊॐची भी हआ ही करती है । इसी प्रकार व्यय ओर उत्पादके , 


` १---योगद्छौन । व्रयोकिःये दोनो सूत्र योगदशेनके द दै ।. 
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विषयमे सपञ्चना चाहिये । एकके साथ दी दूपरा भी जरूर होता हे । क्योकि ये दोनो परस्परम 
हेतु ओर फल हैँ । प्वपयायकर व्ययके विना उत्तरपयायकरा उत्पाद नहीं मिरु पकता | अतएव 
दूनको एकक्षणवतती ही मानना चाहिये । अन्यथा हेतुसे फट या सतूसे उप्तकी अवस्थाएं मित्र 
ह १ अथवा प्व॑था अमित्र है ? इन देन ही पक्षम अनेक देषोकी सम्भावना है | इप्टिये 
मनुष्यदिपि देवत्वादिका होना जन नहीं सकता, ओर इसलिये आगमम देवत्वादिके यमनियमा- 
दिप मागेका जो वणैन क्रिया है, से व्यथं ही ठह्रता हं । इमी तरह « पम्य्ट्टिःसम्यकू- 
सकटपः सम्यमाग्‌ सम्यङ्मगैः सम्यगाजेवः प्म्यगन्ययामः पम्यकूसमृतिः प्म्यक्‌पमाधिः ” इस 
वचनको मी वैयथ्यं ही आता है। क्योकि स्ते अवस्याओंका सर्वथा भद्‌ अथवा सवेथा अभेद ही 
माननेपर्‌ कायं कारणका मेद्‌ ही जब नहीं बनता, ते किपीमी एकान्त पक्षक टेनेपर्‌ इन कारर्णोका 
उदे करना निरथक ही ठहरता है। इसच्ि मानना चाहिये, फ सत्‌ उत्पाद व्यय पौव्यसे प्रति- 
्षणयुक्त रहा करता है। घट पयायके व्ययते यक्त मृत्तिकाका ही कपाटह्पम उत्पाद हुआ करता हे, 
अतएव घरे व्यय कपार्के उत्पाद ओर सत्तिकाफे धोग्यका एक ही क्षण है, ओर इसी 
व्यि पती युगपत्‌ उत्यद्‌ व्यय भरैव्यात्मकता सिद्ध है । एकान्ते धौव्य स्वभावकरे माननेष्‌ 
पत्का नेपा भी एक स्वभाव कहा नागा, उसी स्वमावमे वह सदा अवस्थित रहेगा, उसकी 
अवप्थामि भेदका होना नहीं बन पकता, ओर दरे एकान्त पक्षे विषयमे ऊपर र्खि 
अनुपरार समक्ष सेना चाहिये । यपर मनुष्य देव आदिकी स्थिति द्रभ्यकी अपेक्षा ठेकर्‌ जो सतक 
अनुपार स्वमावको दिलाया है, मो सब व्यवहारनयकी अक्षा है । निश्वयनयपते देखा जाय, ते 
वसतु प्रतिक्षण उत्पादादिक हुआ कसे हँ ओर वेसा होनेपर ही अवस्थामे अवस्थान्तरका 
होना पिद्ध हे एकता है । अन्यथा-प्रतिक्षण उत्पादादिके पाने विना न तो वसतुका वस्तुत्वे ही 
सिद्ध हे पकता है, ओर न टलोक-~ग्यवहारही घटित हो सकता है) जपता क्ते कहा भा है कि- 


प्पे व्यक्ति-पदाथं माम क्षण क्षणम अन्यत्व हुआ करता है, ओर फिर मी के 
विशेषता नहीं होती, यह बात निरिचत हे । क्यो चिति ओर्‌ अपाैति-वृद्धि ओर हाप 
अथवा उपाद्‌ ओर व्यय देनेका सदा सद्धाव रहने उनम आकृति-आकार्‌ विरेषद्ूप 
व्यक्ति ओर जाति-पामन्य आकार देनो धमो सदा अवस्यान सिद्ध है ॥ १॥ इष 
वप्ु-स्वभावके अनुपा ही नरकादिक गतियोका भेद ओर संसार मेक्षका भी 
भेद .शिद्ध है । इनके कारण मुरुयतया क्रमते हिंसादिक ओर ॒सभ्यक्त्वदिक रै । 
अथोत्‌ नरकदि गतियेके मख्य कारण रसा अदिकि है ओर मक्षके मुखूय 
कारण सम्यक्त्व आदि है ॥ २ ॥ वस्त॒को उत्पादादि ख्वभावेसे युक्तं माननेपर ह ये सब भेद्‌ 
आदिक अथवा कारणोक्षा वणेन निश्चितरूपसे बन पकता हे अन्यथा नहीं । उत्पादादिसे 
रहित कसते माननेपर क्सुका ही अभाव क्षिद्ध. होता है । अत एव ये सषःमेद जर कारण 


सूत्र ९-६०। |] समाप्यतच्ाथोविगमसुत्रम्‌ । ) ^, 


भी निश्चयम नहीं बन सकते ॥ ३ ॥ विना उपादान कारणक वस्तका उस्णद्‌ नहीं हो सकता, 
ओर न वस्तको सवेथा तदवस्थ--धरव्यस्वमाव माननेपरही वह बन स्तकता है । उत्पदादि विक्- 
तिके एकान्त पक्षम भी यही बति समद्ननी चाहिये । अतएव वस्तुको त्रयात्मक ही मानना 
चाहिये, क्योकि एसा हेनिपर ही उत्पादादिक हो सक्ते ह ॥ ४ ॥ एक संसारी जीव सिद्ध 
प्यायको धारण करता है, इसमे सिद्ध प्यायक्षा उत्पाद ओर सं॑पतार्‌ भावका व्यय समस्नना 
चहियि, ओर जीवत्व दोनों अवस्थाओंमं रहा करता है, अतएव उप्तकी अपेक्षासे पन्य 
मी हे । प्र प्रकार जीवम या सिद्ध अवस्थाने रयात्मकत हे । इरी प्रकार प्रत्येक व्क 
विषयमे जयात्मकताको घटित कर टेना चाहिये ॥ ९ ॥ 

भाष्यम्‌--उत्पादृन्ययौ घोध्यं चतत्रितययुक्तं सतो टश्चणम्‌ । अथा युक्तं समाहितं निस्व- 
भावं सत्‌ । यदुत्पयते यद्व्येति यच ध्रवं तत्सत्‌, अलोऽन्यद सादिति ५ 

अथे--उत्पाद व्यय ओर्‌ प्रोव्य इन वनेति यक्त रहना दी सत्का रक्षण है । 

अथवा युक्त शब्द्का अर्थं पमाहित-मुदित करना रहिये । अथात्‌ सत्का रक्षण त्िस्वमा- 
वताही हे । जो उत्पन्न होता है, ओर जो विीन होता है, तथा जो ध्रुव-सदा स्थिर रहा करता 
है, उको सत्‌ कहते ह । यदी सतका रक्षण है | इस स्वमावप्रे जो रहित हे, उसको अतत्‌ 
समञ्चना चाहिये । 


माष्यम्‌--अ्राह-- गृह्ामर्तावदेवंलक्षणं सदिति; इदं व॒ वाच्यं तत्‌ किं नित्यमारो- 
स्वद्नित्यम्‌ ? अन्रोच्यते- 
अथ--प्रसन--यहौपर सतकरा रक्षण जो बतायादहे, पो तो समश्च, परन्तु यह तो 
किय किं वह सत्‌ नित्य हे; अथवा अनित्य 
भावाथे-- जव कि ` युगपत्‌ तीनों धर्माको सत्‌ का रक्षण बता दिया, फिर्‌ नित्या- 
नित्यात्मकतके च्यि प्रश्च हेप नी रहता । परन्तु पष्नेवाटेका आदाय यह्‌ हे, कि पटे 
रम्यके तीन सामान्य स्वरूप बताये ह~ नित्य अवस्थित ओर अरूप, ओर यपर प्रत्येक 
्रव्यके उत्पाद म्यय प्रोव्य ये तीन स्वरूप बताये हे । तथा देखने आता है, किं कोहं द्रव्य 
सत्‌ तो नित्य है, जेते कि आकाश, ओर कोई सत्‌ अनित्य हेते है, जेषे कि घयदिक | 
अतएव सन्देह होता है, कि सत्‌को केसा समञ्च जाय; नित्य अथवा अनित्य £ यलि 


ध ~ 


नित्यानेत्यात्मक माना जाय, तो पहर जा नित्यस्वरूप कदा ह, उसका क्या जथ ₹ £ उत्तरः 


ॐ 


१ 
षि 


सू्र--तद्धवाग्ययं नित्यम्‌ ॥ ३० 


भष्यम्‌--यत्‌ संतो सावाख्र व्यातं न न्यघ्यातं तान्नत्यामात ॥ 


भणिति कामा जनानाम = = क श, 0 ॥। नशन ५१४७० अ) ननोर नथ 


१--हरिभद्रसूरिकी शरततिमे जो माध्य पाया जाता है, उसके अनुसार यदह तक अथ किया गया हं । 
२--सिद्धसेनगभौ्की ¶र्तिमें जिस भाष्यकी व्याद्या कौ गड-दहे, वह इस प्रकार दं 
‰प 
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अथे--नित्य रान्दका अथ रै, पत्क्रे माव-मवन-परिणमनका अन्यय-अविनाश्च । 
जो सतक मवमे न नष्ट हआ है ओर्‌ न होगा, उपरको नित्य कदत हँ । 

भावाथे--नित्य शब्दकी पिद्धि पटे बता चुके दै । इ सूतरमं तत्‌ शब्दे सत्‌ ख्या 
हे, ओंर माव शब्दे परिणमन । यदि नित्ये मतलब वैया अविनाशका होता, तो तद॑भ्ययं 
नित्यम्‌ " देप्ा दी सूत्र कर दिया जाता । परन्तु माव शब्दके प्रयोगे माच होता हे, कि 
परिणमनका अविनाश दी नित्य शाब्दसते अभीष्ट हे । इ कथनसे कूटस्यनित्यता अथवा सवथा 
अविकारिताका निराकरण हो जाता ह । अथवा कथंचित्‌ अनित्यात्मकता मी सिद्ध हो जाती हे । 

अथवा भाव दाब्द्का अथे स्वात्मा मी होता है । वस्तुका जो माव है-निजस्वरूप है, 
उसके न छोडनेको नित्य कहते है । पर यह्‌ शुद्ध द्रभ्यास्तिकनयका विषय है, जोकि पुण 
अवस्थाओेमिं निर्विकारषूप हे । 

यरहौपर यह शंका हो पकती है, किं उत्पाद व्यय ओरं धोव्य ये परस्रमे विरुद्ध 
स्वभाव है | जो अनित्य हे, उसीको नित्य अथवा नो नित्य है, उसीक्रा अनित्य केसे कहा ना 
सकता है परन्तु यह शंका दीक नही हे । क्योकि ये धर्मं परसखरमे विरुद्ध नहीं है । टोक- 
व्यवहारे भी यह्‌ बात देखी जाती हे, कि निका एक अयेक्षामे सत्‌ या नित्य कहकर व्यवहार 
करते है ते उप्रीका दस्र अपेक्षा अपतत्‌ अथवा अनित्य कहकर म्यवहार्‌ करते हे । अथवा 
्रव्याक्तिक ओर पयायास्तिकनयकी युक्तिसे भौ यह दात सिद्ध है, कि ये धपै-पत्व ओर 
यु नित्यत्व अनित्यत्व अपिक्षसे सिद्ध हे । इसी बतको बतनिके च्थि सू 
कहते है-- 


सू्--अपितानर्पितसिद्धेः ॥ ३१ ॥ 


माष्यम्‌--अपितानर्पितसिद्धेः। सच चिविधमापि नित्यं चोभे अपि अपिंतानर्पितसिद्धेः। 
अपिंतव्यावहारिकमनवितन्यावदहासिकं चेत्यथः। तत्र स्त॒र्विधं, तयथा-द्व्यास्तिकं, मातु- 
कापदास्तिक, उ्पन्नारितकं, पयाीयास्तिकमिति । एषामथपदानि दव्यं वा प्रव्येवाद्धव्याणि वा 
सत्‌ । असन्नाम नास्त्येव द्रव्यारितिकस्य । मातृकापदास्तिकस्यापि मातृकापदं घा मातृका- 
पदे दा मातृकापदानि घा सत्‌ । अमातृकापदं घा अमातृकापदे वा अमातुकापदानि वाऽसत्‌ । 
उत्पन्नास्तिकस्य उत्पन्नं घा उत्पन्ने वा उत्पक्लानि वा सत्‌ । अनुत्पन्नं वाभ्सुत्पन्ने वाऽलुत्पन्नानि 
याऽसत्‌ । अर्पितेऽसुपनीते न वाच्यं सदित्थसदिति वा । प्थाथास्तिकस्य सद्धावप्ययि वा, 
सद्धावपयोययोवों सद्धाचपयायेषु वा आदिष्टं व्यं वा, व्ये वा, दव्याणि वा सत्‌। 
असद्धावपयाये वा, असद्धावपयांययोर्वा, असद्धावपथयेषु वा, आदिष्टं उव्यं वा, व्ये वा, 
द्न्याणि वाऽसत्‌ । तडभयपयाये वा, तडभयपथाययोवौ, तडुसयपयौयेषु वा, आदिष्टं द्यं 
वा, द्रव्ये का, दल्याणि वा, न वाच्यं सदसदिति वा । देश्ादेशेन विकैल्पयितन्यमिति । 








१ “१ नेवं स्यप्‌ ” । (षि अ० & पाद्‌ ३ सूत्रं १५७) \--स् चात भावश्च तद्धावस्तस्याव्ययम्‌ । अथवा 
¢ ५. ५, क, # क, भ ध ११ 
एसा मी अथं दातत है, कि अयो-गमर्न, विसद्धोऽयो व्ययः, न योऽव्ययः) अथाप त्धावरे दिक्च गमनक। निप । 
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अथे--अपिंत ओरं अन्पित अपेक्षाओंसे उन धर्मोकी-पत्‌ ओर अक्तत्की अथवा 
नित्यत्व अनित्यत्वकी पिद्धे होती है, अतएव उनके य॒गपत्‌ एक वस्तुमे रहनेमे कोई विरोष 
नही ह । निर्दिष्ट पयिहीत या विवक्षित धमेको अर्पितं कहते है, ओर उक्ते जो विपरीत 
हे उपको अनपिंत कहते देँ । उक्त धमे एक समयमे एक विवक्षित रहता है, ओर दूरा 
अविवक्षित रहता हे, अतएव कोई विरोध न आकर वस्तु-त्वकी सिद्ध होती है । 

सत्‌ तीन प्रकारका बताया है-उत्पाद्‌ व्यय श्रौव्य । नित्यके दो मेद है-अनाद्यनन्त 
नित्यता ओर अनादि सान्त - नित्यता ! ये तीनों ही प्रकारके स्तत्‌ ओर दनां ही प्रकारके 
नित्य, अर्पित ओर अन्पितके द्वारा सिद्ध हआ कसते है । क्योकि विवक्षा ओरं अविवक्षा 
प्रयोजनके अधीन है । कमी तो प्रयोजनके वरा उक्त धर्मोमेसे किसी भी एक धमकी विवक्षा 
हाती है, ओर कभी प्रयोजन न रहनेके कारण उक्ीकी अविवक्षा हो जाती ह| अतएव एकं 
कार्म वस्तु सदप्रदात्मक नित्यानित्यात्मक ओर ॒भेदामेदात्मक आदि सप्रतिपक्च धर्मोपि यक्त 
िद्ध हेती है । निप समयम सदघदात्मकर है, उसी समयमे वह्‌ नित्यानित्यात्मक आदि 
विेषणोसे भी विशिष्ट हे । जो सत्‌ है; वह अप्त्‌ आदि विकस्पौसे न्य नहीं है, ओर नो 
अपतत्‌ है, वह सदादि विकस्पेपि रहित नहीं हे ! क्योकि वस्तुका शवभाव ही स॒प्रतिषक्च धमेसे 
विशिष्ट हे । प्रतिपक्षी धमपे शम्य सवेथा माना जाय) तो मट्‌ विवक्षित धमकी मी धिद्धि नहीं 
हो सकती हे । परन्त॒ उन धर्मोका व्यवहार विवक्षाघीन है) कभी किसी धमकी विवक्षा 
होती हे, कमी नदी हाती । जब होती है, तब वही धमे प्रधान हो जाता हैः शेष ध्म गोण 
हो जति हँ । प्रधान~विवक्षित धर्मेके वाचक शब्दके द्वारा उस व्स्तुका निरूपणादि व्यवहार 
हुआ करता है । उप्त समयमे गौण धर्मका व्यवहार नहीं हुआ करता | जन गौण धमे विवक्षित 
होता है, तब वह्‌ प्रधान हो नता हे, ओर उघ्के धिवाय अन्य समस्त धमं अविवक्षित हो 
जाते है । उस समयमे स धमेके वाचक शब्दके द्वारा वस्तुका व्यवहार हुआ करता है । प्रधान- 
विवक्षित धमैके सिवाय शेष सम्पूण गोण धमे गम्यमान हुजा करते हैँ । किन्तु एक धर्मक द्वारा 
वस्तुका व्यवहार करते समय रेष धर्मोका अभाव नदीं माना जाता, न उनका भपलापही किय 


पः शतिक ननन 





१ । पसनन 








१-दूसंरे ग्यक्तिके छ्य उसी समयम वह गोण धमे ही प्रधान दो सकता हे ।-उदाहरण- तीन ग्यक्ति एक समयमे 
एक सेनेवारेकी दुकानपर पर्वे 1 एक सरोनेका धट सेनेके जयि, दूसरा मुकुट लेनेकं च्य, तीसरा शछुबणे लेनेके 
स्यि । इकानदारके पाक्ष एक श्ञोनेका घट रक्खा हुआ था इसको उसने जिस समय ॒तोडकर मुकुट बनाना श्य्‌ 
किया, उसी समय तीनो प्राहक उसकी दुकानपर पहुचे । घट टने ओर सुक्ुट वननेकी अवस्थाको देखकर 
तीनेकि हृदयम एक साध तीन भाव पैदा हृए, शोक -मोहं ओर माव्यस्थ्य । इन भारवोकी उत्पतति निंदेतुक नद हो 
सकती । अतएव सिद्ध होता टै, कि वस्तुमे युगपत्‌ तीन घमै-उत्पाद व्यय श्रोव्य पाये जति दँ । अतएव भगवान्‌ सम- 
न्तमद्र आचायेने आप्तमीमांसामे कहा है कि-- 


^ घटपनौङिखुवगीर्था 'ना्ोतादस्थितिष्वयं । शोकप्रमोदमाध्यस्थ्यं जनो याति सदेतुकम्‌ ॥५९॥ ” त्र* प» 
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ना सकत। है ] अतएव वस्तको सप्रतिपक्चघमत्मिक माना है, ओर इसील्यि उसके दो प्रकार 
भी किये हं कि-अर्पितम्यावहारिकि आर अनपतव्यावहारिक । एक मेका व्याग दुमरे धमक 
त्यागको भी बताता हे, तथा एक ध्मक्रा रहण दुसरे धमेकी मीं सत्ताका बोधक हेता है | 
उपर दो धर्मकरी अपेश्चा है-सत्‌ ओर नित्य । इनके दौ धमं प्रतिपक्षी हे-. अपतत्‌ ओर 
अनित्य । इनमे सत्‌ चार प्रकारका है-दरन्यास्तिकः मातृकापदास्तिक, उत्पच्रास्तिक, ओर 
पयोयास्तिक । इनमे पदटे दोनों मेद्‌ द्रव्यास्तिक नयक्रे विषय दँ, ओर अन्तके दोनों मेद्‌ पर्या 
याक नयकरे विषय हँ | जिम दरे स्वभावंका साङ्कयं नहीं पाया जाता, ओर जो न दृसरी 
समस्त विरेषताओंको ग्रहण ही करता है, एसे एक अभिन्न राद्धमरक्रतिक संग्रह नयके विषय- 
मत द्रव्यमाघ्को ही जो अस्तिरूषमे मानता हे, उसको दरन्यास्तिक कहते हँ । अतएव द्रव्या- 
स्तिकको शाद्धधक्रतिकं कहा जा सकता है परन्तु यह नेगमनयके विषयक्रो भी ग्रहण 
करता है, ओर नेगम संम्रह व्यवहार दोनाका प्रवेश है, अतएव उसको शुद्धाशुद्धपकरतिक 
भी कह सक्ते हँ । किंतु जो संग्रह नयका असिप्राय है, उसको द्रन्यास्िक ओर ों व्यवहार 
नयका अमिप्राय है, उसको मातृकापदाक्षिक्र ग्रहण करता है । द्रम्यास्तिकके द्वारा प्रायः लोक- 
व्यवहार सिद्ध नहीं हआ करता । क्योक्रि उपक्रा विषय अभिन्न द्रव्य हे | लोकव्यवहार प्रायः 
मेद्‌के आश्रयसे ही इआ करता ह ! इसी च्यि प्रायः खोक-व्यवहारकी सिद्धि मातृकापदास्तिक 
ररा ही इआ करती हे | 
धे अधमे आकाश पद्व ओर जीव येर्पोचो ही अस्तिकाय द्रव्यत्वकी अपेक्ष 
समान दहें। तो भी इनके स्वभाव परस्परमं भिन्द । एक द्रव्य दुसरे द्रभ्यरूप नहीं हो सकता | 
तथा भित्र रहकर ही ये खोक-व्यवहारकफे साधक्र हैँ । अभिन्न रद्ध द्भ्य व्यवहार-साधनमं 
समथं नहीं दो सकती । अतएव मातकापदाप्तिक कुछ स्थर स्यवहारयोग्य विदोषताक 
प्रथानरूपसे ग्रहण करता हे । | | 
जिस प्रकार वणे पद्‌ वाक्य प्रकरण आदिका जन्पस्थान मातका ₹, उषी प्रकार समस्त 
सामान्य ओर विशेष पयोयाके आश्रय घमादिक अस्तिकाय हैँ) जोकि ग्यवहारिद्धिमं मल- 
रण है । अतएव उनको ही मातुका कहते है । व्यवहार योभ्य होनेसे इन मात॒कापदको 
ही जो अस्तिरूपपे मानता इ, उसको मातकापदास्तिक कते है । 
उत्पन्नस्तिकं ओर पयोयास्तिक दोनो पयोयनयके भेद्‌ दै यह्‌ बात उपर कह चके दँ । 
पयीयनय भेदको ही प्रधान मानकर वस्त्का बोध ओर व्यवहार कराती हे । धोव्यसे अविरिष्ट 
रहते हृए भी उत्पाद आर म्यय, मेद्‌ अथवा पयायके विषय हँ । उनमेसे स्थरं अथवा सक्ष 
सभी उस्पार्दोको विषय करनेवाखा उत्पन्नप्तिक है । कोर भी उत्पाद विना विनाद्राके नही हो 
सकता, न रह पकता हे । दोनौका परस्परम अविनामाव है । क्योकि यह्‌ नियम ह, कि जो 


[ +ोकप 


उत्पर्तिमान्‌ 'हं, वह नियमसे विनदवर्‌ भी हे, अथवा जितने उत्पाद, उतने ही विनाश भी है। 
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अतएव उत्पन्नको ही जो षिनष्टख्पत्े म्रहण करता है, पयोय-मेद्‌-विनादाखक्षण ह, रेस 
मान कर ही जो वस्त॒का व्यवहार करता है, उसको पयोयास्िक कहते हैँ । 

अब क्रमसे इनके अथपदोको कहते हैँ ।-द्रव्यस्तिकका विषयमूत प्तू तीन तरह 
कहा जा सकता है-एकत्व सस्या विशिष्ट द्व्य, द्वित्व संख्या विशिष्ट द्रम्य, अथवा बहुत्व संख्या 
पिशेषट द्रव्य । क्योकि जब द्रन्यसे इद्ध प्रकतिमाच्रको ही ठेते है तो व्हएक हीह। 
अतएव एकत्व विशिष्ट कदा है । परन्तु यह बात उपर अता चके है, किं अमिन द्रन्य 
म्यवहारका साधन नहीं हो प्रकता । भ्यवहार-मेद्के ही अश्रित है । भेदका कारण ह्ित्वादि 
सस्या है । इस्तके खयि यदि य्ह केवर द्वित्व संख्या ही दिखायी जाती, ते भी काम चर सकता था, 
परत यौ द्वित्व संख्यके साथ साथ बहुत्व संख्या भी दिखाई ह, उसका कारण यह्‌ है, कि 
वचनत्रयकर द्वारा जिसका प्रतिपादन हो जाय, उस द्रव्यपे फिर कोड भी सत्‌ शेष नहीं रहता । 
्रव्यार्थिकका विषय अपनन्नाम नहीं हे । क्योकि जो नाम है, वह सत्की अपेक्षा ही होता है, ओर 
नो सत्‌ है, उप्तका केर न कोई नाम अवश्य होता है । संञा ओर सत्ती परस्परम प्रपेक्च है । 
उनमेसे कोई भी एक दुसरेको छोडकर नदीं रह सकता, 

मातृकापदास्तिकके अथेपद्‌ मी इसी तरहसे समञ्च डेने चाहिये । एकत्व विशिष्ट मातृकः 

ढत्व विशिष्ट मातुकापद्‌, ओर बहृत्व विशिष्ट मातुकापद्‌ सत्‌ हँ, तथा एकत्व विशिष्ट 

अमातृकापद्‌, दत्व विरिष्ट अमातृकाषद्‌ ओर्‌ बहुत्व विशिष्ट अमातुकापद्‌ असत्‌ है । 

भावाथे--पातुक्रापदास्तिकका लक्षण धमास्तिकायादिकका उदेश्च मात्र है । क्योकि 
वह्‌ व्यवहारनयका अन॒प्तरण करता है, ओर व्यवहारनय कहता है, कि संज्ञा रक्षण आदि 
मेदे श्य दरन्यमात् दकिक जी्वेकि चयि वुद्धिगोचर नहीं हो सकता । अतएव भेदका आश्चय 
छेना ही पडता हे । द्रभ्यास्तिकके वणेन मी वह छट नहीं जाता | द्रव्यमाच् ही सत्‌ है, एेसा कहते 
हए एकत्वादि सङ्ख्याका वेशिष्टय भी बताना ही पडता हे । अतएव मेदको मानकर धमौस्ति- 
काय अधर्मा्तिकाय अकाशास्तिकाय पुद्भखस्िकाय ओर जीवास्तिकायक। संज्ञा सस्या रक्षण 
प्रयोजन आदिकी विवक्षा दिखाते हुए वणन करना मातुकापद्‌ ही सत्‌ है । इन अस्तिकाय 
जच एककी विवक्षा हो, तब एकत्व विशिष्ट मातृकापद्‌ सत्‌ है, जन दोकी विवक्षा हो, तब द्वित्व 
विशिष्ठ मातृक्रापद सत्‌ है, ओर जब तीन आदिकी विवक्षा दो, तम बहुत्व विशिष्ट मातुकापद्‌ 
सत्‌ है एसा समन्नना चाहिये । 

कोर भी वस्त॒का धम प्रतिपक्ष भवकरो छोडकर नहीं रह॒ सकता, यह बात ऊपर 
बता चुके है । तदनुप्रार धमोस्तिकायादिके मेदो विषय करनेवे मातृकापदके विपक्षको अमा 
तृकापद दिखाता ह । वह कहता है, कि धर्मास्तिकाय है, इतना कदहनेसे ही काम नदीं चख्ता, 
इ्के साथ यह्‌ भी कना चाहिये, कि जो धमस्तिकाय ड, वह अधमीस्तिकाय नहीं हो. सकता, 
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ओर जो अधमौस्तिकाय है, वह धर्मास्तिकाय नहीं हो सकता । क्योकि ये पर्रम व्यावृत्त- 
स्वभावको रखते हैँ । अथवा षमांस्तिकायादिमे मित्र ओर कुछ भी नहीं हे, यह कहना मी 
अमातृकापद्‌ दै । क्योकि अमात॒कापद व्यावृत्तिको प्रकट करता हे । धमोदिक सभी अस्तिकाय 
सामान्य विशेषरूप अनेक धमात्मक र, ओर्‌ इपर स्यि वे केथचित्‌ अनपोहरूप तथा कथंचित्‌ 
अपोहख्प है, ओर वे समी मातुकापदाप्तिक कहे नाते दै । 

इ प्रकार द्रव्यस्तिक ओर मातृकापदास्तिकके द्वारा द्रव्यार्थिकनयका अभिप्राय 
बताया । अन क्रमान॒प्तार्‌ पयाये नयका आशय क्या है, सो नतति हैः-- 

उत्पन्नास्तिक ओर पथीयातलिक ये दोनो ही पयायाथ नयके आश्ञयका अनुप्तरण कस्त 
है, यह पटे बता चुके है । पयांयाथ॑का मूल ऋनुपूत्र है । ऋजुपूत्र नय वर्तमान क्षणमात्र ही धमादि 
द्व्यको मानता है, उसकी दष्ठिम भ्त मविष्यत्‌ असत्‌ हँ । वतमान क्षण अनेकं हैँ । उनम 
नहँ एककी विवक्षा हो, वहौँ एकत्वमिशिष्ट उत्पननास्तिक सत्‌ हे, जहौ दो की विवक्षा हो वरह 
द्वित्व विशिष्ट उत्पन्नास्तिक सत्‌ रै, ओर नहँ तीन आदिकी विवक्षा हो, वह बहुत्व विशिष्ट उत्पन्ना 
स्तिक सत्‌ है । इपके सिवाय मृत या मविष्यत्‌ जो अनुत्पन्न द्रन्यास्तिक अथवा मातुकापदास्तिकं 
है वे सज अपतत्‌ है । वे भी कमे एकत्व सं्याविशिष्ट, दवितव संस्याविशिष्ट ओर बहुत्व संख्या- 
विशिष्ट है, ओर वे पमी अनुत्यत्र अपतत्‌ ई । 

इस उपर्युक्त कथनपे यह सूचित हो जाता है, फि धमौदिक द्व्य स्यात्‌ सत्‌ है, स्यात्‌ 
अपत्‌ ह, स्यात्‌ नित्य है, स्यात्‌ अनित्य हे । यह स द्त्याथे ओर पयायाभेनयकी मुख्यता 
तथा गोगताकी विवक्ानुपरार सिद्ध हो जाता है । निप्र नयकी विवक्षा होती है, वहं नय ओर 
उप्तका विषय सत्‌ हआ करता । परन्तु जब वही विवक्षित नहीं हेता, तब अमत्‌ समञ्च! नाता 
है । अतएव दोनों ही नय ओर उनके विषय कथंचित्‌ सत्‌ ओर कथंचित्‌ अपतत्‌ है । 

निप्र समयमे सत्‌ ओर असत्‌-अस्तिस्व ओर नाप्तित्व दोन धर्मि युक्त वसतु है, यह 
बातत तो विवक्षित हे, परन्तु उन देनेका करमते वणन करना विवक्षित न हो, उस्र समयमे उस्र 
वस्तुको न सत्‌ कह स्के है, न अत्‌ दी कह सक्ते है । उस समय सप्तमी तीसरा 
विकल्प-अवक्तव्य प्रवृत्त होता दै । उपक अपिक्वामे वस्तु अवक्तव्य है | 


१-अनेकन्तवाद्को सूचित करनेवाला यद निपातशब्द दँ । ““ अनिकान्ते च विद्यादौ स्या्निपातः शते 
कचित्‌ ॥ ” ( धनञ्ञयनाममाठा ) २--“ प्रडनवशदेकस्मिनवस्तुन्यविरोधेन विधिप्रतिषेधकत्यना सप्त्भगी । ” 
(तत्वार्थ राजवर्तिक) भरूखभंग अरितत्व धमकी अपेक्षा एक ओर उसके प्रतिपक्षी नास्तिवधमैकी पेक्षा दूसरा तथा 
दोनों धमका एक कारम वणेन न कर सकनेकी अवेक्षा तीसरा भवक्तव्य भग प्रवृत्त होता है । इन तीनेके चार सयोभी 
मोको मिकाकर सात भग हो जति है! किसी मी वम्तुका वणेन इन सात भंगेकि द्वारा ही हो सकता ६ । अ्थीत्‌ 
वस्तु खप्तभंगका विषय है ! वस्तु भनन्त धमलक है ¦ उनसे जब जो धमै विवक्षित हो, उसके आश्रयसे उपश्थित 
भ्ररनके वशसे एक दी वस्तुर्मे अविरोधरूपस विधिंप्रतिषेधकी कस्पनाको सप्तमेगी कते द । इसका विरेष वणेन 


सप्त्मगीतरभिणी अदिं देखना चदिये । . 


मूर ६१} | समाप्यतच्वायोधिगमंसूत्रगर । २८७ 
इघ प्रकार उपर सक्तभगीके पहके तीन विकल्प बताये है-सत्‌ अप्तत्‌ ओर अव- 
कत्तव्य | ये तीनें ही विकस्य द्रव्य ओर पर्यय दोनों ही अपेक्षा घटित हो सकते हैँ । 


[) १ 


दरव्य-नयका अभिप्राय रखनेवाले द्रव्या्तिक ओर मातुकापदास्तिकका आश्य स्कर तीनो 
विकस्पौका स्वरूप ऊपर च्छि अनुसार समश्चना चाहिये । पयोयका स्वरूय पहटे कह चुके हैः 
कि--“ तद्भावः परिणामः । ” अर्थात्‌ द्रव्यके-सतूके मवनको परिणाम कहते हैँ । पयोयके मूट- 
भेद्‌ दो है-सहभावी ओर करममावी । इनके उत्तरेभद्‌ अनेक है । देव मनुष्य आदिक अथवा 
जञानदशनादिक आत्माकी सद्धा प्याय है, रेष धमोढिक द्रभ्योमें होनेवाडी पयायोको अपतद्धाव 
पयोय कहते हैँ । ईप भ्रकरार वतमान कारपम्बन्धी पयीयौको सद्धा पयाय ओर मूत भविष्यत्‌ 
कारप्तमबन्धी प्रयोयोंको अप्धाव पयाय समञ्नना चाहिये । आत्मादिक पदाथ पयोयके समृहं रूप 
हँ । इनमे कभी अनन्त स्वपर पयय स्वभाव द्रव्य पत्तारूपसे एक विवक्षित होता है, कमी 
चेतन अचेतनके भेदे ठो भेदरूप विवक्षित होता हे, तो कभी बहु मेदरूप किवक्षित होता है, 
क्योकि शक्ति अनन्त हैँ । विवक्षित भ॑गकी अपेक्षा सत्‌ ओर रेष म॑गकी अपेघ्ला असत्‌ समन्नना 
चाहिये | अतएव उक्त तीने विकस्पौमेपे पठे विकल्प सत्‌का स्वरूप पयोयास्तिककी अपे- 
्षपि इपर प्रकार है किं-एक रूपे विवक्षित सद्धाव पयोयके विषयमे या दो मेदरूपसे विवक्षित 
सद्धाव पयोयो रे विषय अथवा बहु मेदरूपपे विवक्षित सद्धाव पयौ्योके विषयमे आदिष्ट--अर्पित 
एकत्व विरिषट दरम्य या द्वित्वविदिष् द्रव्य अथवा बहुत्व संया विरि द्रव्य सत्‌ होता हे । दूसरे 
विकल्प-अपत्‌का स्वरूप अपद्धाव पयोयकी अपेक्षा इपर प्रकार है-एक मेदरूपसे विवक्षित असद्धाव 
पयोयके विषयमे या द मेदरूपते विवक्षित असद्धाव पयोयकि विषयमं अथवा बहू मेद्रूपसे विवक्षित 
अपद्धाव पयोयोके विषयमे आदि्ट-अरपिंत एकत्व विशि रम्यको या द्वित्व विरिष्ट द्रव्यको अथवा 
बहुत्व विशिष्ट द्रव्यको असत्‌ समश्नना चाहिये । ईसी प्रकार तीसरे अवक्तत्य विकलपके सम्बन्धं 
समश्चना चाहिये । यथा-नातिक्रत एकत्वकी अपेक्षा उक्त सद्धानपयीय ओर अपतद्धावपयीय इन 
दोनेके विषयमे, अथवा स्वपर पयोयमेदक्रत द्वितकी अपेक्षा उक्त दोनों प्यायोके विषयमे, यद्र 
पयीय विशेषक बहूत्वकी अक्षा उक्त उभय पयोयोँके विषयमे आदिष्ट-अरपित एकत्व विशिष्ट 
द्रन्यको या द्वित्व विशिष्ट द्र्व्योको अथा उहूत्व विशिष् दर्व्योकों एक काटमं न सत्‌ कह सकते 
है ओर न अपत्‌ कह सकते है । 

इष प्रकार स्तभ्गीके यह पटे तीन विकर््पोका स्वरूप है । यह सकखदेशकी अपे. 
क्षसे हे । रेष चार विकपोको विकलदेशकी अपेक्षते स्वयं सम्च खेना चाहिये । क्योकि वे 


१--^“सकलदेशः प्रमाणाधीनः, एकगुणमुखेनाज्ञेषवस्छुकथनं सकलादेशः । > एक गुणः अथवा पयायके द्र 
समस्त वस्तुक ग्रहण करनेके प्रमाण अथवा सकलदेश कहते दै । ओर "विकरदेलो नयाधीनः 1 अथौव्‌ अंश्चरूपसे 
द्तुके श्रदण कनको विकलदेश अथवा नय यद्वा देशदेश कहते दै । अतएव सक्तमगी .दो प्रकारकी मानी दै-श्रमाण 
सलभंी जोर न्य सप्र्मगी । वद्‌ भी तीन तीन प्रकारसे प्रप्त हुमा करती दे-शानकूपसे, घयनकूपसे भोर अशक्ते , 
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इन तीन विकस्पेके ही संयोगख्प ह । यथा--स्यादस्तिनास्ति १, स्यादस्त्यवक्तन्यः २, स्याना- 
स्त्यवक्तव्यः ३ स्यादस्तिनास्त्यवक्तव्यः ४ | 
भावाथे-- द्रव्यार्थं ओर पर्याया्थनयकी गौण मुख्य प्रवृत्तिके द्वारा प्रत्येक वस्ते 
अस्तित्व नास्ित्वादि धमं अविरोध खपे सिद्ध ही सकते ह । तदनुष्ठार जीवादिक प्तभी 
दरव्योके सामान्य विशेष स्वरूपके विषयमे न्योको विपिप्वक अर्पित या अनपित करके सब 
घमकरो यथाप्तम्मव पद्ध करेन चाहिये | 
॥ साष्यम्‌-अत्राद्‌--उक्तं भवता _ संघातभेकेभ्यः स्कन्धा उत्पद्यन्ते इति । तत्‌ कि 
संयोगमान्नादेव संघाता मवति, आहोस्वद्स्ति कशिद्धिरोष इति ए अत्रीच्यते-सति संयोगे 


४ 


बद्धस्य संघातो वतीति ॥ अत्राह-अथ कथं बन्धो भवतीति । अोच्यते- 
अथे--प्र्ष-पहटे जपने ्वन्धोकी उत्पत्तिके कारणक बताते हए कहा था, कि 
संघात भेद ओर संघातमेदके द्वारा स्कन्षोकी उत्पत्ति हआ करती है । उसमे यह सम्म 
नदीं आया, कि संघात किप तरह इ करता ह । पुद्रौके संयोगमातरसे दी हो जाया करता 
है अथवा उसमे कुछ विरोषता ह £ उत्तर--प॑योग होनेपर जो पुद्रल बद्ध हे जति दनो 
कि एक केत्रागगाहको प्राप्तकर एकत्वरूप परिणमन करानेवाछे संदेष विशेषको प्राप्त हो जाते 
है, संघात उन्हीका हुआ करता ह । संयोगमाघ्से संघात नदीं इआ करता । प्रश्ष-- जिन 
पदलंका बन्ध हो जाता है, उन्हीका यदि संघात होता है, तो किर यह भी बताना चाहिये 
कि वह बव किप तरह हआ करता ह £ इप्रका उत्तर देनेके लि आगेका सत्र कहते हैः-- 


सूत्र--स्नमषरूक्षलादन्धः ॥ ३२ ॥ 
भाष्यम्‌-स्निग्धरूक्षयोः पुद्धखयोः स्परष्टयोचेन्धो भवतीति ॥ अच्राह-किमेष एकान्त 
शति, अन्ोच्यते- 
अंथे--नन स्लिम अथवा रुक पुटक अपम स्पष्ट हेते दै, तन उनका धन्य 
परिणमन हुआ करता हे । 
भावाथः--पदले पुद्ररके सक्रौदिक गुणोको बताते हुए स्यद्के आर मेद्‌ बतला चुके 
है । उर्मि एक स्नेह ओर्‌ एक शृक्च भेद भी है | चिक्रणताको सेह ओर उसके विपरीत 
परिणामको रुक्ष कहते दै । अंशके तारत्यकी दृष्टस इनके अनन्त भेद हे भक्ते हैँ 1 एक 
गु्खेहपे ठेकर संख्यात असंख्यात अनन्त ओर्‌ अनन्तानन्त गुणसरेहवलि पूद्वड हआ करते 
दै । इसी प्रकार रुपषगुणके विषयमे मी सरमन्चना चाहिये ।.इन. गुणेके. कारण. पुट. आपं 
मिख्नेपर-केवर संयोगमात्र नही, किन्तु परस्परम प्रतिघातरूप हेनिपर ब्ध पयौयको प्राप्त इभा 


१-अध्याय ५ पत्र २६ । २--यद्पर गुणरान्दकछा अथं अविभागप्रतिन्छेद है । केसी भी, शक्तिके 
सबसे. अंराको अविमागप्रतिच्छेद्‌" कदे 1 














सूत्र ३९-६९ । | पमाप्यतस्वाथौषिगमसूत्र्‌ | ८९ 


करते हं । जिनमे पूरण ओर्‌ गहन पाया नाय, उनको ही पुद्र कहते है ¦ पए्रकत्व-परणधरम॑की 
अपेक्षा सवात, ओर गछन धमकी अपेक्षा मेद्‌ इजा करता ह ! इपर प्रकारपे जब परिणति 
विहषेप पदा करनेवाखा सवाम स॑योगरूप उनका बन्ध होता है, तमी उनका संघात कहा जाता हे । 

प्र्च--पृद्धलेके बन्धे आपने उनके स्िग्वत्व ओर्‌ सक्षत्व गुणक्तो कारम बताया 
पो ठीक; परन्त्‌ क्या यह एकान्त हे, कि जर्हपर ये गृण हंग, वह्िर नियममे बन्ध हो ही 
जायगा या प्रम यी कोई विरोपता हे १ इसा उत्तर देनेके व्यि अगेकर सच द्वारा विशेषताका 
प्रतिपादन करते हैः-- 


सूञ्-नं जधघन्यशुणानाय्‌ ॥ 
भाष्यम्‌--ज्घन्यगुणर्निगघानां जघम्यगुणरूक्षाणां च परस्परेण चन्धो न सवाते ॥ 

अथं--निनमे स्नेहका जघन्य गुम पाया जाता है, अथवा जो रक्षके जघन्य गुणक 
धारण करनेवाले हँ उन पुलका, परस्परम बन्ध नहीं हआ करता । 

भावाथं-- जघन्य राब्दमे एक स॑स्या ओर गण शब्दे शक्तिका अंश ठेना चाहिये। 
नो पटर एसे है, फि जिनमे एक दही अरा स्नेहका अथवा रक्षका पाया जाता है, उनके 
परस्परम बन्ध नहीं हुजा करता । परस्परम यर्दा मतद सजातीयका हे । किन्तु आगे चलकर 
वि्तदृशका भी बन्ध होता हे ठेस करहँगे । तदनु्तार एक गुणव परमाणुका किसी भी सि 
या रक्षगुणवलि के साथ बन्ध नही हो सकता । अथात्‌ एक ्नेहगुणवलेका नतो दू तीन 
चार्‌ आदि संस्यात अथवा असंख्यात या अनन्त गुण सनि पुद्वट्के साय ही बन्ध होगा ओर 
नरमेही रुक्ष गुणवाटे पुद्धल्के साथ बंष होगा | 

माष्यस्‌--अजाह-उक्तं सवता जघन्यग॒णवजानां स्निग्धानां रक्षिण रूक्षाणां च 

सखिग्धेन सह्‌ वन्धो भवतीति । अथ तुल्यगणयोः किमत्यन्तप्रतिषेध इति ? अन्रोच्यते-नं 
जधन्यशगुणानापित्यधिक्रव्येदमुच्यत- 

अये-- प्रश्च-जघन्य गणवेको छोडकर माकी सेह गृणवले पृद्लोका रुक्ष पुदरयोवे 
साथ ओर इ प्रकार जघन्यगुणके सिवाय रेष रुक्ष गुणवाटे पृद्टाका स्लिग्ध पुद्धोके साथ बन्ध 
होता है, यह्‌ बात आपने कदी हे ! सो क्या तुस्य गुणव बन्धका स्वेथा प्रतिषेध ही हे ९ 
उत्तर--तस्य गृणवाे स्िगधाधिकरण आर रक्नाधिकरणके बन्धका एकान्तरूपपे निषे ही ह | 
ओर यह निपेष न जघन्यगुणानाम्‌ ” स्के अधिकारसे ही सिद्ध हे । इपी सम्बन्धको ठेकर 
अगेका सूत्र कहते ह-- 


मत्र- गुणसाम्ये सदयानाम्‌ ॥ ३४ ॥ 


भाष्यम्‌-- गुणसाम्ये सति सदृशानां चन्लो न सवातं । तद्यथा~ठल्य्युणोसख्लग्धस्य ठस्य 
गुणल्लिग्धेन, ठस्यशणखूक्षस्य तस्यगणरूक्षेणेति । 
२७ 
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अत्राह-सहदायहणं द्विप्पेश्चत इति 1 अचोख्यते-गुणवेषस्ये सहरानां बस्धो सचतीति। 

अर्थ-ल्िग्ब रक्ष गर्णेकी समानतके द्वारा नो सद है, उना बन्ध नहीं हुञ। 

करता । यथा--तुस्य गुणल्लिक्रा तुस्य गुणन्लिर्के पाय एवं तुस्य गुणरक्षक् तुर्य गुणषक्षके 
साथ बन्ध नहीं होता । 


॥ ति 


भावाथ यह्‌पर सटरता क्रियाछरेत सपताकी अपेक्षाप्रे नही, चिन्त्‌ गणक्रत समताके 
निमित्ते समन्ननी चाहिये । तथा यह दछ्ामान्योपन्यास्र है, अतएव सभी समगृणत्रालके 
पारस्परिक बन्धका निपेष समञ्षना चाहिये । जिस प्रकार एक स्निग्ध गुणवच्रे साथ एक 
सिनश्च गुणवारेका बन्ध नहीं हेता, उशी प्रकार दो लिग्व शृणवच्का दो स्तिग्ध गुणवलेके 
साथ बन्ध न्ह हेता, ओर पीन सिश्व गुणवलिका तीन स्िश्ध गुणवचिके प्राय वघ नही 
होता | इती तरह अनन्तगुण सिध परयैन्त सभी समान संख्यावालके विषयमे समश्नना 
चाहिये । तथा यही क्रम रक्षके विषयमं भी घटित कर्‌ छेन चहिय । 

प्रभ्र--इप समे गणप्ताम्य ओर सदश इष तरह दो श्व्दाका प्रयोग करिया हे। 
परन्त मजिन समान गणरगे, वे नियमे सरश हंग ₹ही, फिर प्यथ ही सत्रमं सदश 
दाब्दका प्रशरोग करनेकी क्या आवदयकता हं £ उत्तर--य्होपर सदश शब्दके प्रयोग 
करनेका दूरा ही अभिप्राय हे । वह ईप वातकी दिखाता हे, कि गुणकृत वेषम्यके रहनेपर 
। जा सदस हं, उनका परस बन्ध हुआ करता हे । 


भाष्यम्‌-अ्राह--किमावेरोषेण युणवेषम्ये संदानं बन्धो भवतीत ? अत्रोच्यते ।-- 

अथे--प्रश्र--आपने का हे, करं गुण वेषम्यक्रे हेनेपर सशर पूद्रटोका बन्ध होता 
हे । सो यइ अविशेषरूपसे होता ही है, या इसका कोई विशेष अपवाद हे । अथात्‌ू-- जदं 
नौ सदमे गणवेषम्य पाया नाय; वहू वौ बन्ध हो ही जाय, रेप्ता नियम है, अथवा कदी 
बन्ध नहीं मी होता £ उत्तर-प्मी पद पूद्वलका बन्ध नहीं हुजा करता । किनका होता 
हे सो बतानेकं व्यि सूत्र कहते है -- 


सूत्र--दयधिक्ादिगय॒णानां तु ॥ ३५॥ 


भाष्यभ्‌--द्वयधिकाद्गिणानां ठु सहश्षानां वन्धो भवति । तद्यथा-स्निग्धस्य द्विगुणा. 
 द्ीघेक्रारनग्धेन, द्वियुणाद्याघधकार्नग्धस्य स्निग्धेन । रक्षस्यापि द्वियुणायधिकर्क्षेण, द्विगु 
णाद्याधिकरूक्षस्य क्षेण । एकादिगणाधिकयोस्ठ सददायोवन्धो न भवाति । अन्न पुकशष्दो 
द्याव्ुत्तिविदोषणाथंः प्रतिषेधं व्यावतयाति बन्धं च चिरोषयति ॥ 

अथ--- जा त्तद व्र दा ञीघक गुणवाद इजा करत ह) उनका बन्ध्‌ हमा करता 


है| यथा लिका दो गुण अधिक सलिग्धके साथ, दो गुण अधिक लिका लिक पाथ बन्धु 
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हुमा करता है" | रक्षका भी दो गुण अधिक रुषे पराथ, ओर दो गुण अधिक रक्षका 
रक्षके साथ बन्ध होता हे । जनम एक्‌ आदि मुभ अधिक पये जति है, उन पहसोका बन्ध 
नहीं इ कृरता । 

इस सूत्रम जो तु ₹व्द हैः व्डदो प्रयोननोंको सिद्ध करता है-व्यावृत्ति ओर 
वोशष्टय | अर्थात्‌ वह्‌ प्रतिषेधक्री तो व्यात्रतते करता है, ओर बन्धकी विरोषताको दिखाता है । 

भावार्थ --पहटे दो पूर्वके द्वारा जो बन्धका प्रतिषे किया गया है, उस्तका यह 
निपेध करता हे, ओर्‌ बन्धका क्ंरोषण बनकर्‌ बताता है फि, गणवेषम्य होते हुए मी जो 
दौ गुण अधिक हँ उन सदशका ब॑ष हृ करता है| 

_ माष्यम्‌--अव्राह--परमाणुषु स्कन्धेषु च ये स्परादयो गुणास्ते किं व्यवस्थितास्तेष 

आहो र्विदव्यवास्थता इति ! । अब्रोच्यते--अव्यवस्थिताः । इतः { परिणामात्‌ । अच्राह-- 
द्रयारपि वध्यमानयागुणवन्वे सात कथ पारणामो चदतात : उच्यत- 

अथ-परमाणञमे तथा स्वन्पमें जो सर्शादिक गुण रहते है या पाये नति है, व 
म्यव्ित हैँ, अथवा अन्यवकषित £ अथौत्‌ नित्य ह या अनित्य £ उत्तर-वे सव अव्यवस्थित 
हैँ | परमाणम पाये जनेवाडे सशोदिक ओर स्करन्ोमं पाये जनवाटे स्पशौदिक तथा शब्दा- 
दिक पमी अनत्र्ित दं । प्ररन-रेप्ता कैसे £ अथात्‌ आपका यह्‌ कथन केव प्रतिन्ञामात् 
समञ्नना चाहिये, अथवा युक्तेपिद्ध £ यदि युक्तिसिद्धं है, सो वह्‌ य॒क्ति क्या है ? उत्तर-- 
कारण यह हे, कि पुद्रच्परमाणु अथवा स्कन्ध अपने द्रव्यत्वदि जातिस्वमावको न छोडकर 
प्रतिक्षण परिणमन विदयेषको प्रप इजा ही करते है, ओर तदनुसार स्पशादिक सामान्य धको 
न छोडते हुए भी वे स्पशोदिकी उक्त विरोष अवस्याओंको धारण किया ही करते है । इस 
परिणामकी दष्टे उन सशदि गुणेको अथवा शाब्ददिकको अनवस्थित ही कहा जा पकता है। 
प्ररन-नव बध्यमान दोनो पुदरलेमे गुणवत्ता समान है, तब परिणाम किप तरह होता है १ अथात्‌ मिन 
दो पुदधछका स्निग्बत्व अथवा रुक्षत्वके कारण बंघ होता है, उनकी गुणवत्ता जब समान है, उस अव- 
स्थामं फिप्तको परिणम्य ओर किप्रको परिणामक कहा जा सकता ह ९ कल्पना कीजिये, किं एक लि 
परमाणुक्रा दप्तरे खक्ष परमाणुके साथ बन्ध हज । इनमे कोन परिणमन करेगा ओर्‌ कौन 
करावेगा ? लिग्ध परमाण रक्षको अपने रूप परिणा देगा अथवा ङ्क्च परमाणु ज्लिको सक्ष 


[ककर ५ ५, ४ 


बना ठेगा £ इस प्रदनका उन्तर्‌ देनेके ल्यि ही जगेका सूत्र कहते हं-- 
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१--एक दी वातकरो दो वार कटनेमे कोई विशेषता न्ह है, परन्तु विशेष अथे न रहते हुए भी षष्ठयन्त 
ओर तृतायान्त इस तरह वाक्यकरे प्रयोग दे तरस हयो सक्ते दै, इस वातो दिखानिके स्थि दी आचायैने 
दो प्रकारसे एक चातको कहा दै । २--निप्रेधका निषेव सद्धावका ज्ञापक होता दै, अतएव यह मौ ब॑धके 
अधिकरारकेो सूचित करता दै 1 ३--“ निद्धस्स निद्धेण ुभाधिएण, खवखस्स छकदेण दुजाधिएण । निद्धस्स खषेखेण 
उवेति वेधो जहण्णवनो विसमे समेवा ॥ ( भरहञा° गाथा २० ०) अथवा देखो गोम्पटसार-जीवकाण्ड गाथा-६१४ \ 
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बन्धे समाधिको पारिणामिक ॥ ६६ ॥ 
भाव्यम्‌--बन्धं सतति समगुणस्य समङुणः परिणामको भवति, आअधिकथगणो दीनस्येति। 
अथं-- बन्ध हनेपर जो समान गुणवाद हाता हे, वह्‌ अपने समान गणवालेका परिण्‌- 
नक ॒हंजा करता ह; जर्‌ जो आक गुणवारा हज करता हे, वह अपने हीन गणवाडेका 
रेणामक हुआ करता हे | 
भावाथं--कस्पना कौन्यिः कि द्वि गुण ल्िगधका ओर द्वि गण रक्षका परसरं संवह ह | 
यह पर्‌ कदाचित्‌ स्नग्ध अपने स्नेह गुणके द्वारा रुक्ष गुणको आत्मसात्‌ करता है तो कद्‌- 
ततत्‌ हल् गुण अपन रक्त गुणक द्वारा पम गुणवाल सिके आत्मपतात्‌ कर सक्ता है | तथा जो 
आशक्‌ गुणा होता हे, वह अपने दीनको अपनेरूप परणमा छेत है । जेते फर तरिगण सि 
जनप ह।न-एक गुण्निग्धको अवनेरूप प्रणमा ठे प्कतौँ हे । 
व्यम्‌--अनाह-उक्तं भवता व्याणि जीवास्चेति । तत्‌ किमेरात णव व्याणां 
रसाद्धसाहास्वहक्षणतोऽपीति ! अ्रोच्यते-छक्षणतोऽपि प्रसिद्धिः तदुच्यतेः-- 
अथे --परदन-आपने इसी अध्यायके प्रारम्भे ^ द्रव्याणि जीवाद › इस सके 
शरा धम अधमं जाकाश पुद्रह ओर जीव इन पोच द्र्व्योका या असिकररयोका उदेव करिया है, 
सा यह उख उदेदमात्र दी हे, अथवा ठक्षणद्वारा मी हे । अ्थीत्‌ उक्त दरन्योकी प्रपि 
तक्षका परज्ञान सामान्यतया नाममात्रक द्वारा ही समञ्नना चाहिये, अथवा इसके स्यि को$ 
ज्तवारण लक्षण भां हं £ उत्तर -रक्षणके द्वारा मी इन दरव्योकी प्रसिद्धि होती है । वह 
स्तण क्या ह) निकप्तकं कि द्वारा उनक्रा परज्ञान हुआ करता है, इस बातको नतनिकरे चि 
अगिकरा सत्र कहते हः- 


सूत्र-गुणपयोयपद्द्रव्यम्‌ ॥ ३७ ॥ 


ष्यस्‌--गणान्‌ छक्षणती वक्ष्यामः । भावान्तरं संज्ञान्तरं च पर्यायः । तम्य यन्न 
वदयत तदु दव्यम्‌ । गुणपयाया अस्य सन्त्यस्मिन्‌ वा सन्तीति गुणपर्यायवव्‌ । 





गु 
= 
६ 
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१--तम्‌ गुणका बन्ध हाता नही, फिर न मादम्‌ एेसा कथन भाष्यकारने करसे फिया । इसी राक्राका उत्तर 
देते हुए टीकाकारने ख्ख है कि“ गुणसाम्ये ठ सद्शानां बन्धप्रतिषेध; । इमो तु विसदशावेको द्विगणा्ञ- 
ग्धोऽन्यो द्वियुणरुक्षः; सेदरक्षयोश्च भिनिजातयलवान्नास्ति = सादृद्यम्‌ । ” अथात्‌ सजातीयमे समगुणवा 
नन्यक्रा नतव ह, न किं भिन्न जातीये । परन्तु बन्धका नियम दौ गुण अधिकका हे, आर वह सजातीय 
वेजातीय दोनोमं दी होता है, जसा करि ^ निद्स्स निद्धेण दुआदिएण ” भादि उक्त गाथा दवारा भी सिद्ध 
दता ह । तदनुसार दा गुण अधिकका ही व॑ध होता है, चाहे वे बध्यमान दोनों पुरर, स्निग्ध न्िग्ध या रूक्ष 
र्त ह, अथवा लिग्ध रुक्ष हो । अतएव यह उदाहरण किंस तरह दिया, या सम गणकी परिणामकता क्रिस 
तरह बताई, सा सम्म नहा आती । २.५ न्‌ जघन्यगुणानाम्‌ ~ इस कथनके अनुसार एक गुणवारुका बध नहीं 
होता, फिर मी यद्‌पर उसका उषे किया है, सो क्या आदाय रखता ह, कृ न्ह सकते 1 ३ -नाममानरकथनपुहृशः | 


सूज ६६-३७। ] समा्यतच््वाथायिगमसूत्र्‌ । २९६ 


अथं--राक्तिविरेषोका ही नाम गण हे} परन्तु इनका रक्षण वाक्यके द्वारा वर्णन 
अगे चख्कर्‌ ५ द्रभ्याश्रया निगृणा गुणाः > इपर सुत्रके व्याछ्यानक्ते अवप्तरपर करेगे । माबान्तर 
ओर संज्नान्तरको पयाय कहते हँ । ये दोनों जिस्म रहं, उसको द्रव्य कहते हैँ । अथवा गण 
ओर पयाय जिप्तके हं या निम हौ, उसको गुणपयोयवत्‌-द्रव्य श्मन्नना चाहिये | 


५ ९ ^ 
भावाथ--द्रव्यका एक रक्षण कहा जा चका है- उत्पादव्ययप्रोव्ययुक्तं सत्‌ " 
फिर भी दुप्तरा रक्षण जो यह बताया है, उस्तका प्रयोजन द्रव्य ओर उप्तके धर्मोका विरोष 
परज्ञान कराना हे। 
८६ ९ ५ ५ ० थ्‌ ( ~ न्‌ १ 
गुणपयायवत्‌ ' इसम मतुप्‌ प्रत्ययको देखकर अथवा गुणपयाया अस्य स॒न्त्यस्मिनूवा 


इसमें षष्ठी सप्तमी निर्देशक देखकर्‌ यह नहीं समञ्नना चाहिये, कि गण ओर पयायसे द्रव्य कोई 
स्था भिन्न चीन है, जिसमे किं ये दोनों वस्तु रहती है, नेसे फि घडे मे पानी रहा करता है। 


वर्योकि अभिन्नमे भी मत॒नादि प्रत्यय या षष्ठी आदि निदेश हआ करता हे, जपे क्षि यह्‌ वृक्ष 
रवान्‌ है, सानेकी अगटी, इत्यादि । 


गण ओर पयाय एसा मेद्‌ कथन मी आगममं नो पाया जाता है वह भी व्यवहारनयकी 
अवेक्षा है । वास्तवमं देखा नाय, तो पर्याय ओर गुण एक ही हे } द्रव्य की परिणतिवि- 
रोषको दी गण अथवा पर्याय कहते दँ । नों परिणति द्रव्यप्ने युगपदवस्थायी--सहमावीं हे, 
उसको गण ओर जो उससे जयगपद्व्रस्थायी-- क्रममावी हे, उको पयोय कहते हे | जेसे कि 
पट्खकरे ख्प रस ग॑ध खे आदि गण हैँ ओर हस्ति पीत आदि तथा मधुर अम्ट आदि पयाय 
हैँ । पिंड घट कपाल आदि भी उस्रके पयाय हँ | क्योकि वे सहमावी नहीं हैँ | एक संज्ञ 
दुप्री सज्ञा होनेमं कारण एक अवस्था दृप्तरी अवस्याका होना ईं, अतएव संज्ञान्तर आर 
उप्तका निमित्त कारण भावान्तर दोनों पयायके ही स्वरूप हँ । 

रघ प्रकार द्रम्यका रक्षण बताया । यहा तक उपरिनिर्दिष्ट॒धमादिक पोच द्रव्याका 
अनेक अपेक्षाञजँपनि वणेन किया है । इसमे सबके उपकारका वणेन करते इए कारद्रव्यके 
उपकारका मी वणन किया है । परन्तु वहं काठ मी द्रव्य है, रेरा अमी तक कहा नहीं है | 
अतएव यह दका हो सकती है, कि वह पच द्रव्ये भिन्न कोई छरा द्रव्य है, अथवा प्च 


मं ही अन्तमूत डे, या ओर कों बात इं । अतएव ईप शेकाको दुर करनेके ल्यि दही आगेका 
सूत्र कहते ईहैः-- 


१--“ दो पन्नवे दुगुणिए समति उ एगाओ दव्वाओं । ” ( आवद्यकनियैक्ति गाथा ६४ ) तथा “ तं तदं 
जाणाति जिणो, जपज्नवे जाणणा नल्थि । ' [ जा० नि गाथा १९४ | एवे (दन्वप्पभवा य रुणा, न गुणप्पभवाई 
द्वाद । ” ( आव० नि गाथा १९३ ) 
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सूत्र--कटर्चेव्येके ॥ ३८ ॥ 
भाष्यस्‌-षएके त्वादायां व्याचक्षते-कारोऽपि दव्यसिति ॥ 

अथं --कोरं कोई आचार्यं कहते है कि~क भी द्रव्य हे । 

भावायथ-- पह वतना आदि उपकार्‌ जो बताया है, वह्‌ किसी उपकारकषे विना नहीं 
कहा जा सक्ता या हो सक्ता । इती प्रफार समय घड़ी धंटा आदि जो व्यवहार हे, वह्‌ भी 
किमी उपादान कारणकरे बिना नहीं हे सक्ता, तथा पदार्थेकि परिणमनमे कमवित्वका को 
कारण भी होना चहिये, ओर आमे छह दरव्योका उदे मी ह । इत्यादि कारणे दी कृ 
आवचार्योक्रा कहना हे, कि कार भी एक्‌ द्रव्य हे। 


इतका विरोष स्वरूप तानेके छ्य आगेका सूत्र कहते हैः-- 


मू्-पोऽनन्तसमयः ॥ ३९ ॥ 
माष्यम्‌-स चेष कारोऽनमन्तसमयः ! तत्रेक एव वतमानसमयः। अकतीतानागतयो- 

स्त्वानन्त्यम्‌ \ 

अ्थ-- उपर निप काष्द्रव्यका उख किया है, वह अनन्त समयषूप है । निने 
वत॑पान समय तो एक ही है, परन्त॒ मत ओर भविष्यत्‌ समयोका प्रमाण अनन्त है | 

भावाथ--- अनन्त ₹, पमय अथात्‌ प्रयाय या भद्‌ निस्रके उसको अनन्त पयोय कहते है | 
उपयक्त काट द्भ्य, जोक उपचरित नहीं, किन्त्‌ पारमार्थिक ह, अनन्त प्रम निरुद्ध पयायावाला 
हं । इ टेये उषम उक्त द्रम्यका क्षण “ गणपयोयवत्‌ " यह्‌ अच्छा तरह घारत हाता ह्‌ | 
उम स ज्ञेयत्व द्रःयत्व काटत्व आदि अनन्त जथपयाय सर वेचनपयोय पाये जाते हे | 
ओर्‌ मूत भविष्यत्‌ वतमान शब्दके द्वारा कहे जानेवाटे वतना आदि परिणामविदेप भी पाये 
जाते है | 

अनन्त ॒राब्द संस्यावाची है, ओर समय रहाव्द परिणमनको दिखाता है। अतएव 
काल द्रव्य अनन्त परिणामी है, रसा सन्नना चाहिये । किन्त वतेमान परिणमन या समय 
एक ही कहा ना सकता हे, जर भृत भविष्यतूके अनन्त कहे जा सकते हैँ । भत स्मय 
अनादि सान्त है, आर्‌ मविष्यत्‌ सरमय परा्यनन्त द । यद्यपि अनन्तत्वं देनं समान ह, 
फिर भी अल्प बहुत्वकी अपेक्षा दोनेमे अन्तर हं । क्याकरि आगमम वह्‌ इपर प्रकार बताया हं, किं 
अभर्व्योपे अनन्तगणी सिद्ध राक्चे ह, सिद्धो+ अद्स्यातगणा भतस्पर्योकी राशिका प्रमाण हे | 
म॒तस्तमयाकी रारोके प्रमाणे अनन्तगणी भव्यराशि हं, आर्‌ भव्यरारिपे अनन्तगणा भविष्यत्‌ 
सम्यक रिका प्रमाण ह । यहं अनन्तता सन्ततिकी अक्षास हं, अर्‌ यहं वतंमानमं 
नहीं पाई जा सकती, इप्तल्यि वतमान समय एक रही हे | 

१-- "कति ण भत्‌ ¦ दव्वा पष्णत्ता £ गीयमा | छ इन्वा प्ता, तं जहा--धम्मल्थिकाए, अधम्पल्िकाए, 

आगास्थिकाप्‌, पुग्गरुल्थिकाए, जौवेध्थिकाए, अद्धासमए ? । दरत्यादि । 














पूत्र ९८-६९-४० । | पमाप्यतत्वाथापिगमसूत्रम्‌ । २९५ 


माष्यम्‌--अव्राह-उक्तं सवता गुणपयायवडङ्‌ द्रव्यमिति । तजर के भुणा इति ! अचोच्यतेः- 

अथ--प्ररन-आपने द्रव्यका लक्षण उताते हए कहा है, किं निन्य गृण ओर पयौय 

पाये नय, उसको द्भ्य कहते है । परन्तु यह नहीं माकम हअ, कि गुण क्रि्रको कहते ई | 
अतएव क्टिये कि वे गुण कौनते 

भावाथ--द्रव्यके दक्षणमे जये हुए गुणपयौय शब्दौका रूप बतानेदी आवदय- 

कता है । पयोय ओर गुण एक ही है, यह बात पले बता चुके ३ै, अतएव गुण शब्दके 

ग्रहणते पयायका ग्रहण भी हो ही जाता है । दूपरीथ्यि पयाये विषयमे प्रश्न न करके गुणक 

विषय यहपर्‌ प्रदन किया ह । अथवा भेद विवक्षमे गुण ओर्‌ पयौय भिन्न भी है। इ 

दृष्टि उप्तका भी प्रन होना चाहिये । परन्तु उप्तका खर्प भी अगेके सूमद्वारा अतावैगे । 

कमानुप्रार पहटे गणका खूप बताना चाहिये । इस बातको रक्ष्यं देकर ही प्रन उपस्थित 


त स 


कभ्या गया ह३। अव ग्रन्धकर्‌ उसका उत्तर दनक छ्य गणका खक्षण वतानवीद सतर करत 


दत्र द्रव्याश्रया नरमा गुणाः ॥ ६० ॥ 


भाष्यम्‌-द्रध्यमेषामाश्रय इति दस्याश्रथाः, नेषां गुणाः सन्तीति निगुणाः 


अथ~--जनिनका आश्रय द्रव्य है-नो द्रव्यमं रहते है, भर्‌ जिनमें गुण नही रहते स्वयं 

निर्गृण है उनको गुण कहते हँ | 
¢ ५९ रं (५ ( (क ८ 

भावाये--यहँपर आश्रय शब्द आधारको वतानेवासा नहीं ह किंतु परिणामीको 
बताता ३ । स्ित्य॑शरूप द्र्य परिणामी है, क्योक्षि बह अनेक परिणाम विरेषेंका कारण हे । 
द्रव्य परिणमन करता है, इसल्यि गुण ओर्‌ परयोय परिणाम रै, तथा द्रव्य परिणामी हे । गुण 
स्वयं निगण ह । क्योकि उनम ओर गुण नदीं रहते । ज्ञानादि या रूपादिकं जन्य कोह भी 
गुण नहीं रहता । 

भाष्यम्‌-अच्राद्‌-उक्तं भवता बन्धे समाधिको पारिणामिकाविति । तन्न कः पारेणाभ 
इति ! अत्रोच्यतेः-- 
म ध , + धि र, * 
अथे--यह बात अप कह चके है, कि बंध टेनेषर पमगण अपने समगुणक्रा 


(क [ष 


परिणमन करा देता है, ओर अधिक गुणवाडा हीन गुणवाछेका परिणमन करा देता ई । इसमे 
रणम शब्दसे क्या समन्नना चाहिये £ वे पुदवर अपने भिन्न परिणाम नामकी किमी वस्तुक 
उत्पन्न करते हँ £ अथवा स्वयं ही अपने छवरूपको न छोडते हुए किकी विरिष्ट अवस्यक्षो प्रप्त 


भ ७ = ५ 


हयो जाते हं ? इप्रका उत्तर दनेके स्यि अगेका सूज कहते हः-- 


[1 1 व 


श ऋ ५. 


१-पहठे अध्यायकरे पचे सूत्र द्वारा नामादि निक्षपका वणेन करते हुए माष्यकारने कहा था किं “भावतो द्रव्याणि 
धसौदीनि सगुणपयीयाणि प्राप्तिलक्षणानि व्षयन्ते 1” इसमे भी प्राप्ति शष्दका अथं परिणाम दी ह । अतएव इका 
स्वरूप भी प्रतिकञानुसार बताना आवयक दै । सो यह देतु भी आगेके सूत्वा सिद्ध दता हे । 


राथचन्द्रनैनराखमादयाय्‌ [ पंचमोऽध्यायः 


क 2 
४ 
क 


सूज्-- तद्भावः परिणामः ॥ ४१॥ 
, माष्यम्‌--धमोदीनां दव्याणां यथोक्तानां च मुणानां स्वभावः स्वत्वं परिणामः ॥ 
खख द्राकवघः \- 
अथे--घमं अधमे आकाशा पुद्छ जीव ओर काल इन पूर्वोक्त द्रव्योके ओर उनके 
गुणक, जिनका कि रक्षण उपर बता चके हें, स्वभाव-स्वतस्वको परिणाम कहते हं 
भावाथे--तत्‌ राब्दभ्र ष्टां दम्य ओर उनके ग॒र्णोको समन्नना चाहिये । तथा माव 
शाव्दका अथं भवन~-मृति-उत्पत्ति-आत्मद्म या अवस्थान्तरको प्राप करना है । इप्रीको 
रिणाम कहते हैँ । यह पर्गिाम दरभ्यत्ते या गुणस सर्वथा भिन्न कोह वसतु नदीं है, किन्तु 
उपीका स्वभाव ह, अथवा स्व-निन तच ही हे 1 क्यार द्रव्य ही अपने स्वरूपको न छोडता 
हुआ विशिष्ट अवस्थाको धारण करिया करता ह । जप्ता कि छोकरमे प्रत्यक्च देखनेमं भी आता हे । 
यह परिणाम दो प्रकारका है--इस्के दो भद हैँ | इन दो मेदौकोा बतानेके च्यिही 
आगेका सूत्र कहते ह~ 


सूत्र-जनादिरादिमांश्च ॥ ४२ ॥ 


क ५ ह 


माष्यम्‌--तजाना्िररूपिषु धर्माधर्माकाराजीयेष्विति ॥ 
अथे-- धमे अधमे आका ओर्‌ जीव इन अषूपी द्रन्याका परिणाम अनादि हे ` | 
रुपी मूतं पदार्थोका परिणाम अनादि है, या जादिमान्‌ › इ बातके बतानेके यि 
आगेका। सूत्र कहते है-- 


सू्र-रूपिष्वादिमान्‌ ॥ ४३ ॥ 
भाष्यम्‌-रूपिधु त॒ दव्येषुः आदिमान्‌ परिणामोऽनेकविधः स्परांपारेणामादिरिति ॥ 
अथे-- जिम रूप रस गन्ध स्पश पाया जाय, उरवो रूपी कहते है । अरथीत्‌ पुद्रर 
द्रव्योमे आदिमान्‌ परिणाम पाया जाता है, ओर्‌ वह अनेक प्रकारका है । अनेक भेदं स्पशे- 
परिणामादिकी अगेक्षा समश्चने चाहिये । स्शेके आट मेद्‌ दहै, रस र्पौच प्रकारका है, गन्ध दो 
तरहका है, ओर वणक पच प्रकार्‌ है, सो पट्टे गिन चके हैँ । इन .भेदकी अक्षा तथा 
तरतम मावकी अपिक्षा यह आदिमान्‌ परिणाम अनेक प्रकारका हे । 


भावाथ--जन्पस्र ठेकर्‌ विना पयन्त विरेषताको स्नेवाखं ओरं स्वख्पके सामान्य- 
विष धमाके अधिकारी तद्धावको आदिमान्‌ पारिणाय कहते हैँ । माप्यकार ने ^ तु" शरब्दका 





# 
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१-- समे जो च राष्द्‌ पडा दै, उससे कारका भी म्रहण होता है + अधात्‌ कारम भी सनाद्वि परिणामं 
होता है । तथा अरूपी व्ये अनादि परिणामी हो पसा नियम नरह है । यह्‌ घात भगेफे सूत्तकी व्याद्यासे 
माद हयो जायमी, कि अर्थी द्रभ्येमें आदिमान्‌ परिणाम भी होता दे । 


मूत्र ४ १-४२-४३-४४ । ] सभप्यतच्वायाधिगमसूत्रमर । २९७ 


उसकी वि्ञेषता दिखाने च्थि ही उदेव क्रिया है | वह दिखाता है, फिं पृद्रटमे स्तव 
द्रव्यत्व मूत॑त्व आदि अनादि परिणाम मी पाये जति ह । यंदि कोई यह रका करे, किं जब रूपी 
द्रव्यो अनादि परिणाम भी रहता है, तो अस्प द्रव्यो आदिमान्‌ परिगाम भी क्यौ नहीं 
पाया जा सकता १ तो वह ठीक नही है, क्योकिरेाभी माना हीह । नेसे वभ योग 
ओर उपयोगरूप आदिमान्‌ परिणाम हाता हे, उसी प्रकार अन्य धमोदिक द्रव्येमें मी उक 
रहनेको कौन रेक सकता हे | 

धः, 


उपर्‌ पारणामकं द मद्‌ गना ह-अनाद जर्‌ जादमान्‌ | उनमस कवर अमूत द्रन्यका 


उदेश करके उनमें आदिमान्‌ परिणामको भी दिखानेके अभिप्राये अगि सूत्र कहते हँ । - 


सू यागापयागा जविषु ॥ ४९८ ॥ 
भाष्यम्‌--जीवेष्वरूपिष्वपि सत्खु योगोपयोगो परिणामावादिमन्तो भवतः संच 
पचदराभदः । स च द्वादराविधः । तनोपयागः पूर्वोक्तः । योगस्तु परस्ताद्‌ वक्ष्यते ॥ 
इति श्रीतत्वार्थसमहे अहस्रवचने पश्चमोऽध्यायः ॥ 


अथे-- जीव यद्यपि अरूषी है, तो भी उनम योग ओर्‌ उपयोग रूप आदिमान्‌ 
परिणाम हभ कसते है । योगके पद्रह भेद हे, ओर उपयोग बारह प्रकारका ह । इनम 
उपयोगका स्वरूप पहरे बताया जा चका हे, ओर योगका वणेन अगे चख्कर्‌ करग । 

भावाथ योग दो प्रकारका है-भावयोग ओर द्रभ्ययोग । आत्माकी शक्ति विरोषको 
भावयोग कहते है, ओर मन वचन कायके निमित्तप्त आत्मके प्रदेशोका जो परिखन्दन होता 
हे, उसको द्रव्ययर्मे कहते है । प्रकृत योग शब्दे द्रव्ययोगको ही समञ्लना चाहिये | इसके 
पन्द्रह मेद है, यथा-ञदारिकिकाययोग, ओंदारिकमिश्रकाययोग, वेक्रिथेककाययोग, वेक्रियिक- 
मिध्रकाययोग, आहारककाययोग, आदहारकमिश्चकाययोग, ओर कामणकाययोग, इ प्रकार सात 
काययोग ओर्‌ चार वचनयोग-सत्य असत्य उभय ओर अनुभय, तथा चार मनोयोग-त्य 
अपत्य उमय जर अनमय । उपयोग बारह प्रकारका हे । यथा-पच सम्यगन्नान- 
मति श्रुत अवि मनपर्यय ओर केवर, तीन मिथ्याज्ञान-कुमति कुश्रुतं ओर विभङ्ग । तथा' 
चार प्रकारका दर्शन, यथा-चक्चदर्शन, अचक्षुद्शेन, अवधिदशेन, ओर ` केवरद्शेन । स 
प्रकार ये येग ओर उपयोग दोनों ही प्रकारके परिणाम आदिमान्‌ ह । फिर भी अमतं जीवमं 
पाये जाति हैँ । क्योकि अत्माका इपर तरहका पर्णिमन करनेका स्वमाव ह | भाष्यकारने अपि. 
शब्दका प्रयोग करके समानताका बध कराया है । अथात्‌-जिस प्रकार अणु आदिकमे 
आदिमान्‌ परिणाम होता है, उसी प्रकार जीवम भी होता है । 

इस प्रकार तच्वा्थाधिगमभाष्यका पचम अध्याय समाप्त इजा ॥ 








१--तु शब्दको सप्चया्थक. माननेदे भी यह अर्थं प्रकट हो सकता दे । र--अष्याय २ सूत्र <, ९। 
३---च्छ अध्यायके प्रारम्भे । ४--पुग्गल्विव्देहोदयेण मणबयणकायजत्तस्स । जीवस जां हु सत्ती कम्माग 
पकारणं जेगो ॥ मो जी० का० ॥ २१५ ॥ 
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ईस भरन्यकै प्रारम्भ ही मोक्षमागै-रत्नत्रयेके विपयमूत सात तत्व गिनाये थ । अव 
उने कमनपरार तीसरे आलवतत्वका इस्त अध्यायमं वणेन करेगे । इप्ीके व्यि माप्यकार्‌ 
प्रथम्‌ सूत्रकी उत्पत्तिका कारण प्रकट करते इईः-~~ 

भाष्यम्‌-अत्राह-उक्ता जीवाजीवाः । अथाश्चवः क इत्याख्वप्रालिद्धर्थमिदं पक्रम्यतेः- 

अथ--पररन-नीव ओर अनीवका वर्णन तो हुआ । जब यह किये, कि माघव 
किक कहते ई £ इतके उत्तमं आखवतचकी सिद्धे व्थिही इपर प्रकरणका 
प्रारम्भ करते हैँ | 

भावाथ-पहटे अध्याय नीवादिकं सात तच जो बताये थे, जिनके कि सम्बन्धे दी 
इ ग्रन्थका नाम तत्वाथाधिगम रला गया दै, उनम हरे जीवतसखका वणेन आदिक चार 
अध्यायं किया गया है, ओर दस्र अनीवतसका व्याख्यान र्पौचवं अध्याये हो चका हे । 
अब दोनेके अनन्तर कमान॒प्तार आसखवतच्वका निरूपण करना आक्दयक है । जीवकरा कर्मक 
साथ जो बंध होता हे, उके कारणको आखव कहते हैँ । उसका स्वरूप क्या हे £ इपर बातको 
नतानेके लिय सूत्र कहते दै-- 


सूप्र-कायवाद्यनःकमं योगः ॥ १॥ 

भाष्यम्‌--कायिकं कमं वाचिकं क्म मानसं कमं इत्येष अविधो योगो भवति । 

स॒ षकरो द्विविधः. 1-छमस्चाञ्चमस्च । त्रा्युभो दिसास्तयात्रह्मादीनि कायिकः, 

सावद्ादचतपरुषप्द्युनदात वाचकः आमसन्यान्यापादष्यास्ूयदान मानसः । अता 
विपरीतः शुभ इति ५ 

अ्थ--रारीर वचन ओर मन्के द्वारा नो करम-क्रिया हेती है, उसको येग कहते ई । अत. 

एव यह योग तीन प्रकारका हे नाता है-कायिक क्रियारूप, वानिक क्रियाूप, ओर मान्‌ 

क्रियारूप । इनमे मी प्रत्येकके दो दो भद है-एक शुम दुरा अशुभ । दिसामं प्रवृत्ति करना 

अथवा रिंपामय प्रवृत्ति करना, चोरी करना, करीर (मधुन) सेवन करना आदि" अशुभ कायिक 

छर्म अक्षम योग है । पप्मय या पपोत्पाद्क क्वन बेरन, मिथ्या मापण करना, मर्मेवी 

आदि कठोर कचन बरना, किप्रीकी चगदी वराई आदि करना, इत्यादि अदाम वाचिक कमे- 

अद्म वचनयोग है । दुष्यांन या सटा चिन्तवन, किक मरने मासनेका विचार, क्रपीको खम 

आदि हेता हआ देखकर मनम उपप डाह करना-नट्ना, किंपीकफे महान्‌ र उत्तम गुणोम 


वि | मिग 
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नभध्याणिकजाजजन्भ 


चरी ियाकर, इत्यादि पापे प्रसि छरनेवाछे सभी वचन सावद्य केे जति ह 


सूत्र १-२-३२ । | माप्यतत्वाथोधिगमसूतर । २९९ 


भी दोष प्रकट करनेका विचार करना, इत्यादि अदाम मानप्तकर्म-अद्ाम मनोयोग है ¡ इनते 
विपरीत जा करिया हेती हं, वह्‌ प्व भुम कही जाती हे। जपने कि पंचपरमेष्ठीको नमस्कार 
करना, उनकी स्तुति करना सर उनके निरूपित त्वक चिन्तवन करना आदि । 

यरहोपर आखवतच्का व्या्यान करनेके लिये इष प्रकरणका प्रारम्भ किया हे, परत उसको 


न बताकर्‌ यागक्ा सन्तम कहा ह} अत्तएवे आसिव क्रप्का समञ्चना यह बतानकं य जका 
सूत्र करत हः- 


सूचर-- स आषवः ॥ २ ॥ 
माष्यम्‌-स एष जिविधोऽपि आसरवसंज्ञो भवति ! छभाद्ुभयोः क्मैणोरास्लवणा- 
दासरवः सरःसलिरावाहिनिवादिस्नोतोवत्‌ ॥ 
अथे--पर्वस्रमं निप्तका वणेन क्रिया गया है, वह तीनां दी प्रकारका योग॒ आल्लव 
नामत कहा जाता हे । क्योकि रुम ओर अद्म कमोके आनेसे आखव इ करता हे | 
जैसे करि तालाबका ज जिनके द्वारा बाहसफ्ने निकल्कर जाता हे, या बाहरमे उक्तम आता है 
उप चिद्र या नादीके समान दही आल्लवके समञ्ना चाहिये । 
भावाथ--कर्मोे अनिके दवारके। अथवा बेधके कारणको आल्लव कहते हैँ । उपयुक्त 
तीन प्रकारके योगौ द्वारा ही कर्मे आते ओर ब॑धको प्राप्त हुआ करते है, अतएव उन्हीको 
आखव कहते हैँ | य्हौपर यह शंका हो सकती है, कि पहटे स॒त्रके द्वारा तो योगका 
स्वरूप बताया ओर फिर इपर दरे स्के द्वारा उसी योगको आखव कहा, एसा करनेका 
क्या कारणहैष्रेसान कर यदि दोनोकी जगह एकी सूच किया जाता, तो क्या हानिं 
थी £ परन्तु यह दका दीक नहीं है, क्योकि समी येग आखव नहीं कहे नाति । कायादि कगंणाके 
आटम्बनपे जो योग होता है, उसीको आखव कहते हँ । अन्यथा केवी भगवानक्ते समुद्‌- 
घातको मी आखव कहना पडेगा । इसके सिवाय सेद्धान्तिक उपदेशके अपायका मी प्रसङ्ग आप्त- 
कता है, तथा अनेक जीवको उसके अथं समक्ननेमे सन्देह भी हो सकता हे । इत्यादि कारणोको 
रक्ष्यमे छेकर अथकी स्पष्ट प्रतिपत्ति करानेके चयि दो सत्र करना ही उचित ह । 
उपर योगके दो मेद्‌ बताये है--शुभ ओर अशुभ । इमंमे पहरे शुभयोगका स्वरूप 
ते हे। 
सूच्र- शुभः पुण्यस्य ॥ ३॥ 
भाष्यम्‌--श्युभो योभः पुण्यस्यास्वो भवतिं 
अथे-- शुभयोग पण्यका अस्व है । 
भावार्थ ज्ञानावरणादिक आठ कमेमिं दो मेद ह--पण्य ओर पाप । निन कर्मोका 
पाट जीवको अभीष्ट हो, उनको पुण्य ओर्‌ जिनका फर अनिष्ट हो, उनको पाप कहते हँ । अत- 


३०० रायचन्द्रनेनसाख्मालयाम्‌ [ पष्ठोऽध्यायः 


एव उन करमोका कारण-आखरव भी दे भरकारका है, ओर वह्‌ अपने अपने कार्यका कारण हआ 

करता है ! हिसा आदि पापे रहित प्रवृत्ति, सत्यवचन ओर शुममनेयोगते पुण्य कर्मोका बन्ध 

हाता है । सातवेदनीय, नरकके क्षिवाय ३ आय्‌, उच्वगोत्न ओर शाम नामकर्म-मनप्यगति 
® ५ (न 


देवगतिं चेन्द्रिय जाति आदि ६७, इपर तरह करु मिलाकर ४२ पण्य प्रकृति ह । रेष सम्पणं 
केम पापदहें, जेसा किं भागे चकर बताकेगे | 


करमानुप्तार दूरे अशुभयोगका स्वरूप बतति हँ-- 


सूत्र--अशभः पापस्य ।॥०॥ 
भाष्यम्‌ तत्र सद्वे्यादि पुण्यं वक्ष्यत । रोषं पापमिति ॥ 

अथ-- अशुभ योग पापका आखव ह । ऊपर जो तीन प्रकारके हिसा प्रदृत्ति प्रभति 
अरम काययोग अदि गिनाये हैँ, उने पाप कमेका आखव हाता हं । ईप विषयमे यह बात 
समन्न खना चाहंय, कं आग चख्कर्‌ अध्याय € सूत्र ६६ के द्वारा सातवदनीयादि पुण्य 
करमोको गिनर्विगे उने जो बाकी बचं, वे सब ज्ञानावरणादि पाष हैँ | | 

मोगके शुभ ओर अशुभ ये दो भेद स्वरूपमेवकी अक्षते हँ । किन्तु स्वामिमेदकी 
अपेक्षा भी उसके भेद होते हँ । उरन्दको बतानेके छ्यि अगिका सूत्र कहते है-- 


सूज्र--सकषायाकषाययोः साम्परायिकेयापथयोः ॥ ५ ॥ 
भाष्यम्‌-सं एव तरिविधोऽपि योगः सकषायाकषाययोः साम्परायिकेयापथयोसयस्वो- 
भवाति यथाङ्ख्यं यथासम्भवं च। सकषायस्य योगः साम्यरायेकस्य अकषायस्येयापथस्पैवे- 
कसमयस्थितेः ॥ 
अथ-पूर्ाक्त तीना ही प्रकारका योग सकषाय ओर्‌ अकषाय दो प्रकारके जीरक 
दुभ करता है वह यथक्रमपे तथा यथाप्तमव सकषाय जीवके पवैरायिककर्मका आखव 
कहा जाता है, ओर्‌ अकषाय जीवके दूंयापथकमैका आखव कहा जाता है । इनमे सकषाय 
जीवका योग जो सपरायेककमंका आखव हाता है, उसकी स्थिति अनियत ह । परन्त्‌ अक- 


भष क 


पाय जीवके जो ईंथ्यापथकनेका आखव होता है, उसकी स्थिति एक समयकी ही डती 
भावाथ-- युगपत्‌ कमोका चार प्रकारका बंध हआ करता है-प्रकृति स्थिति अनमाग 
ओं प्रदं । इनमे प्रङृति्व॑ध ओर प्रदेशबेषका कारण योग है, ओर स्थितिनंघ तथा अन- 
मागरबेधका कारण कर्षीय ह । जो सकेषाय जीव ह, उनका योग भी कषायय॒क्त ही रहा 
करता है, अतएव उ्तके द्वारा जो कमं अति रै, उनकी स्थिति एक समयते बहुत अधिक 








१--“ समततः पराभतिः संपरायः पराभवः । जीवस्य कमैमिः प्रोक्तस्तदथै सांपरायिकम्‌ ॥ ( तत्त्वार्थ 
श्टोकवार्तिक ) २--इनका स्वरूप अगे चलकर अर्व अध्यायमें बताया जायमा । ३--“ जोगा. पयुडिपदेसा 
हिदिजणुभागा कसायदे हेति = ( दष्यसग्रह ) । 


सूत ४-९६-६ । ] पमाभ्यतत्वाथोधिगमसूत्रम्‌ । ३०१ 


पटा करती हे । करमो्री जघन्य ओर उक्छृष्ट जो स्थिति बताई ३, उपेते भिप्के मितनी 
संमत हो, उतनी ही स्थितिं कषायाध्यवत्नायस्थानके अनप्तार पड जाती ह । जेषे क्ति आप 
चमं आदि किप मी गी वस्तुपर पडी इई धूलि उसे चिपक जाती हैः । किन्त॒ जो अकषाय 
जीव है, उनका योग भी कषाय रहित हआ करता है, अतएव वह्‌ स्थितिनघका कारण न 
हुआ करता । उक द्वारा जो कमं आति है, उनमें एक समयते अधिक स्थिति नहीं पडती । 
नेसे किं किपी शुष्कं दीवाह्पर्‌ पत्थर आदि फेंका जाय, तो वह उस्तपे चिपकता नही, 
किन्तु उती समय गिर पडता है| इपर प्रकार्‌ जो जीव कषायरहित हेते ईँ, उनके येोगके निमि- 
त्से कमं आते अव्य हैँ । परन्तु उनमे स्थिति नहीं पडती । वे आत्म-छाभक्रो प्रप्त के ही 
निर्जणि हो जते हैँ । इस स्वामिभेदके कारण फलम भी भेद करनेवाछे आच्वेके नाम मी कमपे 
भिन्न भिन्न हँ | कषाय जीवे आघ्रवको सांपरायिकआस्रव ओर अकृषाय॒जीवके आश्वो 
ह्य्यापथ आखव कहते हैँ 
उक्त दो मेदोमेपे पटे साम्परायिकञछ्वके मेद्‌ गिनाते है- 

पून अत्रतकषायाशद्रयाऋयाःपच्चचतः पचपचविशतस्रस्या 

पूवेस्य भेदाः ॥ ६ ॥ 


माध्यम्‌--पवस्येति सूञकरमप्रामाण्यात्सास्परायिकस्याह । साम्परायिकस्याश्चवमेदाः 


पश्च चत्वारः पञ्च पश्चविरातिरते भवन्ति । पच दिसाच्रतस्तेयाबह्यपरियहाः । ““ प्रमत्तयो. 
गास्प्राणन्यपरेप्रणं हिसा, " इत्येवमादयो वक्ष्यन्ते । चत्वारः कोधमानमायालछाभाः अनन्ता- 
नलुवर््यादयो वक्ष्यन्ते । पश्च प्रमत्तस्येन्द्रियाणि । पश्चविदरातिः क्रिया । तत्रेमे कियाप्रत्यया 
यथासंख्यं प्रत्येतव्याः तद्ययथा--सम्यक्त्वमिथ्यात्वपरयोगसमादनियापथाः, कायाधिकरण- 
प्रदोपरितापनपाणातिपाताः, दशंनस्परानप्रत्ययसमन्तादुपातानामोगाः, स्वदस्तमिसगेविदा- 
रणानयनानवकाटनक्षा, आरम्भपरियिरमायासिथ्यादरोनापरत्यारन्यानङिया इति ॥ 


अ्थ--सूत्रमे जप्त करमते पाठ पाया जाता दै, उसके अनुपार पहल-साम्पराथैक- 
आखव है । उसके उत्तरभेद्‌ ३९ हं । यथा-रपाच अत्त, चार्‌ कषाय; पाच इन्धो 
ओरं प्चीप्र करिया । रिप घरढठ चोरी कुशी ओर पररह ये पोच अन्रत हैँ । इनम 
हिसाका रक्षण इपर प्रकार है-“ प्रमत्तयोगास्राणव्यपरोपणं ईसा ” । अथात्‌ प्रमादके योगम 
जो प्राणका व्यपरोपण-विराधन हाता है, उप्तको हिंसा कहते हैँ । इतका सरूप आगे चट्कर्‌ 
चिगे । इसके साथ ही श्रृठ चोरी आदिका भी रक्षण उसी प्रकरणम छ्ला जायगा । कषाय 
चार प्रकारकी है-करोध मान माया ओर्‌ छोभ । इनके भी अनन्तानुबन्धी आदि जो उत्तरभेद 
है, उनका स्वखूप अगे चख्कर बतावैगे । इन्द्रियो पच है-स्यशेन रसन धरण चक्षु ओर 


[१ च्छछे 


१--कर्म मिथ्याद्गादीनामा्रवमणि रेणुवत्‌ । कषायपिच्छिरे जैवे स्थितिमाप्ुदुच्यते । २ दयां योगगत्तिः 
सेव यथा यस्य तदुच्यते । कर्मेप्यपिथमप्यस्तु शुष्ककुष्येऽर्मवचचिरम्‌ ॥ 


६०२ रायचन्द्रनेनशाश्चमालयाम्‌ [ षष्ठोऽध्यायः 


श्रो । परन्त्‌ प्रकृते इन्द्रिय शब्दे प्रमादयक्त जीवकी ही इन्द्रिया समञ्जना चाहिये । 
यथा-सम्यक्त्वक्रिया, मिथ्यात्वकरिया, प्रयोगक्रिया, समादानक्रिया, ओर इयोपथक्रिया ये रच, 
तथा कायक्रिया, अधिकरणक्रिय, प्रादोषिकीकरिया, परितापनक्रिया, ओर प्राणातिषणतक्रिया ये 
पाच, दुरानक्रिया; स्परोनक्रिया, प्रत्ययक्रिया, सम॑तानुपातक्रिया, ओर अनाभोगक्रिया ये पच, 
स्वहस्तक्रिया, नि्म॑क्रिया, विदारणक्रिया, आनयनक्रिया, ओर अनवकाडक्ाक्रिया ये पच, ओर 
आरम्भाक्रेया, परियरहक्रिया, मायाक्रिया, मिथ्यादरंनक्रिया, तथा अप्रत्यारव्यानक्रिया ये पोच, 
इस तरह पोच पंचकोकी पिखाकर कुर पच्चीस क्रिया होती हैँ । जोकि साम्परायिककमेवे 
बन्धमै कारण रै । 


भावार्थ देव गुरु शाकी पजा स्तति आदि एेमे काये करना, जोकि सम्यक्त्वकी 

उत्पत्ति वद्धि आदिमे कारण ईँ, उनको सम्यक्त्वक्रिया कहते हैँ । इतके विपरीत कदेव कुगर 
वुःशाखकी पजा स्त॒ति प्रतिष्ठा आदि करना मिथ्यात्वक्रिया है | किसी भी अच्छे या बुरे कामको 
सिद्ध करनेके च्ि रारीरादिकि द्वारा दपरेको गमन आदि करने प्रवृत्त करना इस्रको प्रयोग- 
क्रिया कहते दै  संयमीकी असंयमकी तरफ चारिका घात करनेवारी अमिमुखता हो जानेकं 
समादानक्रिया कहते हैँ । इयापथकमेको प्राप्त करनेके स्यि जो तसिमित्तक करिया की जाती 
है, उसको र्यापथकरिया कते हैँ । दोषयुक्त पुरुषके उदयमको कायिकीक्रिया कहते दै । 
िसाके उपकरर्णोको देना अधिकरणक्रिया हे । कोधके अविशमे आना प्रादोपिकीकरिया है| 
दुःखोके उत्प करनेमे प्रवृत्त होना परितापनक्रिया है । आयु इन्द्रिय आदि प्राणोके वियुक्त 
करनेको प्राणात्तिपातक्रिया कदते हे । प्रमादी पुरुषका रागके वदीमृत होकर रमणीयरूपको 
देखनेका जो भाव होता है, उसको दशेनक्रिया कते हैँ । इपी प्रकार स्पशं योग्य वस्त॒के 
स्यश्च करनेकी अभिलाषा हना स्परोनक्रिया है । प्राणिघातके अपुवै उपकरण या अधि- 
रणकी प्रवृत्ति करना प्रत्ययंक्रिया ह । नपर खी पुरुष या पदर आदि बेठते है, उप्र जगह 
मरोतसगं करनेको सम॑तानपातक्रिया कहते हँ । विना देखी शोधी भ॒मिपर रा्यरादिके रखनेको 
अनाभोगक्रिया कहते हैँ । नो क्रिया दुप्रेक द्वारा की जानी चाहिये, उसकी स्वयं अपने हाथसे करना 
प्वहस्तक्रिया हे । पाप-पवृत्िम दूपररोको उत्साहित करने अथवा आरस्यके वश प्रशस्त कमं न करनेको 
निसगक्रिया कदते है । किीके किये गये सावद्यकम॑को प्रकादित कर देना विदारणक्रिया 
ह । आवद्यक आदिके विषयमे अहैतदेवकी जेसी आज्ञा है, उसतका अन्यथा निरूपण 
करनेको आनयनक्रिया कते हँ । मूख॑ता या आरुस्यके वदा आगमोक्त विधिम अनादर 
करनेको अनाकाङ्क्षाक्रिया कहते हैँ । छेदन गेदन आदि क्रिया करनेम चित्तके आसक्त 
होनेको अथवा दूसरा कोई उस कियाको करे, तो हषं माननेको आरम्भक्रिया कहते है । 
चेतन अचेतन परियरहके न चछूटनेके खयि प्रयत्न करनेको परिग्रहक्रिया कहते दै । ज्ञान दुन 


०५ 


सुत्र ६-७ । ] समाप्यतत्वाथाविगमसू्म्‌ । ६०६ 


आदिमं व॑चना (उगाई ) करनेको मायाक्रिया कहते है । मिथ्यादरोन कियाके कमे प्रघृततं जीवको 
प्रसा आदिकि दारा दढ करनेको िथ्यादरेनक्रिया कहत ईह | सयमका घात करनेवाछ 
कमै-चारित्रमोहके उदयप खोदी क्रियाओंके न छोडनेको अप्रत्यास्यानक्रिया कहते है । 

ये जो सराम्परायिकओश्वके मेद गिनाये है, उनमें को$ दभ ई ओर कोर अरुम। 
रपे पुण्यका ओर अशुभे पापका बंघ होता है, यह बात पे कहे अनुपार अच्छी तरह 
घ्रटित कर छेनी चाहिये । यहौपर यह शका ह सकती है, कि कम मूर मठ दै, उनके उत्तर 
भेद्‌ १४८ हैँ । तथा विदेष दृष्टि उनके अरस॑स्यात भेद भी बताये है। परन्तु 
यपर साम्परायिकञस्रवके ३९ भद्‌ ही गिनये है| सो इनका कायकारण सम्बन्ध 
किप तरह बनता है? साम्परायिकञछवक्षा एक एक भेद अनेक अनेकं क्कि 
बन्धक ल्य कारण है १ अथवा इनके मी किन्हीं कार्णेपे अनेक उत्तरभेद हेते ई 
इस शकाको दूर्‌ करनेके व्यि पताम्परायिकआखवके मेदोमं भी जिन निन कारणे विशेषता 
आती है, उनको बतनिके लिय सूत्र कहते हैः-- 


सूत्र-तीनरमंदङ्नाताङ्ञातभाववीयोधिकरणविरोषेभ्यस्तद्विरोषः ॥५७४। 
भाष्यम-साम्परायिक्ास्रवाणमेषामेकोनचत्वारिशष्साम्परायिकाणां तीतरमावात्‌ 


मन्दभावाज्ज्ञातमावादज्ञातभावाद्रीयविरोषाद्धिकरणाविरोषाचच विरोषो भवति । छघुखघु 
तरीरघुतमस्तीनैस्तीव्रतरस्तीव्रतम इति । तद्विरोषाच्च बन्धविरोषो भवति ॥ 


अर्थ---पाम्परायिकनन्धमे जो कारण हँ, एसे उपयक्त इन उन्ताटीस साम्परायिक- 
आसवेके मी तीत्रमीव, मन्दमाव) ज्ञातभाव, अन्ञातभाव ओर वीयं तथा अधिकरणकी विरोष- 
तासे किरोष भेद हुआ करते दै, अतएव व्ह कहीं रधु कहीं दघ्रुतर्‌ कदी छरुतम तथा कहीं 
सफ विपरीत तीव्र तीन्रतर तीवतम हुआ करता ३ै, ओर इसकी विरेषताते बन्धनम भी 
विशेषता होती ह । 
भावाथे--सकषाय जीरके अनत आदि स्वषूप जो मन वचन कायकी प्रवृत्ति अथवा 
यगप्र्त्ति हभ करती है, वह सब जीवेके एकमपी नहीं हुआ करती । उसमे परस्पर अनेक- 
परकारमे तारतम्य है । इसत तारतम्यके कारण वीत्रादिक माव ओर वी्यं॑तथा अधिकरण है | 
करोधादि कषाययोके उद्रेकरूप परिणा्माको तीव्रभाव ओर इप्तसे विपरीत देनेवाटे भेको 
मन्दभाव कहते ईह । जाननेको अथवा जानकर प्रवृत्ति करने ज्ञातभाव ओर्‌ इसके विपरीत 
अज्ञान को अथवा मद्‌ या प्रमादके वशीभूत होकर विना सोचे समने किसी कामके कर डालने 
को अज्ञातमाव कहते हँ । कस्तुकी सामध्येको वीयं तथा प्रयोननके आश्चयभूत पदार्थको 





१,--.~^ दन्द्रादौ दरनटरन्ते चच शयमाणं पद्‌ प्रत्येकं परिसमाप्यते” खा नियम है । तदनुसार तीत्रादि चारके 
साथ माव राब्दको जोडरेना चये । 


३०४ रायचन्द्रनेनराश्माखार्याम्‌ [ पष्ठोऽध्यायः 


अधिकरण कहते हँ । ये कारण सब जीर्वके एकपे नहीं हआ करते । अतएव इन कारणेकि 
तारतम्यते आखव तारतम्य ओर आघ्छवके तारतम्यते बन्धमं भी तारतम्य हुआ करता है । 
माष्यम्‌--अन्राह-तीव्रमन्दाद्यो मावा रोकपरतीताः, वीयं च जीवस्य क्षायोपरमिकः 
क्षायिको वा माव इत्युक्तम्‌ । अथाधेकरणं किमिति ? अनोच्यत- 
अथ--प्रश्न-ती्रमाव मन्दभाव ज्ञातमाव ओर्‌ अन्नातमाव लोकम प्रधिद्ध दै । अत 
एव इनका अर्थं स्वयं समक्मे आ सकता दहै-इनकी स्या्याकी आवस्यकता नहीं है । तथा 
वीयं रान्दका अथं परे बताया दी जा चक्रा है, कि वह वीयान्तराय क्के क्षयोपदाम अथवा 
क्षये उत्पन्न हेनिवाद भाव हे | किन्त॒ अधिकरण श्ब्दका अथ अग्रपिद्ध है । सोकमं उसका 
सामान्यतया अथे आधार्‌ होता है, ओर्‌ कोई विरोष अथे आपने अभीतक बताया नदीं हे, 
अतएव किये, कि इप्त प्रकरणम अधिकरण शब्दप्े क्या समश्च ? इसका उत्तर देनेकं स्थि ही 
आगेका सूत्र कहते ईै-- 


सूच--अधिकरणं जीवाजीवाः ॥ ८ ॥ 


भाष्यम्‌-अधिकरणं द्विविधम्‌ ।-- दव्याधिकरणं भावाधिकरणं च । तच्च उन्याधिकरणं 
छदनभदनादि शखं च दराविधम्‌ । भावाधिक्रणमष्टोत्तरदातविधम्‌ । एतदुभयं जीवाधि- 
करणमजावाधिकरणं च ॥ तच-- 


अथे--अधिकरणके दो भेद ह-१ द्रव्याधिकरण २ मावाधिकरण । छेदन भेदन 
आदि करनेको अथवा द्र प्रकारके राक्धोको द्रव्याधिकरण कहते ह । मावाधिकरण्के एक सौ 
आठ भेद है । इन दोनौको ही जीवाधिकरण ओर अजीवाधिकरण भी कहते हैँ । 

भावाथ प्रयोजनके आश्रयको अधिकरण कहते हैँ । वे दो ही प्रकारे हे सक्ते 
हें । या तो जीवरूप या अनीवरूप । सामान्य जीव द्रम्य या अजीव द्रव्य हिपादिका उपकरण 
हेनेषे साम्परायिकआखवका कारण ह, ओर इसल्यि उसीको जीवाधिकरण या अनीवाधि- 
करण सन्ना जाय, सो बात नहींहै। यदिय दो सामान्य द्रव्य अधिकरणरूपसे विवक्षित 
होते, तो सूर्म द्विवचनका प्रयोग होता । परन्तु प्रकृतमें बहुवचनका प्रयोग क्रिया गया हे । 
इसपे स्पष्ट होता है कि-पयायकी अपेक्षासे ही अधिकरणको बताना अभीष्ट हे । क्योकि 
पयायशन्य द्रव्य अधिकरण नही हो सकता । वह जब अधिकरण हेगा, तो किसी न किमी 
पयोयपे युक्त ही होगा, जो जीवके भाव हिापिके उपकरण या आश्रय हेति है, उनको जीवा- 
धिकरण ओर जो बाह्य अनीव द्रभ्य रूप होते है, उनको अनीवाधिकरण कहते है । 

दो प्रकारके अधिकरणोमं जो द्रम्याधिकरण या अजीवाधिकरण हे, वह हिसा 
आदिरूप अथवा उसके साषनस्रूप है, ओर जीवाधिकरण जीवेके परिगामरूप है, यह ठीक 


श 0 वकने # मिष्य नक; पन # श व | 


१--अध्याय २ सूत्र ४-+ २--दनका स्वरूप अगेके सूर्म वतार्वगे । 


भूच <-९. । | एमाप्यतत्त्वाथाधिगेमपूतर्र । ६०९ 


है, परन्तु दृससे इनका विरेप स्वरूप समक्षम नदीं आता, अतएव करमानुपार दस 
मावाथिच्छरणं या जीवाधिकरणक्रा जो शवकूप अश्व है) पठे उप्रको क्तानेके स्यि अगेका 





अ कहते दं-- 
॥ वि 31 (रन समारम्माररम्मयगईतका(रतसम 
पतिराधाद्लाक्लश्तुश्वरकदः ९ ॥ 


भाप्यम्‌--आदभितिसूच्कमपासाण्याज्जीवाधिकरणसाह । तत्सनास्ततच्िविधम्‌ ।- 
संरग्भः, खमारस्यः, आरग्मं इति । एतस्पुनरेकराः कायवाङसरोयोमविरोषात्‌ जिविधं भवति 
तदयथा--स्ायद्दरम्मः, वाश्सरम्यः) सनःसंरस्यः, कायसमारम्यः, काकसमारम्मः, मनःसर्मा- 
रम्यः. फायास्स्यः, वाभास्म्मः, सनञारम्म इति । णएतदष्येकरः दछ्तकासिताङ्‌मदविरोषात्‌ 
चिविधं सवातं । तच्चथा-करतकायसंरम्भः, कारितक्रायसंरम्मः, अनुमतक्रायक्तरस्मः, कतवा- 
करम्भः, कारितवाकरस्भः, अद्युधरवाक्शरसम्यः, कृतमनःसरम्मः, कारेतमनःसरम्मः 
अघ्ुमतमनःसंरस्थः, एदं समारस्मारम्मादपिं । तपि पनरेकशः कषायाविरोषाचतुविधम्‌ ॥ 
तयथा-- क्ते घश्तन्ना्संग्म्भः, मानद्कतकायस्चरम्यः, भायाक्तक्मायसंरसम्मः, खोभकुतकायसः 
र्थः, क्रोधकारितकायसरम्मः, सानकारितकायसरस्यः, साया कारितकायसंरम्भः, रोमका- 
रितका्यसंरस्यः, कोघान्चुमतकायसंरम्मः, भमानाञमतकायसंरस्मः, भाया्चुमतकायसरम्भ 
 भाजुधत्काखसरम्भः, एवं काङसनेयोमाम्यामपि वक्तव्यम्‌ । तथासमारम्भारस्मो । तद्व 
जावाधिकर्णं समासेनेकदाः पराचार वेकत्पं मवति । अिविघमण्यषटोत्तरदतविकस्पं भवतात॥ 


सरभ्मः संकेषायः, पारतापनया सचल्खमारस्मः 


आरस्भः पाणिघः, जिविधो योगस्ततो ज्ञेयः ॥ 


अथे-- पहले सत्रमे अभरिकरणकरे जो दो भेद गिनाये है, उनमें पहा भेद जीवाधिक- 
रण ह । अतएव इप्त सूत्रम आद्य शब्दे उश्रीको समन्नना चाह्यि । क्योकि सूत्रम पित 
कमक प्रामाण्ये उसका रहण हो सकता है । जीवाधिकरणके एकौ जठ मेद्‌ हैं| व 
प्रकारपे किं-संकषेपते मूलम उसके तीन मेद्‌ दै-संरम्म प्मारम्भ ओर आरम्भ । इनम भी 
प्रत्येके योगकी अपिक्ापे-कायिक वाचिक ओर मानसिक योगकी विशेषतस तीन तीन मेदं 
होते हैँ । यथा कायतरम्म वाकृप्तरस्भ मनः्॑रम्म कायप्तमारम्भ वक्ूसमारम्भ मनःपमारम्म 
कायारम्भ वागारम्म मनओरम्भ । इनमे भी प्रत्येके कृत करित ओर अनुमोदनाकी विशेषतासे 
तीन तीन मेद हेते ह | यथा कृतकाय्तरम्भ कास्तिकाय॑रम्भ अनमतकायक्षरम्भ कृतवाक्‌- 
संरम्भ कारितवाकृर्रम्भ अनमतवाकूरसंरम्भ करतमनःसरम्म कारितमनःसरम्म अनुमतमनः 
रभ्म ¦ इस प्रकार संरम्मके ९ भेद है । इपी तरह समारम्भ जर्‌ आरम्भके मी नो नो भेदं 
समञ्च लेने चाहिये । इनम भी प्रत्येकके कोधादि चार्‌ कषायोकी विेषतासे चार्‌ चार भेद्‌ हेति है। 
यथा-कोधकृतकायरम्म मायाङ्घतकायसंरम्म मानक्कतकायसंरम्भ सेमङृतकायसंरम्भ कोधकारिति- 
कायसतरम्भ मानकारितकायसंरम्म॒मायाकरारितिकायपतर्म लोमकारितकायसंरम्भ कोधानुमत- 
२९ 


६०६ शयचन्द्रनेनदाखमाल्याप्‌ [ पष्ऽध्यायः 


कायपतंरम्म मानानुपतकरायप्तरम्म मायानुभतकायद्तरम्म लोभानुपतकायपरम्म । इ प्रकार काययोगकी 

अपेक्षा परम्मके मेद्‌ गिनाये, इरी तरह वचनयोग ओर्‌ बनोयोगकी ज्तप्ते भी सरम्मकरे मद पश्च 

टेन चाहिये, जर संरम्मके समान ही मारम्म तया आरम्भे विकल भी घटित कर छेन चाहिये ! 
५ # ~ 


३६ भरकर जविाधिकरणकर सक्षपतं मूस तान सद्‌ जौ बताय्‌ थै) उनमें एकके २६ 
वेक्स होते हं । तीन भेदकं सम्पण विकर पिद्कर्‌ १०८ होत हं । 


ज ॥ 


५ 


योग तीन प्रकारका हं । उनम॑से जो केवह सकृपाय हे, उको संरम्म कहते है, ओः 
जो परितापना-पीडा देने आकरं द्वारा प्रवर्त हे, उपक समारम्म कहते है, तथा प्राणिवधह्प 
प्वृत्तिको आरम्भ कहते हँ । 
भावाथ --ग्रमादी पुर्प्को प्राणन्यपरोपण सादि करम करने धिप जो अतश प्राप्त 

हेता हे, उपक संरम्भ कहते देँ । उप्त क्रियां सापनेका अभ्याप्त करनेको समारम्भ कहते 
हँ । तथा उप्त करियाकी प्रथम प्रवृ्तिक आरनम्म कहते हँ । ये तीनां भाव मन वचन ओर 
काय इन तीके ही द्वारा हो प्रकते हे । अतएव तीनेैक्ना परस्परम गुणा करनेपर ९ भग 
हेते हें । तथायेनो हू मंग कृत कारित ओर अनुमोदनं इस तरह तनं प्रकारसे स॑मव हैँ । अत- 
एव ९ को से गुणा करनेपर २७ मंग हेते हैँ । ये सत्तमो म॑ग कोधादि चारों कपये 
द्वारा हआ करते हँ | अतएव २७कोष्से गुणा करनेपर्‌ १०८ भग हेति दहै] अथवा 
हिसादिरूप प्रवृत्ति मन वचन कायके मेदे तीन प्रकारकी हैः ओर वह तीन तरहसे-क्रत 
कार्त अनुमोदनके द्वारा हो स्रकती है, अतएव ३कादे से गुणा करनेपर्‌ ९ भंग हेते 
हं ।तथायन।दहू भग चर्‌ केषायत्त्‌ इनके करण ९ कोस गृणा करनपर्‌ ६६ यग हे 

। इस तरह ६६ भग सरम्भफे ६६ पमारम्मके ओर ३६६ आरम्मके है | तनि मिलकर 
१०८ ककल हातेहं।ये ही जीवाधिकरणके १०८ भेद है" । तीव मंद आदि मवौकी 
अपेक्षा इनके मी उत्तरभेद्‌ अनेक-अप्रल्यात हो सक्ते है | 


@ क क 


भाष्यम्‌-अच्राह--अथाजीवाधकरणं किमिति ! अनोच्यते-- 
अथ-परन---तसाम्परायेकञछवके भद्रमपरे जीवाधिकारणके मेद आपने गिनाये, परन्त 
धेकरणका दूसरा भेद जो अजीवरूप बताया था, उसके मेद्‌ अभीतक नहीं बताये ओर न 


उसका स्वप ही अभीत्तक मारम हुआ हे । अतएव किये कर अजीवाधिकरण शब्दे क्या 
सम्षः आर्‌ उप्तके कितने भद्‌ ह? इतत प्ररनका उत्तर देनेके लिये ही अगेका सूत्र कहते है-- 












ण नमा त भूक निकमे 


१ दिंपारि कर्मके स्वयं करना कृत, दूसरेसे करना कारित, दूसरके द्वारा किये ग्येकी परसंसा करना अनुम 
द्ना ह । अथात्‌ जावा इस तरह १०८ भदरूप प्रत्रत्ति हमेशा रहा करती द । दन साम्परायकभाघर्तकि 
ररा कका वध भी दमसा हज करत) दै । इन १०८ प्रक्रत नेत्य बधनेवले कर्मकरी निग्रतिक्रे लिये टी १०८ 
मनका कौ माला फेरी जाती दे, यह पापक संतर ओर्‌ निजराका एक उपाभ है | 


सूत्र ९-० | | समाप्यत्वायाधिगमपूत्रभ्‌ | ६०७ 
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यूत्र--निरतेनानिष्षेसयगनिदगां द्विच 


® क (© 1 


4९ सचकमपानलाण्याईइजादाचकशस्मसाह्‌ । तत्खसाङतश्चदु वधम्‌ । 
तद्यथा--नवलना [नद्तपः सयाज नर्यं ईति । तन्न नवतनाध्करण त्वदचस्‌ 1 - मरू 


क श ष् 


शुंणनिवेतनाधिकर्णसुःचरमुणानेवतनापेच्छरणं च । त सछभुणनिदतनाः ५च््‌,-शरीराणि 
काङमन्‌ःप्राणापानाश्च । उन्तरयुणाियतन्य काष्ठपुस्तचि्कथादौीनि । निक्षेपाशिक्छरणं चतुर्वि 
धम्‌ । तद्यथा-अग्रत्यवेश्वितविक्िफाविकरणं इःपरमाजतनिःक्षेपाधिकरणं सह सानन्षेपाषै- 
फरणमना सोगनिष्चेपाधिकर्णभि्ति। संयोमाधिकरणं द्विविधम्‌ । मक्तपानसंयोजनाधिक्रण- 


[त 


पकरणसयाजमााधकर्‌ण च । (नलमाचधकरण स्ादखधस्‌ ।-क्यानसमाल्क्करणम चाडङ्न 
संमावद्रण मनन सयाच्क्छरणान्चात 

अर्थ--ईप सूम पर रव्द्‌ नो आया है, वह उक्त सूत्र (अ० ६ सूत्र <) मे पठित 
[ठकमके प्रामाण्ये क्रपरानप्रार अनीवायिकरणको बताता है । अतएव क्षपे उस अनीवाधि- 
करणक्रे ४ भेद है । यथा-नि्तेना निक्षिप योगम जीर निमे | इनमे पह निषतेनाधि- 
करणकरे दे मेद हं-मूखगुणनिवतनाधिकरण ओर उत्तरगुणनिवेतेनाधिकरण | इनमेसे मूढ्गुण- 
नितैना पाच प्रकारक है हरीर वचन मन प्राण ओर अपान | उत्तरगणनिवेतेना काष्ठ पुस्त 
चिचक्रमे आदि अनेक प्रकारकी हे | निक्षेपधिकरणके चारयेद्‌ हैँ । यथा अमप्रत्यवेक्षितनिक्षे- 
पायिकरण दःप्रमार्जितनिक्षेपयिकरण सहसानिक्षेपाधिकरण ओर अनामोगनिक्चपापेकरण | 
संयोगाधिकरण ये प्रकारका ३ ।-मक्तपानप्तयोननाधिकरण ओर उपकरणद॑योजनाधिकरण । 


(नसमगाधकरणके तीन मद ह-कायनप्रमाधकरण काङ्नक्सगाधकरर्णं अर्‌ सनानत्तमाविकरण। 


भावार्थ निपैपरना शब्दका अर्थं रचना करना अथवा उत्पन्न करना हे । शारीर मन वचन 
जर खापोच्छसके उत्पतन करनेको मट्गणनिवेतना कहते हँ । काष्ठपर किमी मनुष्यादिके 
आकारके उक्रेनेको या मिद्ध पत्थर आदिक मृतिं बननेको या वखरादिके उपर चिच्र खीचनेको 
उनत्तरगणनि्ैपेना कहते है | निक्षेप शब्दका अथं रखना है, विना देखे ही किसी वप्तुके 
जड देनेको अप्रत्यवेक्षितनिक्ेप कहते हँ । दुष्ठतासे अथवा यत्नाचारको छीडकर्‌ उपकर- 
णाक्छकरि रखने या डा देने आदिकों दुःप्रमार्जितनिक्चेप करते हं । शीघ्रता वश शरीर उपकरण 
या मलाक्छि सहसा-एथिवी आदिको तिना देखे शेषे ही खड दनक सह्तानिक्षप कहते हं । 
जस्दी न रहते इए भी यह कोई नीव जन्तु है, या नहीं इसका विचार्‌ न कर्‌ उक्त शरीरादि- 
कतो विना देखी रोधी भमिपर रख देनेको अनामोगनिक्चेप कहते ह । किन्दीं दो वस्तु्भीके 
जोडने अथवा परसरमें मिखनेकरो संयोग कते है । खाने पीनेकी ठंडी चीनमं आर्‌ मी गरम 
दसरी चीजे मिखनेको अथवा गरम ठंडी गिखनेको सक्तपानसरंयोनन कहते है । शीत 


--िताभेििमे्णलन नना नािननक 





नि 





ऋ, ५, ¢ 


१-- निरववनके दे भद इस तरहसे भी दै--१-देह इुःश्रयुक्तनिवेतेना ( शरीरसे कचे उतने करना ), 
२--उपकरणनिवैतैना ( दिसाके साधनभ्रूत शल्नादिको तयार करना ) । 


१६०८ रायचन्द्रनैनराख्माद्याप्‌ [ पृषठोऽध्याय्‌ 


(न 


उपकरणादिको उष्ण पीरी आदि अथवा उष्ण स्परोयक्त उपर्करणादिकोको शीत पछी 
आदिपे दोधनेको उपकरणक्घयोनन कहते है । निग नाप खभाव्कछा ह | शरर वचनं अर्‌ 
मनकी जेस्वी कछ सभावे ही प्रबत्ति होती है, उसके विरुद्ध दपि रीतिसे उनके प्रवतोनेको 
कायनिसर्गाधिकरण वाडनिस्रगोधिकरम ओर्‌ मनोनिप्रगाधिकरण कहते ह | 
यद्यपि ये अजीवाधिकरण मी जीवक द्वारा ही निप्पन्न हीते € परन्तु इनम बाह्य द्व्य 
करियाकी प्रधानता है, ओर उसे अक्घबद्ध मी रहते हं, अतएव इनको द्रव्यापिकरण य॒] 
अजीवाधिकरण कहते हैँ । जीवाधिकरण जीवपयौवरूप ही हँ । यह्‌ दोनोमे अन्तर्‌ हैं | 
माष्यम्‌--अचजाह उक्तं भवता सकषायाकषःयरोयाणः सामस्परायिकचेयाप्रथयोरासव 
इतिं । सांपरायिकं चादिं वक्ष्यते । तत्‌ किं सवेस्याविगि् आस आरोस्विस्मतिवदो- 
षोऽस्तीति । अच्रेच्यते-सत्थपि योगत्वाविशेषे धक्रति कुति पाप्याख्वविराप्े मवति । तथा 
अथं- प्रश्च-पामान्यतया आसखवके भेदोंको बताते हए आपने कहा हं, क्रि सकषाय 
जीवके योगको साम्परायिकमस्लव ओर्‌ अक्रपाय जीवके योगको ईयोपयञशव कते है | 
साम्परायिकओस्रव आ प्रक्रारका हे, णा आगे चलकर कहेगे । शो दया वह ममे ण्कप 
ही होता है £? अथवा व्यक्तिमेदके अनुपरार उमे कुछ विरोपता भी हं ! उत्तरयति 
योगत्व स्मै समानरूपे ही रहता है, किर भी प्रकरतिमेधरूप कर्मोका पाकर्‌ उस्र आस्क्रे 
अनेक भद्‌ भीहो जति है, 
भावा्थ-- सामान्य दृष्िमे देखा नाय, ते समी योग पतमान र । परन्तु विशेष दपि 
देखा जाय, ते उसके अनेकं उत्तरमेद्‌ भी हेते ह । क्योकि वह अनेक कमै प्रकृतियेकि 
बन्धने कारण है । नहँ का्मेद्‌ ३, वह कारणमेद भी रहता ही हे । कर्मोक्ता बंध प्तामान्य- 
तया चार प्रकारका है-प्रकृति स्थिति अनमाग ओर प्रदेशं । इनमे प्रकृतिमेध स्तानावरणा- 
दिके मेदे आर प्रकारका है" । आखवके विष भदको दिखनेके व्यि आगे कमपे आरं 
प्रक्रतियके कारणोको बताते हँ । उनम पवरपे पहटे ज्ञानवररण मौर ददैनावरणकर्मकरे 
कारणमूत आसखवके विरोष भेदोको दिखानेवाटा सूत्र कहते ह {-- 


सूत्र-तसमदोषनिहयमायान्तरायासादनोपधाता ज्नानदश- 
नावरणयोः ॥ ११। 


माष्यम्‌--आस्रवो ज्ञानस्य ज्ञानवतां ज्ञानसाघनानां च प्रदोषो निह्वो सात्सर्यमन्त- 
राय आसादन उपघात इति ज्ञानावरणास्नवा भवान्ति । रेतेरिं ज्ञानावरणं कर्म वध्यते । 
एवमेव दरोनावरणस्येति । 





0 


१-अध्याप ६ सूत्र ५। र-अध्याय ६ सूत्र २६ । ३-इनका स्वरूप अगे चलकर दिखाया जायगा । 
४--जो कि आभेके ूत्रौसे मादर हेगे । 


सूत्र १११२ । | पमाप्यतत्वाथविशमसूत्य | ६०९ 


अथ--ल्ञान यद्रा ज्ञानवान्‌ अथवा ज्ञानक प्राधनेंका प्रदोष निहव माल्यं ऊन्तराय 
आप्तादन ओर उपघात ज्ञानावरणकमेका आव होता है । अर्थात्‌ इन कारणमि 
ज्ञानावरणकमं॑ बन्धको प्राप्त हुभा करता ह । इपीं प्रकार दशंनावरणकर्मके विषयमे 
समञ्नना चाहिये 

मावाथे--प्रदोषादिकि छह कारण रेमे है, कि जिनसे ्ञानावरण ओर दर्घनावरण- 
कम॑का बन्ध हुआ करता है । ये छह यदि ज्ञान ज्ञानवान्‌ ओर्‌ ज्ञानके साधनोके विषयमे हे, 
तो ज्ञानावरणक्ते बन्धके कारण होते हँ, ओर्‌ दद्रोन द्रष्टा तथा उसके सराधनेकि विषयमे हो, तो 
द्रनावरणके बन्धके कारण हआ करते हैँ । 

तच्ज्ञानकी प्रशस्त कथनीको स॒नकर्‌ भी उसकी प्ररंप्ा न करने या द्वेषव मोम 
धारण करटेने आदि दूषित परिणमोको प्रदोष कहते है । ज्ञानके छिपनिको निह्नव कहते 
है- जेते कि किसी बुभृतसुके पूनेपर्‌ पृते हए तत्का स्वरूप माट्म होनेपर भी कह देना, छि 
८ मँ नहीं जानता" । ये मी पड जायगा तो मेरे बराबर हो जायगा, ओर्‌ फिर मेरी कीरिं 
केम हो जायगी, इत्यादि द्रभिप्रायमे किसीको पटान। नही, आर्‌ यदि कोर पव्ताश, ते 
उपमे उह करना आदि मात्सय है । ज्ञानाभ्यासमं विघ्न करना, पुस्टक् पाड देना, अध्यापक 
छ्रां स्षगडा करके उपक्र हद देना) स्थानक विच्छेद कर देना, जिसे ज्ञानका प्रसार होता हे 
उका विरोध करना, आदि अन्तराय कहा नाता है, दूरके दवारा प्रकाशित होते हुए ज्ञानके 
रोक देनेको आसादन कहते है, ओर प्रशस्त ज्ञानमे भी दुषण ल्ग देनेको उपघात कहते है । 

इन छह कारणोका स्वरूप यहौपर ज्ञानके सम्बन्धको छेकर बताया मया है) इपर प्रकार 
द्शैनके सम्बन्धसे भी छहोका स्वरूप प्षमञ्च ठेना चाहिये । 

ज्ञानावरण ओर दरोनावरणके अनन्तर्‌ वेदनीयकर्मके बन्धके कारणौको बताना चाहिये । 

नीयकमेके दो भेद है-अप्राता ओर साता । अतएव इनमेपे क्रमानुपार्‌ पहटे अग्रिय ` 
चंधूकरे कारणोको बतति हँ -- 


भ. 


अ-टःखशोकतापाकन्दनवधपरिदेवनान्याप्मपरेभयस्था- 
नान्यसद्धेयस्य ॥ २ ५ 


साष्यम्‌-डुःखे सोकस्ताप आक्रन्द्न बधः परिदेवनमित्यात्मसंस्थानिं परस्य किय 
माणान्युभयोक्च क्रियमाणान्यसद्रे यस्याख्वा भवन्तीति । 

अथे--दुःख रोक ताप क्रन्दन वध ओर्‌ परिदेवन ये छह कारण आत्मरसस्य ह, 

अपनेमं होनेवाछे हौ, या परमं करिये गये हौ; अथवा दोनों क्रिये जोय अप्तद्वेयकमेके आस्व 


# क ४५ 


हुआ करते हैँ । अथात्‌ इन कारणो निमित्तसे अपतात। वेदनीयकमेका बंध हभ! करता हे । 





६१० रायचन्द्रनेनश्ालमालयाम्र | प््राऽष्यायः 


मावाथे--पीडाखूप परिणामको अथवा निक्षे होनेपर सख शान्तिक अनुभव नं 
होकर आकटता या व्यग्रता उत्पच् हा, उक्को दख कुत हं } ईए वस्तुक वियोग हेनिपर 
जो चित्तम मलिनता या खेद उत्पन्न हता है, उसो या चिन्ता करनेकौ शोकं कहते हं। 
किप्ी बरे कामके बन जानेपर्‌ जब निन्दा आदि हीनेट्गे, या निन्दा नहोनेपरं भीउस्रके भयपत 
छपे कोधादिका विशेष उदय होनेपर तीव अनुशय-पंतापके होनेको ताप कहते ह । परि. 
तापपू्वक इ तरह रोना या विप करना, क्षे जिप्मं अश्रुपात हने ठे, उसको आकरनद्‌- 
न कहते हैँ । दरा प्रकारके प्राणेरैपे किसके भी नष्ट करनेवाली प्रवृत्ति करना या किसको मी 
नष्ट करना इस्रको वध कहते हँ । तथा एसा रुदन करना; कि जिन्तरः। सुने ही दुस्तरे हदये 
द्या उत्पन्न हो जाय, उको परिदिवन कर्ते दँ । ये छहौ कारण तीन प्रकारमे हो सक्ते है- 
स्वयं किये जय-जपने सें ही उत्पन्न हो, या परमं हौ, जवा दोनेक्ते मिश्चरूप ह। प्रन्त्‌ तीना- 
पसे किक्ीमी तरहके क्यों न हो, इनसे अघ्रातावेदनीयकमेका बन्धं इञा करता है | 


(पन 


कमानपार पदवे्यकम॑के चन्धके कारणेको दिखते ईै-~ 


मृत्र--भूतत्रत्यनुकम्पा दानं सरागर्सयषादियोगः क्रान्तिः 
दीचमितिसद्धेयस्य ॥ १३ ॥ 


माष्यम्‌--सवंभूतानुकम्पा अगारिष्वनभमारिपुच व्रतिष्वजुकम्पाचविरोषो दानं सयामखंयमः 
संयमा संयमीऽकामनमिजेस्‌ चाखतपो सोभः क्षान्तिः सोचमिति संद्धेयस्धाख्लवा भवन्ति 


अथे-- चारो ही गतिके प्राणिमान्नपर्‌ दया या कपा रखनको सवमूतानुकम्पा कहते हँ । 
अगारी-गृहस्य--श्रावक--देरायति ओर्‌ अनगार अभीत्‌ ऋषि मुनि यतिं आदि सम्पूण परियिह्के 
त्यामी इम तरह दोन ही प्रकारके व्रतियापर विशेपरूपसे दया करनेको चत्यनकम्पा कहते दें । 
स्व ओर्‌ परका अनुग्रह करनेके स्यि अपनी वस्तका वितरण करना इसकी दान कहते हैँ | 
सरागघ्ठंयम नाम रागसदहित संयमका हं ! पचा इच्ियो ओर दद्र मनक्रो वशा दरना तथा छ्‌ 
कायक जीांकी विराधना न करनेको संयम्‌ कहते हे । मोक्षी इच्छसे अथवा रागस हित इतके 
पाटन करनेको सरागस्तंयम कते हे । प्रयोजनीमत किषयोंके परिवाय सम्पूणं व्रिपयीके त्पायको 
देदत्रत या सुयमाप्तंयम कहते हँ । विना इच्छके अथवा व्रत धरण क्रिये विना ही परार्घानता 
आदिके वश भोग या उपमोगरूप विष्योके छट जानेपर संक्टेश परिणामक न होना अभौत्‌ 
समपरिणामोपे कष्टोके सहन करनेको अकामनिनरा कहते हैँ । मिथ्यादष्ियोके पचा तप 
आदिक बार्तप कहते हं । शरीर ओर्‌ वचनकी। करियाका छोक्रसतम्मतरूपपे समीचीन अनुष्ठान 
करनेको याग कहते हैँ । प्रतीकारकी राक्ति रहते हए भी द्रे आक्रोश गाडी आदिन 


सुनकर्‌ कोध न करना, इसको क्षान्ति कहते हँ ¦ लोभ कपषायके छोडने अथवा स्नानादिके द्वारा 
दोनेवारी पवित्रताको शोच कहते हें । 


म १६-१४ । } समाष्यतत्वाथाविगमसूत्रम्‌ । २११ 


छ 


य सव छरणं य्‌ इनमे एकाविक्रि मी हेनिपर सातविदनीय केका बंधं हज करत। 
कारर्णोका ही उद है---यतनत्यनुकन्या, दानः, सरगत्त॑यमादि, योग, 


हं । मृष प्म चह ठ स 

सन्ति ओर रोच । मूतो-- चरौ गतियेके णि्ेमे वरतियौका भी समवे होनाता है, 
फर्‌ मी उनका जो दिशेषर्पत् नामेष्े् किया हे, सां साधारण प्राणियोंकी अपेक्षा उनको 
वेदेपख्पप्े अनुकम्पक विपयं वतानेक च्य ह} आहि राब्दपे यमासंयम अकामनिजरा 
आर बाटतप आदिका ग्रहण समन्चना चाहिये | 


क भ ^ ० भ [शष्‌ 


वदनायकमर्के जनन्तर्‌ महनायक्ष ह । इक दा भद ई-दरनमाह्‌ आर्‌ चारन. 


५५ 


4 
मोह । इनसे कमानप्रार पहले दद्चनमोहके बधके कारणेको तति ईैः-- 


सू ञ्दटिश्रतरङ्वषमदेदादणवादो दरनमीरस्य ॥१४।। 





वि 


, भघ्य्‌्--भगवतां परमर्षीणां केवलिनासहेस्योक्तस्य च साङ्खोधाङ्गस्य शतस्य चतवं 
ण्यस्य सङ्खर्य्‌ पच्वेमहात्रतसतधनस्य धमंस्य चतुावघानां च देवानामवणवादो दरानसो 
द स्यास्य इति ॥ 
अथे--परमषीं भगवन्‌ करवटी, अहन्त भगवान्न प्ररूपित साद्धोपाज्ग श्रत, चातु्वण्यै- 
सङ्घ, पञ्च महावर्तोका साधनरूप घर, तथा चर प्रकारके देव, इनका अवणेवाद्‌ करना द्रोन- 
हकमेके गन्धका कारण हे । 
भाबाथे--निनकी ्श-राक्षे नष्ट इ चकी है, उनको ऋषिं कहते हे । तेरहवे गण 
श्थानवतीं परमात्मा परमपि हं । सम्पण एरय वेराभ्य आदि अनेक महान्‌ गर्णोके धारण करने- 
टेको मगवानूं कहते हे । जिनके केवलक्ञान प्रकट हा चका हें, उनको केवी कहते ई ¦ जिनके 
चार्‌ घतियाकमं नष्ट हौ चके हे, उनक्रो अहन्‌ कहते हँ, उन्हौने भपनी दि्येध्वनिके द्वारा जो 
मोक्षमागेका तथा उप्तके विषयत त्वक उपदेश दिया हैः, उघ्रको श्रत कहते दै । इसके 
प्रकृतमे दो मेद्‌ ह-अङ्ग ओर उपाद्ध । अङ्के बारह भेद ह-आचारा्ञादि । अङ्खेपि रोष भचे 
हुए अक्षरोके आश्रयसे अथवा अङ्खोको ही उद्धूत करके दतर अआचायोके द्वारा जिनकी रचना 
हुई हे, उन शाको उपाङ्ग कहते हँ । दोनोका समूहखूप श्रुत साङ्गोपाङ्ध कह। जाता है । 
कटू मनि यति आर्‌ अनगार इम वरह चार प्रकारके मुनियोके समहको अथवा मनि आर्यका 
श्रावक श्राविका इनं चारोके समृहकी चातुवेण्य सङ्घ कहते हं । धमे राब्दसे प्रकृतमं हिंपादि 
पाच महापापोके सवेथा त्यागरूप महाघ्रतोके अनष्ठानको कहते हे । देके चार भेद्‌ भवनवा 


मै १११५४ 





१--रेषणाद्कररारीनाखषिमाहुमनीपिणः । ( यशस्तिखक ) २-भग सब्दके अनेक अथं ह, यथा-रेश्वयस्य 
पमग्रस्य वीयस्य यरसः श्रियः । वेरग्यस्यावबाधस्य पण्णांमग इतिष्छतः ४ ( धनेजय नाममाला ) ¦ ३-- 
भगवानूकी दिष्यष्वनि छह छह घडके दिये चार समयोम्‌ं प्रकढ हुभा करती है, यथा--पुव्वण्टे मज््ष्दे अवर 
मञ्दिमाय स्तीए । छच्छयघडियाणिग्द्‌ दिवञ्चुणी कटः सुततव्ये ॥ उसका स्वरूप इस प्रकार द“ यत्सवीत्मितं न 
वाहत न स्मन्दितो्द्रय सो वाञ्छा कलित!" इत्यादि । 


६१२ रायचन्द्रनेनराखमादयाम्‌ [ प्रष्ठोऽध्थूयः 


प 


नृमृह्‌- 
। 


ह्रे वता चके हें | इन सवके या इनमे किक्तीके भी अवणवाद्‌ कर्ने दं 
© 8 ५, 
[1 


7 जाचव इञा करता ह । अक्त दपा रपण करनकेम अवणवाद्‌ कृरु 


५ 


कमानप्ार्‌ चखिताहकमके बन्धके कारर्णोको ताति ह 


(---केषायीोदयात्तीगालपदारेणास्वाचगदृस्य ५१५ 
। 


धाप्यस्--कषायोदयान्तीचात्मपरिणामस्चवारिजिमोहस्याखलवो मधति ॥ 


भ 


ध (०२ ५ 
अथे--कपायकै उदथसे जो आत्मके तीव्र परिणाम होत ह, उनसे च।सिमोह 
कृमैक। आखव हता हे । 


०५४ ण 
5) 


भावाथे--राग द्वप अथवा क्रोध भान माया छोभके वक्ीमत होकर कमा कमी जीवके 
एसे एमे परिणाम ह नाते हे, किं जिने बह धमक या उसके साधनेको मी नष्ट करने टता 
हे, या उसके साधनपरं अन्तराय उत्पन्न कर्‌ देता है, वत पृर्पोको व्रतेके पाटनम क्षिथिट 
नना देता है, अनथे या मद्यपान मांप्रमक्षण सरीसे महान्‌ प्रपक्ठा मी समेन करने कमता 
है। एतेरेमे काम क्ररनेमे प्रत्त कररनिवाठे भाव ही द्र परिणाम के नति ई । इनक 
होनेपर चाखिमोहकमेका बन्ध्‌ इभा करता है | 

माहकमकं अनन्तरं आयुकम हे । उसके चार्‌ भद्‌ हं । जिनमे करमानप्रार एदे 
नरक आयुके आस्वके कारणोंको बतनेके चयि सूत कहते हैः- 


सूत्र--वहारम्भपरिग्रहयं च नारकस्यायुषः ॥ १६॥ 
भष्यम्‌--वबह्वारम्धता बहपस्यहता च नारकस्यायुष आसवो भवति । 

अथ--बहुत आरम्म्‌ करना ओर बहुत परिग्रह्‌ धारण करना) इषे नरक ॒ आयुक 
आक्षव हज करता इ । 

भावाथे--बहूत्व दो प्रकारका हेता है-पर॑स्यारूप ओर्‌ वेपुल्यशूप । प्रकतमें कोई 
विरोष उदेव नहीं ह, अतएव देन प्रकारा ल्या जा सकता है। “ये मेरा हे '” इष 
तरहक ममकारखूप स॑कस्पको पह कहते हँ, ओर इस तरहके संकस्पवशा अनेक भोगोप- 
भाग सामग्रीके इक करने या उस्े साधनम प्रवृत्त दोनका आरम्भ कहते ह, इनकी अत्यधि- 
कता नरकायुकरे बंधक कारण है । 

तियेगायुके बंधक कारणोको बतति ईहैः- 


सुत्र- माया तेयम्योनस्य ॥ १७ ॥ 
माध्यम्‌--माया तेयंग्योनस्यास्रवो भवति । 
अ्थं--मायाचर करना तैर्भ्योन अआयुकरे बंधका कारण हा करता ३ । 
मनुष्य आयुके आछवकरो बतति ईहः 


सूत्र १५-१६-१७-१८-१९.-२ ०] समाष्य॑तत्वाोविभमसत्रभर | १.९ 





न 


सुत्-~ ^ स्पादम्यणरेषहतं स्वभावादेदाजेवं च सासुचस्य ॥९८॥ 
माव्यम्‌--अहपारस्यपारेथदहत्त्‌ स्दयाददषदेयाजदं च मा द्ुषस्थादयुषद अदयो सदां 
अथे--अल्प आरम्भ करना ओर अस्प दी परिह रखना तथा स्वभाव) मदुता- 
कोमलता ओर जनेव-्तरर्ता ये स्न मनुष्य आयुके बंधक कारण हैः-- 
बवाथे- -यर्हौपर अलप शब्दपते प्रयोजनीभतको च्वि है, जितने अपना 
प्रयोजन छिद्ध हो जाय, उतना आरम्भ करना जर उतना ही पररह रखना । मनुष्य आयुके 
आसरवकम्‌ सरण ह | उक्ती प्रत्रमर्‌ पादेव अर्‌ आजव मी उद्व कारणं ह । मानते अमावर्क 
मादव ओट मायाचारन्ने न करनेच्छे आजव कहते है । 
सापान्यतते समी जयुमेकि आचवके श्ार्णोका कति हैः-- 


धूच्र--नेःरीख्रतलं च समसम्‌ ॥ १९ + 

_ साष्येम्‌--निःकषीखव्रतस्वं च सर्वेषा मारक्तयग्योगमाद्वाणाधाखवो अवाति ! यथो- 
सतमृुनत ख॥ 

अथ-- नारक आयु तैग्योन आयु ओर मनुष्य आच॒के आवक कारण उपर बता- 

चके हँ, उन कारणे उन उन आयक्माका आखव होता ह । परन्तु उनके सिवाय एक 

सामान्य कारण सीररहित वतोका पान करना ह । इसपे सथी आय ओंका आखव होता हे । 

भावाथ सते राव्डसे चारो आय॒र्जोका म्रहण होना चाहिये, परन्त॒ प्रक्ृतमें उपर 

कहीं हई तीन ही अयुजकी अपेक्षा खी गह है । किन्तु यह्‌ अथे इस्त तरह सूतके न करनेपर 

मी सिद्ध रो सकता था | अतएव इप्से एक विशेष ज्ञापनसिद्ध अथे भी प्रकट होता ३! 

वह्‌ यह्‌ कि भोगभमिजकी अपेक्षा निमी व्रतकरा पाकन करना देवायुके आस्तवका मी 
कारण हे ¦ 

माष्यम्‌--अथं देवस्वायुषः क आश्व इति १ अन्रोच्यते- 
अथे--अरश्च-आयुक्रमेके चार मेद हैँ | उन्मत्ते तीनके आश्लवके कारण आपने ऊपर 
ताये । परन्तु देवायुके आखवको अभीतक नहीं बताया । अतएव किये कि उप्तका आव 
क्या ह १ इस्तका उत्तर देनेके ष्यि सूत्र कहते ह-- 

सूच्--सरगसंयमसंयमासंयमःकामनिजेराबारखतएंसि देवस्य।२०॥ 

भाष्यम्‌--संयमो विरतिव्र॑ताभित्यनथान्तरम््‌ । दिसाच्तस्तेयाब्द्यपरिथहेभ्यो विराति- 

च॑तामेति वक्ष्यते । संयमासंयमो देशाविरतिरणवरतमित्यनथान्तरम्‌ । देदासयंतोऽणुसदती । 

इत्यपि वक्ष्यते । अकामनिजंसय पराधीनतयाजरोघाच्ाङ्शरारखनिवुत्तिरादहारादिनिरो घक्च ! 

चछख्तपः ।-उटखा म्म रत्यनथान्तरम, तस्य तपा उंङतपः । तचचाःञेप्रवेरमरसुखपातजल- 


प्रवेशादि । तदेवं सरागसंयमः संयमासंयमादीनि च दैवस्यायुष आसवा भवन्तीति ॥ 
8० 


५ 


६१४ रायचन्दरनेनदाखमलयःप्‌ [ षष्ठोऽध्यायः 


अथं -- संयम विरति ओर्‌ व्रत ये एब छब्द एक ह अथेके वाचक ह | इका रक्षण 
अगि चकर “ रि्ाचतस्तेयाव्रहमपर्यरहम्यो विरतित्रेतय्‌ » (अ० ७ सूत्रे १) ईत सू्रके 
दरार बतावगे; कि हिमा आदि पपे उपरति हेनिक्तो व्रत कदे ह । इस व्रतके राग सहित 
धारण करनेको स्रगयम कहते हें । संय्नसयम देद्राविरति ओर अणव्रतत ये सीने शाब्द पयुौय्‌- 
वाचकं ह| इ विषयपरै भी अमे चकर “ देराघवेतोऽणुमहती  (अ० ७ सूत्र २) 
इ सुधर द्वारा बतवगे, कि रहिसादिकै एक देर--अआंशिकं त्यागको देशत्रत आर 
सवथा त्यागको सवरत अथवा महाघ्रत करते हँ । पराधौनता-किीकरे वक्ष पडक्रर्‌ अथवा 
किप्ीके अनराथ-द्वावमे आहारादि निरेष हाना ओर्‌ अक्रा निवृत्ति-आहायश्िं दरः 
जाने दुःख न माननेच्ते अकासनिज्ा कहते हं । बा अर्‌ मृद दन्द भी पपानाथं हें। 
उसके तपको बाट्तप कडते हं} अधात्‌ अथि प्रतेश्च करना, वायुभक्षणं करके रहना, पवे- 
त गिरना, नदी नद्‌ समुद्रादिर प्रवेश्च करना आदि मिथ्यारष्ियोके ज्ञानरीन ततप करनेको 
बात कहते हँ । इस प्रक्रारसे ये सब ~सरागकयम ओर संयमासंयम आदि देव अयु 
आखव हुआ करते हैँ । | 
भावा्थ--इन्मेतसे किष्ी भी कारणक मिनेपर्‌ देवायुका आखव हो सकता है । 
माष्यम्‌--अथ नाग्नः क आस्रव दाति ! अनोच्यते- 
अर्थ---आय॒के अनन्तर नामकम है । अतएव कथकर अनप्रार उष्तके आव बताने 
चाहिये । इस्यि किये क किन किन कारणेसे नामकमेका आसव होता ह £ उत्तर-न 


क्फ दो मेद्‌ दै-मशुम ओर इभ इनमेषे अरुभनामकमके बंषके कारण इपर प्रकार है- 


सूत--यगविक्रता विसवादनं चद्धिमसय नाभ्रः॥ २१॥ 
भाष्यम्‌-कायवाङ्मनोयोगवकता विसंवादनं चाद्युमस्य नान्न आस्रवो भवतीति ॥ 
अथे--रारीर बचन ओर मन इनके द्वारा हेनेवाटे योगकीं क्कता-कुटिर्ता य। 
विषमता, ओर वि्तवाद्‌ ये अश्ुभनामकमके आखव ह । 
भावाथ--मन कचन कायक सरट-एकक्ती क्रिया न होकर विषम हो, मनके विचारं 
कृ ओर हो, ओर्‌ वचने कह कुर ओर, तथा शरसे कछ ओर दी चेष्ठा करे तो रेस 


करने तथा विप्रवाद-पाधा्पियाके साथ ्नगडा करने, या अन्यथा प्रबरत्ति करनेपे अदुभनाम- 
कमेका बंध हुआ करता हं । 


क = ५६ 
कमानुपार शुम नामकमेकरे आसेरौको बतति है-- 


सू्र--विपरीतं शुभस्य \ २२॥ 


ध्यभ--प्तेदूमयें विपरीतं ज्युभस्य नासन आस्रवो वतीति । ङि चान्यत्‌-- 


|, 1 
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4 प्रनस्यन्यद्रचस्यन्यत्क्मण्यन्यद्धिपापिनाम्‌ ' । (-क्षत्रचूडामभिः) 
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९ = 
अथे--उपर्‌ अद्म नामकमेके जल्चककरे दो करण जो वये है उनतते दीक विपरीत स 
प्रकारक प्रहति शुभनामकम॑का आखव हभ वरती दै । अर्थात मन वचन कायर सरट- 
स 


एकत वृत्ते जर्‌ अविपवाद्‌-अन्यथा प्रवृत्ति न करनेसे जुभनायवर्मका आखव हमा करता हे । 


हत्त प्रकार शुभ ओर्‌ अशुभ नामकमंके आव वतय । किन्तु नापकर्थकी प्रत्येति 
तीथैकरकमं सचसे उत्कृष्ट ओर्‌ प्रधान है । निका फि उदय हेनिपर अरन्त मवान्‌ मेक्षमाम॑- 
की देशानाम प्रवृत्त हुभा करते है । अव उप कर्मकी उक्छृता दिखनिवले उसके वैष्र 
कारणक भी प्थकूरूपपते बतानेकी आवरयकता है । इरी व्यि जगेके पूनद्रा पन्थक तीयै- 
करकमेके आखवके कारर्णोको कति है-- 


सू्--दशनपिशद्धि बिनयसंपन्नता रील््रतेष्वनतिचार- 
ऽमीक्षण ज्ञनपयागसवेगो सक्तितस्यागतपसी सङ्कषाधूपमाथितेया 
ृरत्यकरणमरदाचायबहुष्तप्रवचनभक्तिधवस्यद्छापरिहाणिणागप्रभा 
वनां एवचनवत्परत्रमिति तीथङ चस्य ॥ २३ 


भाष्यस्‌--परमभङ्गष्ा ददनविश्युष्धः, विनयसंपन्नता च, रीटवतेष्वास्यन्तिको भराम- 
प्रमाढाऽनतिचारः, अभाक््णं ज्ञानोपयोगः संवेगर्च ! यथाराक्तितस्त्यागस्तपश्च, संघस्य साधू 
नां च समाधिवेयात्ररयकरणम्‌, अहेस्वाचार्येषु बहुश्चुतेषु प्रवचने च परभभावविडुद्धियुक्ता 
भाक्तः सामायकादानामावहयकानां सावतोऽनुछानस्यापरिहाणिः, सम्यग्द्रौनादेर्मोक्षमा्मस्य 
नहत्य मान करणोपदेराभ्यां प्रसावना, अहेन्छासनानुष्ठाधेनां श्तधराणां चाटश्रद्धतप- 
स्विशेक्षम्छानादीनां च सङ्प्रहोपय्मदानु्दकारित्वं भवचनवत्सरत्वामिति, एते गुणाः समस्ता 
व्यस्ता वा तीथरकरनास्न भास्रवा चदन्दीति ॥ 


अथ-- अत्यन्त प्रकेपं अव्स्थाकरो प्राप्त हु दशनविरुद्धि-पम्य्द्रानकी विरोषं 
रुद्धावस्था; विनयगुणकौ पृणता, शील ओर व्रतामं अतीच।र रहित प्रवत्ति-प्नः पन 
जर अतिदयितकि साय इत तरहते प्रवतन करना क्रि, निमे प्रमादका सम्बन्ध 
न पाया जाय | निरन्तर्‌ ज्ञानपयोगका रखना, जर स्ंवेगगुणको धारण करना, संप्र ओर 
उप्तके कारणत पदा भयभीत रहना, यथशिक्ते-अपनी पामथ्यंके अनुपततार-सामर्यते 
न केम न उ्यादह्‌ त्याग आर तप॒ केरना-दान देना ओर्‌ तपद्चरण करन, संवे ओर पधुर्जो 
क सताधं तथा कया्वृत्य करना, अरित जचायं बहुश्रुत ओर प्रवचनके विषयत उत्कृष्ट 
भावाका विङुद्धिप युक्त भक्तिका होना, सामायिक्र आदि आवदयकका कमी भी परित्याग 


१--“ मनस्येकं वचस्येकं कमेष्येकं महासनाम्‌ ॥ = २-चातुवैष्य समूदको संघ कहते ह । ३--मुनियोकि 
 तपरकी रक्ता करनको साघरु-समाधि कहते दं । ४--गुणी पु्षौके उपर दुःख या विपत्ति आजनिपर उसकी व्याद्त्ति 
करना, वेयावृत्य नामका गुण है । वर्ोक्ते व्यावृततेमौवः वैयावृच्यम्‌ । 





३ १६ रायचयन्द्रनेनलाखमालयम्‌ [ पष्ठीऽध्यायः 


न हो इ तरहते भावपुैक अनुष्ठान करना, सम्यस्दोन आदि नो मेषे मण उताये ड, 
उन! रह स्मान करना, ओर्‌ दक्ररोके देश देकर्‌ वेता करने व्यि सपक्ान, 
तथा ह्‌ तरते सरसि केष ओर उप्देरफे द्वारा मेोश्चममेद्े भाहत्म्यक्रो प्रकट करना 

हंद भगवन शापतन्का पाटन करनेवडे श्रुतधर आदिके विषयमे प्रवचनवात्पल्क्का पटन्‌ 
करना-अथौत्‌ श्रुतधर बाल बद्ध तपस्वी दक्ष ष्टान गणं आदि साथ भौ क्रा अपने तदधम पाथ 
जषा प्रेष इभा करता है, उपनी प्रकार गेम रखना, ये सोह गुण ह, जोकि सवके तव मिच्छर 


न 


अथवा इनमन एक दा तन चार्‌ अद मर्क भात ध ५२नामकर्मकवै' जीक्लव हा करत ह्‌ | 


भारथ--इन सोखह कार्णोको ही पोडशकारणमावना भी कहते है, दोषे इनत 
निमित्ते तीर्थकर प्रक्रपिका बंध होता है | इनम पहल कारण-दशेनविरद्धि प्रधान ह । उक्तके 
रहते हए ही रेप १५ कार्णेमिमे एक दो आदि जितने भी कारण हगि, वे तीथकर बंधक निमित्त 
हो सक्ते दै । परन्तु दर्शनविशुद्धिके विना कोई भी कारण-गुण- तीथेकरनामद्मके वन्धकरा 
कारण नहीं बन सकता । क्योकषे सम्यग्दृष्टि जीव ही उसके बन्धका प्रारम्भक माना गया है | 

नामकरमैके अनन्तर गोचकमे है, उसके दो मेद्‌ है-नीचगो्र ओर्‌ उच्गो् । इनमे 
पहरे नीचगोचके आखव बताते ह- 


सू्र-परात्मनिन्दापरशसे सदसद्रमाच्छादनीद्धाधने च नौचै- 
गोिस्य ॥ २९ ॥ 


भाष्यभ्-परनिन्दात्मपशंसा सहुणाच्छादनमसटहुणोद्धावनं चात्मपरोभयस्थं नीचे- 
गोत्रस्यास्वा भवन्ति ॥ 
अथे--दूपरेकी निन्दा करना, अपनी प्रशा करना, दूरके समीचीन मी गुणोका 
आच्छादन करना, अपन अ्तद्धूत गुणोका भी उद्धावन करना, अथवा सद्गुर्णकरा आच्छादन अर्‌ 
अप्तदूगुणाक्रा उद्धावन जपनं विषयमे हौ या दपर विषयम्‌ हो) यद्रा दोनक्रं विपयम॑ हो) 
नौचगोत्रका आखव हुआ करता हं | 


भावाध--अपने अयेभ्य गणो-दोर्षोको मी लेक्म्‌ स्र्म्वीन गम्‌ बतानेका प्रयत्न 
करना; इसके विपरीत दपिके समीचीन गुर्णेको मी मिथ्या अथवा दोषरूप जाहिर करना, तथा 
इसकी मिश्ररूप-दोनें तरहकी प्रवृत्ति करना नीचगो्रका आखव है । 


1 


१-्रवृचन शब्दका अथं द्‌] प्रकारसे हेता दै -एकते प्रं च तद्वचनं च प्रवचनम्‌ । दुसरा प्रहृष्ट वचनं यस्य 
स प्रववनः } इसी टिये प्रवचन श्वत अर श्रतधर जदि दोनेकर विषयमे वात्सल्य रखना प्रवचनवात्सत्यगुण बताया है । 
श्ुतधर-उपाध्याय, तपस्वी-महान्‌ उपवास आदि कसेवाख, रोक्ष-शिक्षाप्रहण करनेवाला, ग्लान-रोग आदिमे स॑- 


हिष्ट, गण-स्थविरतति । “ वत्सरत्वं पुनवैत्से घेनुव्संभरकीर्तितम्‌ । जने प्रवचने सभ्यक्‌ धरद्धानक्ञानवतस्वपि ॥ ° 
२ -दग्वञ्यद्धपादया नाप्नस्तीयक्रतवस्यदेतवः । समस्तरूपावारग्वञ्ुदधया समन्विताः ॥ 


पू २४-२९-२६ । ] समाष्यतत्वाथाविभमसूतरम्‌ । ६१५७ 


म अ सरः 


कमानुपार उच्चमोद्रकमेफे आशचर््नो बतनिके चयि भूच कहते हँ 
न ¢ गते ह 
सूज्र- तदविषये रीचेषृच्यवुसेको 


प (र 


भाष्य चर स्थात सूज्न्म 1४यु!ई न अनप्रह्‌ । 
िस्यत्थेकक्वोचेगजस्याशख्चवा सवार 
५ ५ चरे, ७५ 
अथे--पत्रमं उत्तर शाब्द जो आया हे, उक्ष मेचिकमेक्ता यहण समञ्चन चाहिये । 


वयो सूत्रं पठित करम प्रमाण हं । अतएव उपरे सृत् जो नीचैरगोजकमेके आखव बताये 
है, उने विपरीत माव ओर नीचेद्ैत्ति तथा अनत्सेक ये उचगोचक्षमक्े आव है | 
भावाथे--जपनी निन्दा करना, दृरेकी प्रशं करना, दुष्रेके अप्तदरभोका आच्छ 
द्न करना, अपने सद्धूत मी गुर्ोका गोपन करना, दुक सद्धूत गुणोको प्रकट करना, नीचै 
त्ति रखना-तयके साथ नग्रतापृवक व्यवहार करना, किंस मी ताथ उद्धतताका व्यवहार न 
केरना-पर्वं रहित प्रवृत्ति रखना, ये गुण उचैरगोचकमेके अन्धके कारण ह ।-- 
कमानुप्रार अन्तरायकर्मके आखवको बतति दै-- 


सूत्र-रिघ्रकरणमन्तरायस्य + २६ ॥ 
माष्यम्‌--दानादीनां विध्रकरण्न्वरःयस्यास्रवो भवतीति । एतेसाम्पशयिकस्याहवि- 
धस्य पथक्‌ एथगास्नरवावेरोषा मवभ्दीति 
॥ इति तस्वाधाधिशमेऽदेल्यवचनस्तयहे षष्ठोऽध्यायः सवातत: ॥ 





अथे--दानादिकमे विघ्न करना अन्तरायक्मका आसव है । 

भावाथे-- अन्तराय कमे ९ प्रकारक है-दानन्तराय, लमान्तराय, भोमान्तराय, उपमो- 
गान्तराय, ओर वीयान्तराय। दान दम भोग उपभोग ओर वीमे जिस कर्मके उदयते सफख्ता 
न हो, वह अन्तरायक्म है उपका बन्ध मी टन विषये वि उपस्थित करनेपे हआ करता हे । 
क्षिप दाताको दानपते रोकना, दाता ओर दानकी निन्दा करना, दानके साधनेको नष्ट करना 
छिपाना, या पाचका संयोग न हनि देना आदि दानान्तरायाक्‌ आव हे । इती प्रकार किपके 
लाभे वि उना खामन्तययका, सीगेमे विघ्न करना भोगन्तरययका, उपमोगमं विघ्च करना 
उपमोगन्तरायका, भौर वीयं-रक्तिसरम्पादनम विन्न उपाधथित करना वी्यान्तरायका आखव हे | 

उपर आठ प्रकारके ज्ञानवरणादि कके प्ाम्परयिक आच्वके मेद्‌ कमे बताये है । 
क्योकि यह्‌ समान्य कथन हे | अतएव इनके जो अवान्तर येद्‌ हँ, उनके बन्धे कारण भी 
स्पी नियपक्े अनपार यथायोग्य समञ्च छेते वाहये । 

भावाथे--कामोणवमेणाजेंका अत्माके पतथ जो एकक्चत्रावगाह होकर करमहूप 
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परिणमन होता है, उप्तका कारण योग ओर कषाय हें । योम ओर्‌ कषायके निमित्ते जीवक 


६१८ रायचन्दजनक्षाखमारयाय्‌ | घष्ठोऽध्यायः 


मन वचन कायकी जेसी जेसी परिणति हती ई, वहं वह अपनी अपनी योभ्यतकि अनुक्तार्‌ आठ 
प्रकारके कमेमिपे जिघ्र निकरे बन्धक्े च्यि योग्य हे, उस्र उश्के होनेपर उसी उघ्ी कमक 
ब॑धमभीहि नात है} किन्तु कमते कम सात कर्मों ओर कदचित्‌ आढ कर्मोका भी जींमौ 
साम्परयिकबन्ध हमेशा हुभा करता ह ¦ अत्वं य्हौपर्‌ यहं दका हे पकती है, किं जम 
यहोँपर्‌ तत्तत्कमकरे आव बताये है, तो उने तो यही बत पद्ध होती है, कि इन इन 
आखव-कारणेकि होनेपर उन्दी उन्हीं कर्मोका बन्ध हो सकता है, निना के यहोँपर उछेख 
किया गया है, दपर कमोका नहीं } जेप कि ज्ञानका प्रदौप या निन्ह्व हेनेप्र 
ज्ञानावरणकर्मका ही बन्ध हो सकता है, रोप कर्मक नदीं । एेत्ी दशाम यगपत्‌ सम्पण 
कर्मोका न्ध केने माना जा सकता है ? उत्तर-यह पाम्परायेकवन्यकरा प्रकरण है, साम्प- 
रायिकनन्धमे स्थितिकी प्रधानता हे, क्या स्थितिब्न्ध कंपायके आधीन ह | अतएव इन 
आखवकारणोको भी स्थितिके ही साय सम्बद्ध श्रना चाहिये । अथात्‌ इन इन कारणोके 
हानेषर्‌ उन उन करमपि स्थितिगन्ध विशेष पडता है, जिनका फि यपर उदेव किया 
गया है | आखव ओर बन्ध सामान्यतया हेष कर्मोका भी हो सकता, ससम किपी भी 
तरहकी आपत्ति नहीं हे । 

यर्हौपर्‌ जो आखवके कारण गिनाये है, वे प्रतीक साच अथवा उपरुक्षणमा्र है, अतएव 
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इनके समान ओरयीनोनो कारण राखरमं बताये है, वे भी उन उन कर्मोकरि बन्धे कारण 
समश्च खेने चाहिये । 


ष प्रकार्‌ तच्वाथांधिगममाप्यका छट अध्याय समाप्त हज ॥ 
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१ --आयुकमके बन्धन योगर आठ अपक्रधेक्राख मानि हं ¦ उसश्च बन्ध उन्दीं समये हुभा करता ह 
शेष समयमे बाश्के सात कमेकादी वघ हुभा करता दहे। 
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सृ्ठपोऽध्यःयः। 
61८2 ~ 
. भष्वय्‌-अच्छह--उकतं भदत वाख “ भूरयत्य्लुकम्बेति ! ” तञ क्षि चरतं 
करवा व्रतात्‌ ! अ्रष्ट्थत 
अथ--परदन-अपने पटे गत चट अध्याये १२ वें सूत्रम ८ मृत त्रत्यनुकम्पा " 
शब्दका प्रयोग करिया है | निप्तका अमिप्राय यही था, कि भृत-प्राणिमाजपर ओर साप्तकर 
तियोपर्‌ अनुकम्पा कनेमे श्रेयकमेका आखव होता हे । वरती शब्दका अर्थं त्रतको धारण 
करनेवाला होता दे । अतएव यह भी बतानेकी आवश्यकता है, कि वे त्रत कौन कि 
निनफो धारण करनेवाला वती कहा जाता रै, तथा वती भी किपको समञ्चना चाहिये १ इस 
प्ररनका उत्तर देनेके द्यि दी अगिका सूत्र कहते है-- 


सू्र--हिसानृतस्तेयाग्रह्यपरिग्रदेभ्यो विरतित्रतम्‌ ॥ १॥ 
भाष्यस्‌--हिसाया अद्ुतर्चच नार्स्येयादनङ्धतः परिथदटाच त {यवाङ्मनामवरति 

यतस्‌ \ विरतिर्नाम ज्ञात्वाभ्युपेत्याकरणम्‌ । अकरणं निबुत्तिरुपरमो विरतिंसित्यनथौन्तरम्‌ ॥ 

अथे--हिसा; अनृत वचन-िथ्या भाषण, स्तेय-चोर, अत्रहम-कुरीर, ओर 
पिरह, हन पच पपे मन वचन ओर कायके द्वार नो विरति होती हे, उसको 
त्रत कहते हँ । विरतिका अथं होता है, छि जानकर ओर प्रा्तकरके इन कार्येक 
न करन। । न कराना, निवृत्ति, उपरम, ओर विरति ये सम शब्दं एक ही अथक वाचक हैं 

भावाथ--जौ विषय मालूम ही नहीं है, था निस्त विषयमे बालकवत्‌ अज्ञान दै, उपक 
व्याग मीके कियान सृक्रताहे | इसी प्रकार जो विषय प्राप ही नही हो सकता, उपरका 
त्याग मी किप प्रयोननका ? अतएव जि्को हम प्र्तकर सकते है, मर जानते है, फिर भी 
उप्का शड़ना, इको व्रत कहते हैं । 

त्याग पापकमेका ही हो सकता है, ओर्‌ करना चाहिये । प्रक्रत प पाप पच गिनाये 
है, निनका किं त्याग व्रत कहा जाता है। इन पंच पपोका लक्षण आगे चरकर चिता 
जायगा । इसे पहे त्यागर्प त्रत कितने प्रकारका है, ओर उसका श्वख्प क्या है? सो 
तनके चयि सूत्र कहते ह ।-- 

सू्र-देशसपेतोऽणमहती ॥ २॥ 
ष्यम्‌--एभ्यो हिसादिभ्य एकदेराविरतिरणवतं सवतो विरतिमंहाव्रतमिति ॥ 
अथे---उपर जी हिमा श्रठ चोर आदि पच परप गिनाये ह, उनका एकदेशं 


त्याग करना अणु, ओर सवीत्मना त्याग करना महात्रत कहा जाता है । 





< 
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भवार्थ--एकेन्य स्थावर जीव भर्‌ चत्त जीवक अोजनके विना हिसा न करना 
== ध 


गदि, अथवा हि आदिक शृष्षय येदोँको छोडकर वकी स्थल येद पसिया करना अणत्रत 
यह्‌ व्रत गृहस्य श्रावककते हअ करता ३, ओर इन पावके तमी सगोका-समी समं स्थल 


~~ १ 


भेदका परशिियिण करना महत्त हा जाता हे । गृह्‌ सुट(दुत्‌ मनिः हज करतः हे । 


षि र र ए रि 
ईन वता मरण कद्‌ छ्नपर्‌ भा अनभ्यस्तं जतै उन्‌, 
(ज 


| 
स्यरताक्र केर .उपाय दह, स वतान्के सिये पू 
9 दल्वयथाथ आ्धिम(ः (चर धच | 
मास्यञ्‌--तसथ यश्चदिघ य धत्य सथथाशतेःपयदयय पथ्वं पच्च भद्द भमदि । 
तथा-या स्वासदाोया सिस दवोधु{िरिष णा धा दराक्षनगिक्षि णक्चमि्तिरा लेकित- 
पानसोऽनानाति ॥ सत्वद्चपस्यायवीसियापमं व्रनियपस्यारस्यानं सासपत्थारव्यायधसीशव्यं 
दास्यश्रतथारस्थानभिह्ि ॥ अध्तयस्यालुवीष्यययदयत्यनसयीक्ष्मादयहयःचनसावदित्यचथ- 
हादवारणं समानधाभिकेम्योऽयग्रष्टयाचनभयुज्ञापितपानसनोजनाघिति ५ वह्यचयस्य ख्रीपद्य 
षण्डकसंराक्तशयनासनवजेनं सागदयुकद्पीययाद्जसं स्रीं समाषयेन्निथावोदमयजनं 
पूर्वरतादुस्मरणवजन पमीतस्ससाजसयलसादेावि ५ आाङ्रिश्चनरस्य पचा नारन्पियार्थानां 
स्ररसगन्धवणेराष्दानां समोज्ञानां पापो गा द््येवञ मयादनोक्ञायां पराप्ता द्रेषवजमालित्ति ॥ 
अथ--उपर्‌ रिषि अनुप्तार पच पपका त्यागर्प तत मी पच प्रकारक्राही है| 
(^ षे (५ त मे १. क ८ 
अहिसा सत्य अचय ब्रह्यचय ओर्‌ अपरिग्रह । इन व्रतोमेपे प्रत्येक वती स्थिरताके चयि 
पाच पोच प्रकारक भावनां हं) जिनकं किं निमित्ते ये वरत स्थिर रह्‌ सकते, या रहा करत 
इस प्रकार ह- 
€ € (~ (~ ग [क ध (त क ह _ _ न (~ 
सेयमिति, मनेगुक्तिः एषणाप्तमिति, अआदाननिक्षेपणसपरिति, ओर आोकितपानं 
७५ ६९ (4 तकी भ वन्‌ 9 श | 4 रर्‌ 
मोजन, ये पाचि अहिमा व्रतकी भावनाएं ह । अपने शर्मीरप्रमाण ६॥ हाथ भ॒भिको देखकर 
निमे किकिसी मी जीवकीं व्रिराधना न हो, चटनेको इयमिति कहते ह । मनोयोगके 
रोकनेको अथवा रोद्रध्यानादि दृष्ट विचारक छोडनेको मनोगपि कहते ईह ` । राश्रोक्त मोजनकी 


शाद्धिके पान करनेको एपणासमिति कहते ह । देखकर ओर शोधक्रर किसी भी वक्षे उठाने 
र रखनक्ो आदाननिक्षपणत्तामिति कहते हं । मयके प्रकाक्षमे योभय समयपर्‌ दष्टिमे देख 
दोधक्रर मोजन पान करनेको आछोकितपान भोजन कहते हँ । इन पौचाका पाटन करने 


आहसा त्रत स्थर रहता ह । 


| 


= स्‌ त प द 
{\ श्रूतं ६ चधा ह । जत 
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१--मग्युजे उवञगारवभसुद्धीदि इरियिदो सुभि । सुत्ताणवीव्रेमणिया इरियासापिदी पवयणगम्दि ॥ अथवा- 
स्यादीयांखमितिः श्रुताथविदुषो देशान्तस्रप्सतः, प्रेयःसाधनसिद्धये नियमिनः कामं जनेदाहिते । मर कोक्कुटिकेऽस्य 
भास्करकरश्छे दिवा गच्छतः, कायेन शनैः पदानि ददतः पातुं प्रयाव्यङ्िनः ॥ २--विदाय सवैसेक्रस्पान्‌ राग- 
दवेषावलभ्वितान्‌ । स्वाधीनं ऊुवरेतदचेतः समत्ते सुप्रतिष्ठितम्‌ ॥ सिद्धाम्तसूप्तविन्या दे शद्चस्मेरयतोऽथवा, भवत्यविकला 
नाम मनेगुपिमनीषिणः ॥ ३--दिशम्बर-सम्प्रदायमे एषणासामेतिके बदले वार्ति मानी द । भेक्षय-ड्द्धिको 
सअचोयव्रतकी मावनार्जोमे गिनाया दै ॥ 


भूच ६ । | समाष्यततत्वाथािगमसुत्रम्र । ६२१ 


अनुवीचिभाषण-कोधका त्याग, खोभका स्याग, निभयता, ओर ह्या परित्याग, 
ये पच सत्यवचन बरतकी मावनाएं दह । शाखोक्त ओर व्यवहारमे अविशुद्ध वचनं ओरनेको 
अनुवीचिभाषण कहते हँ । आङी चारौका अथे ष्ट है । कधं छोम मय ओर हास्यके 
निमित्ते अप्तत्य माषा बोरनेमे प्रायः आती ह ! अतएव इनका त्याग करनेसे सप्य त्रत 


(५ भ, 


स्थर रहता ह | 


निरवयय-दिमा आदिते अनुत्पत्च या निर्दोष अनिघ पदाथेका ही अरहण करना, अथव 
उसकी याचना करना, निरन्तर उसी प्रकारमे महण याचन्‌ करना, हमारे छि इतना हीं 
पयत हे, एेसा समञ्नकर उतने ही पदार्थक्रो ग्रहण करना अथवा याचना करके धारण करना, 
नो अपने समां हँ, उन्हींमे याचना करना ओर उन्दीके पदाथको ग्रहण करना, अनुज्ञा 
स्वीकारता प्राप्त होजनिपर दी पान-भोनन करना-दाताने निप्त वस्तुकी आज्ञा दे दी है, उसीका 
ग्रहण करना, ये र्पौच अचोयेव्रतकी भावनाएं है । इनका पाटन करनेपे अचौ त्रत 
स्थिर रहता हे । 

खी पड ओर नपुंसक इनका संसभ जिसमे पाया नाता है, रेमे शयन आसतनका त्याग 
करना । अथात्‌ श्री आदिक निनपर या जर्हौपर सेते उठते तैठते है, उन वरखोपर्‌ था 
रय्या आदिपरं नही बैठना चादिषु । रागपृवक चियोकी कथा नहीं करना~खीवि- 
कथाका परित्याग करना । येके मनोहर अङ्क उपाङ्खाको अथवा कंयक्षपातादि विकारोको 
नहीं देखना-रागके वशीभूत हकर च्ियोकी तरफ दृष्टि नहीं डाख्ना । हरे जो रतिपभोग 
आदि करिये थे, उनका स्मरण न करना । गरिष्ठ तथा कामोरीपक पदाथोका या रसादिकिकां 
सेवन न करना । ये पच ब्ह्मचय व्रतकी भावनाय ह| इनका निरन्तर पाटनं करनैसे 


चतुर्थ-बरह्चयं व्रत स्थिर रहता हे । 


पच इन्द्ियके विषय भी पच ईै--स्परा रस गन्ध वणे ओर चशब्द |रपौचों दीदो दे 
प्रकारके इआ कसते दै-मनेोन्ञ ओर अमनोन्ञ । मनोज्ञ विषयोकी प्रा्िके च्यि चिन्तवन न 
करना जथवा प्राप्त हो जानेपर उनकी गृद्ध न करना) तथा अमनोज्ञ विषयोकी प्रा्तिके विषयं 
म द्वष नदीं करना | ये पच अपरिग्रह तकी भावनाएं हँ । इनके निरन्तर चिन्तन करने 
परिग्रहत्याग त्रत स्थिर रहा करता ह । 

इ प्रकार पचो त्रेतोकी करमसे ये पचि मावनाएं है, जिनका फ पुनः पुमः भावनं करः 
नेसे ये त्रत स्थिर रहा करते ह । ये एक एकं तकी विरोष विदोष भावनाएं हैँ । इनके सिवाय 
सव वर्तौकी सामान्य मावनाएं भी हैँ या नदीं १ इ दहौकाको दूर्‌ करनेके अभिप्राये ओरं 


अभम सू्रकी उत्थानिका ध्रकट करनेके छ्यि माप्यकार कटे हैः-- 
४१ 
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साष्यप्--।क चाल्यत्‌- 
अथं--उपर्‌ प्रत्येक तकी जो वनाएं बता है, उनके सितव्राय पापान्यतया सभी नतो. 
ह सिर कनेवाटी मी भावनाणएं ह । उन्दीको बतानेके व्यि अगे सूत्र कहते है-- 


ध (५ (५, ४ 
सूत्र--दिसादिषििहासुत्र चापायावयदशेनम्‌ ॥ ४ ॥ 

भाष्यम्‌--ष्टैसादिषु पचस्वाशवेष्विहाञ्युच चापायदरनलवदयदशेनं च सावयेत्‌ । तयथा 
दिक्तायास्तावत्‌ प्श हि नित्योद्रेजनीयो नित्याञुबद्धेवस ! द्टेव वधवन्धपरिङ्करादीन्‌ 
परतिखभते येत्य चा्युथां गति गर्हिवश्च भवतीति दिसाया द्युपरमः श्रेयान्‌ । तथान्नतवाद्य- 
श्रद्धेयो भवति । इदेव जिद्वाच्छेदादीन्‌ पतिखमते, मिथ्याभ्यारम्यानदुःखितेभ्यश्च बद्धवेरेभ्यस्त- 
द्धिकान्‌ इःखहेतून्‌ पाप्नोति पत्य चाद्य मां गात गर्हितस्च मद तीतव्यसतस््चनाद्‌ व्युपरसःश्रयान्‌। 
तथा स्तेनः परद्रव्यदरणग्रसक्तमतिः सवैस्योद्वेजनीयो भवतीति । इदेव चाष्दिधासवधबन्धन- 
हस्तपादकणंनास।त्तरोचच्छेदनभदनसवंस्वहरणषष्ययातनमारणारीन्‌ प्रतिलभते परेत्य चाद्या 
गाति गाहितक्च भवतीति स्तयाद व्युपरमः अयान्‌ । तथाऽब्रह्यचारी विभ्रसोदभ्रान्तचिन्तः 
विप्रकोणेन्दियों मदान्धो गज इव निरङ्करः रामं नो खमते । मोदहाभिभूतश्च कायाकाया- 


(रि 


नाभिज्ञोन 1कचिदङ्कुडाटं नारभते । पर्दारासेगमनक्तांश्च इहेव वैराञ्दन्धालेङ्क 
द नचधदच्रन्धन्‌दरव्यापहार दान, भतटमत्ऽपायान्‌ परत्य चाद्युमा मात माहतस्च सवतीत्यनद्यणो 
ट्युपरमः श्रेयाच्‌ इति । तथा पारे्रहवान्‌ राक्निरव मांसपेशीदस्तोऽन्येषां करन्यादरादनाना- 
निंहेव तस्करादीनां गम्यो भवाति । अजेनरक्षणक्षयक् तांश्च दोषान्‌ प्राति न चास्य 
तु पिभवतीन्धनेसिविाग्नेखोभिाभिभूतत्वाच्च कायीकार्यानपेक्षो भवति । पेव्य चाद्युभां गति पाप्रोति, 
टुग्धोऽयामेति च गाहित भवतीति परिपहादु व्युपरमः श्रेयान्‌ ॥ 

अथं--दिसा आदि पच पाप कर्मरूप जो उपर आखव तये दै, उनके विषय इस 
५५ ५ स्‌ ¢ [+ र 
लेक ओर परजेकम निरन्तर अपायदशेन ओर अवद्यदशोनका विचार करना चाहिये । अर्थात्‌ 
इनके विषयमं सदा इरी प्रकारका विचार करते रहना चाहिये, कि ये हिंसादि ्पौचोँ ही पाप करं 
इस लोकम ओर परखोकमे भी अपाय तथा अवद्यके कारण हैँ । इनके निमित्तमे इस रोके दी 
अनेक प्रकारके अपाया सहन करने पडते हैँ, ओर्‌ परलोकमे मी इनके ही निमित्तपे षे 
हए पाप कर्मके उदयते दुगतियोके नाना दुःख मोगने पडते ह । इत्यादि । जसे 
कि हिंसक विषय प्रत्यक्ष ही छेक देखा जाता है, कि रिंख-रिसा करनेवाला जीव 
नित्य ही -ग्छनिका पा रहा करता दै-उसपे पब छोग उद्ि् रदा करते है, अथवा स्वयं 
वह भी सदा मये कम्पित ओर अंसिर तथा उद्वि्ं चित्त रहा करता है | उपषपसे अनेक 
जीका वैर ष जाता है, ओर वे उसके रात्र बन जाते हैँ । किसीको भी मारवा यर्हका 
यहीं भप-बन्धन आदि दुःलको प्रप्त हआ करता ह । फांसीपर ल्टकाया जाता हे, धकर 
जेरंखाने्मं ड दिया जाता हे, ओर अनेक तरहके मख प्याप्त आदिक दछेरोको भी मोगता 
है । इस पापके निमित्ते जो दुष्कमे धता है, उसके उदये अम गतिर्येमै भी 
भ्रमण करना पडत। हे, ओर इस खोकके समान उन गतिर्योमें भी निन्दाका पात्र बनना 
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पड़ता है । अतएव इतत सेकं ओर परलोके निन्द्‌ दुष्कमे ओर इेो।की कारणमृत हिसाका 
व्युपरम-त्यग करना ही कल्याणका कारण है ¦ 

मिथ्या वचन बोलनेप जीव श्रद्धाका पा नहीं रहता । इसी लोकम जिह -छेदन आदि 
अनेक अहम दुःखमय फलक प्राप्त हुआ करता है ¦ जिसके विषयमे श्रठ बोख जाता है, उपर 
वयक्तिको महान्‌ दुःख दहेत है, ओर कहं उक्षमे दुःखित होकर बद्धदैर-सदाके चि वैर षि 
ठता है, अतएव उपर स्चठ वचनपे जितना उसको द्भ हआ था, उससे मी अधिक द्ःखके 
कारनं कालान्तर उप्र नीवसे प्च? बरोरनेवल्को प्रत हआ करते हं । इस मिथ्या माषणके 
फटस्वरूप परलोकम्‌ अदाम गतियोमे रमण करना पडता हे, ओर वकि दुःख भी मोगने पडते 
ह । तथा इत लेक ओर परटोक दोन ही जगह निन्दाकरा पा बनन पडता है | अतएव इस 
महान्‌ गद्य अचत वचने व्युपरत होना ही श्रेयस्कर हे । 

दुपतरके द्रभ्यका अपहरण करनेमं ही जिप्नकी बुद्धिं आक्तक्त है-निरन्तर रीन रहरी 
हे, एसा चोर-चोरी करनेवाख मनुष्य समीके स्यि उद्वेगका पराच बन जाता है | हरएक मन्‌ष्य 
उससे डरता ओरं सावधान रहा करता है । उप्तको राना आदि भी अनेक प्रकारके छश 
प्राप्त हआ करते हैँ । कभी मार्‌ पडती हे, कमी बध मी है जाता है, कभी बन्धनम डाङ 
दिया जाता है, कमी दाथ पैर्‌ कान नासिका ओर उपरके ओष्ठका छेदन कर्‌ दिया नाता है, 
कभी अङ्घोपाङ्गोका विदारण भी किया जाता है, कभी उक्के सवैस्व-धन संपत्ति घर्‌ जभीन 
आदिको जघ्त कर छया जाता हे। बध्य यातनार्ओंको प्रप्त हेता तथा कभी कमी मरणको भी प्रप्त 
हो जाया करता हे । इपर द्ष्डुत्यके निमित्तसे संचित पापकमेके उदयते परटोकमे नाना दर्ग- 
तियं अरमण करना पडता है ! तथा दने ही छोवमें निन्दाका पात्र बनना पडता है । अतएव 
चोमे उपरति हना ही कल्याणकरा मागे हे । 

जो अब्रह्म करीर्का सेवन करनेवाला है, वह मनुष्य विक्षिप्त चित्त बन जाता है-उसका 
हृदय अनेक प्रकारके विभ्रमे उद्चन्त रहा करता ह} उसकी इद्धिया निबन्ध रहा 
करती ह! वेल्गाम घेडेकी तरह हर तरफको दौडा करती है, ओर इट्य 
वह मदान्ध हा्थीके समान निरङ्करा हो नाता है। क्रन्त उप्रको सुखकी प्रपतति नहीं 
हुम करती । मोहे वह इतना अभिमूत-आकान्त होजाता हे, किं कतव्य ओर्‌ अवतेन्यका 
कुछ मी क्चिर नहीं कर सकता, ओर इषी व्यि रेस कोई भी अकुशर-तुरा काम नही 
है, निप्तको कि वह्‌ न कर डार्ता हो । परख्ीपरे गमन करनेवालोंको इसी छोकमे वैरानुबन्ध 
टिङ्गच्छेदन बध बन्धन ओर सवैष्ठका अपहरण अदि अनेक क्टेश प्राप्ठ हआ करते हैँ | 
परटोकमं दुति्योमिं भ्रमण करना पडता, ओर वर्हके दुख मोगने पडते दँ । तथा दोनों ही 
लोकम स्यमिचारीक्ो निन्दाका पाज बनना पडता है। इत्यादि कार्णोपे हष कुरीलका 
त्याग ही प्रेयस्कर है । 
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निस प्रकार गृद्ध आदि कोई भी पक्षी जिसके कि पनम मासका टुकडा ङ्गा हुभा 
है, वह दूर मांसभक्षी पक्िाका शिकार बन नाता है-उसपे वे पक्षी उत्त मांस-खण्डको 
खट छेते है, ओर उसके ्यि उसे अनेक प्रकारके चाप्त मी देते हँ । उसी प्रकार परियिहवान्‌ 
मनुष्य भी प्रस्यक्त इसी खोक चोर डाकू आदिका निशान बन जाता है । धनके अन॑न-संचय 
ओर रक्षण तथा क्षय-नुकपान आदिकं द्वार जो दोष प्राप्त हेते है, वे उसे सहन करने पड़ते 
है । फिर भी निप्र प्रकार अञ्चिको श्थनपे तृसि नहीं होती, उपरी प्रकार परियरदीको मी धने 
संतोष नहीं हता । लेमे इतना आक्रान्त हे जाता है, कि उस्षको यह कायं है या अकार्य सो 
नजरें ही नहीं आता । वह विवेकदूल्य होजाता ह । इन दुभोवोके निमित्ते संचित पाप कम॑के 
उदयानुपार परखयेकम अनेक दुगेतियेमे प्राप हा करता है । तथा यह खेमी है, व॑नप्त है, इत 


५ 


तरहके वचन कह कह कर लेक उसकी निन्दा-अपकीतिं भी करिया करते हैँ । अतएव इस्त 
दुःखद्‌ प्रिगरहसे उपरम विरत होना दी कल्याणका मागं हे | 
हस प्रकारका निरन्तर विचार करनेमे अहिंसदि चतत स्थिर रहा करते हे, अतएव इनका 
हमेशा चिन्तवन करना चाहिये । 
भाष्यम्‌--किं चान्यत्‌ । 
अथे--उपर्‌ जो मावनाएं बताई है, उनके सिवाय ओर भी भावनां हँ, कि जिनके 
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निमित्ते उपयुक्त चत स्थिर रहा करते हैँ । उन्हीको बतनिके ्यि अगे सृत्र कहते है ।; - 


सू्र-दुःखमेव वा ॥ ५ ॥ 


भाष्यम--इःखमव वा हिसादिषु भावयेत्‌ । यथा ममाप्रियं इःखमेवं स्वेसस्वानामेति 
हिंसाया व्युपरमः यान्‌ । यथा मम मिथ्याभ्याख्यानेनाभ्याख्यातस्य तीं इःखं भूतपूर्वं 
भवति च तथा सवसस्वानामिति अच्रतवचनाद्‌ व्युपरमः श्रेयान्‌ । यथा ममेष्टदव्यावियोगे इुःखं 
भूतपूव भवति च तथा सवेसत्त्वानामिति स्तेयाद्च्युपरमः अयान्‌। तथा रागदधेषात्मकत्वान्मेथुने 
इःखमेव । स्यादेतत्‌ स्परानस्खामेति तच न । कुतः! व्याधिप्रतीकारत्वात्‌ कण्डूपरिगतवच्ाबद्य- 
न्याधिभरतीकारत्वादसखे छरिमन्‌ सुखाभिमानी मूढस्य! तद्यथा तीत्रया त्वङ्छोणितमां साज 
गतया कण्ड़ा परिगतात्मा काछराकङलोष्ठशकरानखद्युक्तभिविच्छिन्नगाचो रूुधिराद्रः कण्डू- 
यमानो इःखमेव खखमितिमन्यते । तद्वन्मेथ्नोपसेवीति मेथुनाद्‌ व्युपरभः प्रेयान्‌ । तथा परि. 
महवानप्राप्तप्राप्तनष्ठेषु काक्षारक्षणरोकोद्धवं दुखभमेव पाप्रोतीति पारियदाद्‌ व्युपरमः भ्रयान्‌ । 
इत्येवं भावयतो ज्रतिनो चते स्थेयं भवति ¦ 
अथे--उपर्‌ द्तादिकके विषयमे यह मावना करते रहनेको बताया है, ॐ ये इस खोक 
ओर्‌ परलोक दोनों ही जगह दुःखके कारण हँ । सो उप प्रकारका किचार्‌ पुनः पुनः करना चाहिये। 
अब यह कहते हे कि इन उपयुक्त हिंपादिक पोच पाोके विषयमे दुःखकी कारणताका ही नही 
किन्तु दुःखरूपताका भी किचार करना चाहिये । निरंतर इ प्रकारकी मी मावना करनी चाहिये, कि, 


ये ईसा पक्षात्‌ दुःखखूप ही हँ । भि प्रकार दुःख मुप्ने अप्रिय ह, उसी प्रकार समी प्रागि- 


सूत्र ९ । | पमाप्यत्तवाथौधिगमसूतरम । ३२९ 
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याको वह्‌ अनिष्ट हे । प्राणका स्युपरम-घात- पृथक्‌ करना मञ्चे ही नहीं जीवमानो अनिट है | 
मेरे समान कोह मी प्राणी यह नहीं चाहता, कि मुपे दुःखकी प्राति हे, अथवा मेरे प्राणका 
धातं हो । अतएव हिंस्रा व्युपरति--हिंसाका त्याग ही कस्याणका कारण ह । 


^. छ 


मिथ्या माषणपते जिस प्रकार मुम्चे दुःख होता है। यदि कोई मेरे विषयमे मिथ्या 
पण करता है, या किप्तीने क्रिया है, तो उसे मुञ्चे अति तीव्र दुःख हाता हे, ओर भतकाल्मे 
मीहोचुकाहे, निका फ मुञ्चे अनभव है। इसी प्रकार प्राणिमाच्रको मिथ्या भाषणे 
दुःख हुआ करता है । मिथ्या भाषण मेरे स्मान जीवमाघ्रके व्यि दुःखदूप ह । अतएव अनृत 
वचनपे व्युपरम--उपरति हना ही कल्याणका मागं है । यदि मेरी किसी इष वस्तुका वियोग 
हो जाय, तो उपमे मुक्षे महान्‌ दुःख हेता है । इसी प्रकार प्राणिमाघके विषयमे समन्नन] 
चाहिये । सभीको अपनी अपनी प्रिय-इष्ट॒वस्तुका वियोग-अपहरण होजानेपर-चोरमें चले 
जानेपर मर्मभेदी पीडा हा करनी है । अतएव चोशमे उपराम ठेना ही श्रेयस्कर ै । 
मेथुन-कमै-अन्रह्मका सेवन मी दुःखरूप दी है । क्योकि वह॒ राग द्वेषूप है । तत्र 
रागते प्रेरित हुआ-रागान्ध मनुष्य ही इपर तरहके दुष्कमे करनेमे प्रवृत्त हुआ करता हे । 
अतएव इस दुःखम दूर रहना सुखरूप समश्ना चाहिये । प्रश्च-मेथुनकमंको जो 
आपने दुःखरूपं कहा मो ठीक नहीं है, क्योकि वह स्पेन इद्धियजन्य सुखरूप ही हे । 
जो ल्ली ओर परुष मेथुन परस्पर प्रवृत्त हेते है वे उस्तको परिय अथवा इष्ट 
मानकर ही हेते है, तथा उसे वे अपनेको सुली भी मानते दी है, अतएव उप्तको दुःख 
किप तरह कहा जा सकता हे £ उत्तर-यह हौका ठीक नहीं हे । वर्योकिं अब्रह्म वास्तवे 
दुःख दही हे । जो विवेकी है-विचारशीट ह, वे उप्तकी दुःखख्पताका दी अनुभव करते है किन्तु 
जो मृद-अन्ञानी है, वे उसको दुःखरूप हेते हए भी मृखरूप ही मानते दँ । वे उको 
प्राप्त कर उक्तम सुखका अनुभव किया करते हँ । इस प्रकारका भ्रम भी उन्हं नो हेता हे 
उसका कारण यह्‌ है, कि यह्‌ मेथुन-कम उपरम दुःखरूप नहीं माट्म होता । विवेकी पुरुष 
जन विचार्‌ करते दै, तब उन्ह माच्म होता है, षि इका वास्तविक स्वरूप क्या है । यहं 
अत्रह्म एक प्रकारकी व्याधिका प्रतीकारमात्र हे । जिस प्रकार को$ दाद्‌ या खानका रोगी 
स्नाते समय पुलका अनुमव करता है, परन्तु पीछे उभीमे उको दुःखका भी अनुमव 
होता है । उसी प्रकार प्रकृते भी समश्चना चाये । देते हैँ कि जब खाजकरा सम्बन्ध त्वचा 
सुषिरं ओर शथिरमे भी मांपततक पह जाता है, तब वह॒ अत्यंत तीन हौ उठती है, देसे 


क 


सजत पाडत मनुष्य काष्ुलण्ड अथवा पत्यर्‌ या ककड अथवा नस शुक्तं सप जादक द्वारो 


उसका एेसा घषेण करता हे फ जिपपे उसका शरीर दी विच्छिन्न ह जाता, ओर रुधिरसे गीख 
हो जाया करता ह । फिर भी जिस समय वह खुनाता ह, उप समय उस दुःखको भी वह्‌ 
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सुश्वरूप ही मानता है । परन्तु उपका खानक सुननिको सुख समञ्नना अज्ञान हे । इ प्रकार 
मथन सवेन करनेवालेके विषयमं समञ्चन चाहिये । अन्तर्मे वेदककरे उदयपते पीडित ओर्‌ 
बाद्यमं द्रव्यवद्‌के विकारे चस्त इआ जीव उसके प्रतीकारकी इच्छे मेथुन कममं प्रवृत्त 
हुआ करता है, ओर मैथन करते रमय स॒खका अनुभव करता है । परन्तु अन्तम उसकी 
विर्तताका ही अनुभव हेता है । अतएव विवेानन इप्त लोक ओर परलेक दोना ही मवम 
दुःखके कारणसूत इ मेथुन-कमेते उपरत हेनेको ही श्रेयस्कर पम्ते हं । 
परिग्रहवान्‌ जीव जबतक उसकी प्रि नहीं ह्वी, तवतक तो उसकी प्र्चिकी इच्छसे 
दुःखी रहा करता है । प्रि हो जानेपर्‌ यहं नष्ट न हो जाय, इस अमिप्रायते उसकी रक्षा 
करनेमे चिन्तित रहा करता दै । यदि कदाचित्‌ वह नष्ट हो जाय, तो उप्तके वियोगस्ते उत्पच्च 
रोकके द्वारा दग्धीचत्त हो नाया करता है । इष प्रकार पिकी अग्राच प्राति ओर वियग ये 
तीनां ही अवस्याएं दुःखरूम ही हँ ¦ परियरहास्क्तं मनुप्यको इपकी प्रत्येक अवस्था्मे दुःखकी ही 
प्रापि हआ करती है । अतएव परहसे विरत होना ही कल्याणका मागे हे । 
इस प्रकार हिसादिक पाचों पापोके विषयम्‌ निरन्तर दुःखरूपताका मावन-विचार्‌ करते 
रहनेवारे रती परुषके तमं स्थिरता हु करती है | 
माष्यम्‌--किश्चान्यत्‌ । 
अथे-- उपर अर्हिसादिकर त्रतांको स्थिर करनेवाली दो प्रकारकी मावनाएं बताई हे । एक तो 
दिंसादिकमं दोना मवके चयि दुःखोकी कारणताका पुनः पुनः विचार ओर दूसथै सक्षात्‌ दुःखशूपताकी 
मावना । इनके सिवाय ओर भी मावनाए्‌ है, कि जिनके निमित्ते उपयुक्त ब्रत स्थिर रहा करते 
ह । उन्हको बतनेके कयि सूच कहते हैः-- 
सूः ट भ = ९ ७। [इ 
-मनप्रमपदकरण्यमव्यस्यान- 
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सत्वथणाधक्रयमानाविनर्यषु ॥ ६ ॥ 
भाष्यम्‌-मावयदयथासतङख्यम्‌ ।-- मेरी सवेसन्वेष > 
क्षमेऽदं सवसच्वानाम्‌, स्षमयेऽहे सर्य॑सच्वान्‌ । 
मजी मे सवेसच्येषु, वैरं मम न केनचिद्‌ \ इति । 
प्रमोदं गुणाधिकेषु । भमोदो नाम बिनयपरोगो वन्दनस्व॒तिवणवादवेयावृच्यकरणा- 
दिभिः सम्यच्त्वन्ञानचारि्ितपोऽधिकेषु साधुषु परात्मोभयक्रुतप्रूजाजनितः सर्वन्दयाभि 
व्यक्तो मनःप्रदषं इति। कारण्यं ्धिश्यमानेषु । कारुण्यमनुकस्पा दीनाडुयदह्‌ इत्यथैः । तन्मदहा- 
मोदासिमूतेषु मतिश्चतविभङ्घाज्ञानेपारगतेषु चिषयतषाश्चिना दन्दद्यमानमानसेषु हितादितप्रा्ि- 
परि्ारविपरीतप्रबात्तिषु विविधटडुःखा्तिषु दीदकरुपणानाथवाखमोयुदबद्धेषु सत्वेषु भावयेत्‌ । 
तथारि भावयन्‌ हितोपदेरादिभिस्ताननुग्रह्ातीति ॥ माध्यस्थ्यमांवनेयेषु। माध्यस्थ्यमोदासी 
न्यसुपेक्षेत्यनथाोन्तसम्‌ । अविनेया नाम मृचिण्डकाष्ठञ्कञ्यभूता यहणधारणविज्ञानोदहापोदः 


वियुक्ता महामोहाभिभूता दडावयादहिताख । तेषु माध्यस्थ्यं भावयेत्‌ । न हि त्न वक्रु्दितो- 
पदेदासाफल्यं भवति 


मूच ६ । ] समाष्यतच्वाथाधिममसूत्रम्‌ । ६२७ 


अथे-- स गणाधिक ह्िद्यमान ओर जअकनिय इन चार भका जीवो विषयमे 
करमसतं चारं प्रकारक भावना करनी चाहिये । अभात्‌ सललव--प्राणिमात्नके क्वियमं मेत्रीभावना, 
गणाधिकाके दिषयमं प्रमोदभावना, द्िदयमानोके विषयमे कार्ष्यभावना, ओर अविनय जीवे 
विषयमं मध्यास्थ्यमावनां रखनी चाहिये | 
किप्तीमे मी वैरमाव न रखनेको मेती ` कहते ह । यथा~-- 
वत्वम्‌ सवसच्वानाम क्षभम्यल्ह सदसदवा्च 
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मेजी मे सवेसत्वेषु, वेरं मसं स केनाचेत्‌ ५ 
अथात्‌ मे प्राणिमाघ्रपर क्षमा करता इ, आर समी परणियोपे में क्षा कराता ई, 


पमी प्राणियोके विषयमं मेरा मेतरीभाव हे, मेरा किसके भी साथ वेरमाव नहीं हे । इस प्रकार 


अपने या परके अपराधाका रक्ष्य करफे अथवा विना अपराधके भी जो अनेक जीव किर 
थ द्वेषमाव धारण कर शता उत्पतन केर छेते है, वह इपर सोक सौर परटोकं दोनो ही जगह 
दुःखषूप या दुःखका कारण है, एसा परमन्षकर उसको खोडना ओर पनः पनः वीतद्रेषता- 
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नर्वैरताके उभय टोकपम्बन्धी गुणका चिन्तवन करना, इस्तको मेत्रीमावना कहते है । 
जो अपनेपे गुणामं अधिक ई, उनको देखकर या उनका विचार करके हृदयम प्रमोद्‌- 
हषं होना चदिये । स्यण्दशेन सम्यम्तान पम्यकूचास्रि ओर समीचीन तप इन गणे धारण 
पाटन करनेमं जो अधिक है! एते ाधुओंके विषयमे मनम रेमे अतिर्ायित दष॑को धारण करना 
नोक समस्त इन्द्ियोकी चेष्टको देखकर प्रकट होता हो, तथा स्वयं की गहं या दरे दवारा 
के ग्‌ अथवा दोनाके द्वारा कौ गह पजक द्वारा उत्पन्न हो, एवं उनकी बन्दना स्तुति वणे- 
द-वणेनीय गुणोका निरूपण-प्ररपसा ओर वैयावृत्य करने आदिके द्वारा विनयशुणका प्रयोग 
करना इको प्रमोद कहते हँ । यह प्रमोदमावना निरन्तर करनी चाहिए, कि एेसे साधुपरुषोका 
केब समागम हो, कि जिनकी सेवाम मेँ रत होकर अपनेको धन्य बनाडं । तथा समागम प्राप्त 
होनेपर इस गुणसे प्रयुक्त होना चहिये । 
नो छिद्यमान जीव है, उनमें कारुण्यमावना होनी बाह्ये । जो दुःखित रै, अनेक 
प्रकारके छोको भोग रहे है, उनको देखकर हृदयम करुणामाव जागृत हना चाहिये । कारुण्य 
अनकम्पा ओर दीनानुग्रह ये शब्द्‌ एक ही अथक वाचक हँ । जो महान्‌ महसे भ्रस्त ईै, 
कुमति कुश्रुतं ओर विरभगरूप अज्ञानसे परिपुणं है, विषर्योके सेवनक्षी तीव्र तष्णारूप अचित 
जिनका मन अत्यन्त द्भ्व हो रहा है, वास्तविक हितकी प्राप्ति ओर अहितके परिहार करने 





मारक 


१-अनादिकमंबन्धनवशात्सीदन्तिदति सत्वाः २--सम्यग््ञानादिभिः प्रकृष्टा गुणाधिकाः । ३-असद्रेयोदया- 
पादित्केश्चाः क्विरयमानाः \ ४-तीत्रमोहिनो गुणश्च्या दुषपरिणामाः ॥ ५--परेषादुःखानुसत्यभिलाषो मेत्री, रेस 
भी लक्षण बताया ह । कितने ही भोरे अक्ञानी लेक इस मेत्रीभावनाका अथं जीवमा्रके साथ खाने पीनेका 
समान व्यवहार करने लग दै, सो मिथ्या । 


३२८ रयचन्द्रमेनराखमालयाम्‌ [ सप्तमोऽध्यायः 


जो विपरीत है-अज्ञान अथवा कषाये कारण जिनकी प्रवृत्ति वास्तविक हितके प्राप्त ओर 
आतफे परिहार करने विमुख है, ओर इप्री च्ि जो नाना प्रकारके दुःखोसे पीडित हो 
रहे हँ, एसे दीन कृपण अनाय वार ओर अस्यत मश्व वृद्धके विष्यमं अथवा किसी 
भी तरहके इछशप्ते जो सक्ष ईँ, उन प्राणिमार्नोपर द्यामाव रखना वचाहिये। 
अपने मनम निरन्तर इपर प्रकारका विचार करना चादिये, कि ये प्राणी कब जर्‌ किप तरहसे 
दुःखे उन्मुक्त हो छट विं । जो प्रतिक्षण इप प्रकारकी मावना रलता हे वह जीव शकत्यनुपार 
हितोपदेशािके द्वारा उनका अनुग्रह भी करता हे | 

जो अविनय है, उनके विषयमे माध्यस्थ्यभावना रखनी चाहिये । माध्य्थ्य जदापरीन्य 
ओर्‌ उपेक्षा ये सन शाब्द पयोयवाचक दैँ-एक ही अथक सूचित करते है । जो शलिण्डके समान 
अथवा काष्ठ मीति आदिके समान जड-अन्ञानी हँ , जो कस्तुष्वरूपके रहण करने-समस्नमे 
ओर धारण करनेमं तथा ववेक राक्तिके द्वारा हितारितका पिवेचन करनेमं अथवा विरिष्टं बुद्ध 
प्रतिमा जर ऊदापोह-तकंशक्तिते काम ठेनेमं अप्तमर्थं है, महान्‌ मोदसे आक्रान्त हद विप- 
रीत श्रद्धानी है, जिन्हने द्वेषादिके वश होकर वस्त॒ठखूपको अन्यथा ग्रहण कर रक्खा हे; 
अथवा जिनको दुष्ट मावोका ग्रहण कराया गया है) वे सब्र अविनेय समक्नने चाहिये । रेप 
जीवेक्रे विषयमं माध्यस्थ्यमावना होनी चाहिये । उनसे न राग करना चाहिये ओर न द्वेष । 
क्योकि यदि रेते व्यक्तियोको हितोपदेश भी दिया जाय) तो भी वक्तका वह श्रम सफल नहीं 
हो सकता | 

इ प्रकार सख गुणाधिक ह्धिस्यमान ओर अविनय प्राणियंमे कमसे मेती प्रमोद कर्ण्य 
ओर माध्यस्थ्यमावना रखनेसे उपरक्त अहिंसादिक नत स्थिरं रहते है, ओर रागद्वेष कमं 
दोकर वीतरागता तथा हिपोषदेराकताकी मात्रा बढती हे । . 

भाष्यम्‌--किं चान्यत्‌ । 

अथं--उपर अहिंसादि तरतको स्थिर रखनेके स्थि जो भावनां जताई है, उनके 

वाय ओर भी भावनां है, इत बातको बतनिके चयि अगिका सूत्र कहते है ।-- 


सू्र--जगत्कायस्वभावौ च संवेगवेराभ्याथम्‌ ॥ ७ ॥ 
भाष्यम्‌-जगत्कायस्वमावौ च भावयेत संवेगवेराग्यार्थम्‌ 1 तजन जगत्स्वमांचो उदन्या 
णौमनांद्यादिमत्परिणामयुक्ताः पाडुमोवतिरो मावस्थिव्यन्यतासुयहविनाद्याः । कायस्वभावोऽ- 
नित्यता दुःखदेवत्वं निःसारताऽज्ुचित्वमिति । एवं यस्य भावयतः संवेगो वैराग्यं च भवाति । 
तन्न संवेगो नाम संसार भीसत्वमारम्भपारेयदेषु दोषदरानादरतिधेमे बहुमानो धा्मिकेषु च 
धमेश्रवणे धार्मिकदरोने च मनःप्रसाद उन्तसेत्तरथणप्रतिपत्तौ च श्रद्धेति । वैराग्यं नाम 
हारीरभोगसंसारनिर्वैदोपरान्तस्य बाद्याभ्यन्तरेषूपाधिष्वंनाभिष्वद्ग इति १ 


सूघ ७ । | समाष्यतत््वाथाधिगममूत्रम्‌ | ६१९ 


अथं-- संवेग ओर वेराग्यको सिद्ध करनेके स्यि जगत्‌-खेकं ओर रारीरके स्वरूपा 
चिन्तवन करना चाहिये } क्योकि इनके स्वभावकी पुनः पनः भावना करने त्रतोको धिर रखने- 
वारे सवग ओर वैराग्य गण प्रकर इञा करते ह, अतएव इन दोनेके स्वमावकी मी भावना 
करनेकी आवद्यकता है । पम्पृणे द्रव्येके पमृहको जगत्‌ या लेक कहते ई । द्र्येकते प्रादुभं 
तिरोभाव स्थितति-उत्पाद व्यय ध्रौव्य, जर्‌ भद्‌ करना या मिन्र हना; अथवा भिन्न रहना, अन्‌ग्रह्‌ 
करना या अनुग्रहीत बनना, दू्रेका विना्च करना अथवा स्वयं विन होना, आदि स्वभाव है । 
क्षन्तुं वे कथंचित्‌ अनादि ओर कथाचित्‌ आदिमान्‌ परिणामसे युक्त है । यही जगत्‌का स्वभाव 
हे । इसका पुनः पुनः विचार करना चाहिये । अनित्यता-सदा एकस्ना न रहना अथवा नखरा, 
दुःखोका इतु-कारण बनना, निःपारता ओर अरुचित्व ये शारीरके स्वभाव हँ । क्योकि कितना 
भी प्रयत्न करिया जाय, ररर स्थिर रहनेवाल नहीं है, तथा स्॑पारी प्रणिर्येको जो नाना 
प्रकारके दुःख भोगने पडते हें, वे इसके निमित्तसे प्राप हेते ओर भोगनेमे अते है, शरीरके 
समस्त अङ्ग ओर उपाञ्गोको तथा धातु उपधातुजंको यदि पथक्‌ पृथक्‌ करे देखा जाय, ते 
स्समं सारभूत पदाथे कुछ भी इष्टिगत नही हो सकता । शरीरका प्रत्येक अंश अशुवि-अपवितर 
हे । इस प्रकार जगत्‌ ओर हारीरके स्वभावकी भावना करने संवेग ओर वैराग्य सिद्ध 
हुआ करते हैँ । 

संसारम सदा भयभीत रहना, आस्म ओर परिग्रहे देोषांको देखकर उनके विषयमे 
असति रहना-उनके रहण सेवनकी प्रीति न होना, धमक विषयमे अत्यंत आद्र मावका होना, 
धार्मिक पुरुषोके विषयमे तथा धके स्वरूपका श्रवण करने एवं धर्मात्माओंका देन 
करनेपर चित्तम हषे~प्रपन्रता होना, ओर उत्तरोत्तर गुणो~रत्नत्रयकीं प्रतिपत्तिम-प्रषमे 
अथवा धमौत्माओके विदिष्ट गुण माल्म होनेप्र उनके विषयमं श्रद्धा बुद्धिका होना संवेग 
कहा जाता है । तथा शशैर मोग ओर संसारे ग्नि होजानेके कारण जो उपरम मावको 
प्राप्त हे चका है, रेमे पुरुषका बह्म जर अभ्यन्तर उपथि-परयिहके विषयमे अभिष्वज्ञ-अप्त- 
क्तिका न होना इको वैराग्य कहते हँ । 

भावा्थ--जगत्‌का स्वरूप माम हो जनिपर ओर उसका पुनः पुनः विचार करनेसे 
ससारमे मय हाता हे, क्यौकिं वह जन्ममरणादिरूप नाना दुःखे आकीर्णं है । एवं शरीरके 
सवरूपका पुनः पुनः विचार करने वेराभ्य हेता है । क्योकि जिन मोग उपभोग ओर उनके 
साधनेके विषयमे जीवको राग भाव हुआ करता है, वे शरीराश्रितं है ओर शरीर अनित्य दुःख- 
हेत्‌ निःसार तथा अरुचि है । अतएव शरीरम॑से आसक्ति इट जानेपर समस्त मोगेपमेगमेषे ही 
राग माव हट नाता है | इसच्यि जगत्‌-स्वभावकी भावना संवेगकी जर काय-स्वमावकी भावना 
वैराग्यकी जननी है । इन दोनों गुणोके प्रकट होनेसे भी अहिंसादि व्रत स्थिर रहा करते ह । 

५. 


२३६० रायचन्दनेनश्षाखमादयाद्‌ [ सप्तमोऽध्यायः 


भाव्यम्‌-अश्ह-उक्तं यदवा हिखादिभ्योषिररिप्रतभिति,तत का हदटिसा नममेति !अ्रोच्यते- 
अथे--प्रश्च-जपने उदर्‌ कहा था, फ हिसादिक पंच परप जीवकी जो निवृत्ति 
हेती है, उप्तकरो वरत करते द । परन्तु निनदे निवृत्ति होनी चाहिये, उन पापका स्वप जप 
तक मालुपर न ह जाय, तवतक्र उन॑ते जीवी निति वास्वम केसे हौ सकती है ¦ किन्तु 
उक्त हिसा आदि पापका छक्षण अभीत आपने बताया नहीं है । अतएव काहि # हिसा 
किसको कहते है £ हस प्र्के उत्तमं हिमा आदि पवां पर्पोका क्रमे लक्षण बतानेके 
अभिप्रायप्ने सनते पटे हिसाका र्षण बतनेवाख सूत्र कहते हैः-- 
सू्र-प्रषच्तयोगाखणव्यपेपणं हिसा ॥ < \; 
माष्यम्‌-प्रमनच्तो यः सायकङ्सनोयोभेः प्राणव्यपरोपणं करोति सा रिसा । हिसा 
भरण प्रणतपतः भाणर्बधः ददस्तररखच्छासण प्राणत्यपरापमासत्यनथान्तरम्‌ ५ 
अथ--नो करं भी जीव प्रमदे युक्त होकर काययोग वचनयोग या मनोयोगके द्वाश 
प्र्णोका व्यपरोपण करता है, उदन दिप कहते दै । हिसा करना, मारन; प्राणे का अतिषात-त्याग 
या वियोग करना; परा्ोका बध करना) देहान्तरके। संक्रम करा देना-मवान्तर-गत्यन्तरको पहुचा देना, 
जर प्राणका व्यपरेपण करना, इन सवर शब्दंका एक ही अथं हे | 
भावाथे--यदि कोई जीव प्रमादी होकर रेता कार्यं करता है-अपने या परके प्राणे 
का व्यपरोपण करने प्रृतत हेता है, तो वह रं्क-रिसके दोषका मागी समन्ना जाता हे । 
प्रमाद छोडकर प्रवृत्ति करनेवाले ररीरादिक निभित्तमे यदि किसी जीवका बध ह जाय) 
तो वह उप्त दोषका मागी नहीं समन्षा जाता । वयेत्नि इस लक्षणम प्रमादा योग मुस्य 
द्यते बताया है । 
भाष्यस्--अन्ाह--अथाधवं किमिति । अनोच्यते \- 
अथे--प्ररन-मापने हिस्तका रक्षण तो बताया । परन्तु उसके अनन्तर निक्तका। पाठ 
किया गया हे, उप्र अनृत--अपतत्यल्न क्या ठक्षण है ? उत्तर 


सूत्र--असदभिधानमतेतम्‌ ॥ ९ ॥ 


किष, भ क 


भाष्यम्‌--असदरिति सद्धावप्रतिषेधोऽथान्तरं गहय च । तथ सद्धावपरतिषेधी नाम सन्द्‌- 

तनिहवोऽभूतोद्ध्‌ वनं च । तद्यथा-नार्त्ात्सा, नास्ति पररोक इत्यादि मूतनिह्ववः । 

इयामाकतण्डुलमात्रोऽयमात्मा अङ्खछपवेमाजोऽयमात्मा आदित्यवणों निःकिय इत्येवमाचम- 
र +न 


भूतोद्धावनस्‌ अथान्तरम्‌ यो शां बवीत्य्वघ्श्वं च गौरिति । गति हिरापारुष्यपैडयन्य!दिथुक्तं 
वचः-सत्यमरापे महितमनृतदनेव भवतीति ॥ 





१-~प्रमाद्‌ नाम अस्तावधानताका दै-द्रसकरे प्रूखभेद्‌ १५ ह 1-५ ईन्दरियि, ४ विकथा, ४ कषाय, १ निद्रा 
१ प्रणय । उत्तरमेद ८० द । विशेष स्वरूप जानन स्मि देखो गोम्मटसार जीवकाण्ड गाथा ३४८४४ । २~दसका 
लक्षण आदि पहल बता चक्रे हं । 


मूत्र <-९ । | समाष्यतत्त्वाथथिगपपूर । 


६ 


४१ 


अर्थ --इप् सू्रमै जपत्‌ शब्दके तीन अमै है-सद्धावका प्रतिषेष जर्‌ अर्थान्तर 
तथा गहीौ--निन्दा । वस्त॒के स्वटपका अपप करमेको प्द्यावको प्रतिषेध कहते है । यहं दो 
प्रकारे हुभा करता है-सदभूत पदृथक। निषेध कके तथा अपतदधूत पदारथका निरूपण करके । 
जेते कि“ नस्ति आत्मा "-अत्मा कोर स्वतन्छ पदाय नहीं है, यथवा “नस्ति प्रलेकः"- 
परलेक-मरण करके जीवक्रा भव धारण करना वास्तविक नही है, इत्यादि मूतनिह्व ह । 
कयौ कि इसे सद्मूत पदाथंका अपछप होता है । अत्मा ओर परलोक-नीवका मवान्तर 
धारण वास्तविक सिद्ध पदाथ है-यक्तेयक्त ओर अनमवगम्य हैँ ! इनका निषेध करना 
सदुमूतका अपप नामका मिथ्या वचन ह | आत्माक्त इयामकतण्डुल-स्माके चावट्की बरा- 
वर छे प्रमाणका बताना, अथवा अङ्गष्ठकरे पवेकी बरावर बताना, अथवा कहना, फि वह्‌ आदित्य- 
वर्णं है, निष्क्रिय है, इत्यदि सम वचन अमृतोद्धावन नामके अप्तत्य हैँ ] वंयीक इष॒ तरहक 
वचनोके द्वारा आत्माका जो वास्तविक सरूप नहीं हे, उसका उख किया जाह हे । 

अर्थान्तर राब्दका अथं ह, भिन्न अथक सूचित करना । जो पदाथ है, उपतको 
दुरा ही पदार्थं बताना--वास्तविक न कहना अथन्तर्‌ ह । नेपेङ्कि कोह गोकं 
कहे किं यह्‌ घोड़ा है, अथवा घोडेको कहे कि यह गौ है । तो इस तरहंके वचनको 
अथन्तर नामका अप्तत्य कहते दै । 

गहा नाम निन्दाका है ! अतएव जितने भ निन्य वचन ह, वे परब गर्हित नामके अप्तव्य 
वचन समश्चने चाहिये । जसे किं “ इसको मार डालो ” ८ मर जा” ५ इसे कपराहको दे दे" 
इत्यादि हिपाविधायक वचन बोढना, तथा मममेदी अपशब्द बोरना, माटी देना, कठोर वचन 
कहना, आदि परुष-खृक्च शव्दोका उच्चारण करना, एवं पैचून्य-किीकौ चग करना आदि 
गर्हित वचन है । जो गर्हित वचन है, वे कदाचित्‌ सत्य भी हौ, तो भी उनको अपतत ही मानना 
चाहिये । क्योकि षे निन्य हे | 

भावाथं--पहरे दिता लक्षण जताते हुए पूर्मं ¢ प्रमत्तयोगात्‌ ” राब्द्का प्रठ 
किया हे । उश्की अनुवृत्ति अपतत्यादिका दक्षण बतानेवाछे समि मी जाती ह । अतएव प्रम 
द्य॒क्त जीवके नो वचन हँ, वे समी अत्य समञ्चन चाहिये । परमादपवेक कह गये सत्य वच- 
म भी अपत्यं हं ओर्‌ प्रमादको छोडकर करे गये अपत्य क्चनभी सत्य है । 

सत॒ शब्दके दो अथे हे-विद्यमान ओर प्रशंसा | अतएव अपठत्‌ दब्दसे अविचिमा- 
नता ओर अप्रशस्ता दोनों ही अथ छेते चाह्थि । पद्भृतनिह्वव अमूोद्धावन ओर 
अर्थान्तर ये अविद्यमान अर्भको चित करनेवाढे रेने अप्तत्य है, ओर जो गर्हित कचन है, 
वे अप्ररास्त होनेपे असत्य है । तथा प्रमादका सम्बन्ध देनं ही स्यनिपर पाया जाता हे। 
` १-जेसा करि उपर उदाहरण दिया गया द । २-जैसे किसी वीमार बाखकको वतेम दवा र्लकर देते ३, 
ओर कहते ह, कि यद चतासा है, इसमे दवा नही हे! | 
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भाष्यम-भजाह-अथ स्तेयं किति । अन्रोच्यते 
[ (प ६ १२ 
अथे--कमानसार्‌ चरका लक्षण बताना चाहये, अतद्व प्रक्ष उपस्थत्‌ इता हं 
किं स्तेय क्िप्को कहते हं ? ङ्के उत्तरम सूत्र कहते हे ।-- 


सृज्र--अदत्तादानं स्तेयम्‌ ॥ १० । 
भाष्यम्‌-स्तेयबुद्धया परेर्दत्तस्य परिश्दीतस्य त्रणादेदेभ्यजातस्याश्यनं स्तेयम्‌ ॥ 
अथ--स्तेय बद्धिमै-चोरी कसनेके अभिप्राये जिनका दह द्रव्य है, उनके विना दिये 
ही-उन दी विना म॑नुरीके तृण आदि कु मी वस्तु क्यों न हे, उप्तका पश्िहण करटेन- 
उप्तको अपना ठेना, अथवा छे छेना इप्तको चोरी कहते दं | 
भावाथे--इप् सूत्मे भी प्रमत्तयोगका सम्बन्ध दे । अतएव प्रमादपर्वक यदि किमक 
अदत्त वस्तुको रहण करे, तो वह चीरी है । अन्यथा रानमाभेपर्‌ चलनेसे अथवा नदी श्च 
आदिका नर ओर्‌ पिद्री भस्म आदिं महण करटेनेपर महान्‌ म॒नियको भी चोरके दोषका 
प्रघङ्गः अवेगा | 
भाष्यम्‌--अजाह--अथाव्रह् किभिति ! अनोच्यते ।-- 
अथे--प्ररन--स्तेयके अनन्तर अब्रह्म-कुशीखका ग्रहण क्षिया है । अतएव कमानु- 
पार स्तेयके बाद उप्तका भी लक्षण बताना चाहिये, कि अन्रह्म कहते किको ह ? इसका 
उत्तर सूत दवारा देते ईै-- 
सूत्र-मेथुनमत्ह्य ॥ ११ ॥ 
मसाष्यम--खीपुंसभोरमिथुन भावो मिथुनकमं वा मेथुन तदबह्म ॥ 
अ्थ--ली ओर पुरुष दोनोके मिथुन-भाव अथवा मिथुन-कमेको मेथुन कहते है, उसका 
नाम अब्रह्म है । 





भावाथे--मिथुन नाम युगख्का हे । प्रकृतमं खी पुरुषक। दी य॒गख ख्या गया है, अथवा 
टेना चाहिये । दोनाका परसरमं संयोग या प्रभोगके च्यि जो भाव विरोष होता हे, अथवा दोनां 
मिखकर जो स॑मोग क्रिया करते है, उसको मेथुन कहते है ओर मेथुन ही अब्रह्म है । इस 
सूत्रम भी प्मत्तयोगका सम्बन्ध हे । अतएव उस्न अभिप्राये नो मी क्रिया की नायी, फिर चाहे वहं 
परस्परम दो परुषया दो खरी मिर केर ही क्यौ न करे, अथवा जनङ्खकीडा आदि ही क्यो न हो, वह सब 
अब्रह्म ही हे, ओर जो प्रमादको छोड कर करंया होती है, उसको मेथन नहीं कहते । नेसे कि पिता माई 
दि छ्डकी बहिन आदिको गोर्दीमं लेते हे, प्यार करते है, तो भी वह अब्रह्म नही कहा जाता । 
वयक वरहपर्‌ प्रमत्तयोग नहीं हे । 
भाष्यमू-अनाह--अथ परिग्रहः क इति ! अन्रोच्यते-- 


मूत्र १०-११-१२-१३।] समाप्यतच्वाथधिगमसूत्रस्‌ । ३६६१ 
अथं--वरन-- जिसका अन्ते णठ क्रिया है, उस परिय्रहका क्या स्वरूप हैः 
इसका उत्तर सूप द्वारा दते है 


है ।-- 
= 
सूज--पुञ्छी परिग्रहः ॥ ९९ ॥ 
भाष्यभ्‌--चेतनावत्स्वचेतनेयु च वाछ्वाभ्यम्तरेषु ष्ये सच्छा परिथहः । द्छा 
प्राथना कामोभिखाषः काङ्क्षा माद्यं शूरधत्यनथोन्तरम्‌ ॥ 


अथं--चेतनायक्त अथव्‌ चेतनरहित जो बाह्य तथा अभ्यन्तर द्रव्य-पदाथ है, उनके 
विषयमे जो मखोमाव होता है, उस्रको परिह कहते हँ । इच्छ प्राथना काम अमिलपा काक्षा 


गृद्ध ओर मृच् ये सतम शाब्द एक ही अथैके वाचक हैँ । 

भावाथ--यर्हौपर प्रमत्तयोग शबव्दका सम्बन्ध ॒रहनेके कारण जो रत्न्यके साधन 
है, उनके ग्रहण रक्षण आदिं परिय्रहता नही मानी जाती । जो उक्षे साधन नदीं है, उन 
वस्तुआंके रहण रक्षण करनेपरं मृच्छा-परिप्रह समञ्चन चहिये । वे वस्तु चाहे सचेतन हे 
चाहे अचेतन । 

खी पुत्र दारी दान माम गृह्‌ क्षे धन धान्यादि बाह्य परिग्रह है ओर मिथ्यात्वं वेद्‌ 
कषाय आदि अन्तरङ्गः पररह हँ । बाह्य एदाथे अन्तरङ्ग मुष्के कारण ईह, इसरध्ि उनको भी 
परिग्रह दी कहा है ¦ 

म॒खा शव्द लोकम वेहोरीके स्यि प्रधिद्ध है, अतएव उका विशिष्ट अथे बतनिके 
व्यि ही पयांयवाचक राव्दका उछेव किया है, जिप्तपे माद्म होता है, कि इच्छा अथवा 
कामना अदिको मूख कहते हैँ । 

माष्यम्‌-अच्राह-गरह्णीमस्तावद्‌ वरतानि । अथ चती क इति ! अनोच्यते- 

अ्थ- प्रश्र-आपने बतोका जो स्वरूप बताया, वह हमार समश्चमे आ गया-उप्फे 

टम ग्रहण कते हँ । अन यह्‌ किय करि चती किसको कते हँ  नतेकि पारण करने मान 


सेही वती कंहाजाप्कता दहेः या ओर कोई विरेषता हं £ ईका उत्तर देनेके च्य पूष्र 
, कहते ह-- 





सूत्र-निःशस्यो त्रती ॥ १३॥ 


माष्यम्‌-मायानिदानमिथ्यादरनरव्यौश्चभिर्वियुक्तो निःदादयो चरती मवति चान्यस्य 
सन्तात चता । तदव नःरात्या वचततवान्‌ वता मवतात ॥ 
. [क ¢ इ $ = (=. 
अर्थ मायाराल्य निदानशस्य ओर मिथ्यादशेनशस्य इन तीनि नो रहित ३ 
उप्रको निःशस्य कहते हँ । जो निशास्य हे वही त्रती है । वरती शब्दा अर्थ॑है,क्रिजो 


बरतोँको धारण करता हे | इपर स्यि अथं यही स्षमक्षना चाहिये किं जो निशल्य है, ओर 
्रतोको मी धारण करनेवाद ₹है, वही ती है । 
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मावाथ--रास्य शब्दका अथै कण्टक होता है । जो कटि की तरह हृदयम चुभने- 
वाल हो, उसको भी श्य कहते द | माया निदान ओर मिथ्यात्व ये तीना शस्य हँ । क्योकि 
राव्य-कौटेकी तरहमे सदा दयम खटकते रहते हँ । अतएद ज॑बतक इनका त्याग नही 
किया जाय, तदतक बतेके धारण कर सेनेपर्‌ भी व्रती नहींमाना जा सकता) नीम्‌ 
निदान या मिथ्यात्वपवकर वरतोको धारण करता है, वह वास्तवम रती नहीं है । इपर प्रकार केवट 
राच्यका परित्याग कर देने मात्रे भी व्रती तवबतक नडी हे घरक, जबतक फ बतोको 
धारण नं करिया जाय । अतएव जो शस्य रहित होकर र्ताको पाट्ता है, वही व्रती हे, एसा 
पमन्नना चाहिये । 
्रतीके कितने मेद्‌ है, सो बतानेके ल्य सूत्र कहते हः-- 
सञ्ू--अगायनगारश्च ॥ १४ ॥ 
अाल्यम्‌~ स प्व व्र द्विकिधो भवात । अगार अनमर । श्राचक्र रमणश्चेत्यथः ॥ 
अथे--उपर निस्रका लक्षण बताया गया है, उप त्रतीके दो मेद्‌ है-एक अगरी 
दूरा अनगार ¦ दम्दीको कमस रावनः ओर्‌ श्रमण भीं कहते दहै । अर्थात्‌ अगारी ओर 
श्रावक एक वात है, तथा अनगार ओर्‌ श्रमण एक बात है । 
भाष्यम्‌-अन्ाह-कोऽनयोः परतिविरहेष इति १ अजोच्यते ४-- 
अर्थ--प्रश्न-आपने व्र्ीके जो ये दो मेद्‌ बतये-अगारी ओर्‌ अनगार इनम अन्तर- 
विरोषता किप बातकीं है £ इप्तका उत्तर देनेके द्यि जागेका सूत्र कहते हंः-- 


सूत्र-अणुत्रताञ्गारा ॥ १५॥ 
भाष्यम-अणू्यस्य वतानीव्यणुच्रतः ! तदेवमणुत्रतघरः श्रावकोऽगाररती भवति ॥ 
अभ-- निके उपयृक्त बत अणुरूपमे-योडे प्रमाणम हो, उसको अणव्रत या अणृत्रती 
कहते ह । इपर प्रकार जो अणु-ख्घु प्रपाणवारे वतको धारण करनेवादय है, उप्त श्रावकको 
अगारी त्रती समञ्नना चाहिये | 
भावाथ-~उपयक्त आ!हंपादक चत दा प्रकारप षटं जातं ह । एक ता पणेखूपल्त-एकं- 
द्यते टेकर पचेन्दरिय पर्यन्त जीवमा्रकी हिसाका मन वचन कायक सम्पण मगा परित्याम 
करना आदि, ओर दूसरा एक देरद्पपभे । अथात्‌ प्रयोजनीभत हिप आदिके सिवाय सरम 
णका परित्याग करना । जो हिंसा आदिका एकदेश सूपपे-स्थर हिसा आदिकरा त्याग करने- 
वारा ह, उसके श्रावकं अथवा अगारी बतीं, अणव्रती, देराप्रयत; देशयति आदि कहते ह । 
५ शा क स | 2 ४ 
अथं--अगारः अर्‌ अनगारमं एकं विशेषता बताई । इसके सवाय उस्सपं 
ओर भी विशेषता है । उप्को बतनेके च्यि चत्र कहते हैः- 
` क-जगारं यम्‌ तदस्ति यस्यासौ गारी गृहीतः । २-न अगारम्‌ यम्‌ यस्य खः-गृविरतो यतिसियर्ैः। 


र 
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सूत्र १४-१९-१६ । | समाण्यतस्वाथोषिभमसु् २६५; 





भाष्यम्‌-एभिश्च दिग्वितादिभिखन्तरवतैः संपद्योऽगःदै वदी भदति । दश्च दिश्यितं 
नाम तिथेगष्वेमधो घा दशानां दिका य्थाक्षाक्ति मसनपारसामास्यहः । तत्परतश्च सदैभूते 
'्वथताऽनथत्च सवसवद्धयोगयक्लिपः । देदा्तं नामापदरकषृहयाससी माङि यथाशक्ति 
वचारा परमण नच्रहः । तत्परतश्च सवभूतेष्वथतोऽन थत सर्वसःदययो निक्षेप 
जन्‌थद्ण्डा नामापननागपारभागावस्यागारेणो अतिनोऽथः । तङ्ढणतिशिक्तोऽय शः ! दौ- 
९८८।७न दण्डः । त्‌रतित्रतम्‌ । सासाधयेकतं नासाभिगृद्य कारं खये्ाक्ययोमनिश्चिपः ४ पष 
वपवासा नाम पाषव उपदाद्ः पौषधोपरदासः । पौदधः पर्वेत्यनर्थान्तरस्‌ ! सोऽष्मीं 
सतुदरा पच्ठद्रासन्यतमा कव ताथमभयुष्ध चद्याद्यपदखना सयधमतस्नानदपनगन्ध 
भाल्याल्कारण _ न्यस्तसवसाकययःगेनं ुरासंस्तर्प्ठखकःदी गागन्थतभं संस्दरमास्ती्ं 
रथान वारसनानधषद्याना वान्यतसमास्थाय घ नजागर््िपरेणालुषठेयो भर्वति ॥ उपभोगप- 
रभोगतव्रत  नासाद्नपानस्वाद्यस्वायगन्धमाव्वरद, साम्‌ च्छदशपावरणाटकारदायनासनगु 
टयानवाहनादाना च बडुसावदया्ना उेजनघ्‌ । अतल्पसाद्यानालपि पस्माणगकस्णनिति ॥ 
आता्सवभायः नाम न्थायामतानः कष्पनीयानास्नपावादीनां दव्याणां देश्चकालथ- 
दासत्कारकमोपेवं परयात्मालुग्रहबुद्धया संयतेभ्यो दानमिति ॥ 


अ्थ--दवत) दरात्रतः अनयदण्डत्रत, सामायिकवत) पौपधोपवापतरत) उपभोगपलिमिगिवत, 
आर्‌ अतिथिपतविमागव्रत ये सात उत्तरत हैँ । उपयुक्त अगारी -श्रावक इन सात तरताप्े भी 
पवन-सुत इ करता ह | इनक सक्तण करम ईत प्रकार ह |-तियक्‌ -तिरदी-पबोदि 
आढ [दंशाञमि तथा ऊध्व ओर्‌ अध्‌ दिम अपनी राक्तिॐे अनुपार गमनादि करनेका परि. 
गमरूपं नियम कर्‌ ठन, आर्‌ उप्त मयादित क्षे्प्रमाण-दिडमयोदाप्ति बाहर्‌ जीवमात्रके विष 
यम सार्थक अथव नेरथक -अथ~प्रयोननके अनुप्तार यद्रा निःप्रयौनन समस्त सवय योगको 
खड्ना यह्‌ [दण्रत ह । अपवरक-काठा या कमरा आदि एव गह प्रमी सीमा आदिके विष 
यम रात्तंचनुप्तार गमनागमनके चयि परिमामका नियम्‌ करटेना, इप्तको देशवत कहते हे । 
दश्रतके समान इत्तमं भा मयोदितं क्षेत्रकं बाहर प्राणिमात्रके विषयमे अथतः अथवा उक्तक्े किनि 
सम्पूण पताव्ययोगका परहार हुमा करता हे । इप्न श्रावक चतक धारण क्रनेवाछेके जो उपभोग 
परिभोग होते ई, उनको अथं कहते द | ओर उनके प्रिवाय जितने विषय है, वे सज अनयै समने 
चारय । इप्त अनथके लिये जो दण्ड प्रवृत्ति हो उक्षको अनयदण्ड कहते ईँ । तथा अनर्भदण्डत 
विरात-उपरति हानक। अनथदण्ड त्रत कहते ह । कारकौ मयाद्‌ करके उतने पमयके स्यि 
समस्त सवद्य यगिका छड दुनंक्रा नाम समायिक ३ । निन्य दोषयुक्त या पापवर्भक कार्यको 
अथवा अर्म पारहख्प या मागोपभोगरूप क्रियार्ओको अवचकमे कहते है ओर्‌ इस 


तरहके कायके ्ि जो मन कचन कायकी प्रवृत्ति हेती है, उसको सरावद्ययोग कहते हे | 


६६६ रायचन्दरननसाद्लमा याय [ सप्तमीऽध्यायः 


सामायिकके ल्यि जितने सट्क प्रमाण करिया हे, उदन काटतक सव्ययोगका वेया परि. 
त्याग करके आत्मके शद्ध स्वरूपका चिन्तवन आर ॒विधिषवेक स्रमायिक पाठका उचारण 


(र 


आदि करना चार्य 


र प्‌ £ ] ४९ ४१ दय „ „भ ९ „०, =७ तद ए ~ अं ०६ ९० 
पोषय नाम पर्व-काट्का है } पोषय ओर्‌ पवे दनां शब्दं एक ही अर्थके वाचक हैं | 
आहारका परित्याग करके धम-सेवन करनेके चयि धमायतन या निराकुर स्थानपर्‌ निवाप कर 
0, 


नेको उपवाश्च कहते द । णेषघ-पवेकारमे जो उपवास क्रिया जाय, उसको पोषधो 
पवास कहते है । अष्टमी चतुर्दशी अादस्या ओर पणिमा पव-तिथिर्यो हँ 1 पोषधोपवापकी 
विधि इपर प्रकार है, फ जो चतथ आदि उपवास करनेवाख हे, उक्त श्रावकको इन पवेतिथि- 
योमं से अन्यतम-किद्धी मी एक तिथिको अथवा सम्पण तिथियोको आहारादिके त्यागका नियम 
करना चाहिये} स्नान उबटन गन्ध मारा अच्कारका त्याग करके ओर्‌ समस्त सावद्य 
योगको छोडकर कुरापन-दमापनन-चयई अथवा ठ्कडकि पटे असे किष्वी मी एक प्रकारके 
आपनपर वीरासन पश्चाप्रन खात्तिकासन आदि अनेक आसनेोमेपे सचे आर्‌ शक्तिके अनुपरार 
किपी मी आस्नसे बेठकर घमे-सेवन करते हुए-पजा जप ॒स्वाध्यायम रत रहकर जागरणके 


[म 


द्वरा~रातरिको निद्रा न रेकर धम-पेवनके दवाय ही पोपधक्राट्को व्यतीत करना चाहिय | 


मोनन पान आदि खाय पेय पदार्थोका, स्वा्य-ताम्बूल-मक्षण आदिक, एवं गन्ध- 
माखा आदि ओर म उपमोगरूप मनोहर इष्ट॒ विपयोका, तथा आच्छादन पह्रने योग्य व्च 
अटंकार्‌-मृघण) शय्या, आसन, मकान, यान-हाभी ब्रोडा उट आदिकी सवारी अथवा विमान 
आदि, ओर वाहन-बैलगाडी आदि प्तामान देनिवाडी सवारी, इत्यादि परिभोगरूप पदुर्थोका 
जो [फ अति प्ाव्यरूप है, त्याग करना, ओर जो अलस सावद्य ह, उनका परिमाण कर्‌ डना 
इसको उपभोगपरिभोगव्रत कहते ह । 

न्यायूर्ैक कमाये हुए अथवा संचित ओर देने योग्य अन्नपान आदि पदार्थोका देच 
कारके अनुपार श्रद्धापूवंक सत्कारे साथ कमते आत्म-कस्याण करनेकी उत्कृष्ट बुद्धि-भाव- 
नासे संयत-पाओंको वितरण-दान करना इप्तको अतियिसंविभाग कहते है । 


¢ {~ _ क 1 ॥ ५५ पज न, 
भावाथे--उपर नो अहिंसादिक पोच चत बताये ह, उनको मूलत कहते दै, ओर 
उनके पोषक तथा उने निमेरता आदि गणको उत्पन्न करनेवाले इन दिश्रत आदिक उत्तर्‌- 
नत कहत ह । उन्तरनत सत इ, जनका कं यहुप्र्‌ रक्षण बताया गया ह्‌ । 
१--एक दिनकी दो भुक्ति हुवा करती दँ । अतएव पव॑ दिनक दो जर पारणक तथा धारणक दिनकरी 
एक एक इस तरद्‌ चार युक्तिक जिसमे त्याग हो, उसक्षो चतुथं कहत द । इसी तरह वेखा तेख आदिक षष्ट अम 
आदि कहते द । २--पदरे तीनक्नो युणन्रत मौर अतके चारको शिक्षा्रत कहते ४ । 
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द््रतमं यावज्नवनके व्यि दशो दिराओका परिमाण कर स्या जाता हे, करि चै अम॒क 
स्थानसं परं अपन भागोपमोग अथवा आरम्म आजीविका आदिके छ्य नहीं जागा | अतएव 
पारोमेत क्षत्रस बाहरका उक्करो किप भी प्रकारका पाप नहीं खाता ! दिश्रितके भीतर प्रतिदिनं 
अथवा कृ दिनके च्यिजो इपर प्रकारका परिमाण कर्‌ ल्या नाता है, किं आज अथवा इतने 
समय तक अथवा इतनं दन तक इतन क्षत्रमे बाहर्‌ नही नाञ्गा, इक दद्ावकाशिक कहते हे । 
अनथद्ण्डत्रतका अथे एप्त भी हं, कि जिक्षसे अपना कोहं प्रयोजन सिद्ध हेता नहीं, ए 

पापबन्धके निमित्तमृत काय॑को करना अनथेदण्ड है, ओर उसके त्यागको अनभद्ण्डवत कहते 
हं । समय नाम एकत्वका हं । विधिपृवैक एक आत्पस्वरूपका चिन्तवन करना, या एकत्वकी 
धिद्धेकेय्यि जो विर्षिविशेष करिया जाता है, वह सब सामायिक ह| पोषधोपवाप्रके दिनि 
स्नानादि सभी संस्कारोका त्याग करिया नाता है, इसका प्रयोजन यही डे, कि रेप्ता करनेषे 
निविकारता जागृत होती हे, ओर धमे-प्तवनमें चित्त अप्रमत रहता है । ज एक बार मोगनेमं 


अवे, भोगनेमं अवि रेप्ते भोजन पान ह्र माल आदि पदार्थोको उपमोग ओर जो वार बरं 
भोगनेमे एसे खी गृह शय्या वल्ल वाहन-सवारी आदि पदुर्थोको परिभेग कहते है । 
इनमे जो अति सावद्य है, उनका प्तवेथा त्याम ओर जो अल्प साव्य है, उनका 
परिमाण मेगोपभोगव्रतमे करिया जाता है । इप्तको मोगोपमोगपरिमाणव्रत भौ कहते है | 
निसक्री कोई तिथि निश्चित नही है, अथवा जिनके किप्ती तिथिका प्रमाण नहीं है, अथवा 
जिन्हौने खयं गृह आरम्भ आदिक्रा परित्याग कर्‌ दिया ह, ओर इसी स्यि नो स्वयं आहारे 
बनाने आदिं प्रवृत्त न होकर गृहस्थके ध्म उसके स्यि गमन करते ई, उनके अतिथि 
कहते है । उनके आत्म-कस्याण-रत्नघ्रय -धम॑को सिद्ध करनेके चि ओर अपना भी कल्याणं 


करनेके च्यि न्यायोपार्मित ओर उनके य्य वस्तुका दान करना, दृप्तको अतियिरविमाग 
कते है । ईस व्रतके धारण करनेवाछेको प्रतिदिन दानमे प्रवृत्त हेना चाहिये । 

स्न सात ही त्रतौको पपतशीक भी करते हँ । इनके निमित्तसे मूटघ्रत स्थिर हेते; 
विद्ध रेते ओर सगुण बनते हैँ । अतएव अगारी त्रती-श्राव्कको इनका भी पाटन 
करना चाहिये । 

भाष्यम्‌--किं चान्यत्‌ ।-- 

अ्थ--अगारी त्रतीको जिनका पाठेन ॒करना चाहिये, एेसे मूद्वत जर उत्तर 

भ्रतोका स्वरूप बताया । किन्तु इनके सिवाय भी निसका उसे अक्शय आराधन करना 


क क 


चाहिये, उसका वणेन करनेके ल्य सूत्र कहते ह ।-- 
४२ 


६२१८ रायचन्द्रनेनराख्मादायाम [ सप्तमोऽध्यायः 

। क. ज स 

न-पा रमान्दवम <ङखना जषता ॥ ॥ 
धान्यम्‌--कारसंहननरीस्योपससमरोषाद्धर्मावर्यकपरिहदाथि वासिती ज्ञात्वावमोदर्थ 

चठुथवषछाहमभक्तादिसिरात्मानं संछिद्य संयमं परतिपयात्तमव्रतसम्पन्चथतर्विघाहारं 


प्रत्याख्याय यादन्नीव बावनासुप्र्षापरः स्प्रतिसमाधिवहृलो मारणान्तिकीं संटेखनां 
जोषिता उन्तमाथस्याराघको भवतीति 


अथे--काट संहनन दुर्बलता ओर उपसग आदिके दोषे ज्र अच्छी तरह यह्‌ बात 
माट्म हो जाय; कि अव धमेकरे पाटन करम तथा आवदयक कार्ेकरि करनेम हर तरह्ते 
पषति उपस्थित हेनवाी है, तो अवपौदर्य चतुभेभक्त पष्ठमक्त या अष्टममक्त आदि उप- 
वापतोके द्वारा आत्माका संञ्खन~संसोधन करना चाहिये, ओर संयमक्रो धारण करके उत्तम 
त-सरखनके दरा अपनकां पणे करना चाहिये | इसके लिय यावेज्नीवन चतुर्विध आह 
लाय स्वाद च्ह्य पयक्त पारत्याग करके अनित्यादि बारह भावनाआक्रा निरन्तर चिन्तवन करनेमं रत 
हना चाहिय । तथा देव गर्‌ राख्रादिके प्तमीचीन पवि गणका स्मरण करने ओर्‌ प्रायः समा 
रण करनम परायणता रखकेर्‌ मारणान्तक। सरेदनाका सनन करना चाहिये । जो अगारी 
नती इसक्‌। सेवन करता ह, वह उत्तमाथका आराधक समन्ना नाता है | 
भावाय ईका सछखनात्रत या संख्खनामरण कहते हँ | किंत इतम्‌ समाधि- 
के प्रधानता ई अतएव इस्रका नाम॒ समधिषरण मी हे । यह त्रत समस्त वतोका फल- 
स्वरूप-सनका सफर बनानवला ह । अतएव इसका अवर्य आराधन करना चाहिये । 
सूनेकारन इप्तके ।ख्य जापता शब्द्‌ हदिया हं । इपका आश्य यह हं, कि इम वतका प्रीति. 
पूवक सवन करना चाह्यं । [नप्र समय यह्‌ माम हो जाय, फ़ अब हमार मरण अवद्य- 
म्भवा ह) अथवा दुष्कर या अन्य केसरी प्रकारके काट-दोषमे यद्रा राररिकि रशक्ति-वीयं 


आर्‌ बल परक्रमके कम हो नानेपतेया किरी प्रकारके उपसग आदि होनेपर धमीराधन 
ओर्‌ आवश्यक कायेके साधनं क्षति पडती नजर्‌ पडे, तो आत्माका संरेडन-संसोधन करके 


विधिपूवेकं समाधिके साथ अथव आहताद्‌ परचपरमष्टाकं गणांका स्मरण करते इए प्रणोका 
पर्त्वाय कर्‌ दना चाहर्व । प्तक समरापेप्ररण कहते हं | 


त 


ईस त्तकं करनवालक्ा याचञ्जावनके चयि करमसे चतुर्विष आहारका व्याग करना 
चाहय । पहर अवमाद्य अर उपकर बाद्‌ कमपे श्चक्तिके अनप्तार चतभमक्त आदि उपवाप् 
धारण करना चाहिय, जप्त के आत्माक्रा कषायादि दोषेके दर्‌ हो जाने संशोधन हो जाय | 
पुनः स्यमके। धारण करकं भावनाजकों माते हुए परमेष्िस्पृति ओर समाधिम प्रवृत्त होना 


(ड 


चाहिये । इसकी विरोष विधि अगम-ग्न्थँसे जाननी चाहिये । 
द 


रूपकः अन्तम [नयमे मरण हाता ह, अतएव इको मारणान्तिकी कहते हँ, भर 
दके करनं काय तथा कपायक्रा परित्याग किया नाता दै, इसच्यि इसका नाम संरेखना हे । 
1 


१ जुष्‌ धातुक्ता अथे प्रतिपूवक सेवन करता दै । २--भ्रमाणसे छम भोजन पान करना । 





सू १७-१८।] स॒भाष्यतच्ताथाधिगमसूत्रम्‌ । ९३९. 


दिश्रत आदिकं साय इसको मी पहर ही सच्मं यदि गिनादेते, ते मी काम चर सक्ता 


(क) 


था, परन्तु वेसा न करकं प्रथक्‌ सत्र करनेका आङ्खयं यह्‌ हे, कि इर्ये 
ओर्‌ यह भी माद्मं होजायः किं सरमापिम्रण केवर अगारी-श्रावक डी नहीं करते, छिन्त अन- 
गार भी क्रिया करते हं । तथा अगार भी परभी क्रते हं यह्‌ बात्‌ भी नहीं है } दिसीक्षे कचित्‌ 
कदाचित्‌ होता ह, ओर किंसीके कदाचित्‌ नहीं मी होता । 


[कन [र्‌ @ क्न 


भाष्यम्‌--एतान इग्ताडानि इएरान भवान्त! रिःराल्ये कती!ते वचनाइईक्त भवति 
व्रती नियतं सम्यग्टष्टिरिति ॥ 
क कि ५.५ 


अथं--उपरके स॒त्रे दित्रत आदि जो बताये है, उनको शीट कहते है । उन सातकी 
हील-सप्तशीर रेसी संज्ञा ह । 

ऊपर यह बात भी बता चके है फि जो निभराल्य होता है, वही बरती माना जाता हे | 
इस कथनपे यह मी स्पष्टहो नाता हे, कि नो जती होता है, वह नियमसे सम्यग ही होता है। 


उपयक्त ्रतोका श्रावकको अतीचार रहित पाटन करना चाहिये । इसके ल्यि यहं 


© अ, च 


नाननेकी आवदयकता है, किं सम्य्दशेनपे टेकर संडे्ना तकके कौन कौनसे अतीचार है । 
अतएव भाष्यकार कहते हँ, कि- 
माष्यम्‌--तत्र -- 
अथे--उनक्त सम्यग्दशेन तथा बतंमेसे-- 


0 „0 


सू्--रङ्ाकाटृक्षाविविंकितसान्यरष्िपररोसासंस्तवाः सम्य 
ग्टष्रतीयाराः ॥ १८ ॥ 


ष्यम्‌--राद्ा काल्य विचिकित्सा अन्यहष्ठेपरासा संस्तवः इत्येते प्च सम्यगह्- 
रतीचारा भवन्ति । अतिचारे व्यातिकमः स्वदनमिव्यनथान्तरम्‌ । अधिगतजीवाजीवादित- 
स्वस्यापि मगवत्तः रासनं भावतोऽभिपरपन्नस्यासहायभतेः सम्यग्डडरहत्प्रक्तेषु अत्यन्त- 
सष्मेष्वतीन्धियेषु केवखागमग्राचेष्वर्थषु यः संदेहो मवति एवं स्यादेवं न स्यादिति सा ङंका। 
एेहदोकिंकपाररोकिकेषु विषयेष्वारासा काङ्क्षा । सोऽतचारः सम्यग । कुतः ! काङ्कतो 
द्यविचारितगणदोषः समयमतिक्रामति ॥ विचिकित्सा नाम इदमप्यस्तीदमपीति मतिविष्टुतिः। 
यदष्िरसिव्यरच्छासनभ्यतिरिक्तां दशिमाह । सा द्विविधा । अभसिगरहीता अनभिगहीता च। 
तथुक्तानां क्रियावादिनामक्रियावादिनामज्ञानिक्ानां वैनयिकानां च पररोसासंस्तवी सम्यगह- 
छेरतिचार इति । अच्राह-प्ररौसा संस्तवयोः कः प्रति वेरोष इति । अचोच्यते-ज्ञानदरांनगुण- 


प्रकर्षोद्धावनं भावतः पकंसा। संस्तवस्तु सोप निरूपधं भूतामूतगुणवचनीमिति ॥ 
अथे--रोका, काक्का, विचिकित्सा, अन्यद्षिप्ररोपाः ओर अन्यदषटिसंस्तव ये पच 

प्म्यग्दशनके अतीचार है । अतीचार व्यतिक्रम ओर स्वन ये शब्द्‌ एक दही अथैके वाचक हैँ | 
जो मगवान अरहैतदेवके राप्ननफो भाव-अन्तरङ्गसे स्वीकार करनेवाला है, ओर उनके 


उपदिष्ट जीव अजीव आदि तत्के सख्यश्च निप्तको ज्ञान है किन्तु निकी मति अन्य द्रौ- 


नौ 
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३४० रायचन्द्रमैनराशमाखयाम्‌ [ सप्तमोऽव्यायः 


नेमिं बताये इट पदार्थोकी तरफपे सवेथा इटकर जिनोक्त ॒पदार्थोकीं तरफ ही इटरूपसे स्थि 
नहीं इई है, एसे सम्यण्ष्टि पुरुषको मी अर्हत्‌ मगवानके उपदिष्ट अत्यन्त सुक्ष्म ओर एसे अती- 
न्दिय पदार्थोकि विक्ष्य कि निनको केवर आगमके द्वारा ही जाना ना सकता हे, इपर तरहका 
संदेह दो जाया करता है, कि रेरा हो सकता है या नहीं, नो जिनभगवानने कहा है, वही 
ठकं है, अथवा अमुक प्रकारसे जो अमुकं दशनकारने कहा है सो ठीक है, इत्यादि । इस 
तरहक संदिग्ध विचारको ही रोका कहते ई । यह समभ्यग्दरौनका पह अतीचार है । 

इस रोकसम्बन्धी- खी पुत्र धन धान्यादि ओर पररोक्म्बन्धी स्वगादि विभूति स्वरूप 
विरयोकी अभिलाषा करनेको का _ कहते हे । यह्‌ भी सम्यगदशेनका अतीचार हे । क्योंकि 
काङ्क्षा रखनेवाला मनुष्य गुण दोषके विचारसे रहित हो जाया करता हे, ओर्‌ बिचारदून्य 
जीव समय-आगम-शासनका अतिक्रम-उद्ेवन कर दिया करता हे । 

यह भी ठीक है, ओर यह भी ठीक है, अथात्‌ जिनभगवान्‌ने जो पदार्थोका स्वरूप कहा 
हे, व्ह भी यथाथ हे, ओर अन्य द्दनकायोने जो कहा हे, वह भी यथाथ है, इस तरहका जो 
मति-बुद्धिमं विष्व-विभ्रम हो जाया करता है, उसको विचिकित्सा कहते है । इपर तरहके भरन्त 
विचार्या होना भी सम्यष्दशेनका अतीचार है । 

अद्‌ भगवानके शासनमते भिन्न नितने मी ददन है, वे सच अन्यदा शब्दे समञ्चने 
चाहिये । अन्यद दो प्रकारकी हुआ करती है ।-अभिगृहीत ओर अनमिगरहीत । इसके 
धारक जीव सामान्यतया चार प्रकारके हैँ ।- क्रियावादी अक्रियावादी अन्ञानी ओर वैनाथेकं । 
इनकी प्रसंसा करना अन्यदिप्ररप्ता नामका अतीचार है, ओर इनका संस्तव करना अन्य्‌, 
दष्टिसस्तव नामका अतीचार है । 

प्रन प्ररंसा ओर संस्तव इनमे क्या विरोषता है? उत्तर---अन्यरषटियेके 
ज्ञान द्रोन गुणमे मावसे-केवरु मने प्रकरषैताका उद्धावन करना इप्को प्ररांसा कहते ३ । 
तथा सरोपध-अभिगहीत ओर्‌ निरुपघ-अनमिगृहीत सद्धुत अथवा अपतदूत गुर्णोकी वचनके 
द्वारा प्रकताका उद्धावन करना, इसको संस्तव कते हं । 

भावाथ---अंरातः मङ्ग हो जानेको अतीचार कहते ह । सम्यण्दरशन जो तार्थ 
श्रद्धानरूप हे, उसका यदि प्रतिपक्षी कर्मकरा अन्तरङ्गम उदय हेनिपर अशतः भंग हा नाय, तो 
उक्तको अतीचार समञ्नना चाहिये । चार अनन्तानुबन्धी कषाय ओर दशेनमोहकी एक, 
मिथ्यात्वं अथवा मिथ्यात्व मिश्च ओर सम्यक्त्व इस तरह तीन मिखाकर कुछ पच अथवा सात 








१--दिगम्बर-सम्प्रदाय विचिकित्साका अथ ग्लानि किया है । साधुञेकरि बाह्य शरीरको धुलिधूसरित 
अथवा रोगादिसे ग्रस्त देखकर उनके आत्मिक गुणेमिं ग्नि करना, इसको विचिकिस्सा नामका अतीनचार कते ई । 


£ 


२--अतिकमो मानसद्युदधिदयनिन्येतिक्रमो यो विषयाभिरषः। देशस्य भगेद्यत्तिचार उकः मङ्गोद्यनाचार इह व्रतानाम्‌ ॥ 





सूत्र १८-१९-२० । ] समाप्यतस्वाथापिगमसूत्रम्‌ । ६४१ 


्रकृति सम्यक्त्वकी घातक हैँ । इनका उपक्षम क्षय क्षयोपङम हेनिपर कमते जीपशमिक क्षायिक 
्षायोपशमिक सम्यगदरोन प्रकट हुजा करता है । ओपरामिक ओर क्षायिकपम्यग्दोनके हेनि- 
प्र प्रतिपक्षी कमेका अरामात्र भी उदय नहीं हुआ करता । किन्तु क्ायेपशमिकम सम्यक्त्व 
प्रकृतिका उदय रहा करता हे । अतएव उसके हका आकि दोष-अतीचार्‌ भी छते है- 
सम्यग्दरोनका अश्चतः मंग हो जाया करता है । यह सम्य्दद्यीन चौथे गुणस्थानते ठेकर 
सातवे तक रहा करता है । रोका आदि अतीचारौका भी अर्थं अतच श्रद्धानके सम्बन्धको 
टेकर्‌ ही करन चाहिये । 


पदार्थोमं रोका दो कारणस हुआ करती है-एक तो ज्ञानावरणकमेके उद्यसे दुसरी 
दशेनमोहके उदयपे । नो दरंनमेोहके उदये शोका होती है, वह सम्यग्दशेनका अतीचार 
हे । इमी प्रकार काष्ा आदिके विषयमे भी घटित कर ठेना चाहिये । 


इम तरह सम्यग्दरीनकरे अतीचारोको बताकर कमपे पौच अहिंसादिक वत ओर सात 
रीठके भी अतीचारकी संख्याको बतानेके दिय सत्र कहते हैः- 


सू्र-त्रतरीटेषु पञ्च पञ्च यथाक्रमप्‌ ॥ १९ ॥ 

भाष्यम्‌-त्रतेषु पञ्चसु रीषु च सप्तप् पच्च पञ्चातीचारा भवन्ति यथाक्रममिति उध्वै . 
यदक्ष्यामः ।-तयथाः- 

अथेः-- अरिप्रा आदि पौच चरत ओर दिग्रत आदि पषशीर इनके विषयमे मी इष 

प्रकार कमपे पच पौच अतीचार्‌ हुआ करते हँ । इन अतीचारोका हम अगे चर्कर्‌ कमे 

वर्णन करगे । यथ। 


प्रथम अहिमा वतके अतीचारौको बताने ल्यि सूत्र कहते हैः-- 


सूत्र--वन्धवधविच्छेदातिभारारोपणान्नपानानिरोभाः ॥२०॥ 
भाष्यम्‌--जसस्थावराणां जीवानां चरधवधोौं त्वद्चछेदः काष्ठादीनां परुषटस्त्य्यगो- 


@ 


महिषादीनां चातिभारारोपणं तेषामेव चान्नपाननिरोधः अदहिसाचतस्यातिचारा भवन्ति॥ 


[ककरन 


अथे-- त्रस ओर स्थावर जीवक बन्ध तथा वेध करना, त्वचाका छेदन-वृक्षकी अछ 
आदिका उपाटना, पुरष हाथी घोडा बेर भ्रा आदिके उपर प्रमाणे ज्याद्‌ः-जितना वजन 
उनम छेनानेकी शक्ते है, उप्ते अधिक छदना, ओर उन्हीके-पुरुष पशु आदिके अन्नपानका 
निरोध कर दैना-समयपर उनको खानेको या पीनेको नहीं देना-अथवा कम देना, ये पचि 
अर्हिसा व्रतके अतीचार है। 

भावार्थ--अभिमत स्थानम जि्तके निमित्ते गमन न कर्‌ सके, उसको बंष कहते है । 


कक 


जसे कि गो भ्त घोडा हाथी आदिको बैँधकर रखा जाता है, अथवा बकरी कौरहको बेम 
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रोककर रखा जाता है, यद्रा तोता मैना आदि पक्षियौको पिंजडेमं नंद करके रक्खा नाता 
३ । निमे प्राणीको पीडा हो, उसको वध कहते हैँ ¦ जेषे फ चानुकमे या बेतप्ते किप्तीको 
-पीटना। वधक अर्थं यरहपर प्राणापहार नदीं है! क्योकि रेस अवस्थमं वध अतीचार्‌ न हौकर्‌ 
अनाचार जायगा दारीरके किसी अंग या उपांगको शरीरे परथकू करनेको छेद कहते है । जेसे किं 
वृक्षकी छाख्उपाट छी जाती है । इ अतीचारसे अभिप्राय केव वृक्षकी छर उपाटनेका ही नही 
समञ्नना, नडुतसे लोग कृत्तकी पै कान या घेडेकी पूछ कटवादेते दहै, येभी ठेद्‌ नामक 
ही अतीचार है । अतिभाररोपण शब्द्का अथं है, न्याय्य-मारसे अधिक बेन्ना खादना | जेसे 
कि इका आदिम अधिक सारिका वेठना । सपयपर खानेको अन्न, पीनेको पानी न देना 
अद्चपाननिरोधं नामका अतीचार है } इन रपौचांको अर्हिाणु्रतकरा अतीचार इसच्यि कहा हेः 
कि इनके करते हुए अर्हिंसाणुव्रतका स्वैया मग नहीं होता । कोधादि कपायके क्श होकर 
इन क्रियाओंको करते इए भी वतकी रक्षाका मी ध्यान रखता हे । तथा अन्तरङ्ग ओर बाह्यमं 
करिया करनय भी इतनी सावधानी रखता है, कि कदीं मेरा व्रत भंगन हो जाय | यदि 
नरतरक्षाकी अवेक्चाको छोडकर ओर प्राणापहारफे च्िदी इन क्रियाओंको करे, तो दृन्दी 
क्रियाओंको म॑ग॒ अथवा अनाचार भी कहा जा सकता है । 


सत्याणुबतके अतीचारोको भिनति हँ-- 


सूतच्र- -मि्योपदेशरहस्या भ्यास्यानक्ष्टेरखकरियान्यासापदा- 
रसाकारमन््रभेदाः ॥ २१ ॥ 


माष्यम--णएते पञ्च मिथ्योपदृहादयः सत्यवचनस्यातिचारा भवन्ति । तत्र मिश्योपदेङो 
नाम प्रमत्तवचनमयथाथवचनोपदेशो विवादेष्वतिसंधानोपदेरा इत्येवमादिः । रहस्याभ्या- 
ख्यानं नाम सखीपुंसयोः परस्परेणान्यस्य वा रगसंयुक्तं हास्यक्रडासङ्गादिमी रहस्ये- 
नाभिं सनम्‌ । कटखेखक्रिया खोकथरतीता ! न्यास्तापहासे विस्मरणक्रुतपरनिक्षेपय्रहणम्‌ । 
साकारमन्जमेदः चैड्ुन्यं गु्यमन्नमेदक्च ॥ 
अथ--इ स॒जरम गिनाये गये मिथ्योपदेशादि पच सत्याणुत्रतके अतीचार हं । 
प्रमादयक्त कचन बटना, अयथाथं वस्तुके निरूपण करनेवाले वचन कहना, विवादके समय 
अतिरसधान करना इत्यादि; ये सव मिथ्योपदेश् हं । दुप्तरको एसा करनेके छ्य उपदेश 
देना भी पि्योदेरा हे । खी पुरुष अथवा अन्य कोर ग्याक्ते परस्परम रहस्य-क्रिया कर्‌ रहं 
हौ, तो उसका रागयुक्त होकर हास्य कीडा सङ्गादिके द्वारा रहस्य क्रियारूपसे प्रकट कर देना? 
रहस्याम्याख्यान नामका अतीचार है । कृटटेखक्रिया राब्दका अर्थं रोकमें परतिद्ध रै । जेसे कि 
कठा जमाखचे करना, नाटी तमस्पुख-शेप कोरः ङ्ला ठेना, किसकी दी बुराई करना, छपना, 
इत्यादि । मृठसे रह नानेवाी दपरेकी धरोहरको महण कर ठेना, न्यासापहार्‌ नामका अती- 


सूच २१-२२ । ] पभाष्यतत्वाथाधिगमसूत्रम्‌ | ६४३ 
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चार है चुगटी खाना; गुप्त मन््रका क्फोट~म॑ंडाफोड कर देना, आदि साकासतरभेद 
नामका अतीचार्‌ हे । 

मावाथ--अदिपराणव्रतके अकीचारोके विषयमे नपा किं ऊपर बताया ना चका ३, उप 
प्रकार्‌ इन अतीचार्रोके विषयमे भी अं भ॑गका अथं घटित कर छेना चाहिये । अथोत्‌ अन्तरङ्खमं 
द्शेनमोहका उदय हेनेपर यदि अनन्तानुबन्धी ओर अप्रत्याख्यानावरण कषाये किकः 
भी उदय होनेपर तत्पूवेक यदि प्रमत्त वचनादिक हगे, तमी वे अतीचार्‌ कदे ना सक्ते हैः 
अन्यथा नहीं । नहीं तो चतुथं गुणस्यानपे टेकर्‌ चछ गुणस्थान तक सभी मनुष्योके हरएक 
वचन प्रमत्त वचन कहने हेग, ओर क्षीणमोहगुणस्यान तक्के जीवोके समस्त वचन अयथार्थ 
वचन कहने हेगे, क्योकि नबतक केवरन्ञान नहीं हता, तनतक-बारहवै गुणस्यान तक्के 
जीवके अपत्य वचन माना है । 

अतिसंधानका अभिप्राय यह्‌ है, कि आगमे अथैका उद्टंवन करना, जर फिर उ्के 
शये दुराग्रह करना, अथवा अतम्बद्धं बना य हठ करके प्रकरण विरुद्ध बरना । 

रहस्याभ्याख्यान भौर साकारमन्बमेद्‌ इनमें शरीरि वेष्टा ओर मानप्तिक भेकी अकष 
मेद है । एकान्तम क्रिये गये गृह्य कायको हास्यादिके वश जाहिर कर देना, रहस्याम्यार्यान ३ 
आकार-इङ्गित चेष्टा आक्छि दवारा दूरके विचारक नान करके कि इन्होने यह सलखह की है, उप्तके 

९ < 


जाहुर्‌ केर दना साकारमन््रमद्‌ ह | भस्करि एक राष्‌ दरे रष्टफे मन्वका विस्फोट कर्‌ देतां 
हं । तथा स्वरूपका अपेक्चा भा दूनामं अन्तर है, जर्‌ विषयक अपक्ष भी मेद्‌ ह । 


अस्तेय--जचोयाणुत्रतके अतीचार्‌ बतति ईै-- 


मूञ्--स्तेनप्रयेगतदाहतादानविरुदराज्यातिक्रमदहीनाधिक- 
मानोरभानप्रतिरूपकन्यवहाराः ॥ २२ ॥ 


माष्यम्‌--एते पच्चास्तेयव्रतस्यातिचारा सवन्ति। तत्र स्तनेषु हिरण्यादिपयोगः। स्तेनैरा- 
हतस्य दन्यस्य युधक्रयेण वा ग्रहणं तदाहतादानम्‌ । पिरुद्धराञ्यातिकमश््चास्तेयत्रतस्याति 
सारः । विरुद्धे हि राज्ये सवमेव स्तेययुक्तमादानं भवति) दौीनाधिकमानोन्मानप्रतिरूपकन्यव- 
दारः व्रूटतुखा क्रुटमानवच्चनादियुक्तः करयो विक्रयो ब्रद्धिभ्रयोगक््च । प्रतिरूपकन्यवहासे नाम 
सबणेरूप्यादीनां द्रव्याणां प्रतिरूपककछिया व्याजींकरणानि चेत्येते पञ्वास्तेयत्रतस्या- 
तिचारा भवान्ति ॥ | 
अथे--स्तेनप्रयोग आदि जो ईप सत्र गिनाये है, वे पच अस्तेयाणनतके अतीचार 
हैँ | इनका स्वरूप कमसे इपर प्रकार है । 





१ वयोकिं “ रदसिभवं रस्यं तध्याभ्याष्यानप्‌. रदश्याभ्याक््यानमिति रेष्री निरुक्ति है! ` 
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चोरोमे दिरण्यादिकके लेनदेनका व्यवहार करना । यह माटूम हेते इए कि 
यह चोर हे-सदा चोरीका कम करनेवाला है, उसको किस्त देना अथवा रएेषठाही 
को द्प्तरा व्यवहार करना स्तेनप्रयोग नामका अतीचार्‌ है । चोरं चोरी करके जो द्रव्य छवि, 
उसको विनामूल्य अथवा मर्य देकर ठे ठेना तदाहृतादान नामका अतीचार है । विशुद्ध राज्याति- 
करम नामका भी एक अस्तेय व्रतका अतीचार ह । राज्ये विद्ध हेनेषर्‌ स्रभी वस्तुका ग्रहण 
स्तेययुक्त दो जाता ह । अ्थीत्‌ निस विषयमे या नि कारके करनेम रज्य विरुद्ध है-राज्यकी 
आज्ञा उप काय॑के करनेकी नही है, फिर भी उस्रका-आन्ञाक्ा उट्टंवन करके उस्र काको 
करना विरुद्धराञ्यातिकम हे । जेषे करि चोरीपते मादक या जही कस्त॒का बेचना, अथवा विना 
आज्ञा प्राप्त क्रिय कोटेके स्टाम्प आदि बेचना, या प्तरकारी हासिख-ख्णान दिये विना मार लखना, 
ठेनाना आदि, यद्रा निस देशसते जिप्न चीनके मगनेकी मनाई है, उस्र दरे उप्त चीनक 
गाना, इत्यादि सष विरुद्धराञ्यातिक्रम है । अतएव संक्षेपं इतना कहना ही पयाक्च है, कि 
निप विषयमं राज्य विरुद्ध ह, वह सभी कायं स्तेययक्त समन्नना चाहिये । कम उ्यादः तोटना, 
या नापना हीनाधिकमानान्मान नामका अतीचार हे । भ्रूटी तराजुसे तेना, अथवा डंडी मारना 
या छेनेमं ज्यादः तोक छेन, ओर देते स्मय कम तोख्कर देना, छेनेके दू्रे-उ्यादः ओर देनेके दूरे 
कम बट रखना, इती तरह पाटी आदि माप स्रूडा-न्यूनाधिके रखना ओर्‌ उने देन टेन करना; 
अथवा धोखा देकर खरीद विकी करना, अथवा अधिक दिन बताकर या ओर कोई घोखा देकर व्याज 
वगैरह बडा ठेना, इत्यादि सन हीनाधिक्रमानेन्मान नामक्रा अतीचार्‌ है । प्रतिरूपकन्यवहार नाम 
उसका हैः कि सोना चांदी आदि द्र्व्यौमे उसके समान वस्त॒को मिद देना, अथवा नकटी चीनक 
चोखा देकर असरटीकी तरह बचना । जेसे नो चीज सोनेकी नदीं है, उसको कपटप्रयोगके 
द्वारा उपरमे सोनेकी बनाकर बेचना, या सनेम घटिया चन मिख देना, आदि प्रतिरूपक>्यव- 
हार्‌ नामका अतीचार है । ये पाँ ही अस्तेयतरतके अतीचार है 1 इनमसे किक्ीके भी करनेपर 
अचौरय्रतके अंशका मंग होता हे । 

चतुथै त्रत--त्रह्मचथके अतीचारोको गिनति है-- 


सूञ्--परविबाहकरणत्वरपरिगरदीतापरिगृदीतागमनानङ्ग- 
ऋीडातीत्रकामाभिनिवेखाः ६ २३ ॥ 


भाष्यम्‌--परविवाहकरणमित्वरपरिगृहितागमनमपरिगरदीतागमनमनङ्न्भीडा तीन 
कामाभिनिवेरा इत्येते पञ्च बह्मचयत्रतस्थातिचारा भवन्ति ॥ 


अथे--प्रविवाहकरण-दुसरोके र्डके ल्डकिर्योका अथवा जिनका हमको कोई अधि. 
कार्‌ नहीं है, उनका विवाह करना कराना; आदि बरह्यचयैत्रतका पहला अतीचार है । 
विवहिता भ्यमिचारिणीपे गमन करना हत्वेरपरिगृहीतागमन नामका अतीचार 


मू ९९२२४ । | पभाष्यतत्वाथांधिगमसूतरमर । ६४९ 


हे । ग्यमिचारेणी अक्विहिता-कुमारी अथवा क्या आदिते गमन करनं अपरिगृ्ष- 

तागमन नामका अतीचार्‌ ह } काम सेवनं करन्के जे अङ्ख है, उनके सिवाय अन्य अमे 

अथवा क्रतरिम अभक ह्वार जा कीडा करना, या ह्तक्रिया आदि करना, अनङ्खक्रीडा, नामका 

अतीचार है । तीव्र कामवापतनाका होना-अपनी सखी आदिय भी अत्यन्त कामासक्ति रखना 
[1 [क्व ज्वर 


ओर उपकर स्यि कामवधक्र प्रयोग करना आदि तीव कामामिनिवेश् नामक। अतीचार ह | इस 
प्रकार बह्यचयनतके पाच अतीचार है | 


पारय्रह्‌ परिमाण व्रतके अतीचारोको बतति हः-- 


सूत्र--क्ष्रवाप्तुहिरण्यसुवणधनधान्यंदासीदासङष्य 
णाार्तक्रमाः ॥ २८ ॥ 

भाष्यम्‌--कित्रवास्तुप्रमाणातिक्रमः हिरण्य्धवण्प्रमाणातिकमः धनधान्यपरमाणादि- 
कमः दासीदासप्रमाणातिक्रमः कुप्यप्रमाणाविकरम इचव्येते प्देच्छापारमाणत्रतस्याक्त्चाय 
भवन्ति ॥ 


अथे--े्-वेत या जमीन ओर वस्तु-गृके प्रमाणका उद्ंबन करना, दिरप्य- 
सुवणे-आदिके प्रमाणका अतिक्रम करना, धन~-गौ आदिक पह तथा घान्य-गेहू चावस 
आदि खाद्य-सामग्के प्रमाणका उद्टंवन करना, दासी ओर दास्~हट्नी आदि तथा नोकरोके 
प्रपाणका अतिक्रम करना, इरी प्रकार कुप्य~-वतेन वख या अन्य फुटकर्‌ वस्तुक प्रमाणका 
उैवन करना, ये कमपे पच इच्छपरिमाण-परिपरहप्रमाण-अपरिग्रहनतके अतीचार्‌ हें । 
भावाथ--ईन विषयोका जितना प्रमाण क्रिया था, उसको रागके वशा होकर अधिक 
कर्‌ ठेना-बदा ठेना, अथवा उपरी तरहका कोई अन्य प्रयत्न करना अतीचार हे । जेषे कि 
किपीने कषेचका प्रमाण १०० बीघा किया था, पीछे उसका प्रमाण १२९५ बीघा कर छेना। 
अथवा अपनी कम उपजाॐ मापेको बदलकर अधिक उपनाड भमि ठे खेना। यद्वा किन ४ 
खेतका प्रमाण किया | प्रमाण करते समय ४ खेत ८० बीघा थे | पीठे उसने १९० बीधृके 
४ खेत बना च्यि। इसी तरह गृहके विषयमे समञ्नना चाहिये | यह क्षेत्रबास्तु प्रपाणातिक्र्म 
नामका पहला अतीचार हे । इषी तरह रोष चार अतीचारोके विषय भ घटित कर ठेना चाहिये | 
इन रपौचौँ ही विषयत व्रतकी भ॑गामंग प्रवृत्ति पाई जाती है, अतएव इनको अतीचार कहा है । 
अणनतके अतीचारौको बताकर क्रमानुप्ार्‌ सक्तरीरके अतीचारोको भी बताने छि 
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उनमें सबसे पहर दि्तके अतीचारोको गिनते इैः-- 


वरध ~ ~ 
सूच--उप्वोधस्तियग्ग्यतिक्रमक्षेनरग्दिस्प्रत्यन्तधाोनानि॥२५ 
माष्यम्‌-ऊषध्वैन्यतिक्रमः, अधोन्यतिकमः, तिय॒ग्ब्यतिक्रमः, क्ेघरबुद्धिः, स्मृत्यन्त्धानि- 
भिव्येते पञ्च दिग्बरतस्यातिचारा भवन्ति । स्मृत्यन्तधानं नाम स्परते्र॑शोऽन्तधोनमिंति ॥ 
88 । 








३४६ रायचन्द्रनेनशखमालयाम्‌ | सक्मोंऽध्यायः 


अथे--ऊर्व व्यतिक्रम--उष्मै दिशम जितना प्रमाण किया है, उप्तको चिना बदाये हीः 
कायेवरा उश्रसे एर भी गमन करना, इको उध्वेव्यतिक्रम नामका अतीचार कहते दै । इसी- 
तरह अधे दिशे भितना प्रमाण किया है, उसमे परे भी गमन करना अधोव्यतिक्रम नामका 
अतीचार ह । पृवादिकं आट दिशाओेमिंते किपी भी दिशामें नियत परीमे अगि गमन करना 
तिर्यः्यतिक्तम नामका अतीचार है । पह जितना प्रमाण किया है, उसको फिर रागव बदा 


छना, कषेचरवद्धि नामका अतीचार्‌ है । यह अतीचार दे प्रकारसे हो सकता ई, एक ते एक 

दिराके नियत प्रमाणक घटाकर्‌ दूपतरी तरफ बद्‌ रेने, दूसरे किथरके भी प्रमाणको किना 

घटाये ही इच्छित दिराके प्रमाणक बदा ठेनेप्त । नियत पीमक्रो मूढ जाना-कंदा तक या कितना 
(0 ० 


प्रमाण करिया था, सो प्रमाद अथवा अज्ञानादिकर बरा याद्‌ न रहना, इसको स्पत्यन्तधान नामका 
अतीचार्‌ कहते ह । 


देरत्रतके अतीचारोको बतानेकेष्यि मत्र कहते है-- 
७ 
सू्र- आनयन प्रष्यप्रयोगदाब्दरूपानुपातपुद्रक्षेपाः॥२६॥ 
माष्यम्‌-दन्यस्यानयनं पेष्यप्रयोगः शाब्दाञुपातः रूपायुपातः पुद्धरक्षेप इत्येते पञ्च 
देराच्तस्यातिचारा भवान्ति ॥ 
 अथ-- नियत समासे बाहरकी वस्त॒को किसी भी उपायसे-ेमे उपायत जोकि 
चार अतीचार्मेमे किपीमे भी अन्तभूत नही हो सकता, मेगा टेन आनयन नामका 
तीचार है । प्रे्य-नौकर अथवा मजर आदिक द्ररा सीमसे बाहर कोर भी कायं काना; 
व्हुकी वस्तुको रमेगवाना, अथवा कोह वस्तु या संदेश प्हुवाना अदि प्रष्यप्रयोगनामका अती 
चार हे । केवर अपने शब्दको सीमके बाहर प्हवाकर-चिह्याकर्‌ अथवा टेडीफोन तार आदिके 
द्वारा अपना काम निकालना रब्दानुपात नामका अतीचार है । अपना रूप दिखाकर सीमाके बाहर 
स्थित ग्यक्तिको यह बोध करा देना; किं मे यरहौपर्‌ दू; या यहो गमन नीं कर सकता, आदिः 
ओर ई तरह्से अपना काम चछा लेना, ख्पानुपात नामका अतीचार हे । समके बाहुर्‌ चटी 
तार्‌ भेजकर्‌ अथवा ठेडा आदि फैककर्‌ किप्तीको बोध कराकर काम चलाना, पुद्क्षेप नामका 
अतीचार्‌ हे । इस तरह देशतैतके ये पच अतीचार है । 


जनथंदण्ड्रतके अतीचारोको बताते है-- 
सू्-कन्दपकोच्यमोखयसमीकष्याधिकरणोपभोगाधि- 
केतानि ॥ २७ ॥ 


, ¶--व्ोकि सीमा बदु लेनेपर कषेरृद्धि नामका अतीचार हो जायगा । २---स्तरसतधोन तिरोभाव ह्यर्थः 
३-ईसकां नाम देशावकािक भी दै । ४-कोकुच्यमिति षा पाड; । 








मून २९-२६-२७-२८।] समाष्यतत्वाथाधिगमपूत्रमर । ३४७ 


भाष्यम- कन्दर्पः कोड्च्यं मोखर्थमसमीक्ष्याधिकरणसुपभोगाधिकसवमिस्येते पान्थ 
दृण्डविरतित्रतस्यातिचारा भवन्ति । त कन्दर्पो नाम रागसंयुक्तोऽसभ्यो वाद्धपरयाभो 
हास्यं च । कोङ्च्यं नाम एतदेवोसयं इृष्ठकायप्रचार संयुक्तम्‌ । ओखयमसंबद्धवहप्खापि- 
त्वम्‌ । असमक्ष्याघेकरणं लखोकपरत्तीतम्‌ । उपमोगाधिकत्वं चति । 


अथे--अनभैदण्डविरतित्रतके पच अतीचार है-वन्दपे, कौकुच्य, मौखय, अपतमी- 
कष्याधिकरण, ओर उपभोगाधिकत्व । 

रागयुक्त अपभ्य हास्यके वचन बोरना ईको कन्दपे कहते ह । इन्दी दोनों 
बातोकफो-हास्य ओर सम्यतके किरुद्ध रागपूणै भाषण को ही कौकुच्य कहते हैः 
यदि वह रारीरकी दूषि चेष्टापे मी संयुक्तं हो । विना सम्बन्धके अति प्रचुर ोख्न-बडबडा- 
नेको मौखयं कहते हैँ । अपीक्ष्याधिकरण शब्दका अथे लोकम सबको माट्म है । उपभोगापि 
त्वका अर्थं भी प्रतिद्ध है । 

भावाथे-- विना किविरफे प्रयोजनसे अधिक क्रिया करनेकरो असीक्ष्यधिकरण 
कहते हैँ । यह तीन प्रकारे हज करता है-मन वचन ओर कायक द्वारा । मन्म निरथैक 
संकल्प. विकल्प करना या मनेोराञ्यकी कल्पना करना, बेमतट्न हरनगह कुछ 
न कुछ बोटना ओर हरीरमे निरथकं कृ न कुछ चेष्ठा करते रहना | मोग या 
उपभोगरूप वस्तुओंका नितना प्रमाण किया है, उसके गतर ही, परन्त॒ आवद्यकतासे अधिक 
संग्रह करना उपभोगाधिकत्व नामका अतीचार है । इस प्रकार अनथेदण्डविरति नामक व्रतके 
पीच अतीचार्‌ हँ, नो कि उप्तका अंशतः घात करनेवाटे दूषण समश्नकर छोडने चाहिये । 

पामायिकतके अवीचारोको णिनत हैः-- 

सूच्र--योगदुष्परणिधानानादरस्पस्यनपस्थापनानि ॥ २८ ॥ 


भाष्यम्‌--कायदुष्प्रणिधानं वाग्डृष्प्रणिधानं मनोड्ष्पाणिधानमनाद्रः स्मत्यत्नुपस्थापः- 
नभित्येते पञ्च सामायिकव्रतस्यातिचास भव्ति ॥ 


थे--पामायिकनतके ्पौच अतीचार्‌ इस प्रकार है--कायदुष््रणिधान, वायुष्प्रणिषान, 
मनेदुष्प्रणिषान अनाद्र्‌, ओर स्मृत्यनुपस्ापन । 
सूत्रम योग शाब्दका प्रयोग किया हे, निप्तका कि अथे पहले चेता चके है, कि मन वचन 
कायकी कियाको योग कहते हैँ । अतएव इतके तीन मेद्‌ हे ।-मन वचन ओर काय । दष्प्रणिधान 
दाव्दका अर्थं हे, दुरपयोग करना, अथवा इनका निस तरह उपयोग करना चाहिये, उस तरहसे 
न करके अन्य प्रकारसे या दषितरूपसे उपयोग करना । अतएव योर्गोके इप्त॒ उपयोगकी 
अपिक्षापे तीन अतीचार्‌ हो जाते है-कायद्ष्प्रणिधान, ब्दुप्प्रणिधान, ओर मनेदुष्प्रणिधान । 


सामायिकके समयमं रारीरको निप्र प्रकारमे रखना चाहिये, उस तरहसे न रखना, कायदुष्प्र- 
णिषान हैमी तरह क्चनका निसु प्रकार वि्गे करना चाहिये, उप प्रकार्‌ न करना, वागुष्परणिधान हैः 


६४८ रायचन्द्रनैनराखमाल्मयाम्‌ [ पक्तमोऽध्ययः 


तथा मनम जो चिन्तवन आदि करना चाहिये, सो न करके अन्य रागादियुक्तं दूषित विचारा 
अथवा पकप विकर्स्पोका होना मनोदष्प्रणिघान है । सामायिकमं आदर्‌-मक्ति-षचिका न 
होना, अतश उसका ज्या त्यों करके बेगारकी तरह परा कर्‌ देना, अनादर नामका अतीचारं 
हं । तामायिक्की विधि या समय अथवा उसके पाटादिको मर जाना, यद्रा प्रामायिक्र करनेकी 
ही याद्‌ न रहना, या जज सामयिक कीहं या नर्ही, सो स्मरण न रहना, स्मत्यनुपस्थान 
नामक अतीचार हं । इस प्रकार सामायिकके पाच अतीचार्‌ हँ, जिनको फि टद्कर्‌ सामायिकं 
करना चाहिये, जिसमे कि उसका एक अदातः भीभेगनदहो। 
पोषधोपवासव्रतके अतीचारोको गिनते है-- 
सू्र--अप्रतयवेक्षिताप्रमाजितोतससगोदाननिक्षेपसंस्तारोपक्र 
णानादरस्दत्यनुपस्यापनान्‌ ॥ २९ ॥ 


भाष्यम्‌--अपत्यवेक्षितापमाजते उत्सः अपत्यवेक्षिताप्रमाजितस्यादाननिक्षेपौ 


अधत्यवेक्षिताप्रमा्जितः संस्तारोपक्रमः अनादरः स्मृत्यञुपस्थानमित्येते पञ पोषधोपवास- 
स्यातिचाय भर्वास्ति ५ 


अथे -- अप्रत्यवेक्षित-दृष्टिके द्वारा निपको अच्छी तरदसे देखा नहीं है, ओर अप्रमा- 
नित-जिसको पिच्छी आदिक द्वारा भले प्रकार शोषा नदी हे, एते स्थानपर्‌ मलमूत्रादिका 
परित्याग करना अप्त्येक्षिताप्रमानितोत्सगे नामका अतीचार हे । इसी प्रकार विना देखे शेषे 
स्थानप्र्‌ अथवा विना देखी शोधी वस्तुको यो दी रख देना, या उढा ठेना अथवा पटक देना, 
या फकना अप्रत्यवेक्षिताप्रमार्जितादाननिक्षेप नामका अतीचार है । शयनापननके आश्रयमत्‌ 
स्थानको या विस्तर आदिको विना देखे शेषे ही कामम ले लेना, उसपर्‌ बेट जाना; ठेट जाना 
या सो जाना; अप्रत्यवेक्षिताप्रमनितततस्तोरापक्रम नामका अतीचार्‌ है । पेोषधोपवासके करनेमे 
भृक्तिभावका न होना अनादर नामका अतीचार है । पौषथ-पवे दिनको भूल जाना, अथवा उस्‌ 
दिनि उपवासकी याद्‌ न रहना, या उस दिनके विशेष कत्तेव्यको याद्‌ न रखना स्प्त्यनपस्थान 
नामका अतीचार है | इप्त तरह पोषधोपवास नतके पच अतीचार है | 

भावाथ--उपवाप्न आदि नो किया जाता है, सो प्रमाददि दोषोको नष्ट कर रत्नत्रय- 
धमेको जागृत करनेके स्यि ही किया जाता हे । अतएव पर्वके दिन उपवाप्त धारण करनेवखेको अप्रमत्त 
होकर रुचिपवेक उत्साहक साय विधियुक्त सम्पण कायं करने चाहिये । प्रमाद अर्नरि अथवा विधिकर 
भल जानेमे उपका अंशतः मंग हो नाता हे ¦ इसीपे ये पच अतीचार-दोष उपस्थित होति 
है । अथात्‌ पौषधोपवासन करनेवलेको ममिको देख शोध करके ही मखोत्सगं करना चहिये, 


अन्यथा-प्मादवश वेसा न करनेपर पह अतीचार होता हे } इसी वरह पीचां अतीचाके 
विषयं संमन्नना चाहिये । 


मोयोपमोगन्रतके अतीचररोको बतत है-- 


सूत्र २९-३०-६१ ।] पमा्यतत्वाथाधिगमसूत्रम्‌ । ६४९ 





सचित्तम्बद्धसंमि भामि्वदुष्पकराहाराः ॥ ३० ॥ 


भष्यम-सविक्ाहारः सचित्तसस्वद्ादारः सचिच्संधिश्ादार अभिषवाहारः इष्य- 
क्ाहार इत्येते पशोपमोगचतस्यातिचारा सदम्ति ॥ 


अथे--उपभोगपरिभेगपरिमाणवतके पव अतीचार्‌ है, जो कि आहार करनेूप है । 
यथा-पचित्ताहार, सचित्तप्रम्बद्धाहार, सचित्तमिश्राहार, अमिषवाहार, ओर इष्पक्ाहर ¦ 

चित्त सहित-सजीव-हरितिकाय वनस्पतिका भक्षण करना, जिसके भक्षणका त्याग 
कर्‌ दिया है, उसको कचित्‌ कदाचित्‌ प्रमाद या अज्ञानके वदसे रहण कर छेना, सचित्ताहार 
नामका अतीचार है । सचित्तसे निका सम्बन्ध हो रहा है, उसका भक्षण करना, जेते कि 
हरितकाय केठेफे पत्र आदिपर्‌ रक्खी हु, या उमे की हुई व्स्त॒को ग्रहण करना; सचित्तस- 
म्बद्ध्‌ नामका अतीचार है । अचित्तके साथ साथ मिली हरं सचित्त वस्तको भी भक्षण कर्‌ लेना; 
प्चित्तमिश्राहार नामका अतीचार हं। गरिष्ठ पष्ठ जरं इन्दरिर्योको बलवान करनेवाला रसयुक्त 
पदार्थं अभिषव कहा नाता है । इप् तरहके पदार्थोका सेवन कना, अभिषवाहार नामका अती- 
चार ह | जो. योग्य रतिम पका न हो, रेमे भोजनको दुष्यक्र कहते हँ । जसे फि जी हुई या 
अर्धपक्र रोटी दाङ आदि । इष तर्के पदर्थका भक्षण करना दुष्पक्राहार्‌ नामका अतीचार्‌ है । 

भावाथे- प्रमादे योगसे इप्त तरहक छोडे इए अथवा परिमित पदार्थोका ग्रहण 
केर ठेना-भक्षण करना उपमोगपरिभोगपरिमाणत्रतका अतीचार है । ये पच मेदषूप है, जेस 
कि उपर दिखाया गया हे । इनके निमित्तम बतकी मंगाभ॑म अवस्था होती हे । अतएव इनको 
अतीचार्‌ का है | क्योकि वह्‌ नतक मंग केरनेके छ्य उसका भक्षण नहीं करता, किन्तु 
भोजनम आजानिपर कदाचित्‌ प्रमादे उक्ता अरहण हो जाता है। अतएव उसकी 
प्रवृत्ति बतप्पपेक्ष हे । 

अतिधिपविमागत्रतकरे अतीचारोको बतते ह-- 
सूत्र--्चित्तनिक्षेपपिधानपर््यपदेखमाःसयेकाखातिक्रमाः \\३९॥ 


माष्यम्‌--अन्नदेद्ध॑व्यजातस्य साचत्ते निक्षिपः सचित्तपिधानं परस्येदभिते परल्यपदेशः 
मात्सर्य कारातिक्म इच्यते पञ्चातिथिसंविमाभस्वातिचारा भवान्ति ॥ 
अथ--अतियिष्ठविमागत्रतक्रे पोच अतीचार्‌ इपर प्रकार ईह प्चित्तनि्षेप, सचित्तपि- 
धान्‌, परव्यषदेरा, मात्सय, ओर काखतिक्रम । 
अन्न आदि देने येभ्य जो कोई भी वस्तु हो, उप्तको प्तचित्त पदाथं-पत्र आदिके उपर 
रखकर देना, सचित्तनिक्षेप नामका अतीचार है । इसी तरह उस देय आहाय-सामग्रीको सचित्त 
पत्र आदिते ठक कर देना, सरचित्तपिषान नामक्रा अतीचार हं । यह हमारा नहीं हे, दुसरेका ड, 


एसा कहना, अथवा स्वयं दानमे प्रवृत्त न होकर्‌ दूपरेषे कहना कि तुम दान करो, यद्वा श्ी- 
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पुत्र नौकर आदिते दान देनेको कहना, परन्तु स्वयं न देना, परव्यपदेश नामका अतीचार्‌ है । 
दूरे दाताओेति इष्य करना मात्सय नामका अतीचार्‌ है । जो दानका मय ह, उस्न समय 
न देकर-उप् समयका उद्ंवन करके दानमे प्रवृत्त हाना कालातिक्रम नामका अतीचारं ₹है। 


® 0 4 


इस प्रकार अतिधथिप्तविमाग त्रतके पच अतीचार हैँ | 

पच अणुत्रत ओर पप्तश्ीर्के अतीचारोको कहनेके ल्यि जो पे सूत्र द्वारा प्रतिज्ञा 
की थी, सो पणं हुईं । क्योकि उनका वणन हो चुका । किन्तु उन तोके अन्तमं संटेखनाका 
मी वणेन किया था, ओर यह अतीचारकां प्रकरण है, अतएव उप्रके मी अतीचारोको बतानेके 
व्यि यपर सूत्र कहते हः-- 


सूत्र--जीवितमरणारांसामित्रासुरागसुखादबेधनिदानकरः 
णानि ॥ ३२ ॥ 
माष्यम-जीवितारसा, मरणारांसा, मित्राज्रागः सुखायुबन्धो, निदानकरर्णमित्येते 
भारणार्तिकसंरेखगायाः पच्चातिचारा भवस्ति ॥ 
अथै--मारणान्तिकी पंडेलनाके भी रपोच अतीचार है-नीवितारसा, मरणाशसा, 
मिन्नानुराग, सुखानुबन्ध, ओर निदानकरण । 


भावारथ--अपनी विमूति देश्यं या भुख-प्राधनको देवकर अथवा समाधिमरण करा- 
नेवाडे आचाय प्रभृति महान्‌ पुरुषौको अपनी सेवा करते इए देखकर अधिक काटतक निकी 
इच्छा रखना, यद्वा पुत्रादिकोको असमथ देखकर अभी कुछ दिन ओर न मरता, तो अच्छ 
था, एेसा माव रखना, आदि जीविताशा नामका अतीचार है । प्के प्रतिक सामग्री उपस्थित 
हेनेपर-दद्िता बीमारी अपकीतिं या अन्य दुःखके साधन उपस्थित हेनेपर जल्द दही 
मर जाऊँ तो ठीक है, रसा विचार करना मरणां नामका अतीचार है । इष्ट बन्धु बान्धव या 
सनेदीननेोमं अनुराग होना, अथवा अनुपलित होनेपर उनको देखनेकी इच्छ करना, मिच्रान- 
राग नामका अतीचार है । मोगे हुए विषयोंका स्मरण करना, अथवा वर्तमान पस्विारक आदिकी 
सवाम सुखका अनुभव करना आदि सुलानुबन्ध नामका अतीचार हे । आगामी तिषयमोग या 
स्वगादिकी सम्पत्ति मुशचे प्रच हो, ईस आशासे उसीके च्यि समाधिमरण करना निदानकरण 
नामका अतीचार्‌ है । 

इसप्रकार ॒संदेखनामरणके पच अतीचार हँ! इन दषे रदित होकर उसका 
पाङन करना चाहिये । 


माष्यम्‌--तेतेषु सम्यक्त्वत्रतश्षीरव्यातिकमस्थानेषु पञ्चषष्िष्वतिचारस्थानेषु अप्र 
प्रादे न्याय्य इति ॥ | 


सू ३२-३६-३४ । } सभा्यततत्वाथोधिगमसूच्रमर । ९९१ 


ध लिप ॥ त # 1 प, = प, @५ १५५.१ 
अथे--उपर्‌ जो सम्यक्त्व तरत ओर रीखके अंशको खण्डित करनेवछे अतीचारोक 
भद्‌ बताय ह; उनक्यं स्या पत्त ( ६५ ) ह| इन समी अताचार्‌ स्यानं गही नतिक्‌ 
श्रावक्क्री प्रमाद रहित होना चाहय | 


भावाथे---इनके रहते इए सम्यक्त्वादिक पणे नहीं हो सकते, ओर्‌ | हुए विना 
व्रातिकका पणेषद्‌ या पृण फट प्राप्त नदीं हो सकता । अतएव स्राणार्‌ यत्तिको यही उचित है 


के वह्‌ सदा इतना स्रवधाना रक्चं, आर प्रमादरहितं प्रवृत्ति कर, किं निष्प्र इन ६५ 
अत चारामस कोई भी अतीचार खगन न पव । 
भाव्यम्‌--अच्राद्‌-उक्तानिं बताने बतिनस् । अथ दानं किमिति ए अ्रोच्यत-- 
अथे- प्ररन-आपने त्रतोका ओर उनके पान करनेवाले बतियोका जो उपर 
स्वख्प बताया है, से हमारी समक्षम आगया है । अब यहु किये, किं आपने 
कई स्थानँपर दान राब्दका जो उद्धे किया हे, वह्‌ क्या है ? उसका क्या स्वरूप ह £ इसका 
उत्तर दनेके ल्यि अगिका मुत्र कहत ईै-- 


सूच्र-अनुग्रहाथ स्वस्यातप्तमा दानम्‌ ॥ ३३ ॥ 
भाष्यम्‌--आत्मपरानुयहाथ स्वस्य ऋन्यजातस्यान्नपानवस्वादेः पाञेऽतिसमो दानम्‌ ॥ 
अथे-- अपना ओर परका अनुग्रह-कल्याण करनेके च्य अपनी किप्ती भी अच्वपान 
वश्च आदि वस्तुका पाके स्यि अतिप्गग व्याग करना इसको दान कहते हँ । 
भावाथ--स्याति छम पजा आदिको सिद्ध करनेके चयि नही, किन्तु पुण्य-सश्चय 
अथवा कर्मोकी निजैरके द्वारा आत्म-कस्याण करनेके लिये तथा पानके रलत्रय~-ध्मकी रक्षा 


र पुष्ठिके चयि जो दिया जाता हे, उक्तको दान कहते हँ । तथा वह देय-वस्तु योभ्य ओं 


अपनी ही होनी चाहिये, अयोग्य या परकी वस्तुका दान नहीं हुज करता । 


दानम जिन जिन कारणोप्े विशेषता उपस्थित हेती ह, उनको बतानेके चयि सूत्र 
क 
कते ह ।-- 


सू्--विधिद्रम्यदात्रपात्रषिशेषात्तदिरोषः ॥ ३४ ॥ 


माष्यम्‌--विधिविरोषादर्‌ दव्यविरोषाद्‌ दातुविरोषात्पा्विरोषाच तस्य कानंधर्म॑स्य 
विरोषों भवति । तद्विरोषाच फटविरोषः ॥ तज विधिविरोषो नाम देराकाटसंपच्छ्ृद्धास- 
त्कारक्रमाः क््पनीयत्वमित्येवमादिः ॥ दन्यविरोषोऽच्नादानामेव सारजातिगुणेोर्कषषयोगः ॥ 
दातृविरोषः प्रति्दतियनश्षूया, त्यागेऽविषादः अपारेभाविता, दित्सतो ददतो दत्तवतस्च 


प्रतियोगः, इराखाभिसंधिता, दष्टफरानपेक्षिता, निरूपधत्वमनिदानस्वमिति ॥ पान्नविरोषः 
सम्यग्दरानन्ञानचार्िततपःसम्पनल्ता इति ५ 


तच्वाथांगमेऽअदेत्मवचनसंयहे सप्तमोऽध्यायः समाप्तः ४ 





१---संङेखनाके ५ भेद्‌ जोड़नसे ७० अवतीचार दते हँ । परंतु संलेखनाको व्रतम ओर इव्यय यर्हौ 
उसके अतीचारोको भी गिनाया नकी है, एेसा माद होता दे । किन्तु एसी दार्तमे यद कथन संटेखनाके अती- 
च रोसे पे दी होना वादये था । 
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षर 


क ^ क, 


अथे- दान मेमं विरोषता चार कारेसि इअ! करती है-विधिकी विरोपतासे, द्रव्य 
विरोषतापे, दाताकी विरोषतापे, ओर पाची विरेषतासे | इन विरेषताके कारण दानक 
फर्म भी विदेषता इआ करती है । यपर ॒विशेषताका अथे अधिकता ही नहीं है, किन्तु 
तारतम्य है । अथीत्‌ विपि आदिक्म जेता अन्तर पडता दै, वैषा दी दानमे ओर उसके फले 
भी अन्तर पडता है-विधि आदिके अनुसार दान ओर्‌ उस्तका फठ न्युनाधिक हभ करता है । 

देश का प्षम्पत्ति श्रद्धा ओर सत्कार इनके क्रमे जो कुछ मेद्‌ हुभ। करता हे, 
उसके अनुमार विधिकी विशेषता हुभा करती है । वह अनेक प्रकारकी हौ सकती है, जोकि 
स्वयं कल्पना करके मञ्जी जा पकती हे । अन्नपान आदि जो देय-पामगरी हे, उसभ सारजातीय 
तथा अनेक गुणोके उत्कपेके सम्बन्धे दरव्यम विरोपता हआ करती है । दान ग्रहण करने- 
वाटे पत्रमे असूयाका न होना-पात्रके दोष दढन या उप्ते स्थां करनेकी दृष्टिका न हेन; 
दान देनेमं विषाद्-वेद-रोक आदिका न होना, तिरस्कारकी बद्धि न होकर आद्र अथवा 
पीतिका भाव होना, जो दान करना चाहता है, या दे रहा है, अथवा जिसने पहर दान किया 
हे, उससे मी प्रीतिका करना, अपने उददरयमे ओर दान देत मय नो भाव हा, उनमें निमेखता- 
विरद्धि रखना, टष्टफल इत लेकस्म्बन्धी-अथवा सकिक विषयोकी पूतैकी इच्छते दानमे 
वत्त न होना, उपाषियोपि रहित तथा निदानको छोडकर दान करना, ये सब दाताकी विशेषताएं 
हं । इनमे न्यूनाधिकता देनेसे दाता मी न्यूनाधिक दर्जका समश्ना जाता रै । सम्यष्दोन सम्यम्तान 
सम्यकूचारित् ओर स्म्यकूतप इनके पाटन करनेके कारण पातम विरेषता हआ करती है । 

भावाथे--पघ्रको दान दैनेकी जो रीति हे, उसको विधि कहते हैँ । नवधा भक्ति 
आदिके द्वारा जो दान दिया नाता है, उसका एकस्ररीखा समी मनप्य पाटन नहीं कर सक्ते । 
ज्ञानके तारतम्य अथवा दे काकी परिंजितिमे अन्तर पड जानेपे उस्म मी अन्तर्‌ पडता 
ही ह | यही विधिकी विशेषता हे | इसी प्रकार किप्ठी दशमं केह व्यक्ति कुछ 
द्‌ पकता है, का कोई उस वस्तुकं नहीं दे सकता, अतएव देश कार्की परिस्थातिवदरा अथवा 
शक्तिकी अयोग्यता आदिक कारण देय-्ामग्रीमं जो अन्तर है, वही द्रव्यकी विशेषता है । 
दाताम्‌ मुख्यतया सत गुणोका होना बताया है, उनम न्यनाधिकताका होना दाताकी विशे- 
पता हें, ओर रत्नत्रय-पमेके धारण पान या तपश्चरणं जो अन्तर होता है, उीसे पात्रकी 
विरोषता हुआ करती ह । ये चारे ही विशेषताएं दान ओर उसके फदर अनेक भेदोको 
उत्पन्न करनेवाटी है । 


इस प्रकार तच्वाथाधिगममाप्यका सक्षम अध्याय पृण हुआ ॥ 





(= नद 


आखव-तच्वका व्याख्यानं गत दौ अध्यायो महो चका | उपक अन॑तर कमानपतार 
ब॑धका वणेन होना चाहिये । इपर बातके रक्षयमे रखकर माप्यकार कहते ३ कि-- 
भाभ्यम्‌--उक्त आशवः, कव वक्ष्यामः तत्रासद्धथामदसुच्यतः~ 
अथे--आचव-तत्वका निरूपण हो चका । अब यर्हौमे बन्ध-तच्वका वणन करेगे | 


भ क 


अतएव उसका बतानकं ख्ये जगका सत्र कहते हः--- 


सू्-मिध्याददानापिरतिभरमादकषाययोगा बन्धैतवः।॥। १॥ 


भाष्यम्‌--मिथ्याद्रानं अविरतिः प्रमादः कषाया योगा इत्येते पञ बन्धहेतवो भवन्ति । 
तत्र सम्यण्द्हानापद्विपरात 'मेथ्याद्रनम्‌ । तदृद्विविधमाभिगहीतमनभिग्रदीतं च । तच्भ्युपेत्या 
सम्यग्द्रानपारप्रदोऽभिग्रदातमज्ञानेकादीनां जयाणां चरिषक्ठानां ङवाद्हातानाम्‌।रोषनसिगही- 
तम्‌। यथोक्ताया विरतावेपराोताविरतिः॥ परमादुःस्पत्यनवस्थानं कुराेष्वनादसे योगड्ष्प्रणिधानं 
चेष प्रमादः । कषाया मीहनीये वक्ष्यन्ते । योगस्रिविघः पूर्वोक्तः । एषां मिथ्यादरानादीनां 
बन्धहेतूनां परूवास्मन्प्रूवस्मिनसति नियतसयुत्तरेषां भावः। उत्तरोत्तरभावे तु पूवेषामनियमः इति॥ 


अथ--बन्धके कारण ्पौच दैँ-मिथ्याद्न, अविरति, प्रमाद, कषाय, ओर योग । पहङे 

सम्यण्दरोनका खरूप बता चुके है, कि तखाथ॑के श्रद्धानको सम्य्दरान कहते है । उक्ते 
जो विपरीत अवस्था हो, उपस्को मिथ्यादशेन कहते दै । अथीत्‌ मिथ्यादरन नाम अतच श्रद्धानका 
हे । वह दो प्रकारका होता है, एक अमिगृहीत ओर दपतरा अनमिगृहीत । आज्ञानिक आदि 
तीन ओर तीनो सा कृ मिलकर तीन सौ त्रे्ठ कृबादियो-पिथ्यादृष्ियोको जो प्रप्त 
दोकर-अतच्वोपदेशको पाकर अपतम्यग्दरंनका ग्रहण हेता है, उको अमिगृहीत मिथ्यादर्शन कत 
दै । अथोत्‌ दुपरेके उपदेशको पुनकर ओर ग्रहण करके जो अतच श्रद्धान होता रै, उप्तको 
गृहीत अथवा अभिगृहीत मिथ्यादशेन कहते हँ । इसके पिवाय जो परोपदेशे प्रप्त नदीं होता, 
अथवा जो अनादिक्राठपते जीवेकिं लगा हुआ हे, एेमे अतच श्रद्धानके अनमिगृहीत मिध्यादशन 
कहत हँ । 

पट्टे विरतिका स्वरूप बता चुके द । उसके न हेनेकों अकिरति कहते है । अथीत्‌ हिसा 
आदिरूप परिणति हना, या इसके त्यागक। न होना अविरति हे । मोक्षमागंम्बन्धी विषयका सरण न 
रहना, उत्तम कार्योकि विषयम अथवा उत्तम पुर्षोके विषयमे अनाद्र्‌ माव होना, उनमें भक्तिम्‌ 
कान होना; ओर मन वचन कायरूप योगेोका टीकं उपयोग न हेना-उनका अनुचित 
अथवा अयोग्य उपयोग करना, इत्यदि सब प्रमाद कहाता है । 

कषार्योका सरूप अगे चकर मोहनीयकमेके सरूप ओर मेदोका नहँ व्यास्यान 

४५ 
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किया जायगा, वहीं बतवैगे । योगका स्वरूप परे बता चके दँ | वह तीन प्रकारका है- 
मानसिक, वाचनिक, ओर कायिक । 

ये जो पीच भिथ्यादरान आदि बन्धके कारण बताये है, उनवर पूवं पूवं कारणके हेने- 
पर्‌ आगे अगेके कारणक्षा स॒द्धाव नियत है-अवदय रहता दै । परंतु उत्तरोत्तर कारणव 
रहनेपर पूव पवक कारणोका रहना नियत नहीं है । यथा-नहंपर्‌ मिथ्याद्शेन रै, वर्हौपर 
अविरति आदि चार कारण भी अवद्य रहगे, तथा जर्हौपर अविरति हे, वर्हौपर्‌ आगेके प्रमाद 
कषाय ओर येग ये तीन हेतु भी अवदय रहे । किन्त अविरतिके साथ यह नियम नहीं है, कि 
मिथ्यादशेन भौ रहे दी । इसी प्रकार प्रमादके साथ कषाय ओर्‌ योग तो अवर्य रहते है, 
रन्त॒ मिथ्याद्रोन ओर्‌ अविरतिके रहनेका नियम नहीं है इत्यादि । अथोत्‌ अविरति आदि 
उत्तरोत्तर कारणेके साथ साथ मिथ्यादरोनादि पव पवैकरे कारण रहते भी ई, ओर नहीं भी 
रहते ¦ इसी तरह सवे समघ्न टेना चाहिये | 

इ प्रकार बेषके कारणीको बताकर बंध किप्तका हेता है, किप परदे होता हे, ओर 
उसका स्वामी कौन है, इन बातोको बतनिके स्यि सूत्र कहते हैः-- 


सुच्र-सकषायतलाजीवः कमणो योग्यान्पुट्रखानाद्ते ॥२॥ 
माष्यम्‌-सकषायत्वाज्जीवः कर्मणो योग्यान्‌ पुद्धखान्‌ आदत्ते । कभ॑योग्यानिति अघ्ठ- 
विधपुद्रटयदणकमश्षरीरयदणयोग्यानित्यथः । नामप्रत्ययाः सवतो योगविरोषादिति वक्ष्यते ॥ 
अथे--कमेकं येग्य पुद्रृखछाको कषाय सहित होनेके कारण संप्रारी जीव ग्रहण किया 
करता हे । कमक योग्य एसा कहुनेका आहय यह्‌ हे, कि आठ प्रकारके पूदर्खका म्रहण 
कमेहरीर-कामोणकायके ग्रहण करनेके योग्य हुआ करता है । जेरा किं आगे चलकर इपर 
अध्यायके सुतर २५ की व्याख्यामं बता्वेगे, कि योग॒विरोषके निमित्तप्ते ओर जिनका कं 
कारण सम्पूणं कमंपरङ्ृतिरयो है, रेपे अनन्तानन्त प्रदेशा सब तरफसे अति है, ओर व आत्मके 
प्रत्येक प्रदेशषपर अवस्थित रहा करते है | 
भाव।यथ---अध्याय < सूत्र २५९ मं बताह हहं रीति नो पुद्रखका अरहण होता हे) वहं 
मेके योग्य समञ्नना चाहिये | इपर प्रहणका सवामी कषायस्हित जीव हआ करता है, ओर उक्त 
पटछमं जो कमेरूप होनेकी योग्यता रखते हं, उन्हीका जीवकी सकषायतके कारण ग्रहण ह 
करता हे । यही कारण है, कि सूत्रम सकषाय राञ्द्के। जीव शब्दके साथ न नोडकर प्रथक्‌ रका 
है, ओरं उप्तका हेतुरूप्से निर्देश किया हे ! इक तरह " कर्मयेग्यान्‌ ' एसा पाठ न करके कर्मणो 
योग्यान्‌ एपा जो पृथक्‌ पृथक्‌ निर्देश किया है, उका मी कारण यह हे, कि कमे शब्दका दोनों तरफ 
सम्बन्ध हौ जाता है, निपतते यह अभिप्राय निकरूता है, किं जीव क्के निमित्ते सकषाय हआ 


करता है ओर पुनः उस सकषायताके कारण कर्मैके योग्य पद्ररका ग्रहण किया करता ३ । 


सूत्र \-8 -९ । ¡ सभाष्यतत्त्वायोधिगससूतम्‌ । ६५९ 
2 उ न + ह, न्‌ णभ = क 9 < ५ श. 1 1 
पदटरखाक्‌ भेद्‌ अनेकं हं } उनमें निन्मं यहु योग्यता हे, के अष्टविंष्‌ कम्प 
परिणत हो सकते हं, उन्हीको सकषाय-जीवं प्रहुण। किया हे, ओं रक मरहुणको 


(क 


ही प्रक्रतपं बन्ध्‌ ऋते हँ । इसी बातको वतानेके चये स॒ कहते ई 


सूच-स दन्धः ॥२॥ 
भाष्यम्‌ पद क्रारार युद्धरखग्रहणक्ता वर्चा सर्वात ४ इ ._ 
अथ-- उपर काभरण्रारीरके योग्य जो पट्लका महण करना बलाया ह, उघीका 
बन्ध कहते हैँ । भादाथ-उपर र्वि अनुपतार वक्ष्यमाण रीति संसारी-जीवका कामणवर्गणा- 
ओके महण करनेको प्रकृतं बन्ध समन्नना चाहिये ¦ सामान्यतया यह्‌ बन्ध एक ही प्रकारका 
है, किन्तु विरोप अपक्षापे कितने मेद्‌ दै, सो बतानेके स्यि भाष्यकार कदते हं कि-- 
भाव्यम्‌--सं पुनङ्चतावघः १ ५ 
अथ--उक्त कामेणवगणाञओंका हणप बन्ध चार्‌ प्रकारका ह| यथाः-- 


सू्र--प्रकृतिस्थिव्यवमागपदेखास्तद्विधयः ॥ २ ॥ 
माष्यम्‌-प्रक्रतिषन्धः, स्थितिबर्धः, अुमागवन्धः, प्रदेरावन्ध इति । तन्नः-- 
थ--परङतिबन्ध, स्थितिबन्ध, अनुभागबन्ध, ओर प्रदेराबन्ध, इसन तरह बन्धके कुर 
चार्‌ भेद्‌ हैँ | 
भावाथ प्रकृति नाम स्वभावका हे | जसे कि नीमकी प्रकृति कटु-कडवी ओर ईलकी 
ति मधर होती है, उसी प्रकार कमोकी भी प्रकृति हाती है रहण की हई का्मणवभणाओंमे 
अपने अपने योग्य स्वभावकरे पड़नेको प्रङृतिनंध कहते हैँ । जिस कर्मकी जेसी प्रकृति होती है, 
वह॒ उीके अनुसार आत्मके गुणोको घातने आदिका कार्य क्रिया करता है । एक समयमे 
बैधनेवाे कर्मपुदरर आत्मके साथ कन्तक सम्बन्ध रकलंगे, रेमे कारके प्रमाणको स्थिति ओर्‌ 
उप्तके उन रवैषनेवे पुद्रलमं पड़ जानेको स्थितिवेध कते हैँ । ैधनेवाटे कर्मोमं फर देनेकी 
शक्तिके तारतम्य पड्नेको अनुभागवंध कहते हैँ, ओर उन कर्मकरी वगणाजं अथवा परमा- 
णुर्ओकी दीनाधिकताको प्रदेदनंथ कहते हे । 
जिस समय कमका बन्ध हआ करता है, उस समयपर चारौ हीं भकारका बंध होता दै । 
इनका विरोष स्वरूप ओर उत्तर मेदोंको बतानेके स्यि आचार्यं वर्णन करनेके अभिप्राये प्रथम 
परक्रुतिनंधके भेदको बतनेके चयि सत्र कहते ह । 


सू्र-- आया ज्ानद्रनवरमप्रद्नवमाहना 
यायुष्कनाममात्रान्तरायाः ॥ "< ॥ 


भाष्यम्‌--आद्य इति स्कर मप्रामाण्यास्पक्रुतिवन्धमाह, सीष्रविधः । तद्यथा--ज्ञाना- 
व्रण दृरोनावरणं वेदनीयं मीदनीयम्‌ जआयुष्क नाभ गोनच्नम्‌ अस्तरायमिति । क्िचान्यत्‌- 
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थे--य्हौपर सूत्रम आद दहाब्दका नो पाठ किया है, उसे प्रक्रतिबन्धका महण करना 
चाश्यि ] क्योकि प्रवं सत्रमे चार प्रकारके बन्धका जो उछ किया हे, उसमे सजमे पहले प्रकति 
दाब्दका ही पाठ हे | अतएव उपर कमके अनुसार पहख प्रकृतिबंध ही ल्या जा सकता हं । 
तदनुसार पहला प्रद्तिर्बय॒ आढ प्रकारका है । यथा--ज्ञानावरण, दद्ानावरण, वेदनीय, 
मोहनीय, आयष्क, नाम, गोत्र, ओर्‌ अन्तराय | 
भावाथं--नो ज्ञानको आवृत-आच्छादित करे, उसको ज्ञानावरण ओर्‌ जो दशंनको 
आवृत करे, उरक दशनावरण कहते हैँ । अथौत्‌ निस कम॑की प्रकृति ही एसी दै--बंधके 
सरमय उसमे रेषा ही स्वमाव पड गया है, कि वह॒ आत्मके स्ञानगणको आवत केरे, उपरको 
ज्ञानावरण कहते हँ | इसी प्रकार दङ्रनावरण आदिके विषयमं समञ्नना चाहिये । जो सुख 
दुखःका वेदन-अनुभव कराता है, उको वेदनीय कहते है, जो आत्मको मोहित करता है, 
उसको मोहनीय कहते है । जो परमव तक आलमाके साथ नाता है, अथवा जो आत्मको पर- 
रकम छे जनेवाख हे, उप्को आयु अथवा आयुष्क कहते है | जिसके निमित्ते नीवके अनेकं 
संन्नाकमं हं, उसको नाम कहते हँ । भिप्तके निमित्ते जीवका प्रशास्त अथवा अप्रशस्त व्यव 
हार हो, उप्तको गोज कहते दै, ओर जो विश्न डाङनेवास हे, उसको अन्तराय कहते है । 


इनके उनत्तरभेदोको बतानके चयि सरवर कहते ई 


सूच्- पञ्चनवद्यष्टविंदातिचतुदिचतारिरद्धिपचभेदा 

यथाक्रमम्‌ ॥ ६ ॥ 

माष्यम्‌--स एष परक्रतिनन्धोऽछविघोऽपि पुनरेकशः पच्चसेदः नवभदः द्विभेदः अषठावि- 
दातिभेदः चतुर्भेदः द्विचत्वाररियाद्धेदः द्विभेदः पश्चभेद्‌ इति यथाक्रमं पत्येतन्यम्‌ ॥ इत उत्तरं 
यद्क्ष्यामः । त्यथा- 

अथे---उपर जो आठ प्रकारका प्रकृतिबन्ध बताया है, उनमेसे परत्येकके उत्तरमेद कमते 

इस प्रकार रँ ।-त्तानावरणके पच मेद्‌; दशेनावरणके नो मेद्‌, वेदनीयके दो मेद्‌, मोहनीयके 
अटाई्त भेद, आयुप्कके चार भेद, नाम कमेक व्याडी मेद्‌, गेच्कर्मके दो भेद, ओर अन्तरायके 
पच भेद । इपर प्रकार आरो क्मोके क्रमे ये उत्तरमेद्‌ हँ । इन मेदि स्पष्टरूपपरे नतानेके 
व्यि अगे जस्रा कृ वणन करेगे तदनप्तार उनका विशेष स्वरूप पमञ्चना चाहिये । नेसे कि 
ज्ञानावरणके पोच मेद कौनसे है? तथा दशंनावरणके नौ भेद कौनसे है ? इत्यादि | कमसे इस 
बातको बतानेके ख्थि पहले ज्ञानावरणके पच भेदको बतनेवाख सूत्र कहते है ।- 


१-- सवका अथ नामके अनुसार समश्च ठेना चाद्ये । यथा-ज्ञानमावृणोति, दशेनमाघ्रणोति, वेदयति इति 


वेदनीयम्‌, मोदयतीति मोहनीयम्‌, एति परभवमिति आयुः, नमतीति नाम, गूयते श्षब्दयते इति भोत्रम्‌, अन्तः 
मष्ये.एति इति अन्तरायम । इनका विरेष खुखासा गोम्मटसार कमैकाण्डमें देखना चाद्ये । 


सुतर ६-७-८-९.। ] स्माष्यत््वाथौधिगमसूत्र्‌ । २९७ 


प्यादोनाम्‌ ॥ ७ 


व्यसम~-लज्ञानावरण प्छावच भवात । मत्यादीनी ज्ञानानाभावरणा्न पच्वावकल्पाश्य 
करा इति ६ 


थृ--पहटे प्रक्रतिबन्ध--त्ञानावरणकमकरे पाच मेद्‌ हँ । क्या ज्ञानके पच भेद 

मति श्रुत अवधि मनःपयय ओर केवर परे अध्यायमे बता चके ई | अतएव 

उनको आत्रेत करनेवाले कमं भी पच दही ह । अतएव ज्ञानके वाचकः प्रत्येक मत्यादिक 
[ककत 


दाव साथ अवर्ण ज्ल्दक्य जड दना चाहय | यथा-मतिज्ञानावरण; शुतज्ञानाजरण) अव 
।धन्ञानावरण; मनःपर्वयन्ञानावरण), आर्‌ केवटज्ञानावेरम | 


सप्रकार ज्ञानावरणकरे पच भेदको बताकर करमानुपार दशेनाबरणके नौ भेदको वता- 
नेके चयि सूत्र कहते हँ-- 
सूः (>. $ (५. (क 
| न चश्चुरवश्चरवाधवटाना चद्रासद्रानद्राप्रचरप्रचलाः 
ौ ध (~ = _ (~ (~ 
प्रचसस्त्यनगराद्धवेदनायान च ॥ ८ ॥ 
भाष्यम्‌- चश्चुदशंनावारणं, अचश्चु॑सनावरणं, अवधिदक्ञंनावरणं, केवलद्रौनावरणं 


निद्रावेदनीयम्‌, निदरानिद्धावेदनीयम्‌, प्रचरवेदनीयय्‌, परचटठाप्रचटखावेदनोयम्‌, स्त्यानगराद्ध्‌. 
~ (= क ६ 
वेदनायमिति दकानादरणं नवेद भवति ॥ 


अ्े--द्यंनावरण कर्मके नौ भेद हँ ।-चकद्नावरण, अचक्षुदैदनावरण, अवाविद्े- 
नावरण, केवल्दंनावरणः, निद्रावेदनीय, निद्रनिद्रविदनीय, प्रचलवेद नीय, प्रचलाप्रचवेद्‌नीय, 
ओर स्त्यानगद्धिवेदनीय । 

भावाथं-इसर सत्र दो वाक्य हें | पठे वाक्यके साथ दशेनवरण शब्दका प्रयोग 
करना चाहिये । किंतु दुसरे वाक्यकरे साथ उस्तका प्रयोग करनेकी आवश्यकता नहीं हं । क्योकि 
उप्तके अन्तम वेदनीय शब्दा प्रयोग किया हे । इक अन्तम पठित वेदनीय शब्दको वाक्यके 
प्रत्येक राब्दके साथ जोड डेना चाहिये । जेमे कफ निद्रविदनीय आदि । 

अव्‌ क्रमानुनार्‌ वेदनीय कमरे दौ मेदक बताने के लिये सूघ कहते है-- 


सू्र-सदसद्धेये ॥ ९ ॥ 
भाष्यम्‌--सद्रेयं अशद्धेयं च वेदनीयं द्विभेद मवति ॥ 
अथे--वेदनीय कर्मके दे भेद ह ।-सद्रेय-पतातकेदनीय ओर अग्वेय-भपतात 
वेदनीय | भावा्थ--निसके उदयते सुखरूप अनुभव होता है, उसको सदरेय कहते हैं 
निसङे उदयम दुखरूप अनुभव हो, उप्रको अप्व कहते हे । सपतारका कोई भी पदार्थं न 
इष्ट दे ओर न अनिष्ट । परन्तु ज्ञानावरणकमेके उद्यते अज्ञानी हुजा ओर्‌ मोहनी्रकमं 
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के उदयम मोहित इमा जीवे किक्तोकां इष्ट आर किक्तीका आनष्ट मानता हं । तथा वेदनीय. 
कमेक उदयसे इष्टके छाभम प॒खका ओर अनिष्टे सममे दुःलका अनुभव करता है । 
" = ¢ € © = अ ~ (न ष, प 
कमानुपार मोहनीयकमेके अड्ड मद्‌को मिनत हः -- 
सूः £  @ कावा +, , ण ^ [9 
अ्--दरोनचारिरमोहनीयकपायनोकणायवेदनीयास्याश्ि- 
(^. र 4 १ ता ~. ९ पृ 
दिषोडशनवभेदाः सम्यकठिध्याततदभयानि क्षायनोक्षायावन 
ना ५ 7 भ ॥ि व 
न्तानुषन्व्यप्रत्पस्वनत्रल्याह्पनावरमसस्वलनावक््याद्चङ््यः कर 
९ = (५ ज ® $ (4 क ८ 
धृमनिमायालमा(हस्वरल्यरात्राकभययुप्ताक्नपनपुक्षकयदाः१० 
माष्यस्‌--चिद्विषोडदरानवमेदा यथाक्रमम्‌ । मोदहनीयचन्धो द्विविधो दरोनमोहनीया- 
ख्यस््वारिजमोहनीयास्यक्च । तत्र दृशंनमोहनी याख्यलिसेदः । तदघथा-मिथ्यात्ववेदनीयम्‌, 
सम्यक्त्ववेदनीयम्‌, सम्यम्मिथ्याव्वयेदनीयभिति । चारिजिमोहनीयासख्यो द्विमेदः कषायवेदनी- 
यम्‌ नोकषायवेदनीयं चेति । तत्र कषाययेदनीयास्यः षोडदासेदः । तद्यथा--जनन्ताजुबन्धी 
कोधो मानो माया लोम ण्वमपत्याख्यानकषायः पत्याख्यानावरणकषायः संञ्वटनकषाय 
इस्येकराः ऊोधपानमायारोभाः षोडश मेदाः ॥ नोकषायवेदनीयं नवेदस्‌ । तद्यथा--टास्यं 
रतिः अरतिः शोकः भयं जुगुप्सा पुरुषवेद्‌ः खीवेदः नपुंसकयेद्‌ इति तीकषाययेदनीयं नव 


प्रकारम्‌ । तत्र पुरुषवेदाद्ीनां तृणकाषघ्ठकरीषा्नयो निदरौनानि भवन्ति । इत्येवं मोहनीय 
मघछाविंडातिमेदं भवति ॥ 


अथं--मोहनीयकमके उत्तरमेद्‌ करममे तीन दो सोर ओर नव रै । क्येकि मो- 
नीयकमेके दशेनमोहनीय चासिमोहनीय कषायवेदमीय ओर नोकषायवेदनीय इन चार्‌ 
मेदोका चारौ संस्याओके साथ यथाक्रम है | 


मूलम माहनीयकमे दे प्रकारका है--एक दशनमोहनीय दसरा चासिमोहनीय । 
इनमेसे पदे दशेनमोहनीयके तीन मेद दै ।--मिण्यात्ववेदनीय सम्यक्तवेदनीय 
ओर सम्यगिमथ्यात्ववेदनीय । चास्तरिमोदनीयके दो मेद है ।--एकं तो कषाय- 
वेदनीय आर दुस्तरा नाकरषायवेद्नीय । इनमे कषायवेदनीयके सोख्ह भेद रहै । 
वै इस प्रकार हँ कि--अनन्तानुबन्धी कोष मान माया ओर रोभ | इपी तरहमे अप्रत्यास्यान- 
कषाय, प्रत्यास्यानावरणकषाय) जर संज्वटनकषाय, इनके मी प्रत्येकके कध मान माया 
ओर्‌ छोम इप्त तरह चार चार भेद हैँ । चारके मिलकर सोखह मेद हेति ह । क्योकि मर 
कषाय चार्‌ प्रकारका है--करोध मान माया ओर लोम | इनमेपे प्रत्येकके अनन्तानबन्धी 
आदि चार्‌ चार्‌ भद्‌ हं । अतएव स मिल्कर सरह मेद॒हे नति हैँ । यथा--अनन्तामु- 
बन्धी कोष, अनन्तानुबन्धी मान) अनन्तानुबन्धी माया; अनन्तानुबन्धी शोभ । अप्रत्याख्यान 
करोष अप्रत्या्यान मान) अप्रत्यार्यान माया, अप्रत्यार्यान लोभ । प्रत्यास्यानावरण कोष, 


मू १०। | समाप्यतत्ताथाधिगमपूत्रम्‌ ¦ ६९९ 


्रत्यास्यानावरण मान, प्रत्यास्यानावरण माया, प्रत्याख्यानावरण लेभ, संञ्वछनं कोथ, सजय 
खन मान, स॑ज्वखन माया, संख्वर्न लोम | 

नेकषायवेदनीय के नौ मेद हैँ ।--हास्य, रति, अरति, रोकः, भय, जगुप्पा, ची- 
वेद, पुरुषवेद्‌, ओर्‌ नपुंसक वेद्‌ । इन नो प्रकारेम प्रे वेदकमं जो पुरुषेेद खीवेद ओर नपुप्तववेद 
दस तरह तीन प्रकारका बताया है, उनके क्रमते तृणासि क्रष्ठधि ओर कारीषभ्चि ये तीन उदाह्‌- 
रण हँ, जिप्रके उद्यसे खीके साय रमण करनेकी इच्छ हो, उसको पुर्षवेद्‌ कहते है, ओर्‌ जिसके 
उदथपते पुरषके साथ रमण करे) इच्छ हो, उसको खीविद्‌ कहते हँ । तथा निक्षके उदयप 
दोनो सरसे भाव हौ, अथवा दोना मासे रहित हो उसको नपुं्कवेद्‌ कंते ह । इनमे 
पुरुषवेदके भाव तृणकी अयिके समान हुआ कसते है ओर खविद्करे माव काष्ठकी अथक 
समान हेते है । तथा नपुतक वेदके भाव कारी१ अधिके स्मान हुआ करते हे । 

सृप तरह सम मिलकर मोहनीयकमेके अटाईस भेद हेते हँ । ९ दशेनमोहनीय, 
१९ कषायवेदनीय, ओर्‌ ९ नोकषायवेदनीय । 

माष्यम्‌--अनन्तासुचन्धी सम्यग्दरनोपधघाती । तस्योदयाद्धि सम्यग्ददानं नोत्पद्यते । 

पूवात्पन्नमपि च पातिपतति । अप्रत्याख्यानकषायेोदयाद्विरतिनं भवति । पत्याख्यानावरण- 


कषायोदथद्धिरताविरतिसवल्युत्तमचारितरखाभस्तु न भवति ! संज्वटनकषायोदयायथास्या- 
तचारििलाभो न मदति । 
४ ८ ये + ० न्त ध = ^ भ 
अथे-- उपयुक्त कषायामसे अनन्तानुभन्धी कंषाय पम्यण्दरानका धातं करनेवाड ह | 


० ५ 


निप्त जीवके अनन्तानुबन्धी कोष मान माया या लोभम किक्तीका भी उद्य होता 
हे, उप्के परम्यब्दद्रीन उन्न नहीं हआ करता | यदि परे सम्य्दर्न उत्पन्न 
हो गया हो, ओर पैट अनन्तानुबन्धी कषायका उदय हौ जाय, तो वहं 
उत्पन्न हआ भी सम्यग्दरौन ट जाता है-नष्ट हो नाता है । अप्रत्या्यान कषायके उदयते 


(निः न ^) 


फिपी मी तरहकी-एकेदेरा या पवैदेदा विरति नदीं हुआ करती । इप्त कषायके उदयते संयुक्त 
जीव मात्रत या श्रावकके त्रत जो पे उताये है, उनको धारण नहीं कर सकता! 
्रत्यारब्यानावरणकषायके उदयप विरताविरति-ध्रावकके व्रत-एकदेश्ष संयमदूप तो हेते है, 
परन्तु उत्तम चारिि-महात्रतका खम नहीं हा करत। | तथा संज्वटन कषायके उदये यथा- 
ए्यतचास्िका खम नहीं हुमा करतां । 


माष्यम्‌- क्रोधः कोपो सोषो द्वेषो मण्डनं माम इत्यनथान्तरम्‌ । तस्यास्य क्ोधक्यं 
५ [भ [क्‌ (~ क ४ [क (न ¢ १ 
तीवमभ्यविमध्यमन्द्‌भावाधितानि निद्होनानि भवन्ति । तचथा--पवेतराजिसदटशः भूमिर- 


[का अ 


१---गरवित्थी गेव पुमं णंसभ उदहयर्गनिरिश्तो । इषटावागिसमाणग्वदणगरभे कटसचित्तो ॥ २७४ ॥ 
तिणकारिसिद्पागमिसश्सिपारेणामवेदणुम्म॒का । अवगयवेदा जीवा सगसंमवणतवरंसाकवखा ॥ २५७५! गोम्मरसार जीवकाण्ड 

>--सम्मत्तदेससयर्चसितिजदवलाद्चरणपरिणमे । वघादति वा काया ` चउसोलभध्रवलेगमिदा 
॥२८२॥ गोम्मटसार जीबकांड ॥ 


३९० रायचन्दनेनशाखमाखयाम [ अष्टमीऽध्याय 


जिसटराः बाटुकाराजसद्टशाः उक्कयाजिसदह रा इति । तत्र पवतराजेसहसो नम ।-- यथा- 
प्रयोगविस्सामिश्रकाणामन्यतमेन हेतुना पवेतराजिरुूत्पन्ना नेव कदाचद्पि संरोहति ण्व- 
भिष्ठवियोजनानेष्ठयोजनाभिलषितालाभादीनामम्यतमेन हेतुना यस्योत्पन्नः कोघः जमरणान्न 
व्ययं गच्छति जात्यस्तरालु्न्धी निरयुनयस्तीत्रानुशषयोऽप्रत्यवमरार्व भवतिं स पवतराज- 
सटः । तारां कोघममुसृता नरकेदूपरपात्त प्राप्युकान्त । मूमिराजसदटसो नाम ।-यथा 
भूमे मास्कररष्मिजालात्तस्नेहदाया वाय्वभिहताया राजिरूत्पना वषादेक्चसंरोदा परभप्रक्र्ा- 
छठमासस्थितिभवति एवं यथोक्तनिभित्तो यस्य कोघोऽनेकविघस्थानीयो इरलनया भवाते स 
भूमिराजसदटराः । तारौ काघमनुसतास्तियग्योनावुपपात्ति प्राप्रवान्ति । गाटुकासयाजिसटशो- 
नाम।-यथा बाटुकायां का्ठशखाकाराकरादीनामन्यतमेन हेतुना राजिरूत्पन्ना वाय्वीरणाद्य- 
पेक्षसरोहावाम्मासस्य रोहति एवं यथोक्तनिमित्तोत्पन्नो यस्य करोधोऽ्टोराच्ं पक्षं मासं 
चातुमोस्यं सम्बसरं वावाकछठिते स बालुकाराजिसदसो नाम कोधः । ताटर कोधमनुखता 
मनुष्येषूयपात्त पराप्नुवन्ति ५ उदकराजसद सो नाम-यथोदक दण्डरालखाकाडन्मुस्यादीनामन्यत- 
मेन देवना राजिरूत्पन्ना द्वत्वादपासरुत्पत्यनम्तरमेव संयदति । एवं यथोक्तनिमित्तो यस्य 
क्रोघो विदुषोऽप्रमत्तस्य प्रत्यवमदेनोत्पत्यनन्तमेव व्यपगच्छति स उद्कराजसहराः । तादशं 


नवके ~ क 


ऋथमनुखता इववृपपात्त ब्राप्ुतास्त । सषा त्वष चतावधाजप न भवात तानवाण पाप्लुवान्त 


अथ--उक्त चार्‌ प्रकारके कषाये सने पहड क्रोध है । अतएव सनते पहटे 
उसीका यहपर्‌ खरस किया नाता हे |-करोष केप रोष द्वेष मण्डन ओर्‌ माम ये सब र्द 
एक ही अथंके वाचक हँ । इन श्देके द्वारा जिसका निरूपण करिया जाता हे, उस कपायके- 
कोधके तरतम भावकी अपेक्षा चार्‌ स्थान हें । यथा तीव, मध्यम, विमधघ्यम, जर मन्द्‌ । इनके स्वरूपका 
बोध करानेके ल्य क्रमसे चार्‌ दष्टन्तरूप वाक्य हँ ।-यथा-पवतरानिपटशः मूमिराजिसरश 
बाटुकारानेसदश, ओर उदकरानिरदश । इनमे पवतराजिसदशयका अभिप्राय यह है, कफि-जिस 
प्रकार प्रयोगपूवेक अथवा स्वामाक्रिः रीतितै या दोनों तदपे, इनमे से किष मी प्रकार 
पत्थरके उपर यदि रेखा हो जाय, तो फिर वह कभी भी नहीं सरीखी नदीं होती-वह ्योकी 
त्यो ही बनी रहती है | इसी प्रकार इष्टका वियोग या अनिष्टका संयोग अथवा अमिटषित वस्त॒का 
लम न होना, आदि निमित्तोमसे किसी मी निमित्तको पाकर जिस जीवके एेप्ा क्रोध उत्पन्न 
हुआ हो, जा के मरणके समयतक भौ न दृषटे-नष्ट न हो, बर्कि दूसरे भवतक भी साथ दही 

कू ® (५, प प्‌ भ (^ ४ 

जाय, किती मौ उपाये दूर्‌ नहो प्के; या न शान्त किया जा स्के, तथा नक्षमामाव घारण 
करनेके ही योभ्य हो, एमे विचक्षण जातिके कोधको पवेतरानिसदश-पत्थरकी रेखके समान 
परमश्चना चाहिये । एसे करोधके साथ मरणको प्राप्त हेनेवारे जीव मरकर नर्म जन्म-धारण 
किया कसते ह | 

भूमिराजसदशका तात्पयं यह्‌ ह, कि जिस प्रकार किष्ी गारी भमिपरं सयकी किरणें 
पड़ीं ओर उसपे उसकी आद्रेता-मीरापन नष्ट हो गया, साथ ही कह वायपते भी ताडित इई तो 
उप मूमिमें कदाचित पी रेखा पड नाती है, जोकि वाका तक नहीं जाती । सामान्यतया 


सूत्र १०|| समाष्यत्वथाकिगमसत्रस । ६९१ 


५४ 


एसी रखाकी स्थिति ज्यादःपे ज्यादः आढ मास तकौ कही जा सकती है, कयाक्षि कषाकतुके 
अनेपर वह न हो सकती है, ओद भूमि फिर ग्योकी त्यौ अपने स्व्मम आ जा सकती ह । 
इसी प्रकार पूर्वोक्त निमित्तम से किप्री मी निवित्तको सकर नित्त जीवे रेता क्रोध उत्पन्न 
इआ हो, जोकि स्थितिकौं अपेक्षा अनक स्यानवासं कह जा स्के, जे एक वषे दो वषे तीन 
वषे या चार्‌ वषे आदि कुछ कतक रहनेके येभ्य हो, ओर जिन्तका प्रतीकार अतिकष्से किचा 
ना स्के, उसको मूमिरानितदश कोथ कहते है । इतं तरहक कोधपूैक रणको प्राप्त इषु जीव 
मरकर्‌ तियगतिको प्राप्त हज करते दै । 

गाट्कारानिसदरा करोधका आह्यय रेप है, कि अटते उतपन्न इई रेखक समान जो 
कोध हे | निस प्रकार द्कड़ी जदि काठक प्रयोगे अध्या क्रिस खोहेक्षी सखद आष 
निमित्तपै यद्रा ककड पत्र आदिक पयोगे इनम स किस्त मी निमित्ते बाह्म जो रेखा 
हो जाय, तो वह केवल वायक श्चकोरौको पाकर या दुर किती कारणस नष्ट हो जाती है। 
ओर्‌ फिर वहं वाट उ्योकीं त्यौ अपने पूवैरूपमै आनाती है । यहं कायै एक महीनाके 


भीतर ही हा जाता है । इष प्रकार जघ जीवक पृक्त निमित्तौमपे किष्ी भी निमित्तको पाकर 
उत्पतन हुआ कोध रपा हो, जोकि दिनरजि' पक्ष महीना चार महीना या वषे दिनतक ठह्‌- 
रनेवाखा हो; उसको बट्काराजि्टस कोध समञ्न। चाहिये । इप्त तरहके कोधपूवैक जो मरणको 
प्रप्र हेति हँ, वे जीव मरकर मन॒प्य-मवके प्राप्त हआ करते ह । 

उदकरनिसदश्च उक्षको कते ह जोकि नख्की रेचके समान हो | निप प्रकारं 
दण्डके द्वारा या लोहकी सदह अथवा अङ्खङ आदिक द्वारा अथात्‌ इनमेसे किप्ती भी निमित्तके 
हारा यदि जस्मे रेखा उतसन्र हो जाय, तो उसके विदीन हेनेमं कुछ भी देर नहीं छाती | 
कयो्रि जर्का स्वभाव द्रवरूप है--बहनेवाल है, अतएव उषम रेखाके उत्पन्न हेति ही वह सभा- 
वसे ही अनन्तर्‌ क्षणम ही रेखा नष्ट हो नाती डे, ओर ज प्यौका त्यां हयो जाता है | इ 
प्रकार पूर्वोक्त निमिततौमेसे किती मी निमित्तको पाकर वद्रान्‌-विचारशीट ओर अप्रमत्त निप 
जीवके उत्प इञ कोध एना हो, जो कि उत्पन्न हेनिके अनन्तर ही नष्ट हो नाय या क्षमा 
के द्वारा विखीन-रान्त हो जाय, उसको जख्की रेखाके समान समश्नना चाहिये । इस प्रकारके 
कोधपुवेक मरणको प्राप्त इए जीव देवगतिं जन्म-घारण किया करते हे । 

इस प्रकार क्रोधके चारं प्रकासेका स्वरूप ओर फं बतया । किंतु जो जीव इनमे 
किसी भी तरहके कोधे युक्त नही है-- जिनका कोध कषाय प्वैया नष्ट हो चुका है, वे 
जीव नियमे निवोणपद्‌-मेक्षको दही प्राप्न हुआ करते हैँ । 
` १२४ घंटा 1 उतिमुहृ्त पक्वं छम्ामं सैखऽसंखभतमरव । संजलणमादियाणं वसिणकालो दु गियमेणं 
॥४६] गोम्मरसार क० र--सिल्पुटाविभेदधूरीजलरासमाणञ दे केष । णारयतिस्यिणरामरगद्रु उप्पायौ 
क्मसो ॥ २८३ ॥ गो० जी° 
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२६१ रायचनद्रनैनराखमाल्याम [ अष्टमोऽध्यायः 


साष्यम-मानः स्तव्य अये उत्सङोऽरखासते दयो मदः रस्यः दस्यनथान्तरम्‌ । 
[रि ६५ 


यास्य लानस्थे तीद्राहदिमाकन्चितानि निष्सोलानि भर्वन्ति। दधथा--र)टस्तम्भसदश 

अआलर्थर्दर्म द, दरवद द शः, दतारल्म्नरदहश इत । सनृद्ुषरसतहादय सममन च 
धारस्य रङददम्‌ | 

अथे-- मान, स्तम्भ, गवे, उत्क; अहंकार, दप, मद, आर स्मय ये समस्तं शब्द 
पयांयवाचक हं ! इनके अथमे अन्तर नही हे-एक ही अथक निखूपक हे । कोधकौ तरह ईस 
मान कषायक्रे मी त्तरतम मावकी अपेक्षा चार स्थान हं |-तीत्र) मध्यम्‌, विमध्यम) ओर मन्द्‌ 
इनको भी चर च्टन्तीक् द्राय बताया ह । यथा रेरस्छम्भप्तटरा, आथस्तम्मप्तददश) दारुस्तम्भपद्श; 
ओर्‌ छ्तास्तम्मप्तरश्च । उपर कोके ॐ टटन्त दिये ह, उन्हीके अनुप्तार मान कषायके इन 
चार भदे।के उपहार ओर निगमनको समञ्चन चहिये । 

भावाश्र--क्राषकं दृष्टान्तम्‌ यथास्य होने तककी कारकं मादक नताया ह) आर्‌ 

पर्‌ कठोरताको दिखाया है । मान कषाये यक्त जीवम नन्नता नहीं हमा करती 

एसी भावको चार्‌ दष्टन्तोके दवाय बताया हे जिस प्रकार्‌ पत्थरका स्तम्म सवे अधिक 
कठोर हेताह। वह टू ताहे, परन्तु विल्कुख भौ नम्र नहीं होता । इसी प्रकार 
निस मान कषायके उदये जीव इतना कठोर हो जाथ, कि क्रिप्री मी उपायप्ने नम्रता 
को धारणदही न करैः उसके शोरस्तम्मप्दुश मान समञ्लना चाहिये । इस तरहक 
मानते युक्त सत्युको प्राप्त हआ जीव नर्क नाकर्‌ उत्पन्न होता है । पत्थरकी अपेक्षा कुछ 
कम कठोरता इङ्कीमं पाई जाती ह । निस्त जीवके हङ्खीके स्तम्भके समान अभिमान हो, वह्‌ 
कुछ नम्रताको प्राप्त दो सकता है। रेते माने युक्त मृत्युको प्राप्त हुआ जीव तिर्य 
म्योनिमे जन्म~-घारण करिया करता है 1 ल्कडीमे दङ्कीपे अविक नम्र होनेकी योभ्यता है । इी 
प्रकार कुछ मीनम्‌ दही जो मानको छोडकर नम्रता धारण कर सके, उसके दारुप्तम्भस- 
दृश मान समश्नना चाहिये, इम तरहक मानघे यक्त सत्यको प्राप्त हए जीव, मनप्यगतिम जन्म- 
धारण किया करते इं । छता-बेखमं सवप आप्रिक नम्रता होती है । इसी प्रक।र जा कुछ दिनों 
मही दूर्‌ हो सके, उस्न मानक लतास्तम्भप्दशच समञ्नना चाहिये । इस तरहके मानते संयुक्त 
मत्युक्रो प्राप्त हेनेवार जीव दैवगतिमं जन्म~-धारण क्रिया करते है । 

इन चारो प्रकारके मान कषायकी वास्नाक्रा काल करोधक्े स्मान ही समक्षना चाहिये । 
तथा उपर कोधके जो उदाहरण दिये है, उन्हे अनुपरार प्रक्रत विषयके उपसंहार ओर 
निगमनकी व्याख्या समन्चनी चाहिये । कोधके समान ही मान कषाय है । वह जिस देका 
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निस नीवके गाः उपीके अनुतनार उप्त जीवको फक प्राप्त होगा, जर जो उस कषायतते सवथा 
रहित ईँ, वे नियमने निवाणको प्राप्त हआ करते हे । 


१.-सखद्कद्वत्त नयभृयणणुहरतञं माणो । णारयतिस्थिणरामणषु उप्पायओं चछमसो ॥२८४॥ गोग जी» 
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२ --फलिताथंक दिखानेके ल्थयि प्रतिक्ञा-वाक्यके दुहरानेको निगमन कहते टै । 


मू १० । ] समाष्यतत्वाथाविमभूतरम्‌ | ६६१ 


भाष्यस्‌--भाया पणिधिरपधिनिक्रतिराचरं वश्चना दभ्यः द्रटपरिद्तंनालमनाजंव- 
भित्यनथान्दरम्‌ । तस्या मायायास्तीवादिष्णवाश्ितानि लिद्दागानि भवन्ति । तयथा--क्शा- 
ङुणसदट री, मेवपिषाणसदह री, गोमूजिकारहरी, निरेदनसहशीक्ि । अत्राप्युपसंद रमि दने 
कोधनिद्रनेव्यास्याते ॥ 
अथे--माया, प्रणिधि) उपधि, निकृति, अवर्ण, वञ्चना, दम्भ, कूट, अतिष्वान, ओर 
अनाजंव, ये सब पथोयवाचक राव्य हँ । करो ओर मान कषायकी तरइ इ माया कबाधके 
भी तीतर आदि म्वोंकी अपक्षा-तीव्र मध्यन विमध्यम ओर मन्दभावेको प्रकट करेवा 
चार दृ्टन्तरूप वाक्य हँ ।-यथा-वंकुणतद्शी, मेषविषणप्तरस्ती, गोमूविकासस्शी; 
निरखेवनसर्शी  । इस विषयके भी उपसंहार ओर निगमन व्याख्या कोधके दष्टन्तेपि 
परमश्च टेनी चाहिये । 
भावाथे--मन कचन कायका प्रयोग ज्होपर विषपररूपसे किया जाय, वर्ह माया कपा 
पमन्नना चाहिये । द्परेको धाल्ला देने या ठगनेके अभिग्रायत्ते अपने मनके अभिप्रायको 
छिपाकर्‌ दूसरा आङय प्रकट करनेवाठे वचन बोलना या शरीरे वेपी कोई च 
करना तथा इसी प्रकार वचन ओर कायम भी वेषभ्य्‌ रखने को माया कते हैँ । यहं 
कषाय भी तरतम भावकी अपेक्षा अनेक प्रकारक है, फिर भी सामान्यतया इष्टन्तां द्रा 
उसके चार भेद्‌ कहे जा सकते है, जोकि कमपे उप्तके वीत्रमाव, सष्यमभाव) विमध्यममाव, 
ओर्‌ मन्दभावको प्रकट करनेवले हुं ¦ किसी भी तरह जिभ्रकाञंत नपायाजा पके, एसी 
बसिकी जडकं समान अत्यन्त जट्ट वश्चनाको वंशकृणसटश्ची पमश्चना चाहिये । जिपमे मेदेके 
सीग सरी कुण्ठिता णह जाय, उप्को मेषविपाणप्स्दी, ओर्‌ जिस्म गामत्रके समान वक्रता 
रहे, उसको गोपत्रिकाप्रर्री, तथा निप खर्पी आदिक पमान टद रहे, उपको नि्खूनपर्शी 
या समञ्नना चाहिये । इनकी स्थिति फट अदिक्रा व्या्यान सन कोधकी तदे दही 
कर्‌ ठेना या पमश्नद्ेना चाहिये। इस कपायसे जो सवथा रहित हँ, वे निवोण-पद्के मागी होते हैँ । 
मन्यम खसा रागा माद्धनवाश्च्छा मदा स्नहः कान्षामष्वङ् इत्यनथान्तरम्‌ । 
तस्यास्य छोभस्य तीबादिमावाभ्ितानि निदरोनानि भवन्ति । त्यथा-ठाक्षारगसदटशाः, 
कदेमरागसदटराम दसुम्मयभसदशो हरिढारगरहशः इति । अचाप्युपसंहारनिगमने कोघ- 
निदश्नेव्यास्याते ॥ 
अथ्‌- रोम, राग, गाद्धये, इच्छा, मच्छ, लेह, काङ्क्षा, ओर अमिष्वज्ग ये सब शब्द्‌ 
पयोयवाचक हैँ । इत खोम कषायके भी वीव्रादि म्वकी अपेक्षासे चार द्टन्त है । 
यथा-लक्षरागसदश) कदमरागसदश, कुपुम्भरागपदरा, ओर हररिरगपरदृो । इसत विषयमे भी 
उपप्तंहार ओर निगमनकी व्याख्या कोधके जो दृष्टान्त दिये है, उन्हीके द्वारा समश्च ठेनी चाहिये । 
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१--वेणुवग्रखरव्मयिगे गोमुत्तएय खोरे । सरिसी माया णारयतिस्यिणरामरदंसुखिबदि जिय ॥२८५॥ गो, जी 


कर 


२-किमिरायवक्कतपुमर्हरिरएणसरिसभो लेहो । णार्यतिखिखमाणुसदेवेदुप्पायञ कमसो॥२५६॥ गो ° 


३६४ रायचन्द्रनेनक्षाञ्चमाखयाप्‌ [ अष्टमोऽध्यायः 


भावाथै-् वस्तको प्राप्त करनेकी आरा तथा प्रात वस्तुके वियेग न हेनिकी 
अमिटाषाको लोम कहत है । यह कषाय पर्‌-पदाथे ममत्व बुद्धिके रहनेको सूवित करती हे । 
इसके मी तरतम भावोको बतनेके व्यि चार दृष्टान्तके द्वार जो चार स्थान बताये है, उनका 
आराय यह है फि--जिपर प्रकारं सका रंग पवसे अधिक पक्का होता है, ओर वह कप- 
डेके फटनेतक भी दुर्‌ नहीं होता, उसी प्रकार परम प्रकृष्ट स्थानके प्राप्त छोभ खक्षारागसहश 
समञ्ना चाये । इमे कम स्थितिवाख ओर जो कदाचित्‌ किसी उपाये दूर्‌ हो सकता है, 
वह कर्द॑मरागसदृस्च है । जिष् प्रकार कीचडका रंग कपडे ङ्ग जनेपर कष्टे दृता है, उपरी 
प्रकार इस्त जेभको समन्नना चाहिये । कीचड्के रुगकी अपेक्षा कुसुमका रंग जल्दी च 
सकता है, उपी प्रकार जो लेभ कुछ ही कालके बाद विटीन हो नाय, उपक कूप्तम्भरागसदर 
समश्चना चाय, ओर जो हल्दीके रगके समान हो, उश्रको हश्दरिसदश् कहना चाहिये । इन 
चाये प्रकारके लोभका फक भी कमपे नरक तिथयेति मनुष्यगति ओर देवगति है । जो चारों ही 
प्रकारके खोभसे रहित ह, वे निवोण-पदको प्राप्त फिया करते है । 
भाष्यम्‌-एषां कोधादनिं चतुण्णा कषायाणां प्रत्यनीकभूताः परातिघातदेतवो भवन्ति। 
तद्यथा--क्षमा कोधस्य मार्दवं मानस्याजवं मायायाः संतोषो लछोभस्येति ५ 
अथे--इन उपयुक्त कोधादिक चार कषाययोके प्रतिपक्षी -विरोधी चार धर्म ह, जो्चि 
इन चारौ कषायोके प्रतिधातके कारण है । यथा करोधका प्रतिपक्षी क्षमा डे, मानका प्रतिपक्षी 
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माद्व, मायाका प्रतिपक्षी आन॑व, ओर खोभका प्रतिपक्षी संतोष हे । 


भावार्थ--करोधाद्कि कषाय कर्मनन्य-माव है-पे वास्तवे आत्माके नहीं है । मोह- 
नीय करका स्वमाव आत्माको मोहित-मूच्छित करना है, रेता परे बता चुके है । उसीके 
उत्तरभेदरूप इन कषार्योके उदये आत्मा, जव विपरिणत हाता है, तब उस उस कषायरूप 
कहू जाता है । क्षमा आदिक आत्मके मावदहँ। जो इन कषा्योके नारासे प्रकट होते 
है । क्येकिं कोधादिक ओर्‌ क्षमादिक देने ही माव परस्परम प्रतिपक्षी दै । अतएव न्ह एक 
रहेगा वह उसका प्रतिपक्षी दुप्तरा नहीं रह्‌ पकता । कोधके रहते हुए क्षमा नहीं रह सकती; 
ओर क्षमाके रहते इए कोध नरी रह सकता । अतएव करोधाश्ि विनाशक कारण क्षमादिक 
चार्‌ धमे हैँ | | 


कोषोत्पत्तिके कारण मिरनेपर भी क्रोध न होन देना, उसको सहन करना स्मा है | 
मादैवका अथे कोमठता ओर्‌ नम्रता है । जज॑व नाम सर्ता अथवा कपट रहित प्रवृत्ति कर्‌- 
नेका है, इष्ट वस्तुके अलममं भी तुपि रहनेको संतोष समन्नना चाये । 
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मोहुनीयके अनन्तर कमानुार आय॒ष्क-कमके उत्तरभेदौको गिनाते ईै-- 





भाष्यम--आायुष्क चदसदं नारकं तैयेग्योनं भाल्नुखं दैवासेति ४ 
अथे---आयुष्क नामक प्रतिबन्धके चार्‌ येद्‌ है-नारक, तेयम्योन, मानुष, ओर दैव । 
भावाथं--आयुकमैका स्वरूप पदे वता चके है, कि जिसके उद्यसे जीवको भवन्तस 
अवदय ही जन्म धारण करना पडता दै । सव-गति चार दी है, अतएव आयुके मी चार्‌ ही 
मेद्‌ हैँ । एक साथ दौ आयुकरमक्षा उदय नरीं हुआ करत। । एक आयु जव पणं हो जाती 
है, तब दपर आयुका जिसका किं अपकषकार्मं वंध हेगया ह, उद्य हुजा करता हे । 
अतएव परणके अनन्तर ॒विग्रहगतिमे मी पएरमव सम्बन्धी आयुका दही उदय रह्‌ 
करता है । आयुक्मं जो षजाता है, वह अपना फर दिये विना नहीं ष्टृरता | 
नियमे जीवको अपने योग्य भवं वह छे जाता है । जेप फि अपक्षं काले 
नरकायका बैध इआ, तो उस्र जीवको मरणके अनन्तर नियमे नरकमं ही जाना 
पड़ेगा । देके देवायु ओर नरकायुका तथा नारकरोके नरकायु ओर्‌ देवायुका बंध नहीं हभ 
करता, शेष मन्य ओर तिथचेकि चारौ ही आयुका ब॑ष होता है । पर्तु एक जीवके एक ही 
परभवस्म्बन्धी आयुका बंध होता है । उदय भी एक स्षमयमें एक जीवक एक ही आयुका होता 
। इप्तकी स्थितिके उत्कषण अपकरषेण उदीरणा आदि सम्बन्धी नियम अन्थान्तरोमं देखना 
चाटियि | ब॑घके च्यि आठ अपकमैका ही योग्य दै } शेष समयोमं आयुकमेका वंष 
नहीं होता । 


नामकरमके व्यार भदको गिनानेके चयि सत्र कहते है-- 


सूच्र-गतिजातिशरराङोपाङ्निशणवंधनसंघातसंस्थान 
संहननस्पशेरसमेषषणः पृव्ययुरुखषूपयातपरघातातगचीतेच्छ्रस 
विहायोगतयः प्रस्येकशरीरजदसमगपस्वरञ्चमदुक्ष्मपणपस्थिरादेय- 
यशांसि सेतराणि तीथङसखं च ॥ १२ 


माष्यम--गतिनाम, जातिनाम, ₹रारीरनाम, अङ्ञोपाङ्गनाम, निमाणनाम, चर्धननाम 
संघातनाम, संस्थानमाम, संहनननाम, स्परमाभ, रसनाम, गं घनाम, वणनाम, आनुपरूचीनाम 
अगुरुखधुनाम, उपघातकःनाम, परघातकनाभ्र, आतपनाम, उदयोतनामः उच््छासनाम, 
विहायोगति नाम, परत्येकशरीरादीनां सेतयाणाँ नाम्रानि ! तचथा--पत्येकरारीरनाम, साघा- 
रणरारीरनाम, चसनाम, स्थादरनाम, स॒मगनाम, इभेगनाम, छुद्वरनाम, इःस्यरनाम, यु मनाम, 
अद्युभनाम, सदमनाम, बादरनाभथ, पयाप्तनाम, अपयोप्तनान्, स्थिरनाम, अस्थिरनाम, आदेय- 
नाम, अनदेयनाम, यदोनाम, अयशोनास, वीथनाम, तीथकरनाम, इ्येतद्धिचत्वारिशद्धिधं 
मूरसेदतो नामकम भवाति । उन्तरनामानेकविधम्‌ । तयथा-गतिनाम चदावधं नरकगातेनाम 


६६९६ रायचन्द्रननराखमाखयाम्‌ [ अष्टमोऽध्यायः 


तिर्यग्योनिगतिनाम, सङ्धव्यगदिनाम, देवमतिन्‌ःघ् ! जदिनाश्नो भूटसेकाः पंच । तयथा-एके 
द्रथजातिनाम, ऋ जद्यजाचिजाम यीन्द्रियजातिमाम, चतुररन्दयजातिनामः, पञ्चेन्दियजा- 
तिनामेति ! ष्केन्दिय्व्यलिमाभानेकविधस्‌ । तयथा-६इथिवीकायिकूजातिनाम, अपफकायिक- 
जात्तिनाम, तेखभ्कायिकजाविनाप्ः वादुशािकञसाविमाभ, वनस्पतिकायिकजातिनामेति। 
तत्र एधथिवीकायेक जातिनाभनेरयविधय्‌ । । हयथा-हुद्धथिदी दकया चालकोपर शिलाटर- 
वणायख्रपएु-तान्न-सीदश-रूष्य-वण-वज-'हरिताल-दिङ्कदटक-भंनःिखासस्यकास्चन प्रवा 
टखकाश्चयटखाश्चनालेच्छाजातिनामादि गसेदक-~-रचकाङ्क-स्फटिक छहिदाक्षजटावमास-वेड् 
ये चन्द य-रन्दसान्तलूयकान्त-जदसान्व-दनारगहछछा्ममम-सोमन्धिकपुखकारिष काश्चनम- 
णिजात्तिनामादि च । अपकार जासिनानानेकविधस्-त्यथा-उपङ्कदाधस्यायमीडहारदहि मघनो- 
ठक श्युद्धौदकजाधिनामादि । तेजःखपयेक्जातियाश्रानेसाविधम्‌ । दयथा-अङ्ार-ज्वाल- 
कखाताचिञ्खद्र-ज्चद्धा्जादिनामादि । यायुकायिकः जातिनामानेरविषम्‌ । तद्यथा-उत्कारेका 
मण्डाटेका लछञ्छकायललदतक लतिनासादि ! दनर्यतिकायेक जातिनामानेकविधम्‌ । 
वयथा-ऊन्द-सूख-स्कनध-त्वक्छ-काछ-पव-धवाङ-पुष्प-फ-गुत्मगुच्छरताक्छीतुण पं 
कायक्ञेवाल-पनक-वलखक-दुहमजातिनामादि । एवं द्ीन्दियजातिनामानेकविधम्‌ । एवं 
नीन्द्रियचदुरिन्वियपस्ीन्दयजातिमामादीम्यपि ५ 


डारीरनाम पञ्िविधम्‌-तद्यथा --ओदारिकक्षसीरनाम, वेफियरारीरनाभ, आहारकरार- 
रनाघ्र, तेजक्षशखछसरनाम, कामेणकशैरनापेति 1 अङ्घोपाङ्नाम जिविधम्‌ । तथथा--ओौदारि- 
काङ्लोपाङ्गनाम वेकियरारीराद्धेपाङ्खनाथ, आदास्कदयीराङ्तोपाङ्घनाम । पुनरेकेकमनेकाविधम्‌ ! 
तद्यथा-अङ्कनाम तावत्‌ शिरोनाम, उरोनाभ, पृष्ठनास, बाहुनाम, उद्रनाम, पादनाम । उपा- 
ङ्ग्नामानेकविधम्‌ ¦ तयथा-स्परनाम रसनाम, जाणनाम, चक्ुर्नाम, ओच्रनाम । तथा 
मास्तिष्ककपालकरुकारिकारखरख्छारत्ालुकपोखदजचिवुकदरानोहभ्रनयनकूणेनासाद्यपा- 
ङ्मामानि शिरसः ' एवंसरवेषाभङ्घनाञ्युपाज्ञनां नामानि । जातिलिङ्गाकतिन्यवस्थानियामकं 
निमाणनाम । सत्यां पाती ्निभितानामापे रारोराणां रधक वस्धननाम । अन्यथा हि बालका- 
पुरुषवद्वद्धानि शरीराणि स्युरिति । बद्धानामपिचसंधातविरोषजनक प्रचयविरोषात्संघाव- 
नाम दाश्ष्रल्पिडायः संघातवत्‌ । संस्थाननार बडिघम्‌ । चदयथा-खमचतुर खना, रथरोघपरि- 
मण्डलनाश्र, साचि नाम, इञ्जनाभम, वासननाय, हुण्डनामेति । संहननाम पङ़्िघम्‌ । तयथा- 
वञ्षभनराचनाभ, अधवजषेमनाराचनान, नाराचनान, अधनाराचनाम, कीलिकानाम,स्रषा- 
रश्ने । स्परानाभाषएटविधं कटिमनासादि । रसनामानेकाविधभ्‌ तिक्त नामादि ! मर्घना- 
मनिकविवं सुरभिर वाश्षादि | वमनासनेश्षविषं काक नामादि । बतावुत्पत्तुकासस्यान्तमेतौ 
वतमानस्य वदा सद्ुखनायुयूष्या वतप्रापणसमयमानुपर्तीनामेति । हनभणनिभितानां राररा- 
द्पाद्धनां विनिवेरकयनियासकमालुपूर्ीनामेत्यपरे अशुकूलघुपरिणासनियामकमगुरू 
छघुनाच 1 शरीशङ्ोपाङ्धनेपयादकद्पलातनाम, स्वपराक्मविजयाद्यपघातजनक्ष वा । परता- 
सप्रतिघातादिजनक्तं परवातनाम । अतवलामथ्यजनकमातपनाम ! पकारसामथ्यजनकयुयो- 
तनाम । प्रागापानपुद्धखयदणसाचथ्यं ननकसुच्छसनाम । ठन्धिरिक्षयियस्ययस्याकाङाग- 
मनस्य जनकं विहायोगतिन।ञ्‌ । 
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पुथक्रारीरनिवतेकं भत्थेकशरीरनाम । अनेकजीवसाधारणनिवं्तकं साधारणङ्धारीर- 
नाम । चखभाउनिवतकं असनाम । स्थाचरथावनिवतकं स्थावरनाम । सौभाग्यानि्व्तकं 
खुभगनाम । दीमाग्यनिवत्तकं इभगनाम । सोस्वथनिवंतकं सुस्वरनाम । दैःस्वयनिधैर्तकां 


सूत्र १९ । ; समाष्यतत्वाथौधिगयसत्रम्‌ ! ६९७ 
दुःरवश्नाम ! जु धमार भाश्कगह्यविववेध कषलाः ¦ तद्विदीतरिदददद्चुयाध ; 
शरस्पिनिवदकं सक्ष्यनाम ! वाद्र्सीरनिवतकं नादस्नाय \ पथः दचविश । वद्य अहु 
सामि, दारारपयापेः, इल्दययपयः हिः, पहमायालपयादिः, मावावय।शिधिति । ५५४ क्तिः क्विथपार 
पणपतराव्यनः। दारीरोन्दयदाङ्पनः पाणापालयीग्यद्दिरदव्यादरणाक्षयापदट्तिमादिलद्यर 
पयिः । गुरीतस्यरारीरतया संस्णापनकिदापरिस दिः एसीस्य्यातिः । संस्थावर्नं रखना 
दरनरित्यथः । स्वभादीयनियदनकिधापरितनातिरि ददिः । पाप्पपानाक्ियाशोरथ्‌- 
दव्ययहणनिसमेदा्तिनिवतनकियापर्विभात्िः प्ाणपानपयाीक्तः ) भएवायोग्यद्व्थयहणानि- 
सगदाक्तिनिवतमकियापरिसताक्िमाषापयाक्तिः । अनस्त्वसोग्यछव्यम्‌ द मनिखगेराक्तिनिर्यतन- 
क्रियापरसमापिमनःपयािरित्येदे । आसां युभगद्ारुल्यानाश्पि कम्मण दमासिरूतरेनततर- 
खद्ट्मत्वात्‌ सू्रदावाद्िकतनघटश्रवत्‌ । यथासख्यं च लिदरोयानि युहदटिक्षशदमस्तवभ्भस्थूणा 
व्रारपरवेरानिगमस्थाररायनादिक्तिथानियेतंना रिति ¦ पयः दिनिवेतद पथालिनास । अद्थोत्तिनि- 
वंतकमपयापिनान ¦ अपयातिना ^ त्त्पारेणादयोग्यदखिकदन्यम्ाल्यनःपीस्तिमत्यथः ५ 
स्थिरत्थाकिदतकं स्थिरनाम । विपरीततसास्थरनाम । आरृथ्यषवानेधतकमादेयनाम । 
विपरीतमनादेयनास । यसोनिदसकं यद्ोनाम । विपरीतमयदोचाम । तीथ॑कस्त्वनिवैतस्ं तीथ 
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कर्नाम । दास्ताम्मावान्नामयलातं नाम । प्व सान्तरा नाव्लयथद्‌ा6नक्ार्‌ धः प्रत्यत्य 


अ. - -्रकतिवंधका छद्रामेद्‌ नामकम ह । उसके मुल्मेद्‌ ४२ ह] नोकि इपर प्रकार 
हे-गतिनामः नापिनाम, दारीरनाम, अङ्गोपाङ्घनाम, निमाणनाम, बन्धननाम, संचातनाम, सस्याननाम, 
संहनननाम, स्परोनाम, रसनाम, गन्धनाम्‌, वणेनाम, आनुपूर्वानाम, अगुर्ट्ुनाम, उपघातनामः 
परघातनाम, आतपनाम, उद्योतनाम, उच्छा्ननाम, विहायोगतिनामं } यतिक २१ भद इए । 
यहि अगे प्रत्येक शरीरादिकके मेद्‌ हँ जि सप्रातिपक्ष ह । सूत्रम जिनका नामो किया 
गया दहे) वे भी नामक्करे मेद है, ओर उनके विपरीत भी नामकमेके मेद्‌ हुआ करते हें। 
जेसे कि प्रत्येकशरीरनाम, साधारणहरारीरनायः घप्तनाम; स्थावरनाम, पुमगनाम, दुमेगनाम, सुस्वर- 
नाम) दुःस्रनाम, इुमनाम, अदयुभनाम, सूष्ष्मनाम, बाद्रनाम, पयाक्तनाम, अपयापतनाम, स्थिरनाम, 
अस्थिरनाम, आदेयनाम, अनदेयनाम, य्ञोनाम, अयरो नोप ¦ इतत तरह २० भद्‌ दँ । पवोक्त 
३१ ओरर२०ये इस प्रकार कृ मिर्कर ४१ मेद्‌ इए । एक मेद्‌ तीथनाम है, उपीकं 
तीथ॑करनाम मी कहते हँ । अतएव सब पिखकर नामकमेके मलमद्‌ ४२ होते हैँ 


नामकमके उत्तरभेद अनेक दँ । जोकरि इपर प्रकार है--गतिनाम चार प्रकारका हे, 
यथ] नरक गतिनाम, तिथेग्योनिगति नाम ओर देवगति नाम । जतिनाम कर्मके मूक उत्तरभेद 
पच ह ।-एकेन्धियनतिनाम, द्वीन्धियनातिनाम, ्जन्दियजातिनाम,' चतुरिन्धियजातिनाम, ओर 
परचेन्दरियजातिनाम । इनमे एकेन्दरियजातिनामकफे मी अनेक मेद्‌ ह| यथा-पृथिवीकायिक जातिनाम, 


अप्कायिकनतिनामः तेनःकायिकनातिनाम वायुकायिकनातिनाम, ओर वनस्पतिकायिकनातिनाम। 


६६८ रायचन्द्रमेनशाखमालायाम्‌ [ अष्टमोऽध्यायः 


इनसे प्रथिवीकायिकनातिनामकमैके अनक मेद ह} जसे कि रुद्ध परथिवी, शकरा; वटुका; 
उपर, शिख, खण, खड, पारद, ताबा, पती; वादी, सोना; हीरा, हतार, दिङ्गुकः मेन 
शिर, सस्यकाञ्चन, प्रवाड, गाः, सथ्रपटटै, अध्वन) इत्यादि | इती तरह ओर भी अनेक भेद 
ह । यथा-गोैरद, स्वके, अङक, स्फटिक, छोहितक्ष, जरावा) वैद्ये, चन्द्रम, चन्द्रकान्त, 
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पुथैकान्त, नट्कान्त, मार्ह, अद्धगे, सौगन्धिक, पुरक, अरिं , काञ्चनमणि, त्यादि । 
दसी तरह जल्कायिकनातिनामकमके मी अनिक मेद्‌ ह | जेप कि-उपक्टेद, अक्दयाय, 
हार, दिम, घनोदक, तथा शद्धोदके इत्यादि । अथिकायिकञातिनामकम भी अनेक प्रकारका 
हे । जसे कि-भङ्गर, जख) चात (फलिग), अचि) मुमृर्‌, आर शद्धाभि । इसी प्रकार ओर 
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भी अनेके अनन्तर मेदोको पधश्च सेना चाहिये | तथा वायकायिकजातिनासकमेके मी अनेक मद्‌ 
है | यथा-उत्करिक्ना, गण्डिका, ्श्श्चकायन) वतक) इत्यादि । वनसतिकायिकजातिनामकमेके 


(४ 


भी अनेक अवान्तर मेद्‌ हँ | जपे कि कन्द, मठ, सन्ध) त्वक्‌ ; काष्प्र; प्रवा, पष्प; फट, 
गस, गच्छ, खता, वी, तण, पवेश्नाय; शेवा, पनक) वटक) ओर कुहन । इत्यादि अनेक 


भेद हँ । ये सब एकेन्दियनतिनामकमेके अवान्तर भद्‌ हं । इपर तरह दरन्दरिय प्रमृति नाति- 
कीडे पड नाते हपट 


नामकमैके उत्तरभेदोको समश्च देना चाहिये । नैपेकि पेम 
तथा रख, सीप, गिंडेटे, नोक, ओर ट्ट आदि जीव द्वीनि इनके स्यशंन ओर रसन 
ये दो दी इन्दियौ रहती है । वु, चीरी, ज्‌ , खटपर, किच्छ ओर्‌ इन्द्रगोप आदिं चीद्धिय 


(\ ७4 ७, 


जीवोके मेद्‌ ह । मच्छड पतङ्गः, उर, मक्खी) भमर, वर्‌ ततया आदि चतुरेन्दधय जीषोके 
अवान्तर मेद्‌ है । हाथी घोडा ऊट आदि पड़ ओर मयूर्‌, कपोत, तोता, मेना आदि पक्षी सप 
मुप्तक आदि जीव) तथा मत्स्य, मकर, कच्छप आदि नख्चर जीव ओर्‌ देव नारक तथा मनुष्य 


ये सब प॑चेन्दिय जीर्वोके अवान्तर भद्‌ ह| अतएव इन जातिनामकमके उत्तरभेदे।को 
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समश्नना चाहिये । 
शारीर नामकर्मके पच भेद्‌ है । यथा-ओदारिकक्षरीरनाम, वैक्रियदाशरनाम, आह्‌ 


१-जिसके अवान्तर भेद है, उस शब्दको प्र्येक भेदके साथ जोड्कर वोरना चाहिये, जेसे कि छद्परथिवी- 
कायिकजातिनामकमे, रफरापृथिवीकायिकजातिनामकमे, इत्यादि । इसी तरह जलकायिकादिके मेदोकि विषयमे भी 
समञ्चना चये । २--अभ्रकके पटर । ३--अध्रक्की बाद्ध । ४~-~इसको ककैतन भी कटते ई । इसका रंग 
गोरोचन सरीखा होता दे 1 ५--ईइसका दूसरा नाम राजावर्तमणि भी है । इसका रंग अरुसीक एक सरीखा दोता 
हे । ६--दइसक्रा रंग प्रवाल सरीखा होता है । ७--पद्यरागमणि। ८--द्रसका रंग मूंगाकासा हेता दै । ९-१०-- 
मणिविरेष । ११--गेरिक, चन्दन, बैर, वक, मोच प्रभति रलविरोष र चिन्तामणिरःन तथा अनेकविधं 
प्थिवी, मेदं आदि पवत, द्वीप, विमान, भवन, वेदिका, प्रतिमा, तोरण, स्तूप, चत्यवृक्ष, जम्बूवक्ष, शालचिवृक्ष, 
घातकीवृक्ष, ओर्‌ कल्पवृक्ष आदि पृथिवीके भेदोमें दी अन्तत ह । दिगम्बर-सम्प्रदायम पाथेवीके ३६ भेद 
गिनाये हं, जिनमे कि इन सबका अन्तभोव हे जता ह । इसी प्रकार जलादिकके भेद भी समक्ष छने चयि । 
जसे कि श्रीभय्रतचन््रपूरीने तच्वाथक्ारमें गिनाये ह । 
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रनाप, तेनदसषरीरनाय भोर कार्णररीरनाम्‌ । अद्धोषाङ्गनामकमेके तीन भेद ह । 
कि इद्र प्रकार हे--गौदरिकाङ्धेपाङ्धः वेकियरारीराङ्ञोरङ्ध आहारकररीराज्ञेपाङ्ध 
नमं मी एक टक्के अनेक अवान्तर भेदं हैँ | ने कि अङ्खनामकके उनत्तर- 
द इस प्र ईह--किरोनाप उरेनपं वृष्ठनाम बाहुनाषं उद्रनाम ओर्‌ पदनाम | 
पाङ्नोामदमेके भी अनेक मदं ह 
ञनाम, } मात्तिच्क; कपाट, ककाटिका, राङ्ख, छ्लट, ता्‌, कपो, इन्‌, चिक, द्रान, ओष्ठ, 
नेच, कणे, ओर्‌ नामिका जि शिरके उपाङ्ग हं । इष ररह ओर मी समस्त अज्ञा तथा, 
पादक नाम समद्च खन चाहें । जेप्रक उदयम शारीर अर्‌ उक्षके जङ्खोपाङ्क कौ एतती आक्रति- 
रोष नियमित स्पद्ने बन, जोकि उक्ष उप्त जाकका लिद्धखूप हो, उसको निमांणनामकमं कहते 
प्रापि हो जानेषर्‌ रचित दारीरोका परस्परम जिश्र कमके उदयसे बन्धन हो, उसको बन्धन- 
नामकम्‌ कहते हँ | अयात्‌ जि कमंके निधित्त्े ओदारिकिदि रारीरंके येभ्य आकारके प्रप्त इए 
दरख्कन्थोका आपसमे एसा सद्टेषदिषेररूप सम्बन्ध हो नाय, जोकि प्रदेद्यावगाह अथवा एकृत्व 
बुद्धिके जनक आकिदेवभ्मावषप ज, उश्को बन्धननापकम समश्चना चाहिये | यदि इस तरहका शारौका 
परस्परम बन्धन न होतो बे ने हुए पुरपकी तरह मनुष्यमाघके शरीर अबद्ध दी रहं ।- 
[वमा्के रारीसेके पूद्रर्खन्ध बद्धस्य न रहकर विशी हीदहो जय | अतएव उनके 
बन्धनकिरोपकी आक्दयकता है । सो यही काय बन्धननामकमके उदयसे हज करता हे ¦ 
दारीर योग्य पदर्स्कन्धोका बन्धना्वदेष ह जानेपर्‌ ५ जवतक एमा दढ ओर्‌ प्रचयविरोषरूप 
संर्टेप न हो जाय, जेस कि काष्ट-ख्कदी अथवा स्षिण्ड-कंकड पत्थर्‌ या कपाट ओर 
लोहके पूट्रटस्कन्धेमे इजा करता है, तबतक शरीर स्थिर नहीं रह सकता | अत्टव जिभ्र 
कमंके उदयते दवातविरोषका जनक्र प्रचयविशेष हो, उसक्छे संघातनामकमं कहते द । जि 
कमेके उदयप शरीरकी आद्रदविङेषे बने, उसको सस्थाननामकमं कहते हँ । उसके छह भद 
हैँ (-पपचत्रखनाम, न्यराधपरिनण्डलनाम, साचिनाम, कञ्चनाम, वामननाम, ओर इषण्डकनाम । 
जि कमेके उदयते शीर ओर उसके अङ्ग उपाच सामृद्विक-राख्के अनुसार यथाप्रमाण हे 
उसको सरमचत्रस कते हैँ । निस कमेके उदयप न्यग्रोध-वटवृक्षकी तरह हरीरका आकार 
नीचे हख्का-प्तखा ओर ॐर्‌ मारी-मोय हे, उसको न्यग्रोधपसिमण्डर कहते ह । निस कर्मके 
उदये शरीर स्वातिं नक्चव्रकषे समान नीचे मारी आर उपर हट्का षने; उसका साचे अथवा 
स्वाति कहते हँ । निस कर्मके उदयते कुञ्न~-कूबडसहित शरीर प्राप्त हो, उसको कुठ्जनाम 
कहते ह । जिस कर्मके उदयपते छो शरीरं प्राच हो, उसको वामननामकमं कहते हे । जिम 
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१---दारीरके आठ अग प्रसिद्ध ह । यद्ापर छह नाम गिनये ह, किन्तु बहु दो भ।र पाद दो गिननेसे अट 
अंग पूरे हो जति दै 
६9 


© 


। | व 
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कके उद्यसे शरैर तथा उप्तक प्रत्येक अङ्ग ओर उपाद्ध विरूप या अनियत आकास्का वन 
उसको हण्डकनामकमम॑कह्ते रै । संटनन नाम हडी अथवा हरीरकी इडी आदिकी 
द्दताका है । जिस कर्मके उदयप्ते वह प्राप्त हो, उसको संहनननामक्रमं कहते 
है, उवे भी छह भेद है । यथा---वे्नपैमनाराच, अधेवजपमनाराच) नाराच, 
अधेनाराच, कीलिका, ओर मपारिकां । निप्र कमेफे उदयते वेजक्ी हङ्धी वका वेष्टन 
ओर्‌ वज्रकी ही कीटी हो, उप्तको वज्रषमनाराच संहनन कहते हँ । निपतकम॑के उद्यमे वज्ञकी 
ही ओर वञ्चका वेष्टन तथा वजक्री कीटी आधी प्राप्त हो, उको अभवजप॑मनाराचपहनन 
कहते है । निसके उदयते हङ्ियोके उपर वेष्टन प्राप्त ह, उसको नारचप्तहनन कहते हैँ । 
निप्तके उदयते आधा वेष्टन प्राप्त हो, उसको अधनाराचपंहनन कहते दँ । निप्तके उदये 
हड़याम कीर्टि्या प्राच ह, उसको कीलिकापेहनन कहते हँ । भिप्त कभ॑के उदयते ह्यं 
न वेष्टित हँ, ओर न कीर्तिहा, केवल नप द्वार षी हो, उसको सपाटिकासंहनन कहते हे | 
जि कमेकं उदयम शरीरम स्पदनेन्ियके विषयम॒तत गण प्रप्त हो, उसके श्परौनामकमं कहते 
है । इसके आठमद्‌ हँ । यथा---कठिन, कौम, गर, च, सिव, रुक्ष, रीत, आर उप्ण | 
निके उदये रारीरमं रना इन्दियका विषयभूत गुण प्राप्त हो, उसको रस्ननामकमं कहते हें । 
उप्तके पाच भेद दै । यथा--तिक्त मधुर अम्ड कटु ओर कपय । निप्के उदयसे शरीरें 
घ्रणेन्धियका विषयम्‌त गण प्राप्न हा, उसको गन्धनायक्रमे कहते हे । उसके दो भेद है, सुरभि ओर 
असुरामे ।--सुगन्ध ओर्‌ दुगेन्ध । जिप्तकं उद्यपने शरीरं चक्चरिन्दियका विपयभ्‌त गुण उत्पन्न हो; 
उपतके। वेणनागकमं कहत ₹ | उप्तकं पाच भद्‌ ह्‌ [-काडा पट दर खेत हरत । मरणक अनन्तर्‌ 
यथायेग्य गतिं उतन्न होनके छि गमन करते समय नतक योग्य जन्मस्थानमे पर्हुचा नही है, 
तनतक निप कमंके उद्यसे जीव उप्त गतिके जन्मस्थानक) तरफ उन्म रहता ओर उस स्थानक 
प होता है, उसके जनुपर्वीनामकमे कहते दै | यह कमे जीवको मृत्युके बाद मवान्तरमे 
परटुचानेकं ल्यि समथ ह । कोई कोई कहते हँ, कि निमाणकमंके द्रा जिनक्रा योग्य निमाण 
हो चुका हे, एते शरीरके अंग ओर उपा्गोका जिसके निमित्ते विनिवेर-क्मका नियमन 
हो-नियमयद्ध्‌ योग्य स्थानोपर ही वे निवेशित हे, उसको आनुपूर्वीनामकरम कहते द" । भि्के 
१ ~~“ [दगम्बरर-~-सम््रदायम्‌ भद्‌ इस प्रकार हई~~वज्धमनारचसहनन, बञ्नाराचसहमन, नारानचचर्सहमन 
भधेनाराचसेहनन कककसंदनन जीर सूुपारिकासैहनन । २--भाष्यकासे स्पलञादिकके मेदोको बताते सभय आदि 
राब्दका प्रयोग किया दे, जिसे एेसा मदम होता दे, कि इस लिखित प्रमाणसे स्पशौ रस वणे ओर्‌ मध 


अधिक भी भेद्‌ हेमे । परन्तु एसा नदीं है, इन गुणेकि मेद्‌ इतने दी देते द । जसा कि स्वयं भाष्यकार भी अध्याय 
५ सूत्र २३ फो टीकां दिखाया हं । २---दिगम्बर-सम्प्रदायनें इसका अथं एसा माना है, कि इसके उद्यसे 
विग्रहगतिमें जीवका आकार व्यक्त-छेडे हुये शरीरके आकार रहा करता दै । जसे करि केर पडा मरकर देव हभ, 


तो उस जीवका चिग्रहगतिमं जकार उस पष सीखा रहेगा ! ४--दिगम्बर-सम्प्रदायमं यदह काय निमाणकमेका 
६ । क्योकि उसके दो मेद ६ ।-स्थाननि्माण भ।र प्रमाणनिमाण । 


[४ थि 
१.५ समाष्यतच्वाथावेगमसूत्रम्‌ ! ६७१ 


उदयमरे शरीर न ते रहं सरीखा हच्का ओर न खेहे सीखा भारी बने, उश्टको अगर्रध्‌- 


न, 


नामकमं कहतं ह } भस निमित्ते जपनं ही शरीरके अङ्ग ओर उणार्गोका घात हो, अथवा 
जिसके दवःरा अपने ही पराक्रम्‌ विनय आदिका उपघात हो, उसको उपधातनामक्मं कहते है | 
निके निमित्तसे दूप्रेको चप हो, अथवा दूपरेका घात हो, उस्तको पराघातनामकम कहते 
हँ । जिप्रके नीपित्तपे शरीरम आतपी सामथ्यं प्राप्त हय, उको आतपनामकमे कहते है । 
निके उदयते शरीरम प्रकादीकी सामथ्यं प्रकट हो, उपक उध्ोतनामकमं कहते ३ । 
नेतके उदयपे दवाप्रष्ामके येग्य पुद्दरष्छन्धको ग्रहण करनेकी सामथ्यं उत्पन्न हो, उप्तको 
उच्छसनामकमं कहते हँ जिसके निमित्ते आकाशम गमन करनेकी योग्यता प्राप हे, 
उसको विहायोगातिनामकमे करते ह । यह योग्यता तीन प्रकारकी हआ करती है-ङन्धि 
प्रत्यय, शिक्षाप्रत्यय, ओर ऋद्धप्त्यय | 
मकमेकी सप्रतिपक्च प्रक्तिर्योका अभिप्राय इतर प्रकार दै-- 

जिभ्रके उदयप प्रत्येक जीवशा हशर भिन्न भिच बने, उसको प्रत्येकदाशरनामकम कहते 
हँ । जिस्रके उदये अनेक जीर्गोका एक ही शरीर बने, उसको प्राधारणशरीरनामकमं कहते है । 
निसके उदयमे द्रीन्द्ियसे टेकर पशचेन्धियतककी अवस्था प्रप्त हो, उसको चपनामकमं कहते है । 
निके उदयप पक्त पच स्थावरो प्रिवी नट अभि वायु ओर वनस्पतिकी दा प्रप्त हे, 
उभ्रको स्थावरनामकमं कहते हैँ । जिप्तके निमित्ते सोमाग्य प्रक्ष हो, उसको स॒मगनामकमे 
कहते दँ । जिसके निमित्तसे दोमीग्य प्रप्त हो, उस्तको दु्गनामकम कहते हैँ । निसके 


रि 


निमित्तम अच्छा स्र प्रा्ठ हो, उसको सुस्वर ओर निके जिसके निमित्तप्रे अरुम स्वर्‌ प्रप्र 
अ, भ [९ 


हो, उप्रको दःस्वरनामकमं कहते हं | जिसके उदयते दाम भाव ओर्‌ क्चोभा तथा माङ्गल्य 


प हो, उसको शुमनामकमं कहते हँ । इसके विपरीत अवस्था जिससे प्राक्च हो, उसके 
अशाभनामकमे कहते हँ । जिसमे एसा शरीर प्रप्त हि, जो न दृपरेको रोक स्के, या न द्रम 


रुक सके, उसको सक्ष्मनामकमं ओर निके निमित्तसे इसके विपरीत स्वमाववाला शरीर प्रप्त 
हा, उप्रको बाद्रनामकमे कहते हँ । जिसके निमित्तपे आस्माकी करिया समि हो, उसके 
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पयो्चिनामकरम कहते दँ । इसके पौव भेद है-आहारपयो्ति, शर्रीरपयोधि, इन्दरियपयाति, 
प्राणापानपयौ ति, जर्‌ माषापयांति । हरीर इन्द्रिय कचन मन जर्‌ खासोनच्छयप्तके योग्य स्कन्ध- 
रूप पूद्रट द्रम्यका जिसके द्वारी आहरण-गरहण हो, एसी क्रियाकी निप्के द्वारा परिमाति 
हो, उसको आहारपय॑क्षि कहते है } गृहीत पुद्ररष्छन्धौको ररीररूपमें स्थापित करनेवाटी 


[न (भ) 


१--जिपके उदयस एसे अंमोधग बने, कि जिनसे अपना ही घात दो । २--जिसके उदये, पसे 
अगोपाड्ग बने जो द्सेरेका घात करं । ३-- जिसका गरूर टंडा हो, आर प्रभा उष्ण हे, उसको आतप कहते 
हु । ४--जि्तका मूर भी ठंडा हो यर प्रमा भी ठंड हो, उसको उव्योत कहते ह । ५--दिगम्बर-खभ्प्रदायरमं 
छह मेद ही मानि है । एक मनःपर्याि भी मानी है) जेसा कि माष्यकारने भी एकीयमतसे उछ करिया हें । 
इनके अथकी विशेषता गोम्मटसारके पयोधि अधिकार मेँ देखनी चाद्ये । 


६७१ रायचन्दरनैनराष्मास्यामय्‌ [ अष्टमोऽध्यायः 
क्रियाकी परिस्भापि निस्के निमित्तसे हे, उक्षको श्रपयति कहते हं । स॑स्थापन रव्डकरा 
आदाय यह दै, कि ररीरख्प रचना या घटन } स्यशौन आदि इच्दियौकी रचना शिक द्वारा 


पिद्ध हा, उपम क्रियाकी निपतते परितापि हे जाय, उपक्र इद्छियपयाकि कहते ह । ससर 


~~. ५ 


स्थस्‌ क्रिय क्रे यम्य प्दरष्कन्धाक् महणं करन सा त्डनव्भ चत {जस श्रद्ध ३0 रता 
क्रियाकी परिसमापि भिप्रसे हो, उप्करो प्राणापानपयापि कहते ई । मापा-वचनक्े यम्य पुद्ुट 


द्रन्यको ग्रहण करने या छोडनेकी शक्तिकी जिससे निधृत्ति हो, उस क्रियास्त जिप्तपे परिसमापि 


हो, उसको भाषापति कहते ह । कोई कोर आचाय एक छरी मनुःपयाप्ति भी 
अतति ह, जिष्ठका करि अथ इपर प्रकार करते इं, च्वि पन-द्व्यमनके याम्य पटू 
द्र्यको म्रहण ओर विपर्म-त्यागक्ी रक्तको निष्पन्न करेवा क्रियाकरी 
निघते परिसमाप्तिं होजाय, उसको मनःपया्चि कहते हँ । निस प्रकार सत्ता जो कपडा बना 
जाता हे, उक्तम समस्त करियाञका प्रारम्भ एक साय ही होनाता है, किन्तु उनकी पणता मसे 
होती हे ¦ इसी प्रकार छ्कडके कतरने आदिक व्िवयतने सन कामका प्रारम्भ युगपत्‌ ओर्‌ 
उनकी समाि कमस होती हे, इसी तरह पयंक्षियेकि विपयमं मी प्रमन्नना चाये । इनका 
मी जास्म्म युगपत्‌ ओर्‌ पूणता कमे होती हे । जिस जीवते जितनी पर्याप्त संभव ह, उसके 
उनका आरम्भ एक पाथरी हो नाता दै, किन्तु पूणता करमते होती दे । क्योंकि ये उत्तरोत्तर मूष 
दै । इनके कमपे ये चष्टन्त ह--गृह-निमाणके योग्य वस्तुक ग्रहण, स्तंम, स्थूणा-ूनी 
जर्‌ द्वार, तथा जाने अनेके स्थान एवं शयन आदि क्रिया । ये जिस प्रकार कमे इजा करते 
है, उसी प्रकार म्रछ्तमं भी भमन्नना चाहिये । उपर जो पयाति भद्‌ भिनाये है उनकी जि 

निर्बैत्ति हो, उसको पयापिनामकमं कहते हेः जिसमे इनकी निदरेत्ते न हो, उसको अप- 
याधिनामकमं कहते हँ । तत्तत्परिणमनके योभ्य स्कन्धर्प पद्रखद्रस्यको जीव ग्रहण नदीं करता, 
यही अपयोप्चिका तात्पर्यं हे । भिफ़े निमित्तसे शर्सरफे अङ्धोपाङ्ग ओर धात उपधात्‌ ध्थिर 
रहे~-अपने रूपम अथवा यथास्थान र्हं, उस्रको स्थिरनामकम कहते हैँ । नि्तके उदयसे इसके 
विपरीत करिया हो, उसको अस्थिरनामक्रमं कहते ह । जिसके निमित्ते कान्तिय॒क्त रार 
हो, उसको अदिय ओर इसके विपरीत जिनके निमित्तसे कान्तिरहित रायैर हे, उसको अनादेय- 


नि 


नामकम केहतं हं । निसके उद्यसे जीवक कीति हा, उप्तको यशोनाम र ६६ वपर 


५५ (4 ५९. ५, भ 


मिप्रके निभित्तसे जीवकी अपकीति हो यौ कर्तन हः उर्त्वेध अयद नामकम कृतं ₹ | 


५ 


अन्तिम मेद्‌ तीथकरनामकमं है । उसका अभिप्रायं यही है, कि जिसके उदयपे ताथ. 
कर्व तिद्ध हो । तीथ॑की प्रवृत्ति ओर समवसरणकी विभति आदिकी स्वना तथा कल्याणो 
की निष्पत्ति आदि इसी कमके फट ह । इसी अतरद्ः कारणके उद्यसे समवप्तरणमे सित 
अरेहत भगवानका दग्यदृराना प्रवृत्त हुआ करती हं । 


भू १३६-१४ । | समाप्यतत्याथयिगयपूष्रस्‌ । १७ 


(च, न - क ५ स {~ 
रष प्रकर नापरक्रक ४२ भृलमद्‌ अर्‌ उ उत्ता नदाका स्वदय उदा । तत्तत्‌ 
५ छ न ~ 1 0 
भूवि ज्‌ बनव उसका वाकम कह इ । 4444 इतरद्‌ अर्‌ उततदचर्‌ चद्‌ 
क र च परर श = 
अने ह, जेघ्रा क उपर देखाया जा चकन हं | 
प नष च क ५५ 


< ॥ २८ 


कपानसार सत्वे प्रकरति्ंथ-गोत्क्षयं 


माष्यम्‌-उचेगा्म्‌ नीचगो च । तशचेगनं देषा जा रद्कस्थानमानसत्कारदवयायु- 
भुः {दिनिचेतकम्‌ ॥ 


अथ--गोत्रकमेके दो भद हँ ।-रउकेगो्न सौर नीमि । इनमे उचत उपक्रो 

कहते है, नाकि देश जाति कर स्थान मानं सत्छार आर्‌ एय आदिकी अपेक्षा उत्कपेक। 

निवतेक हो । नीचो इष्के विपरीत चण्डार-मट-भ्य्‌ध-पारिी म॒त्स्यनन्ध-पीवर्‌ ओर दास्य- 
प अथवा दास्नीकी संतान इत्यादि नीच भावक्ता निवेवेकः है | 


~ 
2 
९ 
१५६ 
नध््र 
< 
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लोकपूनित कुम उत्पन्न हौ, उको उच्च गोत्र ओर्‌ 


५ 


भावाथ-- जिसके उद्यसे जीव 
जिसके उदये इक्क शिपरीत लकनिन्य कुर्म जन्म महण करे, उपतको नीचगोत्र कहते हें | 
पव्यता देरा कुठ नत्ति आदि अनेक कारणे हमा करती ह । इद्ी प्रक्र निन्यताके मी 
अनेक कारण ह । सामान्यतया गोचकं दो ही भेद है } परु पूज्यता ओर निन्यताके तारत- 
म्यकी अविक्चा इसके अवान्तर मेद्‌ अनेक ह | 
अन्तमं आठवे परकरतिवंव-अन्तरायकमकरे भेदोको वतानेके चि सूर कहते हैँ 
मूः „9 म्‌ ॥ १ 
न--दानादनाय्‌ ।॥ १४ 
भाष्यम्‌-अन्तरायः पञ्चविधः । क्धथा-दानस्याव्तसयः, छामस्फास्तयायः, मोगस्या- 
स्तसयः, उपसोगस्यान्तरायः, वीयान्तराय इति ॥ 
¢ (० ५९ + 2 २५ 
अथे--अन्तरायक्मके पच भेदै जो क्रि इस प्रकारं ह-दानका अन्तराय 
दानन्तराय, लमका अन्दराय-खयमन्तराय, गोगक्ता अन्तराय-मरीगन्तराय, उपमोगका 
अन्तराय-उपमोगान्तराय, ओर वीयान्तराय । 


भावार्थ-- अन्तराय ओर विघ्न दाब्दं एक ही अथैके वाचक हैँ । अन्तराय शब्दका 
अथ॑ एेपा होता है, किं जो बीच मकर उपस्थित हो नाय । फख्तः जिस ककं उद्यसे दान 
आदि कार्यम विघ्न पड जाय~दानदि कायं द्ध न हे सके, उसको अन्तरायकमं कहते है । 
विषयक्री अपेक्षा इतके पच मेद हं। 





कः ५ 


‰-- पिनृपधको कुक ओर मातुपक्षको जाति कहे द । दोनों दी शब्द वंको ठेकर प्रवृत्त हुआ! कसते हे । 


३७४ | रायचन्द्रनेमशाखरमालयाम्‌ [ अष्टमोऽध्यायः 


निप्रके उद्यमे दानकरौ श्च्छ रहते हुए ओर देय-पामभ्रके रहते हर भमी दान न 
कर्‌ सके, उत्त दानन्तराय कते हँ । निप्तके उदयपते निमित्त मिनेपर मी लभ न हो क्रे 
उसक। समान्तराय कहते हं । मेम्य-्तामग्रीके उपस्थित रहनेपर भी निसके उद्यत्ते उसके 
भाग न पकः उपक मागान्तराय कहते हँ । उपस्थित उपमोग्य सामग्रीका मी निप्के उद्यते 
जव उपभोग न कर्‌ सक्र उप्तको उपभोगान्तराय कहते है । इती प्रकार निरे उद्यते वीरम. 
उत्साह रक्तिका घात हो, अथवा वह प्रकट ॒ही न हो, उसको वीर्यन्तराय कहते है । 

भाष्यम्‌--उक्तः प्रक्रातिचन्धः । स्थितिषन्ध वक्ष्यामः । 
थ--इप्त अध्यायको आदिमे बन्धकं चार भेद्‌ बताये ये | उनमें पहले मेद्‌-परक्रति- 
नषक। वणन हा चका | उप्तके अनन्तर सितिनन्धका वणन समयप्राप्त है । अतएव करमा- 
नुपरार अब उपीका वणन यहे कशे । 

स्थिति दे प्रकार की हे,-उष्छृष्ट ओर जघन्य | दोनेक्रि मध्यके भेद अनेक है, जोकि 
दानक मादम्‌ हा जानपर्‌ स्वय समन्नम आ जति हं । अतएव दो भेदोमेसे पहटे उत्कृष्ट 
स्वातक। बतात इ । तथा उपयुक्त अष्टविध प्रक्ृतियामंपे क्षिप किसकी उत्कृष्ट स्थिति कितनी 


५ क (५, ७५, 


कितनी होती है-र्वती दे, इप बातको बतनेके व्यि शत्र कहते है-- 


सूत्र--आदेतस्तिसृणामन्तरायस्य च रिंश्चतसागरोपमको 
रीकोख्यः परा स्थितिः ॥ ९५॥ 


भाष्यम्‌--आदितस्तिसणां कभ॑प्रक्रतीनां जानावरणक्रानावरणवेदयानामन्तरायपक्रतेश्च 
चिरात्सागरोपमकोदीकोस्यः परा स्थितिः ॥ 


थ-- दिप लेकर तीन कर्मपकृतियोकी-निप्तकमते ऊपरनिन आर प्रकृतियांको गिनाय। 
उस मके अनुसार उनम प्रथम द्वितीय ओर तृतीय प्रकृति अर्थात्‌ ज्ञानावरण द््रौनावरण 
ओर वेदनीयक्मकी तथा अर्व अन्तरायकर्मकी उत्कृष्ट स्थिति ६० कोटीकोरी पागरकी हे । 

भावाथं--म्रतक्षण जो कर्मोका बन्ध हेता है, उस्म सितिका भी ष होता हे | सो 
ईन चार्‌ कमम प्रत्यककीं स्थिति ज्याद्‌ःपे याद्‌: ० कोटीकोटी सागर तक्रकी एक क्षणे कैव 
सकती ह । जथात्‌ इन चार्‌ कमम एक क्षणका वैषा जा को$ मी कर्मं जीवे साथ २० 
कोटीकोटी सागरं तक रह सकता ३ | 

मोहनीयकमेकी उल्कृष्ट स्थिति बताते ईै.-- 


@ ०५6 ५ 
द्ूत्र--सप्रातमाहनायस्य ॥ १६॥ 
साष्यम्‌--मोहनीयकमेपक्रतेः सप्ततिःसागरोपमकोटीकोस्यः परा स्थितिः ॥ 


` १-- एक कर्को एक कोस गणा कसर ज रगनकज उस ----र----- एक कोटीके एक कोटीसे युणा करनेपर जे गुणनकर हो, उसके को्रीकोटी कते दँ । सागर उप- 
मामानके भेदोमसे एक भेद है । 


भूत १९-१६-१७-१८-१९.-२०। | समाप्यतत्वायाधिगमसूत्रम्‌ । २७६९ 


अथे- मोहनीयकमैकी उत्कृष्ट सिति ७० कोटीकरोयी सागरकी है । 

भावाथे-- प्रत्येकं कम॑का बन्ध प्रति समय होता है, एसा परे कह चके दँ । उन 
मोहनीयका भी बंध होता है । अब यहपर्‌ स्थितिका प्रकरण है, अतएव उस नंवकी स्थिति 
बताते हे, कि एक क्षमे धनवा मोहनीयकमे ७० कोरटीकोटी प्तागर तक आत्मके पाथ 
सम्बद्ध रह सकता है ! यह स्थिति मोहमीयके दो भदोमे से द्रोनमोहनीयकी है । 

नामकम ओर गो्रकमैकी उल्छृष्ट स्थिति बतति है ।-- 


सूत्र-नामगोत्रयोविंरातिः ॥ १७ ॥ 
भाष्यम्‌-नामगोच्नप्र्नत्योविरातिः सागरोपमकोरीकोस्यः परा स्थितिः ॥ 
अथे--नामकरम्रकृति अथवा गोत्रकमेपरकृतिका जो बंध इजा करता ३, उक्मे स्थिति 
बध उयाद्‌ःपे ज्यादः बीप् कोटीकोटी सागर तकक्षा हो सकता है । 
आयुकमेकी स्थिति बति है 
सूत्र-त्रयधिशलसगरोपमाण्यायुष्कस्य ॥ १८ ॥ 
माष्यस्‌--आयुष्कपरकृतेखयखिरात्सागरोपसमाणि परा स्थितिः ॥ 
अथे--आयुकरमकी उत्कृष्ट स्थिति केवल ३३ पागरकी है । 
इस प्रकार आगे कमोकी उन्करष्ट स्थितिका प्रमाण बताया, अब जघन्य स्थितिका प्रमाण 
तानेके स्यि लाघवाथं परे वेदनीयकमैकी स्थिति दिलनेवाखा सूत्र कहते है-- 
सूच्र--अपरा दादशय्॒ूतां वेदनीयस्य ॥ १९ ॥ 
भाष्यम्‌--वेदनीयप्रक्रुतेरपरा द्वादश सद्धता स्थितिरिति ॥ 
अथे--वेद्नीयकमकी जघन्य स्थितिका प्रमाण बारह मुहूत है । अथीत्‌ एक क्षणमें 
वधनेवले वेद्नीयकमेका स्थितमथ कमस कम होगा, तो बारह महूर्वका अवद्य होगा, इते 
कम वेदनीयका स्यितिनेध नहीं हो सकता । | 
नमकमे ओर गोत्नकमंकी जघन्य स्थिति बतति हैः- 
सूत्र-नामगोत्रयोरष्टो ॥ २०॥ 
भाष्यम्‌-नामगोचप्रक्रतेर्ो सहतां अपरा स्थितिर्भवति ॥ 


अथ--नामकमं ओर गोच्कमकी नघन्य स्थितिका प्रमाण आठ मुहूतं है, अथोत्‌ इनका 
स्थिति्ध इतनेसे कम नहीं हे सकता | 


बाकीके कमोकी जघन्य स्थिति कितनी ह £ उत्तर- 
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सू्र--रोषाणामन्तमुहृतेम्‌ ॥ २१ ॥। 


ष्यम्‌-बेदनीयनामभोचप्रच्तिम्यः रोषाणां ज्ञागाधस्णदकनावस्णमोहनीयायुष्क- 


(र [भ 


स्त रायपरक्रतीनामपय स्थितिरन्तयह्धत भवाति 
अथं--शेव शब्दे उपर निन प्रकृतियकी जघन्य स्थिति बता चके है, उने बाकी 


(नि ^ ¢ (कक न ण्ट न १ 
परकतयाक। एसा अथ लमञ्चना चाहूय । अतएव वदनाय नाम आर्‌ मात्रका खडकर बाक्ा 


सानावरण दद्धिर्नवरण मह्नय जायष्क अर्‌ अन्तराय इन कम्का जघन्य स्थितिवध अन्तमु- 
हतका इजा करता ३ । अथात्‌ इन कमक्रि स्वितवधं एक समयम कमरस्लं कम हम, ता अन्त 


>१ 
€ 


महूतका होगा, इपपरे क्म इनका ध्थितिब॑ध नहीं हुआ करता । 

भावाथ--यह्‌ वंघका प्रकरण ह, आर कर्माका बध प्रतिक्षण हअ करता हे । एक 
आयुकमेकं छोडकर शेष सातो कमं संप्ारी जीवके प्रतिसमय वधको प्राप्त इअ करते ह | 
अतएव स्थितिबधके जघन्य उत्कृष्ट प्रमाण बतानका अभिप्राय भी यह समन्नना चाहिये, फ 
इ एक क्षणके षे हृए कमेमं कमपे कम इतने काट तक या ज्यादःसे ज्यादः इतने काठतकं 
साथ रहनकी योग्यता पड चकी ह | कित आयक्रम॑की स्थितिका प्रमाण बंधकरे समयसे नहीं छिया 
जात्‌) वेह जावकं मरणके समयत ।गना जाता ह । 

माभ्यम्‌--उक्तः स्थितिवन्धः ) अघ्ुभागवर्धं वक्ष्यामः ॥ 

अथे-- बधक द्प्तर्‌ मदखप ्थिति बंधका प्रकरण ओर्‌ वणेन पणं इञ, अभ 
ऊपानपार यापे अनभागव्रध-तीसर मदका वणेन करगे } अतएव अनभागका अथं अथवा 
रक्षण नतानेव सूत्र कहते हः 

क ५ 
सूच~-वपाक[ऽनुमावः ॥ २२॥ 

भाष्यम्‌---सगांसां पकरतीनां फं विपाकोदशेऽज्चुभावो मवति । विविधः पाके विपाकः। 


~ 


स तथा चान्यथा चेस्यथः । जीवः क्मविपाकमनुभवन्‌ कभ॑पत्ययमेवानाभोगवीयंपूचकं कमं- 
संकमं करोति ¦ उत्तरपक्रतिषु सवासु सूटगप्रकरत्यभिन्नासु न ठु मूटपकरृतिषु संक्रमो विद्ते 
न्धविपाकनिमित्तान्यजातीयकल्वात्‌ । उत्तरप्रकृतिपु च दरानचास्ििभोदनीययोः सम्याभमि- 
थ्यात्ववेदनींयस्यायुष्कस्य च जाव्यन्तरानुबधविपाकनिमित्तान्यजातीयकत्वादेवसकमो न 
वियते । अपवतेनं ठ सवासां प्रकृतीनां विद्यते । तदाययुष्केण व्यास्यातम्‌ ५ 
अथे--ुम्पूणं कमंभ्रकतिर्योका जो फर होता है, उस्तको विपाक अथवा विपाकोदय 
कहते हं । ईपीका नाम अनुभाव अथवा अनुभागवन्ध हं | वि शब्दका अथे है, विविध-अनेक 
प्रकारका ओर्‌ पाक शन्दका अथं हं, परिणाम या फट । बधे हए कमोका फट अनेक प्रकारका 
हुआ करता ह, अतएव उसको विपाक कहते हं । कंयाकिं बंधके समय कर्मोमं जेसी अनमव- 
रक्तिका बव हता हउपका फठ उप प्रकारका मी होता हं ओर उपे प्रतिकूल अन्य प्रकारका मी हुआ 


करता हे । निप समय जीव कमक दप विपाकंका अनुभव करता हँ, उसी समय वह उसतको करता हआ 





भूत २१-६२-९३-२४ । } समा्यतत्त्वाथौिगमसूत्रम्‌ । ३७७ 


ही कर्मोका संकमण कर दिया करता है । इसका कारण कर्मं ही है, ओर वह तमीतक हेता है, 
जबतक कि पूवेमं उपक्र रक्तिका मोग नहीं किया गया हो | यह संक्रम मर धङ्ृतियोमे अभिन्न 
सम्पूण उत्तरम्रकृतियामं हज करता ड, परन्त॒ मख्परकृतियेमे नहीं होता । क्यो क्ति बन्धविपाक- 
के ट्यि निम्न निमित्तकी अवद्यकता है, म॒ट्प्रकरतिया उसमे भिन्न जातिबाडी इआ करती 
ह! उनत्तरध्रकृतियाम्‌ मी ददरोनमोहनीय ओर चारिमोहनीयका सकरम नदीं होता। इसी 
प्रकार सम्यमिथ्यात्व वेदनीयका भी संक्रम नहीं होता, तथा आयुष्ककमेमं मीं परस्पर संक्रम 
नहीं होता । कयोफ जात्यन्तरे सम्बन्ध रखनेवारे विपाकके च्यि निस निमित्तकी आवदयकत। 
है, ये उप जातिके नहीं है । ये उत मिन्न जातके है । अपवतन समी प्रकृतियौका हो 
सकता हे | इत बातको आय॒ष्ककर्मके द्वारा उसके सम्बन्धकरो देकर पैहठे बता चके है | 

किंस कमेका विपाक किपस्ूपम होता ह, ईस बातको बतानेके स्यि सूघ 


+ स 


कत ॒हं (-- 
सूत्र स यथनाम ॥ २३॥ 


भाष्यम्‌-सोऽनुभावो गतिनामाद्ीनां यथानाम विपच्यते । 
अथे--गतिनामादि कोका अनुभाव उन प्रङृतियौके नामके अनुप्रार्‌ ही हुआ करता 
हे । उक्त सम्पूणं कर्मोकी जैत सज्ञा ३, ओर उसके अनुपरार जैसा उनका अथं ॒होता है, 
उप्तीके अनुप्तार्‌ उन कर्मोका विपाक भी हेता हे । 
नामके अनुरूप विपाक रीजानेके अनन्तर उन कमोका क्या होता है £ इसका उत्तर 
देनेके ल्य सूत्र कहते है-- 


सू्र- ततस्च निजंरा ॥ २४ ॥ 


भाष्यम--ततस्वाजुभावात्कभनिजेरा वतीति । निज॑स क्षयो वेदनेत्येकाथैः । अञ च 
राब्दो देत्वन्तरमपेक्षते-तपसा निजंरा चेति यक्ष्यते ॥ 

अथे-- जब उपयुक्त कर्मोका विपाक हो चुकता है-नब वे अपना फ दे छेते हैँ, उसके 

जनन्तर्‌ ही उनकीं निर्जरा हो नाती है-आत्मापने संन॑ष छोड कर वे निनींणं हेनति है -श्चड जते 

डे । निजेरा क्षय ओर वेदना ये राब्द्‌ एक ही अ्थके वाचकं है इपर मृत्रमं च शब्दं जो दिया है, वह 

निनराके दूरे भी हेतुका बोध करानेके लि है । अथीत्‌ निपाकपूवेक भी निनेरा होती रै, ओर 

क 


दू्तरी तरह अथवा अन्य कारणसे भी हती हे । क्याकि अगे चर्कर्‌ अध्याय ९ सूत्र ३ के 
द्रारा यह्‌ कहग 1क ५ तपसा नेरा च ' अथात्‌ तपरे नजरा ५ हाता ई । 





१--~अध्याय २ सत्र +२। 
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भावार्थ-निनरा शब्दका अर्थं वषे हए कर्मोका कमपे आत्मापे सम्बन्ध च जाना है 
यह्‌ दो प्रकारसे हती है । एक ते यथाकाल ओर्‌ दस्र प्रयोगपुवक | कमं अपना जब फट दे 
चकत हं, उसके अनन्तर ही वे आत्मा सम्बन्ध छोड दते हं, यह यथाकालं निनरा ह | इ 
तरहकी निभेरा सभी संसारी जीवेके ओर सदाकार हआ करती है, करयोकि षे हुए कमे अपने अपने 
पमयपर फर देकर निर्जणि होते दी रहते ह । अतएव इसको निगरा-तक्म नहीं समन्नना चाहिये । 
दूरी तरहकी निनैरा तप आक्छि प्रयोग द्वारा हु करती ह । यह निजेरा-त हे, ओर इसी 
स्यि मोक्षका कारणदहे। ईप प्रकार दोनाकिं हतम ओर फटभ अन्तरे, फिर भींवे 
दोनों ही एक निजेरा शब्दके द्वारा ही कही जाती हँ । अतएव च शब्दके द्वारा हेत्वन्तरका 
बोध कराया हे । 

भाष्यस्‌-उक्तोऽयुभाववन्धः । प्रदेशावन्धं वक्ष्यामः 


अथ--इप प्रकार अनुभागनन्धका वणेन पणे हआ । अन कमानप्तार चौथे प्रदशव- 
नक्रा वणेन होना चहिये । अतएव उसका दी वणन कस है ।-- 


सूत्र-नामप्त्ययाः सवतो  योगविशे पात्सष्पेकक्षेत्रावगाद- 
स्थिताः सबामप्रदशेष्वनन्तानन्तप्रदेशाः ॥ २५ ॥ 


भाष्यम्‌-नासप्रत्ययाः पुद्रखा वध्यन्ते । नाम प्रत्यय एषां ते इमे नामप्रत्ययाः । नाम- 
नोमित्ता नामहेतुका नामकारणा इत्यथः । सवेतस्तियंगष्वमधश्च बध्यन्ते । योगविरेषात्‌ 


(कक 


कायवाङ्मनः कमेयोगविरोषाच् वध्यन्ते । सृष्मा बध्यन्ते न बादराः । एकक्षे्ावगाटा वध्य- 
न्ते न क्ष्ान्तरावगाढाः । स्थिताश्च वध्यन्ते न गतिसमापन्नाः । सर्वासमप्देशेषु सवेप्रक्रति- 
पुद्रखाः सवात्मपरदेेषु बध्यन्ते । एकैको श्ाकप्रदेहोऽनन्तैः कम॑प्रदेहोर्वद्धः । अनन्तानन्त- 
प्देशाः कम॑गहणयोग्याः पुद्घला बध्यन्ते न सडस्येयासङख्येयानन्तपदेशाः । इतोऽग्रहण- 
योग्यत्वात्‌ पदेशानामिति एष प्रदेराबन्धो मवति ॥ 

अथे--जो परर कर्महूपसे आत्मके साथ बधको प्राप्त हेति है, उन्दीकी अवस्था 
विरोषको प्रदेशबेध कहते हँ । अतएव इप्न सूत्रम उक्ती अवस्थाविरेषको दिखति ह ।- 
बंघको प्राप्त हेनेवाङे पूद्र नामप्रत्यय कहे नाते रँ । नाम ही है प्रत्यय-कारण भिनका उनके 
कहते है नामप्रत्यय । अतएव नामप्रस्यय नामनिमित्त नामहेतुक ओर नामकारण ये समी शाब्द 
समानाथेके बोधक ह । नाम शब्दे सम्पण कमैपरकृति्योका रहण हेता है । क्योकि प्रदर 
मेघमं कमं कारण हँ । कमे रहित जीवके उप्तका बंध नहीं हुभा करता । तथा ये पदर तिथ्‌ 
उध्वे ओर्‌ अधः सभी तरफपरं षते ह, नकि क्रि भी एक ही नियत दि्ापे । ओर ंधका- 
कारण योगविरेष हें । योगका ठक्षण पहर बता चके ई, रं मन वचन ओर्‌ काये निमित्ते 
नो कम-जतापरदेशोका परिसन्दन हेता है, उको योग कहते हँ । इषं योगकी किरिषता- 
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क 


तरतमताके अनुपार दी प्रदेशषंध होता है । योग ररित जीवक वह नहीं होता | तथा 
ये बेधनेवाठे समी पुद्वल सूक्ष्म हआ करते हे न कि बादर । इप्ती प्रकार वेएकही 
षेत्रमे अवगाह करनेवे होते ह, न फ क्षेचान्तरमं मी अवगाह करनेवाले । तथा 
स्थितिशील हुआ करते है न कि गतिमान्‌ । एवं सभी कमेप्रकृतियोके योभ्य॒पुद्रक 
जीवके सुम्पूणे प्रदेशोपर वधते हैँ । र्ता नहीं है, कि जीवके कु प्रदेशपर दी बव होता 
हो ओर कुछ विना बंधके भी रहते हौ, ओर नरा दी है, कि किपती प्रदेशपर किप 
्रकृतिका बव हो, ओर दूरे प्रदेशोपर दसरी दूसरी प्रकृतियांके योग्य पदधा बंध हे । 
किन्तु समी प्रदेशोंपर समी प्रकृतियाके यो्य पूटरटोका ब॑ष हुआ करता है । इस हिपाबपे 
यदि देखा जाय, तो आत्माक्रा एक एक प्रदेश अनन्त कर्मपरदेशोकि द्वारा बद्ध हे । करम 
ग्रहणक योग्य जो पुद्धल रवते है, उनकी संख्या अन॑तानंत है । संख्येय अपतख्येय ओर 
अन॑त प्रदेश बंधको प्राप्च नहीं हुआ करते । क्योकि उनम ग्रहणकी याभ्यता नहीं है । इस 
प्रकारसे जो करमग्रहणके योग्य पुर प्रेशोका जीव-प्र्के साथ बंध हाता है, इसीको 
परदेश॑ध कहते है । 

भावाथ-- प्रतिक्षण रवैषनेवारे अनन्तानन्त कमैपरमाणओंके सम्बन्वविरोषको प्रदेशा 
वंध कहते है । इका विशेष स्वरूप ओर्‌ इसके कारण आदि ऊपर रिते अनुपतार है । इपप्रकार 
बंधके चये भेदका स्वरूप बताया | 

भाष्यम्‌-- सर्वे चेतदष्ठविधं क्म पण्यं पापं च ॥ तज्ञ 

अथे--उः र्‌ सम्पुणे कोक आठ मेद बताये है | इनके सामान्यतया दो मेद है- 
एक पुण्य ओर दूप्तरा पाप । अथात्‌ आठ प्रकारके कर्मौमिसे कोई पुण्यरूप ह, ओर कोई पापरूपं 
है । पुण्यख्प कोन कौन हैँ ओर पापरूम कौन कौन दँ £ इप् बातकेो बतानेके यि सूत्र 
कहते हे -- 

(९ ४ 
सू्र-सद्ेयसम्यक्हास्यरतिपुरुषवेदशुभायुनामगोघ्राणि पुण्यम्‌२६ 
भाष्यम्‌-सद्वेयं भूतत्रत्यतुकम्पादिहेठकं, सम्यक्त्ववेदनीयम्‌ केवरिश्च॒तादीनां वणेवा- 

दादिहेतुकम्‌, हास्यवेदनीयं, रतिवेदनीयं, पुरुषवेदनीयं, शभमायुष्कं माचुषं देवं च, मनाम 


गतिनामादीनां, छ्युभं मोजसम॒चै्गोत्रमित्यथः। इव्येतदष्टाविधं कमे पुण्यम्‌, अतोऽन्यत्पापम्‌ ॥ 
इति तच्वा्थागमेऽदैत्मरवचनसंगरहेऽ्टमोऽध्यायः समाप्तः । 


अर्थः--मूत-प्राणिमाघ्रपर अनुकम्पा करनेसे ओर व्रती पुरुपोपर विशेषतया अनुकम्पा 
करनेते तथा इनके सिवाय ओर भी जो दान आदि कारण बरतये है, उन कारणेकि द्वारा निप्तका 
नेष होता हे, दे द्वयक, ओर केवटीमगवान्‌. तथा श्रुत आदिक स्तुति भक्ति प्रशेप्ता 
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0 


पूजा आदि करने जो निष्पंच् होता हे, एसा सम्यकत्ववदनीयकम्‌, तथा नोकषाय मेदोमेसे 
तीन हास्यवेदनीय, रतिवेद्नीय, ओर पुर्षेदनीय, एवं शुम आरयु-मनुष्ययु ओर देवाय, 
ओर दभना्ै--गतिनामकमे आदिमे जो चुमरूप हे, तथा दामगोत्न अथोत्‌ उचेर्गोत् कर्म | 
ये आठ कम पुण्यर्ूप है । इनके पिवाय पूर्वोक्त कर्मगेसे जो बाकी रहे, वे सव पाप-कमं है । 

भावाथे-डपर जो आठ कर्म बताये हँ, वे प्रकरृतिबेधके मेद्‌ हैँ । तथा वे मुरुभद्‌ 
ह । उनके उत्तरथेदमिमे कुछ कमं तो एमे हैः जोकि पुण्य ह, उनका फट जीवको इष्ट 
हे । ओर कुछ इतके प्रतिकूर हैँ । जो पुण्यम हैँ उनके भी जाट भद्‌ है । जप्ता कि इस मतरे 
गिनाया गया है । इनमे भी शुम आयु ओर शुम नामये दो प्रक्रति तो पंप दै-अनेक 
रकृतियोके समूहरूप हैँ, ओर बाकी छह अपरिडरूप है-एक एक भेद्प ही हे । शुभ आयु 
देवायु ओर मनुप्यायुका ही ग्रहण दै । किन्तु शुम नाम शब्दे गति जाति दरीरदिकमेसे जो जे 
शुभरूप हँ, उन सभीका आगमके अनप्त रहण करटेना चाहिये । 


इस प्रकार तच्वाथांधिगममाष्यका जिसमें बंध-तच्वका वर्णन किया गया है, 
सा आटवों अध्याय पूणं हुआ । 





१-सम्यक्लप्रकृति द्शेनमोदनीयका एक भद्‌ है । इसका वैध नहीं होता, किन्तु सम्यग्दर॑न होनेपर मिथ्यात- 
भकृतिके ही तीन भाग हो जाति द । अतः दा कहा गया है । २-दिगम्बर-सम््रदायमें ति्गायुकतो भी पुण्य ही माना 
है, परन्तु तियेग्मतिको पाप कदा दै, क्योकि किसी भी तिर्ैचको मरना इष्ट नहीं दै । परन्तु क्रिसी जीवको तिरयैच 
होना भी पसंद नदीं है ।-र-यह पिडरूप ए भेद है । जो जो नामकमैकी डुभप्रकृति दै, उन सबका इस एक ही 
भेदम अन्तभोव हो जाता है । ४-दिगम्बर-सम्भ्दायमे घातिकमैका कोई भी भेद पुष्य नहीं माना ड, अतएव वे एसा 
सू्रपाढ़ करते दै“ सद्रेयदुमायुनीममेत्राि पुण्यम्‌ ॥ ” 





भाष्यम्‌-~उक्तो वन्धः । संवर वक्षाः 
अथ--उपर आठवें अध्यायमे बन्धतत्वकर वर्णन हो चका | उपक अनन्तर सवरका 
वणन होना चाहिये । अतएव क्मानुपार अब उसीका वणेन करते हैँ | उसमे सबसे पे 
संवरका रक्षण बतानेके चयि सूत्र कते हैः 
घ (> + ५ # 
ज-आक्चवानराधः सवष ।॥ ५ 


% ~ 


भाष्यम्‌--यथोक्तस्य काययोगादेद्विचत्वारिराद्िधस्य निरोधः संवरः 

अथ--पहटे काययोग आदि आवके व्याप भेद मिनाये हँ | उनके निरोध 
सवर्‌ कहते हं । 

भावाथे--कमेकरि अन्के मार्गो आखव कहते हैँ | जिन जिन कारणोपे कमम अति है, 
वे प्रहरे बताये ना चुके है । आसवके मृ ४२ भेदको यी च्रे अध्याये ददा चके हैँ । यहु 
पर संवरका प्रकरण हे । आलछ्वका मक प्रतिपक्षी संवर होता है, अतएव भिनत कम अति है, 
उन प्रतिकृ कायं करनपर संवरकी द्धि होती है, ओर इमी स्यि किन किन कारणे 
कर्मोका आना सकता हे, इत बातको बतनेके व्यि सूत्र कहते है-- 


सूत्र-स गषिसिमितिधमानुप्रक्षापरीषहजयचारितेः ॥ > ॥ 


भाष्यम्‌-स एष संवरः एभिथप्त्य्दिभिरभ्युपयिभवति । कि चान्यत्‌-- 
अथ--उपयुक्त आस्रवके निरोधरूप संबरकी धिद्धि इन कारणे हुआ करती हैत, 
समिति, धमै, अनुरे्षा, परीषहनय) ओर चस । 
भावाथ--गुपि आकि द्वारा कर्मोका आना स्ता है । गुपति आदिक सरूप कया है, 
सो अगे चलकर इपी अध्यायं करमते बतरवगे । 
गुप आदिक पिवाय ओर मी नो पंवरकी सिद्धिका कारण है, उप्तको अतानेके श्ये 
सूर कहते ह-- 


(~. जर 
पूच्र- तपसा नजर ३ ॥ ३॥ 
भाष्यम्‌--तपो द्वादशविधं वक्ष्यते । तेन संवरो भवति निजया 
अथे--तपके बारह मेद्‌ अगे चलकर इसी अध्यायके सत्र १९-२० ऊ द्वारा बकरे । 
५ 


दम तपके द्वारा भी संवर होता हे, वितु तपमं यह्‌ विशेषता है, कि इपतपे संवर मी होता ३ 
ओर्‌ निर्मरा भी हती है। 
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मावार्थ-तप दो कार्योका कारण है । अतएव उवा केवट संवरके कारणेपि प्रथक्‌ 
उदे क्रिया है । 


साष्यम्‌--अन्राह--उक्तं सवता ग॒ष्त्यारिभेरभ्युपयेः संवये भवतीति ! तत्र के ग॒प्त्यादय 
इति ? अघ्रोच्यतः- 
अथं-- आपने उपर कहा हे, कि गपि आदि उपायौ संवरकी सिद्धि हा करती हे | 


[क 


परन्तु यह नहीं माटूम हुआ; कि वे गुप्ति आदि क्या दैँ £ उनका खरप या रक्षण क्या हे? अत- 


# -4 
५, स+ 


एव उपतको बतानकरे चयि ही सूत्र कहते हँ । उनमें पे सवप्ने पटले गुिका ठक्षण वताते हैः- 


सूतच्र-सम्पग्योगनिग्रह गिः ॥ ४॥ 


भाष्यस्‌- सम्यगिति विधानतो ज्ञात्वाभ्युपेत्य सम्यग्दरोनपवंकं चिविधस्य योगस्य 
निग्रहो युक्तिः ।-काययुत्िवाग्युषिमनोगपिरिति । तजर रायनासनादाननिक्षेपस्थानचंकमणेषु 
कायचेष्टानियमः कायगुर्तिः । याचनप्रच्छनप्र्ठन्याकरणेषु वाङ्नियमे मौनमेव वा चाग्गिः 


कर (0 (५, क्‌ 


सावद्यस्षकल्पानरयाधः इुशरखसकलत्पः इुराटरदषटसकल्पानराच प्व वा मनागाप्ताराते ॥ 

अथ--उपर योगका स्वरूप बता चुके हँ ।-उसरके तीन भेद है -काययोग वचनयोग 
ओर मनोयेग । इन तीनें ही प्रकारके योगका भटेप्रकार-सर्मीचीनतया निम्रह-निरोष हेनिको 
गति कहते हँ । सूत्रम सम्यक्‌ राब्द्को प्रयोग जो किया है, उसका तात्प यह है, कि विधि- 
पवक, जानकरके, स्वीकार करके, जर्‌ सम्यग्दरनपषैक । इस प्रकारे जो योगौका निरोध 
करिया जाता है, तो वह गुपि है अन्यथा नही । पिषयकी अक्षास गतिक तीन मेद्‌ है-काय- 
गुठि, वागि, ओर मनेगुि । 

सोनम, बेठनेमं, ग्रदण कनै, रखनेमे, खड होने, या धरूमने फिरनेम नो शरीरकी 


चेष्ठा हमा करती है, उसके निरोध करनेको कायगु्ति कहते है । याचना करने-मगनेम या 


«ॐ 


पछठनेमं अथवा पृषे इुएका म्यास्यान क्रनेमं यद्रा निरुक्ति आदिक द्वारा उप्तका स्पष्टीकरण 
करनेम जो वचनका प्रयोग रोता है, उप्तका निरोध करना वागपि ३ । अथवा सर्वथा वचन 


(क 


निकाठनेका त्याग केर मोन-पारण कनको वागति कहते हैँ । मनम जितने सराव संकल 

हुआ करते है, उनके त्याग ॒करनेको अथवा दाम संकसपोके धारण करनेको यद्रा कुश ओर 
अकुरा-देनां ही तरहके-संकर्पमात्रके निरोध करनेको मनोगुपि कहते है । 

भावाथं--मन वचन ओर कायके द्वारा हेनेवे योगके निरोधक गधि कहते है । 

रन्तु यह निरोध अविधि अज्ञान अस्वीकार आर मिध्याद्शन पवक ह, तो वह गि नहीं कहा ना 


क क इ 


पकता हे । इपर मावको दिखानेके चयि ही सरम सम्यक्‌ शब्दका प्रयोग किया है । अन्यथा 
त्मघात अदिकरो मी गुप्ति कहा जा तकता था । अथवा बाटतप करनेवाले मिथ्यादृ्ियोके 
भोन-धारणको मी वागपि कहं सकते ये । इत्यादि । 


सूत्र ४-९ । ] सभाष्यतत्वाथोधिगमसू्म्‌ । ३८६ 


ये गुरि्यो संबरका मुस्य॒ उपाय हँ | अतएव मुमु्ओंको इका भटे प्रकार पाटन 
श 6, ९ 


करना चाहिये । किंत॒ जो इनके पाटन करनेमं अपरक्त ह, .उन्हं सपितियाका पारनं अवेद्य 
करना चाश्ये । अतएव गुियोके अनन्तर सरमितियोको बतनेके व्यि सूत्र कहते हं ।-- 


सूत्र-हयो मिषणादाननिक्षेपस्छगाःसमितयः ॥ ५ ॥ 


भाष्यम्‌-सम्यभीर्या, सम्यग्धाषा, सम्यगेषणा, सम्यगादाननिक्षेषो, सम्यगुत्सगे हति 
पञ्चसाभितयः । त्नाव्यकयिव संयमार्थं सवतो युगमात्रनिरीक्षणायुक्तस्य रानैन्यस्तपदा 
गातिर्रया सभेतिः । दितमितासंदिग्धानवधार्थनियतमाषणग माषासमितिः । अन्नपानरजो- 
हरणपा्रचीवरादीनां धर्मसाधनानाभाभ्रयस्य चोद्धभोत्पादनैषणादोषवजेनमेषणासमितिः। 
रजोहरणपान्नचीवरादीनां पीटफलकाक्ीनां चावस्यकाध निरीक्ष्य परज्य चादाननिक्षिपौ 
आदाननिक्षिपणासमितिः । स्थण्डिले स्थावरजइमजन्तुवजिते निरीक्ष्य प्रमृज्य च मूत्रपुरी- 
षादीनामुत्सगं उत्स्मसमितिरेति ५ 
©. ५९, ^ स 4. [कर १ ॥ि 
अथे--सपिति पच प्रकारकी है | -दया, माषा, एषणा, आदाननिक्षपण ओर उत्पगे। 
पूवम जो प्षम्यक्‌ शब्द्‌ दिया है, उसकी अनुचरति इ सूम भी आती है । उसका सम्बन्ध 
यरहौ प्र प्रत्येक शब्दके पाय करना चाहिये । जैसे कि सम्यमीयो सम्यभ्माषा, सम्यगेषणा, 


(५, 


सम्यगादाननिक्षेप, ओर सम्यगुत्सरमं । इन पेचिका स्वरूप करमते इस प्रकार हैः-- 
आवरयक कारयके छथि ही संयमको सिद्ध करनेके च्ि पब तरफ चार्‌ हाथ मूमिको 


[क 
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दे कर धीरे धीरे पैर रखकर चख्नेवे साधुकरी गतिको इयापमिति कइते हं । 
भावाये-- मुनिजन निरथैक गमन नहीं किया कसते, वे या तो आबक्ष्यक कायक चयि 


गमन करते है, अथवा संयम विरषकी सिद्धिके स्थि विहार किया करते हँ । स भी सन तरफ ` 
देलकर ओर सामेनकी मूमिको अपने शरीर प्रमाण देखकर धीरे धीरे पैर रखते हए इ 
तरहसे सावधानीके साथ चलते है, कि जिसमे किसी भी जीवकी विराधनान हो जाय) ईप 
अप्रमत्त-गमन करनेको ही ्यांपमिति कहते हैँ । 

हित मित असंदिग्ष ओर अनवद्य अर्थकर प्रतिपादन करे जो नियत है, रेमे वचनके 
मोटनेको माषा समिति कहते ह । मोक्ष पुरूषाथका साघन करनेवाडे संयमी साधु एसे 
वचन बोखनेको समिति-पमीचीन-मोक्षकी साधक प्रवृत्ति नहीं समश्षते, जोकि आत्मकस्याणके 
दक्ष्यके टेकर प्रवृत्त नहीं हुए है या जो निष्प्रयोनन अपरिमितरूपसे बटे गये हौ, अथवा 
नो श्राति निश्चय करानेवे न हं, या सदेहननक अथवा संशयपूवेके बेड गये दौ, यद्रा 
जो पापखूप हैः--पाप कारयेके समर्थक हँ । अतएव इन चार बातोका रक्ष्य रखकर ही वे 
माषाका प्रयोग करते है ओर इघी च्यि उनकी टेसी अप्रमत्त-माषाको भाषाप्षमिति 
कहते हे | 


६८४ रायचेन््रनेनशाल्माटायोम्र | नवमोऽध्यायः 
भन लाच साम पान पदा, रजोहरण-नीवं जन्तुओंगो शराइकर दूर्‌ कर्ष 
व्यि जो ग्रहण की जाती ३, रेसी एक प्रकोरकी साड, पजि-मिक्षाधारण करने आद्करि योभ्य 
वतन, चीवर-थोती पदा आदि वद इ प्रकार ओर ` मी नो धर्म साधन ह, उनके पारण 
करनेवाले साधुका उनके धारण करे उदम उत्पादन ओर एषणा दोपेकि त्यागका नाम 
एषणाप्तमिति है । आगमम नो उत्यादनादिक दोष बताये है उनको रल्कर्‌ धर्मके साधने 
धारण करने ओर्‌ भोजन पानम प्रवृत्ति कएनेको एषणा्मिति कहते है| 
जवे आवरयक काय करना हो, तत्र उपकी सिद्धि च्थि जो चीन उठानी या रखनी 
हो, उप्तको अच्छी तरह देख शोध कर उउनि परनेको आदननिक्षेपणप्तिति कहते है । 
अथात्‌ आवश्यक कर्के व्यि उपयुक्तं रनेोहरण पात चीवर आदिको अथवा काष्ठा्नन 
अविकी फटी-लकदीके तस्ते आदिको मठे प्रकार देखकर ओर शोधकर उनि या रखनेका 
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नाम आदाननिकषेपणप्तमिति हे । 

नपर स्यावर-पूथिवीकायिक आदि पच प्रकारके एकेन्धिय जीव ओर ्रीन्दियादिकं 
नेत था ङ्गम नीव नही पाये जति, एते इद्ध स्थष्डिर-प्रापुक स्यानपर अच्छीतरह देख 
कर ओर उप्त स्थानो दोधकर मढ मूका परित्याग करनेको उत्पर्ग्मिति कहते है । 

ई प्रकार प्वरके कारणम पच पमितिर्योका स्वरूप कहा । अर उप्ते बाद क्रमा. 
तार कृश प्रकारके धम॑का स्वरूप बतानेके च्वि पव कहते है ।-- 


सूतर्‌--उत्तमक्षमामादेवाजेवशोचक्षपयसंयमतपस्यागाकिञच 
 न्यत्रह्यचयाणि धमः ॥ ६॥ 


भाष्यम्‌-इत्येष दशविधोऽनगारधर्यः उन्तमयुणप्रकषयुक्तो भवाति। तत्र क्षमा तितिक्षा सहि- 
'णुत्वं क्रोधनिग्रह इत्यनर्थान्तरम्‌। तत्कथं क्षमितव्यमिति चेड्च्यते।-करोधनिमित्तस्यात्मनि भावा 
भावाचेन्तनात्‌, परःपयुक्तस्य क्रो घनिमित्तस्यात्मामि भावचिन्तनादसावचिन्तनाद्ा क्षमितध्यम्‌। 
मावचिन्तनात्‌ तावद्धियन्ते मय्येते दोषाः किमत्रासौ मिथ्या तवीति क्षमितव्यम्‌ । अभाव- 
चिन्तनादापि क्षभितत्यम्‌, नेते वियन्ते मयि दोषाः यानज्ञानादसौ अचीति क्षमितन्यम्‌ । 
किं चान्यत्‌--कोधदोषचिन्तनाच् क्षभितव्यस्‌ । द्धस्य हि विद्वेषासादनस्मरातिश्रशत्रतखो 
पादयो दोषा भवन्तीति । कि चान्यत्‌--बालस्वभावचेन्तनाच परोक्षप्रत्यक्षाकोराताडन- 
मारणधमभंरानाय॒त्तरोत्तररक्षार्थम्‌ । वार इति मूढटमाह । परोक्षमाकोराति वाले क्षमितव्य- 
मेव । णच॑स्वभावा हि बारा मवन्ति दिष्टया च मां परोक्षमाकोशति न पत्यक्षामिति राभ 
एव मन्तव्य इति । पत्यक्षमप्याक्रोराति वा क्षभितन्यम्‌ । विद्यत एवैतद्वाेषु । दिछि्ा च 
मां प्रत्यक्षमाक्रोराति न ताडयति ! एतदप्यस्ति बारोष्विति खछाभ एव मन्तव्यः । ताडय- 

१--लेताम्बर-सम्प्रदाय में यह प्रायः उनका ही हेता है, दिगम्बर्‌-सम्प्रदायमे छनको अदयुद्ध मानते टै, 
अतएव मयूरपिच्छ की पिच्छी ही धारण की जाती दै। २-दिगम्बर साघु वल भर पात्र आदि परम्रह नही स्खते । 
३-इ्सके स्मि देखो शरीवेरआचा्यृत मूलाचार जर प॑० भवर भशाधरङृत अनगारधमांसृत भादि । 


सूत्र ६।] समाप्यत््वाथोपिगमस््म्‌ । २८९ 


त्यपि वाले कषमितञ्यम्‌ \ एं स्वभावा. हि बाला भवन्ति । द्या च सं ताडयति न 
भाणेवियोजयतीति । तदपि वियते बारेष्विति ¦ पशेवियोजशत्यपि बाले स्सामेतव्यम्‌ । 
कछया च मां पाणैरदियीजयति न धमाद्‌ श्ंशयतीति क्षमितत्यम्‌ । एतदपि विद्यते 
वाषष्विति छाम एव मन्तव्यः । किं चान्यत्‌-स्वङकृतकर्मेफलाभ्याममाच । स्वरतकमं- 
फराभ्यागमोऽयं ममः निभित्तमाञ्रे पर इति क्षमितम्यम्‌ । किं चान्यत्‌--क्षमागुणां्यानायासा- 
दीननुस्मृस्य क्षमितन्यमेवेति क्षमाधमेः \ १॥ 
षे ^ + 
अथे--उपयुक्त संवरका कारणभूत धमं दा प्रकारका है-उत्तम क्षमा, उत्तम, मादेव; 
जं ¢ उत्त * ~ 
उत्तम आनव, उत्तम शोच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम स्याग, उत्तम आकि. 
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न्य; ओर्‌ उत्तम ब्रह्मच । पहरे बतिकोके भेद बताते हए दो भेदं बता चके दै-मागार ओर 
अनगार्‌ । उनेपने जो अनगार-गृहरहित सराधु-पूणं पयत दै, उनके ही ये दश प्रकारके मं 
उत्तम गुणतरे युक्त ओर प्रकपैतया-मुख्यतया पाये जते है । दश्च धर्मोका खरूप क्या हे, सो 
क १ र 0 [१ 8 ५५ १. ५७ 
बतानेके टि करमते उनका वणेन करनेकी इच्छात ससे पदे उनमेपेक्षमा-घमका स्वरूप बतति ह~ 


क्षमा तितिक्षा सहिष्ण॒ता ओर करोधका नियरह ये सव शव्ड एक ही अर्थके वाचक 
है । पर्त यह क्षमा किप्र तरह धारण करनी चाहिये, तो उरी! रीति यह है, क एक तो 
रोष उतनच्न होनेके नो निमित्त कारण है, उनके सद्धावका ओर अभावका अपनेमं चिन्तवन करना 
चाहिये । क्योकि उन कार्णोके अपनेम अस्तित्व या नास्तित्वका बोध हो जनेे इस्त धम॑की धिद्धि- 
हो सकती है । यदि के दूरा व्यक्ते टेप कारणोका प्रयोग करे, कि जिनके निमित्तम कोष उत्पन्न 
हे सकता है, तो अपनेमै उन बातोका विचार करना चाहिये, कि ये बते मुञ्षमे हे अथवा नहीं| 
विचार करते हर्‌ यदि सद्धाव पाया जाय, ते भी क्षमा-धारण करनी चाहिये, ओर यदि अमाव प्रतीत 
हो, तो मी क्षमा धारण ही करनी चादिये । सदधावके पश्चमे ते क्षमा-धारण करने ल्यि सोचना चाहिये, 
कि जिन द्षोका यह वणेन कर रहा, वे प्न मुक्षम हँ ही, इमे यह शूठ क्या बोख्ता है £ कृक.भी 
नहीं । अतएव इत्तपर कोष करना व्यथे हे, मुने क्षमा-धारण ही करनी चाहिये । अभाकके 
पक्षम मी क्षमा-धर्मको ही स्वीकार करना चाहिये । सोचना चाहिये, किं यह्‌ निन दोषोंको 
अज्ञानताके कारण मुषे बता रहा है, वे दोष मुञ्षमं हँ ही नहीं । अतएव कोष करनेकी क्या 
आवदयकता है £ इसके अज्ञानपर क्षमा-धारण करना ही उचित है । इप प्रकार अपनेमे दुपरोके 
ररा प्रयुक्त दोषेकि माव ओर अमावका चिन्तवन करने क्षमा-धमं धारण किया जाता हे । इतके 
सिवाय क्षमा विपरीत कोधकषायके दोषौका विचार करनेपे भी क्षमाकी द्धि होती है । विचारना 
चाये, कि जो मनुष्य को धीं हुआ करता है, उसमे वटिष आपादन स्मृतिभशच ओर बतटोप आदि अनेक 
दोष उत्पन्न हो नाया कसते है । उपते हरएक मनुष्य द्वेष करने क्गताः है, अवज्ञा या अनादर 
क्रिया करता हे । तथा उप्तकी स्मरति-राक्ति नष्ट दो नाती है, ओर इसी टये कदाचित्‌ वहः उस 
कषायके वक्र होकर जत म॑ भी कर बेटता है। क्योकि करोधी नीवको विवेक महीं रहता ।-अपने 
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९८६ रायचन्दरनेनराखरमालयाम्‌ [ नवमोऽध्यायः 


स्वरूप पद्‌ आदिक स्मरण नही रहता । इपर प्रकार कोके दोष चिन्तन्प क्षमा-धारण करनी 
चाहिये । इक सिवाय बाट-स्मावका विचर करनेपने भी क्षमाकी सिद्धि होती है । यर्हंपर 
बार्ते प्रयोजन मृढ परषके तनेका। है | एमे मृद ॒पृसपोके का्यो--परोक्ष ओर प्रत्यक्ष 
अक्रोरा-कोष तथा ताडन ओर मारण एवं घमभंशके विषयं उत्तरोत्तरकी रक्चाके सम्बन्धक 
टकर क्षमा-पमेकी सिनद्धिके चयि क्चिरना चाहिये । यदि के मृड नवि परोक्षं आकोरा वचन 
कटे, तो क्षमा ही धारण करनी चाहिये । सोचना चाहिये, छि मढ परुषोका रेता ही स्वभाव होता 
हं । भाग्य यह अच्छा ही हे, जोकि यह मेरे प्रति परोक्षमं ही एेसे क्चन निकार रहा है, किन्तु 
परत्यक्षम कुछ मा आक्राश नही कर रहा ह । यह उद्या मेरेच्यि खम ही हं। कदाचित्‌ कोई 
मूढं परत्यक्षम भी आक्रारा करने खणे, तो भी क्षमा-धारण करनी चाहिये । क्योकि रपी 
पवत्ति मूढ पूरुषम इजा ह करती हं । प्रीचना चाहिये, कि यह उच्य अच्छ ही हुआ है; 
जो केव प्रत्यक्षमं आक्रोरा ही यह कर रहा है, म्न पीट नहीं रहा हे । क्योकि मढ परे 
एसा मी देखा नाता हप पीरते मी हैँ । मने पीट नहीं रहा हे, यह मेरे च्यि छमदहीरे। 
दे कोड मढ पुरुष पीटनेभीलखो, तो भी सराधुओको क्षमा दी धारण करनी चाहिये। 
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साचना चाहिये? कि एप मूढ पूरुषींका स्वभाव ही होता है, कि वे पीटनेमी गते हैँ । सौम 


~, 


ग्यत्त यह ठकिदही हुआ नो यह मृश्च पीट ही रहा है, किन्त प्राणो वियक्त नदीं कर रहा 
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हे । क्योंकि मृद पुरुक तो रेपरा भी खमाव हुआ करता है, कि वे प्राणका भी अपहरण 
कर रेते हं । सो यह प्राणोकरा व्यपरोपण नहीं करता यह खम ही है । यदि कदाधचैत्‌ को 
मूढ प्राणाप भी वियुक्त करे लगे, तो मी विवार कर क्षमा ही धारण करनी चार्थि । उप 
अवस्थामं किचारना चाहिये, कि यह पौमाग्यते मेर प्ार्णोका वियोगमात्र ही कर रहा है, घर्मे 
मुञ्च र्ट नह करता, यहं अच्छ ही करता हं । अतएव इसपर कोध ॒करनेकी क्या आवदय- 
कता हं £ किन्तुक्षमा ही षारण करनी चाहिये । को कोहं मद परुष तो धर्मे भी अष्ट करः 


दिया करते है, सो यह नदीं कर रहा है, यह हमरे व्यि उल्य महान्‌ छम ही 


इ प्रकार मृढ पुरुषाके परोक्ष प्रत्यक्ष आक्रोरा वचन ओर ताडन मारण तथा र्म 
शकं विषयमं क्रमप्त उत्तरोत्तर विचार करनेपर क्षमा-षमंकी पिद्धि इआ करती है । इतके 
पिवाय अपने पुवक्ृत-कमेके फट्का यह आगमन-उदय-काछ है, रेसा किवार करनेते मी क्षमादी 
द्धि होती हं । जन क्षमाके विरुद्ध करोधोत्पात्तके निमित्त उपस्थित हे, उप समय रेस किवार 
करने भी कषमा-धमं स्थिर रहा करता है, कि भैँने,जो पठे करमो बन्ध्‌ किया रै, उनवे 
फ्को भोगनैका यह प्रमथ ह-अ वे फल देनेके व्यि आकरं उपस्थित-उच्त हष रै । 
अतएव य॑ह तो मेर कर्मक ही दोष है, नो यह मूढ मेरी निन्द। आदि कर्‌ रहा है । क्यो 
नन्दी हनम मुख्य कारण तो भेर. करमोका उदय ही है, यह मृद या कोई मी प्र पुरूष ,तो 


मत्र १ । समाष्यतत्वाथाधिगमपूचम । ६८७ 
केवर उसके उद्यम्‌ निमित्तमात्र हौ हुज। करता है, अथवा. हो सकता हं । एे्ा विचार 
करके पर्‌ जीरवेप्र क्षमा ही धारण करनी चाहिये | 


कं प्षिवाय क्षमाके गुर्णोका चिन्तवन करने मी उसकी सिद्धि हुआ करती ह । 
यथा-क्षमा-घारण करनेम किकी भी प्रकारका श्रम नहीं करना पडता, न किसी प्रकारका 
छरा ही हाता ह, एवं इपके लि किती परनिमित्तकी आवयकता मी नही है, इत्यादि । 
इसी प्रकार आर्‌ मी क्षमाके गणांका पनः पनः क्चर्‌ यदि किया जाय, तो उसपे क्षपा-धमे 
पिद्ध हुआ करता ह । अतएव पंवरके अभिखषी साधको इन गणका चिन्तवन करके तथा 
उपयुक्त उपार्योका अवलबन छेकर क्षमाकीं पिद्धिके दिय अवक््य ही प्रयत्न करना चाहिये ॥१॥ 
भाष्यस्‌--नीचेच्रृच्यनुत्सेको माद्वलक्षणम्‌ । मृडुभावः मदुकमं च सावे मद्निग्रदो 
मानाववातच्त्यथः । तत्र मानस्यमास्यह्ा स्थानान्‌ स्वान्त । तद्यथा-जातः इछ रूपस- 
हव्यं विज्ञाने शरुते छाभो वीयमिति । एभिजत्यादिभिरछाभिर्मदस्थानिर्मत्तः परात्मानिन्दाप्ररा- 
साभिरतस्तीवाहंकारोपहतमतिरिहासुञ्च चाद्युभफटमङ्कशदटं कर्मोपचिनोत्युपदिश्यमानमपि 
च श्रेयो न प्रतिपद्यते । तस्पादिषां मदस्थानानां निग्रहो मादंवं धमं इति ॥ २॥ 
अथे--बर्होका विनय करना-उनके समक्ष नम्रता धारण करना ओर उत्सक- 
दण्डता-उद्धततासे राहत प्रवृत्ति करना माद्व-पमंका छक्षण हं । मृदुमाव-कोम्ता अथवा 
मृदकमे-नम्र भ्यवहारको मादैव कर्ते है । भिप्नका तात्पयं मदका निग्रह अथवा मानकषायका 
विधात-नारा हे ! अथात्‌ मान कषायके अमाव या त्यागकेो पादेव-धमं कहते है । 


मानकषायके आठ स्थान माने है, जोकि इपर प्रकार दै-नाति कुर रूष रश्व विज्ञान 
श्रत हम ओर्‌ वीयं | अर्थात्‌ इन आठ विषयोकी अपेक्षा ठेकर--इनके विषयमे मान कषाय 
उत्पन्न हुवा करता है । इनमे मतुवैशाको जाति ओर पितुवंशको . कुर कहते है । 
रारीखि सोन्दर्यकरो रूप ओर धनधान्यादि विभतिको रेखयं कहते हैँ । बुद्धिर 
अथवा अन॒भवसूप ज्ञानको विज्ञान ओर शाक्रे आधारे हए पदाथ-्तानको श्रत कहते है | 
यद्रा विज्ञान शब्दे मतिन्ञानको ओर श्रुत राब्दपे श्रुतन्नानको समञ्नना . चाहिये । इच्छित वस्तु 
प्रको लम ओर उत्साह शक्ति अथवा बह पराक्रमो वीयं कहते हँ । ये जातिः आदि 
अरो ही विषय मद्की उलपत्तिके स्थान रँ । इनके निमित्ते जीव मत्त होकर दूपतरेकी 
निन्दा ओर अपनी प्रशा करम अत्यंत रत हि नाया करता हे, तथा तीतर अहंकारके 





१--ग्याकरणके अनुसार मार्दव शब्द्‌ दो प्रकास्ते सिदध दोता है, सो ही यदौ बताया है, क्योकि मृदु शब्दस भाव 
जीर कमं अथैमे तद्धितका अण प्रत्यय होकर यद शब्द बनता दे । मृदोभावः मादंवम्‌ , तथा मृदोः कमं मादेवम्‌ । 
२--दिगम्बर-सम्प्रदायमे आढ भेद इस प्रकार मनि ईै--क्ञान पूज्यता कल जाति ब्ल ऋद्धितपर ओर 
दरीर । यथा--श्ञाने पूजां कुं जातिं बलमृदधिं तपो वपुः । अ्टवाश्रव्य मानि स्मयमाहुयतेस्मर्या ” ॥ २५ ॥ 
स्वामि 'समतभद्राचायं-रलकरडश्रावकाचार । । 


६.८८ रायचन्द्रनेनरास्लमालयम्‌ [ मवमोऽष्यायः 


क (> @ ^ ण ^, ५ ^ भ अओ ॥ ५ 
निम॑त्ततं उपक बुद्धे भ नष्ट हो जाती है } इसी कारणे वह जीव इप्त लंक अर परटोक- 
मं जशुम फट्को देनेवले पाप-कमेका वैष फिया करता है । तथा इष मानके व्रीमृत होकर्‌ ह 
उपदिर्यमान-उपदेराके योज्य -वास्तत्रिक कल्याणक प्रात रहीं हओ करता, अभिमानी मनुप्यको 
यदि हितका उपदेश दिया जाय, तो वह उसको ग्रहण नहीं क्रिया करता ! अतएव इन आरं 
मद्न्यरनका नियरह-द्मन करना ही मादव-धमं है ॥ २॥ 

माध्यम्‌--भावाशिचुद्धिर विसंवादनं चाज॑बलक्षणम्‌ । ऋञ्चभावःकलुकर्म वाजवं भावदोष 
वजनामित्यथैः । भावदेषयुक्ताहयुपधिनिक्रतिसंयुक्त इहामुत्र चाद्युभफमद्भुशटं कर्मोपचि- 
नेोत्युपाद्देयमानमपि च श्रेयो न परतिपद्यते । तस्मादाजवं घर्म इति ॥ १॥ 


अर्थ--मब-परिणामोकी विशुद्धि भैर पगद्‌-परिरोध रहित प्रवृति ञ्जकाव-यह आर्मव- 
धका क्षण है | ऋनुभाव या ऋनुतरमको आजेव कहते हैँ । दपा तात्र्थ म भाव देका 
परित्याग करना ही ए । माव टोषको धारण करनेवाला उपपि ( चट-कपट) निकृति मायाचारह्प 
अन्तरङग परिगरहमे युक्त होता है, निति क वह इ लेक ओर परलोक अद्म फलके देनेवे पाप. 
क्का बंध किया करता है । तथा इ प्रकारका जीव उपदिदियमान हितको प्राप्त नहीं हआ 
करता । यदि केह सदर उपको कस्याणके मागका उपदेश दे, तो वह उसको महण नही 
किया करता ¡ वह्‌ क्रिरीत रुचिवाह्म हौ नाता दै । अतएव जे आजव है वही धर्मं ३ । 

 भावाथे--आन॑व शब्द्‌ ऋजु रब्दूसे माव या क्म अर्थम अण्‌ तद्धित प्रत्यय होक 

बनता ह | अतएव उपरकी निरुक्ति इष प्रकार हआ करती है! करं ऋनोभीवः आर्जवम्‌, अथवा 
तनाः कमम आजवपर्‌ | आनवका अथं सरल्ता-माया वञ्चना कपट आदि रहित भाव होता 
हे। मायाचार अन्तरङ्ग परिणामोका दोष है। अतएव उपे रहित अन्तरङ्ग भावको ही आर्जव- 
धमं कहते है । भाव दोष-मायाचारपे करमबन् होता है । अतएव उप्ते प्रतिकूढ आजव धर्मे 
पैवरकी पिद्धि होती है । 

वि॑वाद्‌ रहित प्रवृत्तिको भी आजव कहते हे प्ाधमिरयमे श्षगडा करना, या कषायवधा 
अयथार्थ तत्का निरूपण करना, जिसे फि सुननेवको संदाय या विपा होनाय, उप्तको 
विवाद कहते हँ । इस्त कृतिका भी वश्चनासे ही सम्बन्ध हे । अतएव ंवरके साधकं पाध 
जन रङ्ताको सिद्ध करनेके यि इ विवादं देषेका संहार ही किया कसते दै ॥ ९॥ 

माष्यम्‌-अरोभः शोचलक्षणस्‌ । शुचिभावः डुचिक्षमं वा रोचम्‌ । भावचिषयुद्धिः 

निष्कटपषता धमंसाधनमात्रास्वप्यनभिष्वङ्ग इत्यर्थः । अशुचिं भावकट्मषसयुक्त इदा 
चाज्युमफङमश्शरुं कर्मोपचिनोल्युपदि्यमानमपि च श्रेयो न प्रतिपद्यते । तस्माच्छौचं 
धमः इति ॥ 

अथे--अङ्ग्धता-खोभकषायकरा परिहार्‌-त्याग अथवा लोम रहित परवृत्ति सौच-धर्मका 


क्षण ह । व्याकरणके अनुपार शोच दाब्दका अथ शुनिमाव या शुचिकर्म होता है | अथीत्‌ मर्वे. 


सूत्र १। पभाष्यतत्त्वायधिगमसूत्रम्‌ । ३८९ 


१ विशुद्धि कर्मषताका अभाव ओर धमक साधनम मी आसक्ति न होना शौच-धमं हे | 
घ धमे रहित-अरुचि जत परर्गानाम्‌ केरमषतान्त॒ सयुक्त रहता ह । अतएव वहं ईस 
शेक ओर्‌ परलोक देनो ही भवेम अशम फलके देनेवाले पाप-कर्मका बन्ध किया करता है । 
तथा उसके परिणाम इतन सदोष हो जति हँ, कि यदि उसको कोड श्रेमोमागका उपदेश दे, तो 


५, 


वह्‌ उसको घाएण नही किया करता । अतएव छोमूप महिनताके अमावको ही रोच- 
धमं कृहते है । 


ह 411 


भावाध--मगिनताके अभाव होच या पक्ता कहते हँ । शारीरिक मलिनताका 
अमाव गोण है । वाप्तवम ोच-म आत्म प्रिणामेकी मलिनता दूर हेनेते ही होता है । 
ओर वद मलिनता लोम कभयरूप है । अतएव उप्ते दूर हेनेपर ही आत्मा शुधि-पवित्र 
होता है | ओर संवरके सिद्ध करके प्रयेमाममं अग्रम हआ करत ह । कयोंशचि पवित्र-अलल्ष 
परिणाम हितके दी साधक हआ करते ह । उपर जो घरमे माधन बताये हे पात्र चीवर-कोपीन 
रभाहरण आदि उनमें मी आप्क्ति न रना अलुब्धता या श्रोच-पमे समन्नना चहिये ॥ ४ ॥ 


भाष्यम्‌-सत्यर्थं भवं वचः सत्यं, सद्ध्यो वा हितं सत्यम्‌ ' तददतमपरुषमपिद्युनमनः- 
सभ्यमचपलमनाविरख्मविरटमसंश्रान्तं मघुरममिजातमसदिग्धं स्फुट भोदाययुक्तमयाम्य- 
पदाथोभिन्याहारमसीमरमरागद्वेषयुक्तं सप्रमागानुसारपवृत्ताथमप्य्मथजनमावयरहणसमथ- 
मात्मपराचमाहकं निरूपधं देराकारोपपन्नमनवयमहेच्छासनपरशस्तं यतं मितं याचनं 
परच्छने प्रश्नम्याकरणमिति स्यं घमः ॥५\ 


नो (पत्‌ 


अर्थं --सत्‌-ग्रशस्त पदा्थके विषयमे प्रवृत्त होनेवाे क्चनको यद्रा जो स॒जनेके चि 
हितका साधक हे, रेमे क्वनको सत्य कहते हँ । जो अनृत-मिथ्या नहीं है, परषता-रुपषता 
या कटोरतासे रदित ३ै, चगी आदि दोषरूप भी नदीं है, असम्यताका बोतक नही है, जो 
चपरता-चच्चटतापवकं प्रय॒क्त नहीं हआ है, एवं जो मछिनता अथवा कड्षताका सूचक नहीं 
हे, जिप्रका उचारण विरता रहित है, ओर जो ्रमरूप नहीं है, इप्रके सिवाय जो श्रोताओको 
कणेप्रिय माढ्म होता है, उत्तम कृटवाछके योभ्य है, अथवा स्पष्ट ओर्‌ विशद है, 
निश्चयदूप है, तथा निप्रका उचारण स्फट-प्रकट है, उदारता या उच विचारोपे यक्त है, जो माम्य 
दोषे रहित है-जि्म मराम्य-पदौका प्रयोग नदीं फरिया गया है, ओर जो ग्रामीण विषयक 
प्रतिपादक भी नहीं है, जो अष्टीटताके दोषपरे मुक्त है, एवं नो राग द्वेषके द्वारा न तो प्रयुक्त 
हुआ रै, ओर न उप्तका सताधक है, तथा न सूचकं ही हे, आचायेपरम्परके दवारा जो सू्-परमागमका 
मागं चलम आरहा है, उप्तके अनुसार ही मिपतका प्रतिपा (जो मटी्ति मक्षा दिया गया हे | ) 
अ प्रवृत्त हुमा करता दै, जो विद्वानेकि समक्ष बहुमूस्य समज्ञा जाता है-द्रान्‌ अथवा कोई 


6 


भी सुनने जर विचार करनेवाद निपको कीमती समञ्लता है, अथिननोके माव ग्रहेण केरनम नो स॒मथं 
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भ 


हैते निज्ञासुभोका नो तार्य है-निस अदा या विषयको वे पमन्नना चाहते है 


५ 
म 


उसको केकर ही जो प्रवृत्त हेता है, अपना ओर परका-दोरनका ही अनुग्रह करनेवाला है, 
वश्चना आदि दोषे जो रहित ३, देश कालक अनुकटताको जो रखनेवालय है, जो अवद्य. 
ताप-अघमताे मुक्त ओर अरहंत भगवानूफे शासनका अनुगामी हेनेके कारण प्रशप्त है 
तथा जो संयत परिमित याचन एृच्छन ओर प्रव्याकरणदूप हे' बह सत्य वचन ही सत्यधर्म समश्चना 
चाहिये। एमे वचनसे ही पंवरकी पिद्धि हज करती है | 
भावाय--अनृत-अपत्यका सरूप पिरे बता चके हँ । उपे नो उदा है, कह सत्य 
हे । उप्को वहाँ ्रतरूपते कहा ह । योर धमरूपे सत्यका व्यास्यान करते है । अतएव 
जो वचन उप्यक्त दते रहित ३, ओर उक्त गृणे युक्त है, वह चारे उपदेशरूप हो, या 
अभिटापाका चोतक-प्रकारा करनेवारा ह, या प्रषरूप हे, अथवा प्ररनके उत्तरूप हो, सभी 
धम है, ओर संवसका पराथक हे | सत्य रन्द्‌॒त्‌ शब्दूते भव अथवा रहित अर्म यत्‌ 
त्यय हकर बनता है । वचनम सत्यधर्म कता हेता ह सो यर्हपर सेम जताया है, 
विशेष निज्ञामुरभको अन्यन्ते जानना चाहिये ॥ ९ ॥ 
भाष्यम्‌-योगनियरहः संयमः। स सप्तदक्षविधः। तयथा~पृथिवीकायिकसंयमः, अप्कायिक- 
संयमः, तेजस्कायिकसंयमः, पायुकायिकसंयमः, वनस्पतिकायिकसतयमः, दवीन्दियसंयमः, 
न्दरियसंयमः, चठरिन्दियसंयमः, पञ्ेन्दियसंयमः, परक्यसंयमः, उपेक््यसंयमः, अपहत्य- 
संयमः,.थमूज्यसंयमः, कायसंयमः, वाक्संयमः, मनःसंयमः, उपकरणसंयम इति संयमो धर्मः॥ ६॥ 
अरथ--योगका रक्षण पठे बता चके है, किं मन कयन काये कर्मको योग कहते 
हं । इस योगके निमह कएेको संयम कहे ह । निह नाम निरोधका है । अथौत्‌ मन वचन 
कायके वश न हिना, किन्तु उनको अपने वमे रसना, उसको संयम-धमं कहते टै | अथवा 
अवदकमं दिता आदि या इदेके विषयेति मन गचन कायक उपरत-उदाप्रीन रलनेका नाम संयम 
हे | इतके सत्रह भेद है । यथा- प्रथेवीकायिकपयम, अपकाथिकपंय, तेनस्कायिकपत॑यम, 
वायुकायिकपंयम, वनश्पतिकायिकपंयम, ्ीन्दियपंयम, वी्धियसयम, चतुरिन्दियप्तयम, 
पचेन्धियतयम्‌, प्रकषयप्तयम, उगे्षंयम, अपहत्यतयमः परम्ञ्यतेयम्‌, कायसंयम, वाक्यम, 
मनः पेयम, ओर उपकरणपंयम । 


| _ नेवम्‌ यस --नो संयम प्रघानता रखकर प्रतत हो, उसको संयत्‌, जो शब्दकी यक्ष सक्षिप्त ह, उसको परिमित, 
दे भगवन्‌; इसका स्वरूप कष्िय, इस तरसे जे प्राथैनारूप दो, उसको याचन, ओौर परशररूपको धरच्छन तथा रश्च 
सम्बन्धक रेकर उत्तररूपमे किये गये ध्याल्यानके भश्चघ्याकरण कहते ह । २--गु्िका भी यदी रक्षण सूत्रकारे 
ङ्खा हे । यथा-~'सम्यम्योगनिग्रहो गुप्तिः ॥” दिगम्बर-सम्परदायमे संयमकरा लक्षण देस प्रकार ङिला है-'“समित्तिषु 
वतेमानस्य माणीन्धियपर्दारः संयमः ! ” ततथा ^ वदसमिदिकसायाणं, दंडाण तदिदियाण पचष्हं । धारणपालण- 
गिगगहचागजमे संजमो भगिभो ॥ ४ ९४ ॥ गोभ्मरसार जीवकाड, | 


सूत्र ६। | समाप्यतच्वाथांिगमसूतरम्‌ । ३९१ 


भावाथे--पथिवीकायिक आरि सत्रह विषयोक्री अपेक्षा संयमके मी सत्रह मेद है। 
इन विषये मन वचन कायको उपरत रखना चाहिये । एथिवीकायिकजीवकी विराधना 
हा जाय, एेसा विचार न करना, ओर न उपतके समथंक वचन बेदना, तथा निस्ते विराधना 
होनाय, एसी शरीरकी चेष्ठा न करना, अथात्‌ हर तरहसे उसकी रक्षा करना, पृथिवी- 
काथिकसंयप ह । इसी प्रकार पश्चेद्धिय पय॑न्त सभी जीरवेकिं विषयमे समञ्च ठेना चाहिये । नो 
इन्दरियोके द्वारा दीख सकता दै, उप्तको प्रेष्य कहते हँ । रेपे पदार्थके विषयमे देखकर ही ग्रहण 
करने आदिकी प्रवृत्ति करनी सो प्े्ष्यसंयम हे । देश काख्के अनकृ विधाने ज्ञाता, शरीरसे ममत्वका 
परित्याग कर गपियोके पानम प्रवृत्ति करनेवले साधके राग द्वेषरूप परिणामोंका न होना, उपेक्ष्य- 
संयम हे । प्राक वसतिक्रा आहार आदि बाह्म साधनक ग्रहण करनेको अथवा शद्धयष्टकं 


आदिकं पान करनक्रो अपहूत्यसयम कहते हं । राधनीय पदाथका शधकर ही ्रहण 
केरनका नाम प्रप्रज्यस्यम ह । इसी प्रकार शरीर कचन मन अर्‌ उपक्ररणके विंषयर्म आगमके 
अनुार प्रवृत्ति करने ओर उसके विरुद्ध उनका प्रयोगया उपयोग न क्रनेको क्रमे 
कायसंयम, वाक्संयम, मनःसंवम भैर उपकरणस्षयप कहते हैँ ।॥। ६॥ 
भाष्यम्‌-तपा द्व दवधम्‌ । तलपरस्तद्क्यत  परकाणक् चदृभनक्रादधम्‌  तद्यथा-यव 
` वजमध्ये चन्दप्रतिमे द, कनकरनञुक्तावत्यस्तिश्लः, सिदविकीडिते दे, सप्तसप्तासिकाद्याः 
प्रातमाश्चतसः- सद्व तरमा चम्ठि वधमान सवता सद्रामत्यवमादं । तथा द्वादरा सष्षुप्रातमा 
माकेकादयाः आसत्तमासिक्याः सत्त, सप्तरयाच्रक्याः तिश्ः, अहोराचिकां साका चति ॥ ७॥ 
अथे-- तपके दो भेद हं-~-बाह्य ओर अम्यन्तर्‌ । इनका वणेन अगे चद्कर्‌ करिया 
जायगा | प्रकीणेक तपके अनक भद्‌ हँ, जो यहा दिखाये जाते हं । यथा-चन्द्रप्रतिम तपके द मेद्‌ 
है-यव मध्य ओर वज्ञमध्य। जवहीके तीन मेद है -कनकावटी, रलावरी, ओर मुक्तावी | धिहविकर- 
डितके दो भेद है, खु ओर महान्‌, सप्प्तमिका अष्टञष्टमिका नवनवमिका दशा 
द्रामिका इपर तरह चार्‌ । एवं प्रतिमा-तपके चार भेद्‌ हँ-भद्रोत्तर, आचाम्ड, वधमान ओर 
सवेतोभद्र्‌ । मिक्षप्रतिमा-तपकफे बारह भेद है-यथा--मािकपे ठेकर स॒प्तमापिकी तक सात 
भेद ओर पप्तराभिकी के तीन मेदं तथा एक अहोशिकी ओर एक रातिकी | 


भावाथे--तपके सामान्यतया दो ही मेद ईह । ब्य ओर अभ्यन्तर । इनके उन्तरभेदे 
रह ई । उन्मि सम्पण त्पाके मेदोका अन्तमीव हो नाता है, फिर भी प्रायध्ित्तादिके द्वारं 


षि) 


प दूर्‌ करनेके छ्य अथवा त्म--राक्तियोको प्रकट करनेके यि जो नो विशेष तप्‌ किये नाते 
ह, उनको प्रकीणेक कहते हँ । प्रकीणेक-तपं अनेक प्रकारके ह । उन्मेस कृछके मेद्‌ यहा 


(५ „५ ८ 


गिनये हैँ । विशेष जाननेकी इच्छा रखनेवाटोको आगम-मरंय तथा पत्नाहसं्वीय श्रीजिनमेन- 
सुरिकृत हरिवंश पुराणका ३४ वा सगे, श्रीआचारदिनकर, तपोरत्नमहोदधिका तपाक्छी 
प्रकरण देखकर जानना चहिये ॥ ७ ॥ 


माष्यम्‌--वाद्याभ्यन्तरोपधिशरीरान्नपानादयाश्रयो सावदोषपरित्यागस्त्यागः॥८॥ हारीर- 
श्चेमोपकरणाविषु निममत्वमाकेश्न्यम्‌ ॥९॥ ब्रतपारपाटनाय ज्ञानामिव्द्धये कषायपरिपाकायं 
व गुरुकुरखवासो बह्यचयमस्वातन्ञ्यं गुवंधीनत्वं गखनिर्देरास्थायित्वमित्यथं च । पञ्चाचा्यौः 


३९९ रयचन्द्रनेनराख्माल्ययार्‌ [ नवमोऽध्यायः 


पोक्ताः प्राजको दिगाचा्यः श्ुतोदेषठा शुतसयुदे्ठा आस्नाथार्थवाचक इति ! तस्य वह्मचयै- 
स्थेम विरेषगुणा मवन्ति । अव्रह्मषिरतिव्रतमावना यथोक्ता इषटस्पसरसखूपगन्धरान्दा वभूषा 
नभिनभ्दित्वं चेति ॥ १०॥ 


अथ--पर्ग्रहफे मूलभद्‌ द्‌ हे-बह्य आर्‌ अभ्यन्तर । बाह्य परह्‌ दश प्रकारका है- 
त्र वस्तु आद्‌ ¦ जम्यन्तर्‌ परिग्रह १४ प्रकारका है-मिथ्यात्व आदि। दोनों पिल्यकर २४ 
भत्रे १२्रह्‌ अर्‌ शर अन्न पान आदिफे आश्रयते होनेवाटे मावदोषके परित्यागको बताह 
त्यम पम्‌ कहत ६॥८॥ दारोर अर षमेपकिरण-नोकि पहर मंकी साधन- सामगी कमंरल आदि 
उन ५ ममत्व भव न हना, ञाकिश्चन्य-धम्‌ ह्‌ ॥९॥ नरतोका पाटन करनेके स्यि अथवा स्ानक्ां 
 पिद्धि यावृद्धिके यि यद्वा कपार्योका परिक करके व्ि-निपसे कि ऋ धादि कषाय अपन 
फट दनम अततम हा जय, अथवा नर्द्‌ ही उदयम्‌ आकर मंद फट देकर, अथवा न देकर 
आत्मापर प्बन्ध छोड द्‌, इप्रके स्यि गर्कुटमे निवासन करनेको ब्रह्मचय क्तं हं ॥ १० | 
सचयका आराय--उपतके धारण करनेका प्रयोजन यह्‌ है, फर स्वतन्त्र न रहना 
भार्‌ पदा गुरष। अधानतामं ही निवाप करना, तथा गुरुकी आज्ञाका पाटन करनेम सद्‌ा तयार 
रहना) सच्छन्द्‌ विहारका छोडकर जिनकी पेवामं रहते हए ओर्‌ उनकी आन्ञाका पाटन क्रते | 
९? कान चने आद्‌ गुणक पिद्ध किया जता है, या करना चाहिये, वे गर आचा के 
त हं। उनके पाच मेद हे-प्रवानफ, दिगाचार्थ, श्ुतेदिषट श्रुतसमदेष्टा ओंर आस्नायाथंवाचक । 
दता दनवालका। प्त्रानक, अनुज्ञामा् देनेवारको दिगाचाये, आगमका प्रथम पाठ देते्र्को 
तदा) जगमका विरेष प्रवचन करनेवाले ओर्‌ स्थिर परिचेय करानवाको श्रतपरमदष्ठ, तथा 


५ 


गमक उत्ग या अपवादृष्प रहस्ये बतनेवासको आश्नाया्थनाचक कहते रै । 

अग्रम निृततिः ओर वर्की भावना ये त्हाचर्यैके विष गण -- नका 
स्वल्प पहर कहं चुकं ह । अथात्‌ अत्रह्मका ओर उप्की विरतिका तथौ प्रत्येक वतक 
भावनाका भ वणन पटले किया जा चुका है, अतएव उप्तको किर यँ दुह्रानेकी आव- 
र्यके नह। ह । इन 2 गुणकिं प्िवाय इष्ट-मनोज्ञ या अभिहित सपद रस॒ गष वर्ण शब्द 

र आमूषण आदिते आनन्धित न होना, मी ब्रह्मचर्या एक विशेष गण है | 

प्क अनन्तर्‌ सवकं कारणम अनुप्रक्नाभका नामे क्रिया है, अतएव धर्मक 

भेदोका स्प बताकर करमानुपरार भब उन अन्ता वर्णन करने पूत कहते रै ।- 


शा सूत्र--अआनगलयाररणससारेकतान्यताश्चचितास्षवसंवरनिं 
जंरालोकबोधिदुरुमधमेखास्याततसानुचिन्तनमसेक्षाः ॥ ७ ॥ 


` भाध्यम्‌--एताः द्वावशायुपरक्षाः । तत्र वाद्याभ्यन्तराणि दाधरश्ाय्या सनव, दीनि 
देभ्याणि सवेसंयोगाश्चानिःत्या इत्यनुचिन्तयेत्‌ । एवं ह्यस्य चिन्तयतः तेष्बभिष्वङ्गो न 
वक्त, मा मूलम तद्वियोगजं दुःखमित्यनित्यानुपेक्षा ॥ 


मूतर ७ । |] समाष्यतच्ाधधिगमसचम्‌ । ३९.३६ 


= 


अथे--अनुग्रक्षा बरहं ह; नाकि यह्‌। इप्त अनित्यानुप्क्षा आदि सूत्रम गिनाई गई है| 


(“1 
(+ 


अनुप्रक्षा नाम पुनः पुनः चिन्तवन करनेका है | विन्तवनके विषय अनित्यत्व आदि बारह यदप 
मगिनाये हैँ । अतएव विषयभेदकी अपेक्षा अनुपरक्षाओंके भी बारह भेद्‌ होते हैँ । विषयके वाचक 
अनित्य आदि रान्दोके साथ अनुपरक्षा राब्द जोडनेते उनके नाम इतत प्रकार हो नते ईै-- 
अनित्यानुप्रक्षाः अशरणानुपर्तः संसारानुप््षा, एकत्वानुप्रे्ता, अन्यत्वानुप्षा, अशुचित्वानुपरेक्ष- 
आखवानुपरक्षा, संबरानुप्रक्षा, निनरानुप्र्षा, लोकानुपरे्ष, बेषिदुछमानुतरला, ओर धर्मस्वास्या- 
तत्वानुप्रक्षा । 

दारीर शय्या आप्नन वश्च आदि बाह्य ओर अभ्यन्तर द्रव्य तथा अन्य. समस्त सयो- 
गमात्र अनित्य है, एसा पुनः पुनः चिन्तवन करना इप्तको अनिस्यानुपरेषा कहते है । संवरे 
अभिराषियाको संयोगमाच्के निषयमं ईस्न प्रकार अनित्यत्वका चिन्तवन अवय करना चाहिये | 
क्योकि इस प्रकार निरंतर चिन्तवन करनेपे उनम-विपयमत द्रव्योमं अथवा संयोगमात्रं 
अभिषवङ्ग-आपक्ति नहीं हुआ करती, ओर्‌ उनका वियोग हो जानेपर्‌ तज्जस्य दुःख भी नही 
हआ करता । अथवा नो इपर प्रकार अनित्यत्वका चिन्तवन करता है, उसके मनम यह चिन्ता- 
रूप अतति-पीडा नहीं हज करती; किं हाय मुञ्चे कमी मी इन विषयक वियोगसे उत्पन्न दुःख 
न हो । क्याकि वहं सम्पण संयोगांको अनित्य समन्नता हे । अतएव उप्ते वियोगका मय 
नह होता ओर उसके संवरकी सिद्धि हआ करी है ॥ १॥ 

माष्यम्‌-यथा निराश्रये जनविरदिते चनस्थरीप्रषठे बटव्रता श्चुत्पसिगतेनाभ्षिषिणा 

सिंहेनाभ्याहतस्य स्रगरिरो : डारणं न विद्यते एवं जन्मजरामरणव्या्धिभ्रियविधयोगापरियसं - 
पयोगेप्सितालाभदारिदयदौभोग्यदोमेनस्यमरणािकतसुत्थेन इःखेनाभ्याहतस्य जन्तोः संसारे 
रारण न विद्यत इतिं चिन्तयेत्‌ । एव दयंस्य चिन्तयतो नित्यमरारणोऽस्मीति नित्यो- 
द्विञ्रस्य सांसारिकिषु भावेष्वनभिष्वङ्धो भवति । अहंच्छासनोक्त एव विधो घटते तद्धि परं 
दारणमित्यरारणा्ुेश्ा ॥ २॥ 

अथे-- जद किप भी प्रकारका आश्रय नहीं पाया जाता-छुक छिपकर्‌ वेठनेके योग्य जर्हौपर 
०.८ , अ क ¢ ,, ^ न, ५ + ५ (१ ३ < = ६ 
कोई मी धर आदि दिखाई नहीं पड़ता ओर नो मनुष्योके संचार आवा-गमनपे रहित हे- न्ह को$ 
रक्षक मनुष्य दृटिगत नही होता, एसी अरण्यानी-बडी मारी वनी-अवीमें अत्यन्त बर्वान्‌ ओर 
घाप मस्त-पीडित ओर इपी छियि मांसके अभिलाषी क्रिसी पिहके द्वारा आकरान्त-प्रकडे इए हिरण्के 


०१५ र 


चक छ्य जतत तरकार कई भा सरण नहा हता-उत्तक रक्षा करनम्‌ कड्‌ भा समथ नहीं रहा 


(५ क 


करता, उसी प्रकार जन्म-उत्यत्ति, नरा~वृद्धावस्था, मरण-आयुके पृण होजनेसे शरीरका वियोग, 

म्याधि-अनेक प्रकारके शार॑रिकि रोग, किसी मी इष्ट वस्तु या प्राणीका वियोग, अनिष्ट वस्त॒ या किपती 

वैते दी प्राण्रीका संयोग, अभिलुषित-चाही हह वस्तुका छाम न हीना, दरदिता-गरीनी, दौमभ्य- 

सोमाम्यहीनता, दोमेनस्य-मनमे चिन्ता आदिका रहना अथवा रागद्वेष आदि कषार्योकी अर्त 
५५० 


६९४ रायचन्द्रमैनराखमासयाम्‌ [ नवमोऽध्याय 


पीडित चित्त रहना, एवे अत्मधात या पराघातपे जन्य मृत्यु आदि अनेक कारणेपे उत्पन्ने दुःख 
आकरान्त-ग्रपत प्राणीका मी संमारमं कोई गी शरण नह हे । कोई मी जीव इपर प्राणीको इन दुःखत 
वचनिके चयि समर्थं नहीं है । संवरे अमिटापियोको एदा इप्र प्रकारे अशरणताका 
विचार करना चाहिये । स्योकि जो निरन्तर इप प्रकार चिन्तयन किया करता है, किभँ नित्यही 
अदारण ईै-मेरा कह कभी कोर मी रक्षका दुःखोसे बचनेवा् नहीं है, वह उस माव. 
नाम इद होकर पदाके च्ि उद्टि्-विरक्त चित्त हो जाया करता है । वह संसारके किन्हीं मी 
विषयामं आरक्त नहीं हुजा करता । अनेक प्रिय-दृष्ट॒वस्तुओंको पाकर भी उनमें उसकी 
रुषि अथवा प्रीति नहीं हुजा करती, भर अप्रिय अनिष्ट वस्तुभो्ो पकर उनम द्वेष या अर्‌ 
तिका भाव नहीं हुआ करता, तथा उनके खमाल्यमकी चिन्ता भी नही हजा करती । अङारणताका 
विचार करनेवाला अरहंत मगवानके शातनं निप विधिका वणन किया गया है, उ्तीके अनु 
कू चनेकी चेष्ठा करिया करता है, ओर षह उसको परम शरण प्मन्नता है ॥ अर्थात्‌ वरं 
च (~ क ६ ॥ (क 
ममक्षता है, कि जिन मगवानने प्प्तारपे दटनेका जो उपाय बताया हे, वही जीवक श्ये रारण 
हे, अन्य कोई मी शरण नहीं है । अतएव वह संसारिक विषयमे आप्तक्त भी नही होता, 
ओर तजन्य दुःखेसि वह पीडित सी नही होता । क्योकि करम-फठ्की अवदयमोग्पताका 
विचार कलने प्राप्त, ई अनिष्ट वस्तुक संयोगमे वैराग्य मावना अथवा परिणार्मोकीं समह। 
०, ¢ क + [र (म भ 
जागृत होती है, ओर सवेन्न वीतराग अरिह॑त भगवान प्ररूपित सत्य-पिद्धान्तम श्रद्धा दृद 
०, (५ 
६त। ह॥२॥ 
माष्यम्‌-अनादौ संसारे नरकतियग्योनिननुष्यामरमवग्रहणेषु च कवत्पास्वितंमानस्य 
न्तोः सवे एव जन्तवः स्वजनाः परजना वा । न हि स्वजनपरजनयोव्यंवस्था भिद्यते । माता हि 
भूत्वा भगिनी जयो दुहिता च भवति । भगिनी मूत्वा माता मायो इदिता च भवति । भायां 
भूत्वा सागेनी इदिता माता च मवति। दहिता भूत्वा माता भगिनी मायौ च भवाति ॥ तथा पिता 
भूत्वा भ्राता पुत्रः पौञश्च भवति । भ्राता भूत्वा पिता पुत्रः परश्च मवति । पौञो भूत्वा पिता 
भ्राता पुत्रश्च मवति । पुत्रो भूत्वा पिता घ्राता पत्रञ्च भवति । मत्तां भूत्वा कासो भवति । 
दासी भूवा भत्तो भवति । राञुभूत्वा मिं भवति । मिं भूत्वा शाष्चुभेवति । पमान्‌ भूत्वा 
खी भवति. नपुसके च । खी भूत्वा पुमान्नपुंसकं च भवति । नपुंसकं भूत्वा खरी पुमांश्च 
भवति । एवं चतुरशीतियोनिपञुखदातसहख्ेषु रागदरेषमोहासिभूतेजन्तभिरनिवृत्तविषयतृष्णै- 
रन्योन्यभक्षणापसिघातवधवन्धापियोगाकरारादिजीनितानि तीबाणि इःखानि भाष्यन्ते । 


[कक क्ष, 


अहो द्न्द्वारामः कष्टस्वभावः संसार इति चिन्तयेत्‌ । एवं छस्य चिन्तयतः सस्तारभयोष्धि- 
अस्य निवेवो जवति । निविण्णश्च संसारपहाणाय घटत इति संसारानुपेक्षा ॥ ३ ॥ 

` अथे--ंततार अनादर ह । उपतमे पडा हु जीव नरक तिथैग्योनि मनुष्य उमर देवपर्या- 
के ग्रहण 'करनेमे चक्की तरह पपितेन-परिभेमण करता रता है । कमी ` नरकते निकल- 
र विथेश्च अथव मनुष्य हो आती है, ते कमी तिश्च होकर नारकी तिथेश्च मनुष्य 


सूत्र ७ । | समाष्यतत्वायाधिगमपूत्र्‌ ३९५ 


या देव हो नाता हे । कमी मनुष्य होकर नारकी तियैच्च मनुष्य या दव हो जाह्न है, तो कमी 
देव होकर तिथच्च अथवा मनुष्य हो जाता है । ससो प्रकार अनादि काते संसारी जीवका चारे 
गतियोमं गादीके पहियेकी तरे परििमण हो रहा है । अतएव पुभी संप्तारी जीव इक 
स्वजन अथवा प्रजन कहे जा सक्ते दै । अथवा इस परितंनरीरु घरपसारमं स्वजन परजनकी 
कोई व्यवस्था भी तो नहीं बनती । क्योंकि एक ही जीव माता होकर बहिन भार्या या पुत्री हो नाता 
है, तो कोह बहिन हकर मातासखीयापुत्री हो नता है | के खी होकर बहिन पुत्री या माता 
हो जाता है, तो कोर पत्री होकर माता बहिन खी हो जात है । तथा पिता होकर कोई माई पुत्र या 
पो्-नाती बन जाता है, ते कोई माई होकर पिता पुज अथवा पौत्र हो जाता है । कोर पौत्र होकर पिता 
माई अथवा पुत्र बन जाता है, तो कोई पुत्र होकर पिता भाई अथवा पौत्र हो जाता है | जो श्वामी 
हे, वह जन्मान्तरमें अपने सेवकका सेवक बन जाता हे, ओर जो सेवक हे, वहं भवान्तरे अपने स्वामी- 
का स्वामी बन नाता हे | अथौत्‌ अपने अपने कम॑के अनुसार चतुगेतियंमं भ्रमण करनेवाडे जीवका 
किसके मी साथ कोई नियत सम्बन्ध नहीं कहा जा सकता, कि अमुक जीवके साथ अमुकका 
सदाकार यही सम्बन्ध रहेगा । क्योकि जो इस जन्म रात्र है, वह्‌ जन्मान्तरमे अपना मित्र 
होता इआ मी देखा जाता है, ओर जो मित्र है, वही कदाचित्‌ भवान्तरे अपना रात्र बनता 
हुआ नजर पडता है । जो पुरूष है, वहीं मर कर खली अथवा नपुंसक पयौयको धारण कर्‌ छेत 
है, ओर जो खी है, वह मरकर पुरुष अथवा नुक हो नाता है, अथवा नो नपुपक है, वही 
मरकर खी अथवा पुरुष हो जाता है । इस प्रकार अनादि कार्मे ये सभी संसारी प्राणी मुल्य- 
तया चौरासी ख॑ख येनियमे अरमण कर रे है, ओर राग हष तथा मोहे अभिमूत-विहृख 
रहनेके कारण ॒विषयेकी तुष्णाको छोड नहीं सकते, ओर इसी ल्य परस्परम एक दूरेका 
मक्षण करने तथा ताडन वध बन्धन अभियोग ( दोषारोषण ) ओर अकरेरा निंदा अथवा 
कटु भाषण आदि मेँ प्रवृत्त इआ कसते है । तथा तनित अति तीव्र दुःखोको भोगा करते 


हँ । अतएव म॒म्॒षु प्राणियोको संसारे स्वरूपका पुनः पुनः इपर प्रकार चिन्तवन करना 


५५ 
(0 (9० 


चाहिये, कि अहो संपतार यह दन्द्राराम ओर सखभावसे ही कष्टरूप है । अथात्‌ यह संरार इष्ट ओर 
अनिष्ट सुख ओर दुःख्म य॒गर धर्मकरा आश्रयमृत एक प्रकारका उपवन हे, परन्तु वास्तवे 
इका स्वमाव दुःख ही है। क्योकि जि्तको संसारम सुख या इष्ट॒ विषय समक्षे है, वह भी 
वास्तवमे दुःख ही है । इस प्रकार निरन्तर चिन्तवन करनेवले मुमु प्रणीको संसारम मय उत्यन् 
हो कर उद्वेग-व्याकुर्ताकी प्रति होती है । ओर उसमे पुनः निर्वेद-वेरा्य सिद्ध हो जानेप्र वह 


 १--इनकी गणना पदे अध्याये बता चुके दै मुख्य मेद ८४ राख ह, किन्तु उत्तरोत्तरभेद अधिक द । 
२--“ यत्सुखं लोकिकी रूदिस्तदःखं परमार्थतः ” --प॑चाध्यायी 
# 


६९६ रायचन्द्रनेनशाखमाशयाम्‌ [ नवमोऽध्यायः 


जीव संसारका नादा कमे ही प्रयनश्षी रोता रै । इस प्रकार संसारके स्वरूपकी पुनः 
पनः विचार करनेको ही संसारामुमेक्षा कहते है । 

भवाय॑ संसार नाम सप्रण-परिभ्रमणका रै । इस भ्रमण करनेवाले जीवको 
समावते ही हरएक प्रकारकी व्तुकौ प्रापि होती ३ । किन्तु मोह ओर अन्नानके वशीमूत दुभा 
क्षिसीको इ ओर किप्ीको अनिट समता दै, तथा इषटकी प्राधमं सुखका ओर अनिषटफी 
रिम दुःलका अनुभव करिया करता है । वास्तवे न कईं कतु इट ओर सुखका कारण दै 
ओर न के अनिष्ट जर दुःखा ही कारण हे । अतएव ज्ञानी जीव सम्पण पर वरतुभ 
संयोगमा्रकर दुःखका ही कारण समश्चकर उद्वेग ओर वैराग्यकरो प्र हुभा करता है, तथा 
विरक्त हो कर निर्वाणकी तिद्ध प्रयलशीट होता है ! ईप प्रकार पंप्ारके स्वरूपका पुनः पुनः 
विचार करना संषारान्रकषा ३ ओर संप्ारसे विरक्त होना ही उसका वास्तविक फल है ॥ ६॥ 


भाष्यम्‌-एक एवाहं न मे क्चित्स्वः परो वा विद्यते । एक एवाहं जाये । एक एय 
न्रिये । न मे काश्चत्स्वजनसंज्ञः परजनसंज्ञो वा त्याधिजसमरणादीनि इःखान्यपदटरति 
प्र्यशहारी वा भवति । णक एवादं स्वक्रतकमफलमनुभवामीति चिन्तयेत्‌ । 
एवं श्यस्य चिन्तयतः स्वजनसंक्केषु स्नेदाजुराग्रतिबन्धो न मवति पर संजञकेषु च द्वेषानु- 
घरधः । ततो निःसङ्गतामभ्युपगतो मोक्षायैव यतत इ्येकत्वालुप्रक्षा ॥ 8 ॥ 


अधै--इ् सासे मँ अकेला दी दं । य्हौपर मेरा के न स्वनन हे, ओर न को 
परनन । भ जकेख ही उत्पतन होता है, ओर अकेला दी सत्युको प्रा दोता दं । निपको 
यपर मेरा स्वननपज्ञक अथवा पर्‌जनसंज्तक कहा जाता है, वह भ कोई रसा नहीं डे, जे 
कि मेरे भ्यायि जरा ओर मरण आदि दुःखकरो दूर कर पके । सरवेया दूर्‌ करना ते दुर्‌ रहा, 
उसके ऽश अथवा अंशंशको दूर करने या गनिम मी कोई समथं नीं हो प्तकता । निन 
कर्माका ब॑घ भने किया है, उनके फलका अनुभव करनेवाद भँ अके ही हू । इस प्रकार्‌ अपने 
एकाकीपनेका चिन्तवन करना चाहिये । नो मुमषु-मोक्षमिदाषी निरन्तर इस प्रकारमे चिन्तवन करता 
रहता ३, उसको स्वननपंज्ञक प्राणिययोमिं स्नेह या अनुरागका प्रतिबन्ध नही हेता । वहं उन- 
को अपना समञ्चकर्‌ उनके विषयमे मोहित नहीं हेता, ओर इसी स्यि वह उनके निमित्तपे पापकम 
करनेसे पराङ्मुखे रहता या विषये कर्त रहा करता है । इपी प्रकार उप्तको परननत्तक 
प्राणि्येमिंद्वषका प्रतिबन्ध-रुकावर नहीं हाती । उनको वह पर समक्षकर्‌ उनका अकस्याण आदि कंर्‌- 
नेमे मी प्रकृतत नहीं हता, ओर उषी च्ि वह ससे वीतदरेष या निरवर रहा करता है । फलतः 
एकल्वका चिन्तवन करनेवाढा जीव राग द्वेषते रहित हकर निःपङ्गताको प्रक हो जाता हे, ओर 
वह्‌ मेक्षके च्यि ही प्रयत्न किया करता है । इसको एकत्वादुपक्षा कहते ह । ` 

भावाथ-- संसारम परिभ्रमण करते हए भी अपनी आत्माकी एकाक्रिताका पुनः पुनः 
विचार करनेको एकत्वानपरेक्ा कहते हँ । वरयोकि जन्म मरण जगा ॐओग न्या आति चयनम्मान्मम 


सूज ७ । ¡ समाप्यतत्तवाोधिगमसूत्रम्‌ । ६९.७ 


जीव एक ही रहता है, ओर उघ्रीको उनका फट भोगना पडता है । अपने सिवाय ओर कोई 
भी वस्तु एेप्ी नहीं हे, जो कि कमे-फल्के मोगनेमे एक पक्ष्म अंका मी मागीदार हो प्के । 
अतएव एेप्री भावनाको निरन्तर रखनेवाखा जीव किसी भी अवध्या हतदशक्ति नहीं रोता ओर 
न किप्तीसे राग द्वैषकरा अनुवंष ही करता है । $न्तु पूणे ओर शुद्ध एकता-निवत्तिके चयि ही 
परयत्नश्ील हुआ करता है | इ प्रकारकी अपनी एकाङ्गिताके चिन्तवनको एकत्वानु््षा 
कहते दै, ओर उसका फर निःसङ्गताकी सिद्धि तथा मेक्ष-पुर्षार्थका साधन ही है ॥ ४॥ 


५ 


भाष्यम्‌--ररीरव्यतिरेकेणा्मानमन्चचिन्तयेत्‌ । अन्यच्छरीरमन्योऽदम्‌ । रेन्दियकं 
रारीरमतीन्द्रियोऽदहम्‌, अनित्ये शारीरं नित्योऽहम्‌, अज्ञं शारीरं ज्ञोऽटम्‌, आदयन्तवच्छरीरम- 
नाद्यन्तोऽदहम्‌ । बह्निं च मे रारीररातसहस्राण्यतीतानि संसारे पार्थ्रमतः । स एवायमहम- 
न्यस्तेभ्य इत्याचिन्तयेत्‌ । एवं द्यस्य चिन्तयतः शारीरपतिवन्धो न मवतीति । अन्यर्च 
रारारा्रत्याऽहामात नःश्नयस सघटरत इत्यन्यत्वानुपन्ला ॥ ५ ॥ 
अर्थ---अन्यत्वाुपरे्षाका आडाय यह दै, फ़ शरीरे अपनी आत्माकी मिन्नताका 
चिन्तवन करना । यथा--भ शशरे सवथा भिर हू । क्येकि शरीर देन्दरिय-इन्दरियगोचर मूतं 
दै, ओर्‌ पँ अनिन्दिय-अमूते हू, शरीर अनित्य है-जायुपूणं हेते ही विणि हो जाता है 
अथवा उसके पहले भी अनेक प्रकारमे विशीणे हेता रहता है, ओर भँ नित्य ईै-कभी न 
अथवा विकीर्णं नहीं हेता, शरीर अन्ञ-ज्ञानशन्य है आर मेँ ज्ञ-ज्ञान दशेनरूप ह, 
शारीर आदि ओर अन्तसे यक्त रै-कयोक्रि वह उत्पन्न हेता ओर्‌ नष्ट भीहेता है, किन्तु में 
इन दोनो ही धर्मो रदित हू अनादि ओर अनन्त हूं 1 संसारम परिभ्रमण करते हृष्‌ मेर 
न मालूम कितने लक्ष शरीर बीत गये, किन्तु मँ यह वही उन से भिन्न जना हुआ ह । इस 
प्रकार रारीरसे अपनी मिन्नताका बार बार चार्‌ करना चाहिये । इपर तरसे विचार करनेको 
अन्यत्वानुपरक्षा कहते हैँ । जो जीव निरन्तर इपर प्रकारका चिन्तवन किया करता है, उसको 
शारीरम प्रतिबन्ध-ममत्वमाव नहीं होता, ओर वह एसा समञ्च करके कि अनित्य शरीरमे 
नित्य मँ सर्वैथा भिन्न ही हू, निःपरेयप्त-पदकी सिद्धिके ल्यि ही प्रयत्न किया करता है । यहं 
अन्यत्वानपरेक्षाका वास्तविक फ है । यह्‌ सब अन्यत्वानुपरक्षाका स्वप प्तमञ्नना चादिये । 


भाष्यम्‌--भद्युचि खल्विदं शारीरमिति चिन्तयेत्‌ । तत्कथमद्युचीति चेदाद्य॒त्तरकार- 
णाद्युचित्वादशयुचिभाजनत्वाद्श्ुच्युद्ध वत्वादद्चभपरिणामपाकालुवं घादराक्यपरती कारत्वाचेति। 
तजराद्युत्तरकारणा्यचित्वात्तावच्छरीरस्याद्यं कारणं शयुं शोणितं च तडुभयमत्यन्ताञ्युचीति 
उन्तरमाह्ार्परिणामादि । तद्यथा-कवलखादारा दहि अस्तमात्र प्व टेष्मारायं प्राप्य इटेष्मणा 
दवीकृतोऽत्यन्ताद्युचिर्भवति । ततः पित्तारायं प्राप्य पच्यमानोऽम्डीक्रुतोऽञ्युचिरेव भवति । 
पक्तो वाय्वाशायं प्राप्य वायुना विभज्यते प्रथकखरः प्रथक्रसः । खलान्सूत्रपुरीषादयो मखाः 
प्राडु्मवन्ति, रसाच्छोणितं पारेणमति, रोणितान्मां सम, मांसान्मेदः, मेदसोऽस्थीनि, अस्थि- 
भ्यो म्ना, मज्नाभ्यः शुकामिति सर्व चेतचुड्टेष्मादिदुकान्तमञ्युचिभेवाति तस्मादाचयुत्तरकारणा- 
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शुचित्वादश्चुचि दारीरमिति । कि चान्यत्‌-अश्युचिभाजनत्वात्‌ अश्युचीनां खल्वपि भाजनं रारीरं 
कणनासाक्षिदन्तमरस्वदश्छेष्मपित्तमूचपुरीषादीनामवस्करभूतं तस्मादड्युचीति । क चान्यत्‌ 
-अशुच्युद्धवत्वात्‌। एषामेव कणं मलादीनासुद्धवः शारीरं, तत उद्धवन्तीति। अश्चुची च मभ संभ- 
वतीति अष्युचि शार म्‌।1क चान्यत्‌--अश्ुभपरिणामपाकादुबधादात्तवे विन्दाराघधानास्रभूति 
खद्वपिं दरार कलटाबुदपरादघनन्यूह सदरणगमक्ामारयावनस्थावरमावजन क नद्युमास्णामः 
पाकेनाजुवद्धं इगोन्ध प्रतिस्वभायं दुरन्तं तस्मादञ्युचि । किं चान्यत्‌ ।-अदाक्यप्रतीकारत्वात्‌ 
अराक्यप्रतीकारं खल्वाप शसीरस्थारुचिव्वमूद्रतनरूक्षणस्नानायुटेपनधूपपघषेवासयुक्तिं 
माल्याद्िभिरप्यस्य _ न॒ शक्यमञचचित्वमपनेत॒मयुच्यात्मकत्वाच्छुच्छुपघातकत्वाचेति । 
तस्मादञ्चाश्चे राररिमति ' एवं ह्यस्य चिन्तयतः रारीरे निवदो भवति । निविण्णश्च शरीर 
प्राणाय घटत इते अञ्याचित्वाचुपेक्षा ॥ ६ ॥ 
अथे--अशुचित्वानुगरेक्षाका अभिप्राय यह रहै, करि शर्रकी अप््िताका विचार 
फरना । संवर ओर्‌ निर्जशके अभिलाषी मुमक्च मर्व्योको शरीरफे विषयमे निरन्तर यह्‌ चिन्तवन 
करना चाहिये, कि यह्‌ शरीर नियमसे अद्ुचि-अपक्तर है । अदरुचि किस प्रकारे है ? किन किन 
कारणे यह अपवित्र हे देसी जज्ञा कदाचित्‌ हो, तो उप्रका उत्तर यही है, कि इसकी 
अपवित्रताके अनेक कारण दँ । सपे पटला कारण तो यह हे, करि निन कारणेसे इसकी 
उत्पति हेती है, वे इपके पूवं ओर उत्तर कारण अपवित्र हैँ । दूरा कारण यह दै, किं यह 
अपवित्र पदारथोका भानन-आश्रय है । तीप्तरा कारण है, किं यह शरीर अदाचि पदार्थेका 
उद्धव-उत्पत्ति-स्यन है | कारण कि अशम परिणामोके द्वारा पचित पाप-कमेके उदयम यह 
अनुबद्ध रहता है, आर पचे कारण है, कि दकौ अपवित्रता किपरी भी उषायके द्वार्‌ दूर 
नहीं की जा सकती । इस प्रकार अनेक कारणे शरीरकी अपवितरिता सिद्ध है । इन सबका 
पारश यह हे कि- 
दारका आदि-कारण शुक्र ओर शोणित है, वर्योक्ि उ््हके द्वारा मनप्य-शशेर 
उत्यच् हुजा करता है । गम॑न शरीरमाते मूर उपादान कारणये दो पदां ही है, ओर 
ये दोनो ही अ्य॑त अदचि है । अतएव आदि कारणकी अपेक्षा दारीर अपवित्र है । शरीरका 
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उत्तर-कारण आहार परिणाम हे । सो इस अपेक्षासे भी श्र अरव ही है । क्यकि निके 
यह्‌ जीव-मनुप्य प्राणी ग्रप्रूपसे ग्रहण करता हे, वह कवटाहार खनेके बाद्‌ ही-गरेके नीचे उत्ते 
ही छष्माशय-आमाराय को प्राप्त हकर उसके-ेष्मके द्वारा द्रवीम्‌त हो जाता है। क्या वह्‌ अवस्था 
अपवित्र नहीं हं £ अत्यन्त अपवित्र है। इसके अनन्तर वह॒ आहार पित्तारयको प्राप्त हो 
र्‌ जब पकने ठगता है, उस समयम वह अम्डरूप अवस्याको धारण किया करता है । वह 
अवस्था भी अत्यन्त अपिर ही है । पक जनके बाद वह॒ आहार वायवादायको प्राप्त होता 
हे । उस समय वह वायुके द्वारा विक्त हुभ करता है । उप्त के ख भाग ओर्‌ रप्र माग 
इ तरह दो पथक्‌ थक्‌ भाग हो जते है | सठ मागके द्वारा मून ओर पुरीष-व्र आदि 


सूत्रं ७ । | समाष्यतच्ताथोधिगमपत्रम्‌ । ६९९. 


मर बनते है, ओर रप॒ भागक द्वारा शोणित-रक्त तयार हआ करता है | इप्के अनन्तर 
कमपे इसकी कायकारण-पद्धति इप् प्रकार है-र्तते माप्त, माप्त मेदा, मेदि अस्थि- 
ही, अस्थिरे मजा, ओर मजपे राक्र-बीय तैयार होता है| श्ष्म से लेकर शक्र प्न्त 
आहार के सभी विपरिणाम अवि ही ह।ये ही स्तन शरीरके उत्तरकारण है| अतएव 
इनकी अरचिताके कारण हा शरीर अचि ह। इस प्रकार शरीरकी अपवित्रताको 
बतानेके स्यि पछ कारण भो बताया हे, पो ठीक दही हे, किं आदि ओर उत्तर कारणो 
की अपवि्रतके कारण यह्‌ अपवित्र हे | 

दूरे कारणका तात्य यह है, करि जितने भी अशुवि पाथं है, उन सबका आधारं 
शारीर ही हे । कान निका आंख ओर दातके मछ शारीरके आश्यसे दी रहते है, ओर स्वेद- 
पीना इटेष्प-खलार पित्त मूत्र ओर पुरीष-वि्ा आदि अपवित्र पदार्थोका अव्छर्‌~कूडादान 
दार दी है । अतएव यह अपव्विताको ही धारण करनेवाला है । 


तीरे कारणका आदय इत प्रकार है--कणेमरु आदि नितने अरचि पदां है, उन 

वका आधार द्यी नहीं उत्पत्ति-स्थान भी शरीर ही हे । शरीरके द्वारा ही ये स मरु उत्पन्न 
हआ करते है । नव द्वरोसे बहनेवारे समी मोकी उत्पत्ति शरीरके दी होती हं । तथा गभेके 
अशनि होनेते द शरीर उद्धूत-पेदा हेता है, इप्तल्यि भी शरीर अशुच्युदधवे है-अपवित्र हे । 
चोथा कारण--यह शरैर अश्रुम परिणामोके द्वारा संचित पापकर्मोके उदयते अनुबद्ध 

ह, इप््यि अरुचि रै । मतके ऋतु-कारम पिते वीयै-विदुओके आधान-गमौधानके समयमे ही 
टेकर यह शरैर क्रमसे उन अनेक अवस्थाओपि अनुबद्ध हुआ करता है, नो कि कठ्ल-नरायु ( गभेको 
'च्छादन-दकनेवासा चमे ) अवद्‌-पेक्ी वन-ज्यूह्‌ संपूण गभे कौमार यौवन ओर सिवर भवोको 


उत्पन्न करनेवाटे अद्म परिणामाके उदयरूप हं । इसके सिवाय यह्‌ रारीर स्वभावे ₹। दुगन्धयुक्त 
ओर्‌ डने गङनेवाख है, तथा इका अन्त दुःखरूप दी हं । ईप कारणे भी शरीर अपक हे । 


पाच कारण-यह्‌ ३ै, कि इसकी अराचिताका प्रतीकार अहाक्य है । कोर भ 
उपाय नहीं है, कि जिसे शरीरी अपवित्रता दुर की जा सके । अनेक प्रकारके उद्वतेन- 
उबटन करके भी निर्ह नहीं जनाया जा सकता । नाना तरहके रक्षण प्रयोगाक्षु करके भी 
उसकी लिग्वता दर नहीं कर सकते । यथायोग्य सान करके भी इप्तको सच्छ नहीं बना 
सकते । चन्दन कस्तरी फेर आदि उत्तमोत्तम पदार्थोका अनुटेप-खेप करके भी इसको कान्तियुक्त 
महीं बना सकते । अनेक प्रकारके पदाथोकी सुगन्धित धूप देकर भी इसको सुगन्धित . नही 
जना सकते । पनः पनः चिस धरि कर. धोनेमे भी. इसको खावण्ययक्त नहीं बना सकते. । इतर 


न 


१--रसाद्र्तं ततोमांसं मांसान्मेदः प्रवते । मेदतोऽस्थि ततो मनं मजोय्छुक्र ततः प्रजा । 
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पले आदि सुगन्ध द्रव्य दध्र ओर्‌ पुष्या आदिक धारण करके भी सुगन्धित नही 
भना पकते । इसत तरह कोई भां उपाय करक इतक अरुनिता दुर नही कौ जा पकती | 
वयोकि स्वभावे ही यह शरीर अराचिरुप है, ओर शचिताका उपघातक-नाशक ३ | इ 
कारणे भी ररीर अदिं दी हं । 


पर तरह अनक प्रकारे शरीरकी अपविन्तक्रे चिन्तबन कनको अश्चुवित्वानुपेषता 
कहत दै । निरंतर इघ तरहकी भावना करनेवाला जीव हरीरके विषयमं निरवेद-वेराग्यको प्रप्र 
हो जाता हं, आर निविण्ण होकर शरीरका नाश-मोक्षको प्राप्त करनेके व्यि दही चेष्टा किया 
करता हे । इ प्रकार अशचित्वानरेक्षाका वर्णन किया ॥ ६ ॥ 


भाष्यम्‌--आश्चवानहामुजपाययुक्तान्मटानदीस्रोतोवेगतीक्ष्णानक्ररशरखागमङ्खहालानेग- 
मद्रारभूतानिन्द्रियादीनवद्तश्चिन्तयेत्‌ । तयथा-स्परानेन्ियपरसक्तव्ित्तः सिद्धोऽनेकविधा 
अख सम्पन्नोऽन्याकारागोऽश्ाङ्गनिमित्तपारगो गाग्यैः सत्यकिनिघनमाजगाम । तथा प्रभूतयव- 
सोदकप्रमाथावगाहादिगुणसम्पन्नवनविचारिणश्च मदोत्कटा वटवन्तोऽपि हस्तिनो दस्ति 
धकीषु स्परानेदरियसक्तचिनत्ता मरहणसुपगच्छन्ति । ततो वन्धवधद्मनवाहनाङ्कुरापाष्णि 
प्रतादाभघातादजानतानं तात्राणि इुःखान्युभर्वान्ति । नित्यमेव स्वूथस्य स्वच्छन्द्‌- 
प्रचारस्ुखस्यं वनवासस्याजस्मरान्त । तथा मेथुनसखप्रसङ्घादाहितगभांस्वतरी परसवकाटे 
भरसावेतुमराछ्कबन्ती ताब्रटुःखाभिहताऽवकशषा भरणमभ्युपेति । एवं सवे एव स्पश्चनेन्द्िय- 
भसक्ता इहामुत्र च विनिपातमृच्छन्तीति \ तथा जिहन्दियप्रसक्ता मरतहस्तिदारीरस्थश्चो- 
तोवेशोदवायसवत्‌ दैमनघृतटम्भप्रविषठमूषिकवत्‌ गेो्परसक्तहदवासिक्कमेषत्‌ मां सपे- 
दीलुग्धश्येनवत्‌ वदिशामिषगरद्धमःस्यवच्चेति। तथा अ्रणिन्बियप्रसक्ता ओषधिगन्धलुग्ध- 
पत्चगवत्‌ पलटगन्धानुसारिमूषिकवच्ोति । तथा चश्चुरिन्धियप्रसक्ताः शखीवशनप्रसङ्गादज 
नकचोरवत्‌ दापालाकटादपतद्गवाद्देनिपातसृच्छन्तीति चिन्तयेत्‌ । तथा भ्रोत्रेन्ियपरस- 
क्तास्तित्तिरकपोतक पिन्नखवत्‌ गीतसंगीतध्वनिलोटमृगवद्धिनिपातमृच्छन्तीति चिन्तयेत्‌ । 
ए चिन्तयन्नास्लवनिरोधाय घटत इति आसखरवानुपरेक्षा ॥ ७ ॥ 


अथे--परातवीं मावनाका नाम आखवानुपरेक्षा है । क्मोकि अनिके मागैको आस्रव कहते 
है। आसवो मेद्‌. पहटे बता नुके हैँ फरतःये सभी आखव इप्‌ लोक तथा परटोक दोन दी मक 
अपायपृणे-दुःखदायी हं । दुःखके कारण तथा आत्माको कस्याणपर वंचित रखनेवारे है । जिस प्रकार 
बड़ी बड़ी नदिरयकि प्रवाहका वेण आते तीक्ष्ण हता हं, ओर अकुशल-अक्रल्याणके आगमन-~प्रवेदा 
ओर्‌ कुराट-कट्याणके निगेम-बाहुर निकडनेका कारण-द्वार इभा करता है | पमी प्रकार 
ये. इन्दिय आदि. आल्लव, भी जीवको अकस्याणतते युक्तं करने ओर्‌ कस्याणते वनित रखनेके 
जयि ममे है । इसप्रकार संवरके अभिलाषी सधुओंको इनकी अवद्यता-अधमताका विषार्‌ करना 
चाहिये । भिनके, द्वारा कर्मौका आस्व होता है, उतम इन्द्रियो प्रत्यक्ष दीखनेवाछे रेपे कारण है, 
कि जिनसे जीवक, ती मवम द्वेश, सहन्‌ कगूना पडता हे । पररोकके ल्य मी इनमे अशुभ 


सूत्रे ७ | ) समाप्यतत्तवाथाधिगमसूत्रम्‌ । ४०१ 


कमका संचय होता हे । इन्दरयो पच है । उनमें प्रत्येकका विचार करने योभ्य स्वरूप इस 
प्रकार है-- 

स्परोन--निसको अनेक सिद्धिरयो प्रात थीं, अनेक बडी बडी ओर्‌ छोरी छोयै विद्याञेकि 
बरसे परिपृण था, तथा जो आकाशम गमन करनेवाखा, ओर जो अष्टाङ्ग महानिमित्तराखका 
पारगामी था, रपा गाम्यं गोम उतपन्न हु सात्यकि-महादेव इस इन्द्रियम जपरक्त-टीनचित्त 
रहने कारण ही भृ्युको पर्त ह । साखमें इसका खष्ट वणेन है । इते सशनेन्दियकी 
आप्तक्तिका दोनों ही भर्मं अवद्यहूप (गर्हित-त्याज्य ) जो फट प्राप्त होता है, वह धिद्ध हेता 
हे । इतके पिवाय प्रतयक्षमै भी देखा नाता है, किं जिस वनम घाप तुण वृक्ष आदि खाय-सामगर 
ओर जल प्रचुररूपमं पाया जाता है ओर इरी ल्थि उस वनम यथेच्छ अवगाहन करने आदि 
गुणोसे सम्पन्ञ-परिषृणं रहकर खतन्तर विहार करनेवाङे मदोन्मत्त ओर बलवान्‌ भी हस्ती इपत 
सपशेनेन्धियमं आपक्तचित्त होकर दस्तिबन्धंकियमे फंस जाते है, ओर पकडे नाकर्‌ ब॑घनको 
प्राप्त हो जते हँ । तथा इसके अनन्तर बंधन वथ दमन वाहन-सवारी ओर अकुशके द्वारा देने 
मर्गे व्यथित होने तथा अभिवात-मार प्रमति अनेक कारणेति उत्पन्न तीन दुःखोका अनुमव 
क्रिया करते है जर निसमं कि अपने श्ण्डके साथ साथ खच्छम्द्‌ धूमनेके सुलका अनुभव 


स 


करिया करते ये, उस वनवाप्रको प्रदा याद्‌ किया करते है | 


4 


तथा लिच्री मेथुन सुखके सोमम फैसकर जब गमेवती हो जाती है, तज वहे प्रवके 

भ ९, [५ ^, क, ५ ५ [९ & 

भमय बन्वेको पेदा नदीं कर सकती, ओर उसकी तीतर वेदना अभिहत होकर विवद हु 
मत्युको प्राप्त हो जाती है । इस प्रकारं स्परोनेन्दियमें अत्यासक्ति रखनेवारे समी प्राणिर्योको 


[ (प्‌ ऋ [० 


प व १५.१७५. क 
इस लोक तथा परलोके विनिपात-विनाराको प्राच देते हए ही देखा नाता हे । 
` रसनेन्धिय-इस इन्दरियके वदाम पडे हए प्राणी मी दोनों भवेमिं छेदक ही प्राप्त हेते ह। 
इस शोकम उनका छश प्रत्यक्ष सिद्ध है । जिप्त प्रकार मरे इए ॒हा्थीके शरीरपर बैठा इभा 


००००५ न~ 


इनकी कथा शाम वणित । यशस्तिरक चम्पू, आराघनाकथाकोष आदि ग्रथोमं इनकी उलत्ति आदिका 
खुलासा वणन किया दै, सो वभर या अन्य कथा-पुराण-॑थो्े देखना चाहिये । उसका सांरा यही हे, कि ये सुनि 
सीर आ्थिकाके शर्ट शे जनेसे उन्न हेति द । दीक्षा-धारण करके ११ अग ९ पूैतकके पाठी होते द । जब अध्ययनं 
कर्‌ चुकते दै, तब ५०० मदावियापुं ओर ७०० शुक-टी विया आकर उनसे अपना स्वामी बननेकी प्राथनां 
किया करती ड । वे भी उनकर लोभे आकर तप्यसे श्रष्ट हो जति दै, ओर स्यशेनेद्धियके विषयमिं रत होकर 
` आयुके अन्तम रीति को जाया करते ह । अष्टाङ्ग महानिमित्त शाच्रोके नाम दख प्रकार ह~-१ अेतरीक्ष २ भोम 
३ अग स्वर ५ खप्र ६ रक्षणे ७ व्यज्ञन ८ छिन! २--घास वृण आदिको उदछछाखना, अपने ऊपर उछछरकरं 
डारु खेना, उनका उखाडना तोड्ना कना ओर जलम विरोडन-मंथन आदि करना । ३--दाधियोकषि पदन 
खि एक खञ्च बनायां जाता दै, जौर शिक्षितं हाथियों था हयिनियेके दवारा उमे सकर वह जंग हाथी फ्ा 
जाता दै। उसको इस्थिबेधकी कहते. । | न 
५९१ 
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किन्तु नदीके वेगम पडा हुआ कौज, अतिङेश अथवा मरणको प्राप होता दै, अथवा हेमन्त 
या रीत ऋतम पीके घडपे प्रनिष्ट-घरपता हआ नहा, तथा सरोवरम सदा निवाप करनेवारा 
कष्टम मौके वडनं पपकर निप्र शाको प्राप्त इभा करता दै, इती तरह मांपकी उं 
लोभके वश पपा हआ भानपक्षी या कटिया-खोहेकं कटिमं ट्गे इए मांप्-सण्डके भक्षणकी 
गद्वि-जतिकय डुब्धताको रखनेवा मच्छ निष्ठ दशाक्रो प्राप हुआ करता ३, उरी दशको 
निन्हा इन्दियके समी टम्पदी प्रप्त हआ करते है, यह बात इन उदाहरणम षिद्ध हेती ह । 

प्राणेन्दिय--सपेको पकडनेवाटे एसी ओषधको सपक निवाप्स्थानके पाप रख देते ई 
® जिकी गंध उसको अति प्रिय माद्म हेती हे। सपे उप्र ग॑घके खोभे वह आता है, ओर 
पक्डा जाता है । इप्त तरह नातिका ईन्दियके वशौमृत हुए सप॑की जो दशा हेती है, अथवा 
मांसके ग॑धका अनुषरण करनेवाले चहेको नो अवस्था भोगनी पडती है, वही दशा सम्पण 
नाधिका इन्धियके छम्पप्यिकी हज करती ३े। 

चक्षरिन्धिय-- स्स इन्दियके विपयमे आपक्त प्राणी मी खी-ददनकर निमित्तसे अर्जन 
चोरके समान अथवा दीपकके प्रकाशको देखकर चश्च हो उठनेवषटे पतद्ध-कीडेकी तरह विनि- 
पात-परतितदशा या रत्युको प्राप्त होते इए दही देखे जाते है । 

्ो्रेन्द्िय--इ् इन्धियके छम्पटी मी तीतर कपोत ओर कपिवर चातक-पपीहाकी तरं 
भथवा गाये गये गीतकी ध्वनिकों सुनते ही चच चित्त हो उठनेबाे हरिणकी परह्‌ विनिपात- 
नाशको ही प्राप्त रोते ह| 

टप तरह संवे अभिदाषियोको इन आख॑वद्रीरसप इन्दर्योकी अवद्यता-निक्रष्टताका 
विचार करना चाहिये | जो निरतर इ प्रकार चिन्तवन करता रहता दै, वह मध्य साधु समप 
अपाय-नाराके कारणम्‌त्‌ इन आछ्वाका निरोध करनेके च्यि ही चेष्टा करनेमें दत्तचित्त हो जाता 
है। तथा मोक्षका साधन किया करता हे । इ धकार आस्रवाुमेक्षाका खरूप समञ्चन चाहिये ॥७॥ 


भाष्यम्‌-संवरांइच महाव्रतादिगुष्त्यादिपरिपाखनाटणतर्चिन्तयेत्‌ । सर्वे चेते यथो- 
क्रास्नववोषाः संत्ृतात्मनो न भवन्तीति चिन्तयेत्‌। एवं चस्य चिन्तयतो मिःसंवरायेव घश्त 
दतिसंवरातुक्षा ॥ ८ ॥ 
अथ--पंवरका खरूप पहर वता के ३, कि आशवे मिरोध.रोकने-स्कावटको संवर 
कते ह । यह संवर पंच महातरतादिरूय तथा तीन गति आदि स्वरूप ३ । जब्र कि आक्चव म्पे 
अपाय-नाशाका कारण दै, ओर संवर उपतका प्रतिपक्षी दै, ते यंह बात स्वयं ही सिद्ध हो नाती ३, 
फि संवर सम्पूणं कल्यार्णोका कारण ह | अतएव भ॑षरकी गणवत्ता~महत्ताकां चिन्तवन करना 
चाहिये ] विचार करना चाहिये, कि उपर जो आखवके दष बताये है, वे संवर सहित जीवको कभी मी 
प्राच नदीं ह सकते | इस प्रकार संवरकी गणवत्ताका विचार करते रहनेवाङे जीवी बद्धि संवरको 


तिद्ध करनेके चयि दी प्रृ्त-तेयार्‌ हुआ! करती हे । इत प्रकार संवरानुपेश्नाका वणेन क्रिया ॥९॥ 


सूत्र ७ । | समाप्यतत्वाथापिममसूत्म्‌ । ४०३ 


भाष्यम्‌-निजेरा वेदना षिपाक इत्यनथान्तरम्‌ । स द्विविधोऽबुद्धिपूवः इःरखमूव । 
तत्र नरकादेषु कमफरुविपाको योऽबुद्धिपूचयकस्तस्यतोऽयुचिन्तयेदङ्राखायुबन्य इति। तपः- 
परीषहजयक्रतः ङशलमूः । तं शुणतोऽलुचिञ्तयेव्‌ । दुभाुबन्ध निरुबन्धो वेति । एब- 
मयुचिन्तयन्कभनिजेरणायेव घटत इति निजराुपेक्षा ॥९॥ 

थ-- निरा वेदना ओर विपाक ये सव्र शब्दं एक ही अथैके वाचक हैँ ! निर 
दो प्रकारकी हमा करती है --एक अबद्धिपुवैक दसरी कुदाटमछ ¦ इनमे से नरकादिक 
गतियामं नो करमकि फटका अनुभवन विनः किप्ी दरहके वद्धिपवेक प्रयोगके हुञा करता हैः 
उसको अगद्धपूवेक कहते हैँ । इसत निजराके प्रति उद्यत जीवको कुंशलानुचन्ध नहीं ह, एसा 
समन्नना चहिये । तपके करनेमे तथा परीषहौके जीतने जो कर्मोकी निनर। होती है, उसको 
कुशाखमूढ निरा कहते दै । यह निज॑रा ही काय॑कारी है । इस प्रकार इसकी गुणवत्ताका पुनः 
पनः विचार करना चाहिये । अथवा ईस्रकी शुभानर्वधता या निरनुबन्धताका भी चिन्तदन करना 
चहिये । इस प्रकार पनः पनः ज्वार करनेवाला ममक कर्मकी निजेरा करनेकी तरफ दही 
प्रवृत्त हुआ करता है 


भावा्थ-- आत्मके साय खगे हृष पौदररिकि कर्मोका आत्मप एकदेश तयोग 
होनेको-कमेकि एकदेश-आंशिक क्षयो निन॑रौ कहते है । आत्माके साथ वषे हुए कमे अपनी 


१ ४२ 


स्थितिको पणं करके आत्मासे सम्बन्ध स्वयं ही छोड देते है । इसके च्ि कोर खाप प्रयत अप्ताधारण 
कारणस्वरूप आवरयक नहीं है स्थिति परण हेनेपर स्वयं ही कम आत्मत सम्बन्ध छोडकर क्षड ज 
है । इसको अनद्धिपर्वकनिनरा कहते है । क्योकि इसमे करमोको निर्जीणे करनेके स्यि 


४५, $ 


कोई भी बुद्धिप्मैकनिनेरके कारणक प्रयोग नहीं क्षिया जाता । यह अनाकारे डी होती 
ची ज रही है | इस्तका फट कु भी आत्म--कस्याण नही हे । अतएव इतके विषयमे अकुशाखनु- 


७१ (५ 


बन्धताका ही चार्‌ किया जाता हे । क्योकि एसा किचार्‌ करनेपे आत्म-कल्याणकी कारणमूत 
निजराकी तरफ प्रवृत्ति हीती हं । 


तप करने ओर परीषहौके नीतनेपे कर्मोकी स्थिति पण होनेके पदछे ही निभेरा हो जाती 


५, ॥१ र 

है । अतएव इसके निमित्ते जीव मेक्षके मागेमं अग्नेर्‌ बनता है, ओर इप्री चयि इप्रको 
कुशमूढ कहते हँ । इतकी गुणवतताका चिन्तवन भी मोक्ष-मागेको सिद्ध करनेवाडय इ । 
इमाध्यि म॒म॒क्षओंको अवदय दी इप्तका पनः पुनः विचार करना चाहिये । इप् प्रकार निजंरानु 


५६५ 


प्रक्षाका वणन [केंया ॥ २,॥ | 
ष्यम्‌--पञ्ास्तिकायात्मकं विविधपरिणामसुस्पत्तिस्थित्यन्यतानुप्रहपरखययुक्तं रोकं 


&\+ 


चिञ्स्वमावमञ्चचिन्तयेत्‌। एवं द्यस्य चिन्तयतस्तच्वक्ञानविश्युद्धिभवतीति टोकालुपरक्षा ॥१०\ 











१-एव्देश कम संक्षयरक्षणा निरा । दो भेदके नाम सविपाकनिभरा ओर अविपाकनिजैरा ये मी है । 


¢ ०४ रायचनद्रननराखमाल्छयाभ्‌ [ नवमोऽघ्याय 


अर्थ--खोकका स्वप परे भी बता कके है कि यह पञ्चास्तिकायरूप दै । जीव 
द्र धरम अधर्मं ओर आकाशके प्मूहेसवरूप हे । नाना प्रकारमे परिणमन करनेवारा, उत्ति 
सिति मेद्‌ अनुग्रह ओर्‌ प्रख्य मावके धारण करनेवारा, तथा पिवैच-आारश्चयकारी स्वभाक्से 
यक्त है । इस प्रकार खोकके स्वरूपका बार बार चिन्तवन करना चाहिये नो साधु इस प्रकार 
निन्तवन करता है, उक तज्ञानं विद्धि हज करती हे । 
भावार्थ--लेकका चिन्तवन करने तचन्ञान निर होता है । क्योकि वह तचे 
ओर उनके परिणमनादिके समुदायरूप ही है । दके सिवाय परोक्ष इष्ट पदार्थोकी तरफ श्रद्धा 
दृढ होती हे भि्से कि शिद्धिके साघनकी तरफ मुमृक्षु-साधुनन अग्रे हु कसते हँ ॥१०॥ 
माष्यम्‌-अनादौ संसारे नरकारिषु तेषु मयग्रणष्वनन्तक्रुत्वः परिवतमानस्य जन्तो. 
विविधड्खाभिहतस्य मिथ्यादकशनादयुपहतमतेज्ञानदशेनावरणमोहान्तरायोदयाभिभूतस्य 
सम्यग्दनादि विद्धो चोधिद्टेभो भवतीत्यनुचिन्तयेत्‌ । णवै ह्यस्य बोधिदु्भत्वमनु- 


भ क ¢ 


चितयतो बोधि प्राप्य पमादो न भवतीति बोधेडुलभत्वायुपरेक्षा ॥ १९ ॥ 

अथे--यद चतुगेतिरूप संसार अनादि है । अतएव संप्ारी-प्राणी भी नरकादिक चरं 
गतियेमे अनादिकार्ते ही परिभ्रमण कर्‌ रहा है | नारक आदि सर्वके पुनः पुनः ग्रहण करनेमं ही 
सदासे प्रवृत्त दै । एकं मवको छोडकर दरे भवको धारण कर पुनरपि परखे ही मवौको धारण करने- 
रूप परिवर्तन यह प्राणी अनादि संप्ासमं अनन्त बार कर चका हे | संसारकी चारों गतिम अनन्त बार 
परिवर्तन करनेके कारण नान प्रका दुःखेति अमिहत-षीडित है, ओर हो रहा रै । इ अनादि परि. 
भमणका कारण मिथ्याद्रौन है । मिथ्यादशनके उदयते इ जीवकी मति-्मीचीन-यथा्थं बुद्धि नष 
हो चकी है, ओर दके साथ ही य जीव ज्ञानावरण दशचनावरण मोहनीय ओर्‌ अन्तराय ईन चारो 
घातियाकर्मोके उदयसे अमिमूत-व्याकुर हो रहा है जिप्पे कि इप्तकी ज्ञान दन सम्यक्त्व 
ओर वार्ति टतपराय हो ग है, तथा विपरीत बन गई है । अतएव इसत जीवको सम्यण्दरनादिके 
द्वारा अत्यन्त विदद बेधि-पम्यस्ञानका खम दुःशक्य-दुःसाध्य है । इप् प्रकार सुक 
मओधिकी दुरमताका पुनः पुनः चिन्तवन करना चाहिये । जो इस प्रकारे बोषिदुभताका चिन्तवन 


क 


कररता रहता हे, वह जीवे बोधिको पाकर प्रमादी नहीं बनता। 


भावाथे--अनादि कार्ते कर्मके पराधीन इस प्राणीको परिधमण करते हुए एक रत्न- 
त्रयके प्िवाय पमी वस्तुभका लाम अनन्त बार हुआ, किन्तु रतत्रयकी प्राति एक बर भी नहीं 
हो सकी | अतएव सबसे अधिक यदी दुम है । इप्रके विना जीव नाना दुःल-परम्पराओपि 
पीडित दी बन रहा हे । इष्य प्ण पुलका साधन रततरयका छाम हो नानेपर विवेकी 
साधु प्रमादी केते बन सकते हँ £ बे उसको पाकर उसकी र्षा ओर पुष्टिम ही प्रवृत्त हुआ 
कति है । इ प्रकार बोधिदुटेमतायुमेकषाका वणेन भा ॥ ११ ॥ 


सूत्र € । ] समाष्यतत्वायापिगमसूतरम्‌ । ४०९ 


भाष्यम-सम्यग्दरौनद्वारः पश्चमहात्रतसाधनो द्वादशषाख्गोपदिष्ठतत्वो युष्त्यादिविदय 


व्यवस्थानः संसारानेवाहको निःभेयस प्रापको भगवता परमिणादेताहो व्याख्यातो घमं 
इत्येवमनुचिन्तयेत्‌ । एवं यस्य धमस्वास्याततच्वमनु्चिन्तयतो मागाच्यवने तदसुघठनि च 
व्यवस्थानं भवतीति घमंस्वास्याततच्वानुचिन्तनामुपेक्षा ॥ १२॥ 


अथे-- परमि भगवान्‌ अरहैतदेवने निसका म्यास्यान किया है, अहो वही एक एसा 
घमं हे, करि जो जीरवोको संप्तारमे पार उतारनेबल ओर मेोक्षको प्राप्त करनेवाख है । उसका 
दरार सम्यण्दशंन ह । सम्यकत्वका स्वरूप पहटे बता चके है । उप्फे द्वारा ही धर्मक सिद्धि 
होती हे । उसके विशेष साधन पाच महा्रत हैँ । हिसा ठ चोरौ कृशी ओर प्िहका 
पवात्मना त्याग, उप्तके पणे छसूपको सिद्ध करनेवाख ह । धमेका तत्त-- वास्तविक स्वरूप 
द्रादशाङ्में बताया है | उप्तकी निदपि- निट व्यवस्था-स्थिति गपि आद्कि द्वारा हआ करती है । 
द प्रकार आहेतधमेकी महत्ताका पुनः पुनः चिन्तवन करना चाहिये । इष प्रकार धर्मक उपदिष्ट 
तच्वका नो साध॒नन बार बार्‌ विचार करते है, वे मोक्षके मागे च्य॒त नहीं हेते, ओर उसके पारन 
करनेमं ्यवस्यित हो नाते है । इपर प्रकार धमेस्वाख्याततवभावनाका वणेन पणे हुञा ॥१२॥ 

भाष्यम्‌--उक्ता अलुपेक्षाः, परीषहान्‌ वक्ष्यामः ५ 

अथ--इस प्रकार बारह मावनाओंका वणेन किया । इप् अध्यायकी आदिमे संवरके 
साधनक्षा जो उव किया है, तदनपतार गुप समिति ओर धमेके अनतर्‌ क्रमते बारह अनुप्र्ा 
ओका इस सूत्रम व्याख्यान करिया । अब कमान॒पार मावनाआंके अनन्तर संवरका साधन नो 
परीषहजय बताया हे, उसका स्वषटम बतानेके च्यि यपर परीपहोंका वणेन करनेके पृष 


(ककः) 


उनका सहन क्या करना चाहिये, सो बतनेको सूत्र कहते है । 


सूत्र-मागाच्यवननिजेराथं परिषोटव्यापरीषहाः ॥ < ॥ 
माष्यम्‌--सम्यग्द्रीनदिर्मोक्षिमार्गादच्यवनाथं कमं निजेरा्थं च परिषोटढव्याःपरीषहा- 
इति । तद्यथा-- | 
अ्थ--सम्यण्ददीन आदि रलत्रयस्वरूप मोक्ष-मा॑से च्यत न हेनेके स्यि ओर कर्मक 
निजरा हो इसके व्यि परीषहोका भटे प्रकार पहन करना चाहेये | 


भावाथे-- जो परीषहौमे मय खाता ३, वह मेक्ष-मागैको मरेप्रकार सिद्ध नहीं कर सकता, 
ओर न तपश्वरणमे इतनी ददते विना वह्‌ कर्मोको निर्माणं ही कर सकता हे । अतएव इन 
दो प्रयोननोको सिद्ध करनेके स्यि सम्पूणं प्री सबीत्मना सहन करनेके येग्य ही बताई हँ । 
परीषह शाब्द अन्वर्थं है ।-परिषह्यंते इति परीषहाः । अतएव इनके जीतनेमे ही महव 


+ 


हे । यद्यपि यपर परीषहौके जीतनेके दे प्रयोजन बताये ह-एक मोक्षमागैते अप्रच्यव ओर 
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दूरा कर्मोकी निर्नरा । किन्त धंवरकी स्ाधनतारूप भी इका प्रयोजन है, जोकि प्रकरणगत 
होनेते स्वयं ही समक्षम आता हे । 
निनके निमित्ते धमाराधनम-माक्ष-मागके साधनम अथवा कमोकी निजराके उपायम्‌त 
तपश्चरणं विघ्न उपाधित हो सकता है, रेपरी पीडा विशेषको परीपह मञ्चन चाहिये । यद 
एसी पीडाएं अनेक हो सकती है, प्रस्तु उन सवका निनपें समावेश हे जाय, देपरी पीडां 
कितनी दै १ वे वास है! उनका ही नामे करनेके व्यि सूत्र कहते हैः-- 
मू्र-श्वतिपपासारीताष्णदरामदाकनाग््यारतिक्लीचयानिष 


ाशचस्याक्रोशवधयाचनाखभरोगतवृणसपरमटपकारपुरसारन्ना- 
्रानादरौनानि ॥ ९॥ 


भाष्यम्‌-श्चुत्परीषहः, पिपासा, शीतम्‌, उष्णम्‌, दैरामदाकं, नाग्न्यम्‌, अरतिः, सखीपरीषहः 
च्यापयषहः, निषद्या, शष्या, आक्रोराः वधः, याचनम्‌, अलछासः, रोगः, त॒णस्परः, 
मलम्‌, सत्कारपुरस्कारः पर्ताज्ञानेऽक्सौनपरीषह इत्येते द्वाविंरातिधमविघ्रहेतवो यथोक्तं 
प्रयोजनमाभिसंधाय रागद्वेषौ निहत्य परीषटाः परिषोटभ्या भवन्ति ॥ 


पञ्चानामेव कर्म॑पक्कतीनाञ्ुदयादेते परिषदः प्रादुभ॑वन्ति । तद्यथा-ज्ञानावरणवेदनीय- 
द्रानचारितरमोहनीयान्तरायाणामिति ॥ 


अथं--परीषहं बाई ह-क्षष पिपाप्ता; रीत) उष्ण) दंशमशक, नाभ्य, अरति, खी 
चयौ, निषद्या, शथ्या, आक्रोश, वध, याचना, अलम, रोग, तृणसद, मट, सत्कारपरस्कर, 
प्रज्ञा, अज्ञान) ओर अद्दोन । 

इन बहा परीषहोको धर्मम विघ्न उपस्थित करनेका कारण समक्नना चहिये । क्योकि 
इनके न जीतनेमे या इनके अधीन हो जानेपर रलत्रयरूप धर्मे आराधन करने विघ्न उप- 
लित हेता हे | अतएव प॒ नि परीरहके नीतनेका नो जो प्रयोजन बताया है, उप्तको 
ध्यानम रखकर---कक्ष्य करके इन समी पररषहोको राग द्वेष छोडकर जीतना चाहिये । 

भावाथ--ष्ट विषयमं रग भावकी एकान्त प्रवति ओर उपरी प्रकार अनिष्ट विषयं 
्वेषकी प्रवृत्ति मी मुमु्ुभके स्यि हेय-छोडने योभय ही है । अतएव प्रकृत विषय भी यह्‌ 
नात ध्याने रलकर्‌ परीपहकरो वीतरागतके साथ सहन करना चाहिये । यथा क्षधाक्ो अनिष्ट 
पमश्नकर उसके शमन करनेम भी प्रवृत्त न हेना-उकमे प्रेष करना अथवा उसको 
इष्ट॒ मानकर उपके शमन करनेमं राग भावके वद्रीमत हकर अयोग्य उपायका भी 
आश्रय छेन अनुचित हे। अतएव दोन मावोका परित्याग हेनेपे ही वास्तव परी- 
पहनय कहा जा सकता ह । इपर चयि विधिपुषैक क्ुधाका शमन करना किन्तु योग्य 
उपाय न मिरनेपर उ्तके वक्षीमत न होना-मनमं तरमलाहट-गृद्धि-चिन्ता दिका न 
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होना, श्षुत्परीषहका जय कहा जाता है, रेप समक्षना चाहिये । दी प्रकार पिपासरा-प्याप्त परषह 
आदिके विषयमे मी सम्न छेन चाये । 

इन प्रीषहोके होनेमं कारण क्या है ९ तो ज्ञानावरण वेदनीयं दरीनमोहनीय चाखि- 
गीहनीय ओर अन्तराय इन रपौच प्रकृतिर्योका उदय ही इनका अन्तरङ्गं कारण है । 

इन पाच कर्मोके उद्यकी अपिक्षासे ही यर्हौपर परीषहौका वणेन किया गया 
हे । अतएव नहँतक निस कमेका उदय पाया जाता है, वरहौतक उप्त केके उद्यमे कही 
जनिवाढी परीषहोंका भी उदेत किया गया ड, रेप समन्नना चाहिये | किप्त किप कमेके उदयते 
कोन कौनक्ी परीपह हाती है, इपर बातको बतानेके पूवे उनके स्वामियोंको बतति रै, कि कितनी 
कितनी परीपह किप किप गुणस्थानवतीं नीवके पाई जाती है| अ इप्री बातको बतानेके 
व्यि सूत्र कहते दै-- 

सूज्--सृक्ष्मषंपरायश्दयस्थवीतरागयोश्चतुदंश ॥ १०॥ 
भाष्यम्‌--सुक्षमसंपरायसंयते छद्यस्थवीतरागसंयते च चतुदेडा परीषदा मर्वन्ति ।-- 

छ्ुलिपासारीतोष्णदंरामरकचयाभर्ञाज्ञानाा सकय्यावधरोगत॒णस्परोमटानि। 

अथे--सूक्षमघषपराय गुणस्थानवाटे जर छद्मस्थ वीतराग यमियेके उपयुक्त बाई 
परीषहोम॑से चौदह परीषह पाईं नाती है, मकि इपर प्रकार हैः-क्षधापरीषह, पिपापतापरीषह्‌, 
कषीतपरीषह, उष्णपरीषह, दंशमशकपरीषह) चयौपरीषह, प्रज्ञापरीषह, अन्नानपरीषह, अलमभप- 
रीष, शथ्यापरीषहः वधपरीषह, रोगपरीषह तृणस्यशपरषह, ओर मरपरीषह । 

भावा्थ--संपराय नाम कषायका है । जर्हौपर खोभकषाय अत्यंत मेद्‌ रह जाती 
दै-धुरे हुए कुपुमके रके समान जर्हौपर उप्तका उदय बि्कुट दही हख्का पाया जाता हे, 
उघ्को स्ष्प्रपराय कहते हैँ । यह्‌ दवै गुणस्थानकी संज्ञा है । इसी प्रकार जहा तक केवल- 
ज्ञान उत्पन्न नही हआ है, किन्तु राग द्वेषरूप मोहकम वीत चका ह-शन्त याक्षीण हे 
चुका है, एेसे ग्यारह्वे ओर बारह्वै गुणस्थानको छमस्थ वीतराग कहते हैँ । इन तीनि ही 
गुणस्थानेमें चौदह परीषह पाईं आती हैँ । क्योकि परीषहोके कारणभूत कमंका उदय इन 
गुणस्यानां तक पाया नाता है । क्योकि यह बात ऊपर ही कह चुके दै, कि प्रतिपक्षी करमोकि 
उदयकी अपक्षासे ही परीषहोका प्रादुमौव समञ्नना चाहिये । 


सू द जि = 
्-एकादरा जिने ॥ ११ ॥ 
माष्यभ्‌--धकादक्ा परीषहाः संभवन्ति जिने वेदनीयाश्चयाः । तद्यथा-शुत्पिपासारी- 
तो्णदंदामदाकचयोराथ्यावधरोगतुणस्परमरपरीषदाः ॥ 


अर्थ वेदनीयकर्मके आश्रयते जिन भगवान्‌-तेरह्व ओर चौदह्वै गुणस्थानवाखेके 
१्यारह परीषह संमव हैँ । जोकि इस प्रकार है-क्षधापरीषह, पिपास्रापरीषद, .श्ीतपरीषह, 
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वष्णपरीषह, द॑शमरकपरीषह, चयोपरीषह, शस्यापरीपह वधपरीषह, रोगपर्यपह, तृणस्परोपरीषट, 
क ^ 
ओर मर्परीषह । 

भावाये -ये ग्यारह परीषह वेदनीयकमेके उदयते हा करती है, ओर्‌ वेदनीय, 


कमेका उद्य तेरह गुणस्थानव्तौ निनभगवान्‌ के मी पाया जाता हे, इपर अपृक्षासे न परीपहौकी 
अरिहंतके मी संमवता बताई ग 


मूत्र--वादरसंपराये स्वे ॥ १२॥ 
भाष्यम्‌-वाद्रसपरायसयते सवे द्वाविरातिरपि परीषदहाः सम्भवन्ति ॥ 

अथे--वादरपपराय-नववे गणस्थान तक्र समी-बहस परीपह घरमव हें । 

भावाथे-- बादर नाम स्थ॒ कषायका है । जर्हतक स्थर कषायका उद्य पाया जाता है, 
उप्त नवे गणस्थानको बादरसंपराय कहते दै । वर्हतक सभी परीषहोका संम दे । 

बाहू परीषहंकी संमता नाना जी्गोकी अपेक्षापे है, न किं एक जीवकी अपे्ला । अथवा एक 

जीवके भी मित्त काटकी अपेक्षा सब परीषह संभव हँ । क्योकि एक कामे एक जीवके १९ 
से अधिक परीषह नदीं हो सकती, एसा आगे चख्कर्‌ वणेन करगे । 

इपर प्रकार परीपहोके स्वापियोंको बताकर साधनको बतानेके चयि अब्र यह बतते ₹&ै, 
कि किप किस कम॑के उदये कोन कोनी परीषह होती ह ।-- 


सूत्र-ज्ञानावरणे प्र्नज्ञाने ॥ १३॥ 
भाष्यम्‌--त्ञानावरणोदये प्रतता्ञानपरीषहो भवतः ॥ 

अ्थ--ग्रज्ञा ओर ज्ञान ये दे परीपह ज्ञानावरणकरमके उदयते हभ करती है । 

भावाथ ~ -ज्ञानावरणकमेके उदयप ज्ञानका अमाव होता है । इप्तव्यि उ्रफे उद- 
यसे अज्ञान परीषदका बताना तो ठीक दः किन्तु प्रजञापरीषह उसके उद्यमे किपस तरह कही 
जा सकती है £ क्योकि प्रज्ञा तो ज्ञानावरणके क्षयोपशमपे रोती है । अतएव ज्ञानभावको 
ज्ञानावरणके उदयते बतानेका क्या कारण ह ! 
| उत्तर--प्रत्ता र प्रज्ञापरीषहम अन्तर हे । ज्ञानावरणके क्षयोपशमपे अभिन्यक्त~प्रकर 
हुदं॑बुद्धि विरोषको प्रज्ञा कहते है, ओर अपनी बुद्धिया ज्ञानका मद्‌ होना, इतक 
्जञापरीषह कहते द । न्ञानका मद्‌ वहीतक्र होता है, नर्होतक किं अंसन्ञता है, ओर 


असय्ञताका कारण ज्ञानवरणकृमका उदय ही दै । तएव परजञपरीषहको उपतके उद्यका य॑ 
षताना उचित आर यक्त ही ६ 
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१--दिगम्बर-सम्परदायमे हस सूत्रश दो प्रकारकी क्रिथा लगाकर दो तदे अध क्रिया है ¦ एक तो सन्ति 
करिया छगाकर कारणकी भयेक्षा ग्यारह परीषहं जिन भगवानके है, यदह अथ, ओर दूप्ररा न रति क्रिया र्गाकर कार्य 
रूपमे ` श्याह परीषद नही है, यह्‌ अथे । 
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सूत्र--दशनपोहान्तराययोरदरनाखमे \ १४ ॥ 
भाष्यम्‌-दृरानमोहान्तराययोरदश्चनाङाभ यथासङ्ल्थम्‌ दशोनपयेदोकद्येऽरोनपयी- 
षहः लकामान्तसयदयऽखाभपरःषहः ॥ 
अथं --द्रोनमोहनीयकमै ओर अन्तरायकमक। उदय होमेषर क्रमते, अद्यन- 
परीषह ओर अलभपरीपह हाती दहै | अथात्‌ ददनमोदके उदयते अद्रोनपरीषह ञं 
समन्तरायकमके उदयप अखमपरीषह होती है 
भावाथे--अद्शन नाम अतचश्रद्धानका है | ये परिणाम दरानमोदके उदयते इआ 
करते हे । कदाचित्‌ महान्‌ तपरचरणमें रत साधके भी सम्यक्तवप्रद्तिके उदयप इपर वरहे 
भाव होप्तकते ह, किं श्म ट्खा है, क्रि तपदचरणके प्रतापे बडी बड़ी ऋद्धि पिद्ध हे 
या करती है, सो माटम होता.हे, कि यह सत्र बात कथनम्‌ री हे } क्योकि इतने दिनम घोर 
तपस्या करनपर्‌ भा अभीतक मृश्च कारं कद्ध प्रकट नही हुई । इष तरहके मावोका हाना ही 
अद्दोनपरीपह है । आहरके घ्य मण करनेपर्‌ भी कदाचिद्‌ यमान्तरयकरे उदयप आहारक 
लाभ न होनिपर चिन्मे व्याकुलता हो जानेको दी अलामपरीषह कहते हँ! इस प्रकार देने ही 
कमाकी उद्यजन्य अवस्थाएं दँ । - इनके वकशीमत न हेनेको ही कमे अद्श्ेनविनय ओं , 
अलाभंविनय समन्नना चाहिये । 
£ ® 


सूत्र--चारितमोरे नाग्न्यारतिखीनिषयाकोरायाचनासकार- 
पुरस्काराः ॥१५॥ 


भाष्यम्‌--चारित्रमोरोदये एते नाग्न्यादयः सप्त परीषहा भवन्ति ॥ 

अथे--नान्यपरीषह्‌, अरतिपरीषहः खीपरीषह, निषयापरीषह्‌) आक्रोरापरीषह, याच- 
नापरीषह, ओर्‌ सत्कारप्रस्कारपरीपह, ये सात परीषह चार्त्रिमोदनीयकमेके उदयम हुआ करती है | 

मावा्थ--निभन्थ लिङ्गके धारण कसनेको जौर उत्तकी बाधा व्यि जाई हु विपत्ति- 
योको नाम्परीषह कहते दै । अनिष्ट पदाथेके संयोगमं अप्रतिरूप मावके हेनेको . अरतिपरी- 
धह कहते हे । ्हयाचथेको भंग करने आदिकी अपिक्षासे ल्ियोके द्वारा हेनवारे आक्रमणको 
सीपरीषह कहते है । ध्यान या सामायिकके स्यि एक आसनपे स्थिर हीजानेपर आपनकीं कठिनतकि 
अन॒भवको निषयापरीषह कहते है । यह्‌ देगी हे, साधुवेशर्मे छिपा हुआ चीर देपापीं ह, दु ह, इत्यादि 
अन्तानियकि द्वारा करिये गये मिथ्या अक्षिपको या उनके द्वारा बले गये दुवेचनाको आक्रोशपरी 
पह कहते हैँ । संञेश या विपक्तिके सभय उसे घबडाकर उसको दर करनके चयि कपरी 
वस्तकतो , अपने स्यि .मौगनेके भाव हेनेको याचनापरीषह कहते है । अनेकं तरहपे येभ्य रहते 
हए भी : प्रसङ्गपर ` आद्र या-अग्रपद्‌ को न पाकर चित्तम विचरता `हौ .जानका' सत्कारपुर 
स्कारपरीषह्‌ कहते हं । . 

५१ 
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यह उन ॒परीषहौका खष्प है, जोकि चरित्रमोहकमैके उदये इभा करती है । 
कोका संवर तथा क्षपण करनेके ल्यि प्रवृत्त हुए साधूनन इन परीषहके वद्ीमूत नदीं हुआ 
करते । उनको जीतकर मेक्ष-मागमे अग्नेर हआ करते हैँ । 

उपर निन जिन परीषहके कारण बताये हँ, उनके सिवाय बाकी रदी ्यारह परीषहेकि 
कारणका उदे करनेके स्यि मत्र कते हैः-- 


सूत्र-बेदनीये शेषाः ॥ १६ ॥ 
भाष्यम्‌-वेदनीयोद्ये रेषा एकादशा परीषदहा भवन्ति ये जिने संभवन्तीत्युक्तम्‌ 

ङतः रोषाः ? एभ्यः प्ञा्ञानादेशेनाराभनाग्न्यारतिखीनिषद्याकरोरायाचनासत्कारपुरस्का- 
रेभ्य इति ॥ 

अथे--उपयक्त परीषहंसे जो बाकी रहती है, वे ग्यारह परीषह वेदनीयक्मके उदयते 
हुआ करती द, जिनके स्यि पटे कदा जा चका हे, कि ये जिन भगवानके संभव है । वै 
कौनसी परीषह है, किं जिनसे रेष ये वेदनीय कमन्य ग्यारह परीषह मानी नाती ड १ तो 
उनके नाम इपर भरकर दँ--न्ञापरीषह्‌, अज्ञानपरीपट, अदर्शनपरीषह, अलमपरीषट्‌, नाग्य- 
परीषट्‌, अरतिपरीषह, खीपरीषह्‌) निषयापरीषदः आक्रोरापरीपह, याचनापरीषह, ओर सत्कार 
पुरस्कारपरीषह । 

भावाथे--उक्त भयारहते शेष रनेवाटी भ्यारह परीपहोे नाम इष प्रकार है-शषधा- 
परीषह) पिपापापरीषह्‌) रीतपरीषह; उष्णपरीषह, दंामशकपरीषह, चयापरीषह, शाय्यापरीषहं 
वधपरीषह्‌, रोगपरीषह, तृणघ्शपरीषह, जर मरपरीषह । इनका अर्थ स्पष्ट है । ये परीषह्‌ 
कारणक अस्तित्वकी अपक्षासे जिन मगवानक्रे संमव कही गई है । 

उक्त बाई परीषहौमसे एक जीवके एकं काट कमसे कम ॒कितनीं ओर अधिके 
अधिक कितनी परीषह्‌ आकर उपस्थित हो सकती है, इ बातको बतानेके चयि मूत्र कहते है- 


सूत्र--एकादयो माज्या युगपदेकोनविंातेः !\ १७ ॥ 
माष्यम्‌-एषां द्वाविरातःपरीषहाणामेकाद्यो मजनीया युगपदेकस्मिन जीवे आ एको- 
नविरातेः। अच शीतोष्णपरीषदौ युगपन्न भवतः। अत्यन्तविरोधित्वात्‌ । तथा चयोराय्यानि- 
षद्यापरीषदाणामेकस्य संभवे वयोर माबः॥ 
अथं;ः--उक्त गस परीषरहोमेते एक जीवफे एक कारम एकते ठेकर उन्नीस परीष ह 
तकं यथासंमव समक्ष देनी चाहिये । अर्थात्‌ किपी जीवके एक किसके दो किसीके तीम 
किक चार ओर्‌ किती पोच इपी तरह कमते किरी नीवकेः उन्नी परीषह मी एकताय हो 
सकती हं । युगपत्‌ बता परीषह क्यो नही हो सकतीं १ यही बात यौ समङ्षनी चाहिय । 
इसका कारण यही हे, कि एक तो शीत ओर उष्ण परीषह युगपत्‌ नही हो सकती । कोम 
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क्रे 
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रीत ओर उष्ण दोनां परण अत्यन्त विशद्ध है । जहौ श्ीतपरीषह होगी, वही उष्ण- 
0, ०, क ५ ८, ० € ^ @ 
परीषह नहीं होगी, ओर नहा उष्णपरीषह होगी, व्हा हीतपरीषह नहीं हो सकती । अत- 
एव एक परह घट जाती ह । इसी तरह चयां शय्या निषद्या इन तीन परोषह्म म एक काल्मं 


त ९ 


एकका ही संमव हो पकता हे, तीनौका नहीं । क्योकि चलना शयन करना ओरं स्थित 
रहना ये तीनों क्रियाए्‌ं भी परस्परम विशृद्ध है, अतएव इनमं पे एक कामे एकही हो 
पकती ई, दोका अमाव ही रहेगा । 

मावाथ--शीत उष्णे एक भैर चथ्या श्या निषयरमेसे दो इस तरह तीन परीषहंका 
एक कारमं अभाव रहता हे । अतएव बाप परीषहमंसे तीनके घटजानेपर शेष परीषह उर्वी 
रदती हँ । सो ही एक नीके एकं समयमे हो सकती है । 

इस प्रकार संवरकी कारणमत परीषहजयके प्रकरणानपतार उनके भेद आदिका वणेन 
किया | अब उसके अनन्तर क्रमानपार चाश्िका वणेन करना चाहिये, अतएव उपक ही भेदके 
सतानेके छिये स॒त्र कहते है - 


सूचर--सामायिक्डेदोपस्थाप्यपरिहारविश्यद्धिपक्ष्मसंपरायय- 
 थास्यातानि चारित्रम्‌ ॥ १८ ॥ 


भाष्यम्‌--सामायिकसंयमः छेदोपस्थाप्यसंयमःपरिहारविश्यद्धिसंयमः सषष्मसंपराय- 

संयमः यथारव्यातसंयम इति पञ्चविधे चारिजम्‌ । तत्पुाकादिषु विस्तरेण वक्ष्यामः ॥ 

अर्थ-- चासि पौच प्रकारका है-सामायिकरयम, चेदोपस्थाप्यप्तयम, परिदारविषद्ि- 
संयम, सूष्ष्मसंपरायसरयम, ओर यथास्यातसंयम । ईका विशेष वणेन आगे चठ्कर्‌ करगे 
जब किं पटक आदि निभरन्थ म॒मियोके मेर्दोका उदे किया जायगा | 

भावार्थ संसारके कारणमत कमि बन्धके चयि योग्य जो क्रियाएं उनक्रा निरो 
कर्‌ शद्ध आत्म.स्वूपका लाम करनेके च्वि जो सम्यगृज्ञानपषेक प्रवृत्ति होती है, उसको चासतर 
अथवा संयम कहते है । प्रङृतम उसके सामायिक आदि पौव भेद्‌ है, जिनके कि निदेश खामित्व 
आदिका वणैन अगे चख्कर इपी अध्यायमं किया जायगा । 

यह कमानुपतार चाशि्िके अनन्तर तपका वणेन करते हं । क्यक्रि उपर संवरे 
कारणमि तपको भी गिनाया हे । तप दो प्रकारका है-एक ह्य वृप्ररा अन्तरङ्ग । इनमे पहटे 


बाह्य तपके भदांको बतानेके चयि सत्र कहते ईद-- 


सूत्र--अनरानावमौदयडृत्तिपरिसंख्यानरसपरित्यागविविक्त 
रशग्यास्नकायञ्ेशा बाह्यं तपः ॥ १९ ॥ 


माष्यम्‌--अनहानम्‌, अवमोदर्यम्‌, बत्तिपरिसंख्यानम्‌, रसपरित्यागः, विविक्तदाभ्या" 
सनता, कायङ्केश इत्येतत्षद्धिघं बाय तपः । 


४१२ रायचन्द्रमेनराखमालयाम्‌ [ नवमोऽध्यायः 
सम्यग्योगानेगरहोगुिरित्यतः पभृति सम्थगित्यजुवतते। संयमरक्षणार्थं क्मनिसराश्च च 

चत॒थषषठाष्ठमादि सम्यगनरानं दपः ॥ १ ॥ 

अथ-ब्यतपके छह भे्‌ है ।--अनशन, अवमदर्, ृत्तिपरिसंस्यान, रसपरि्याग, 
विविक्तदाय्याप्नता, ओर काय्केदा | 

गुधिका लक्षण बतानेके ल्य पटे यह पूर ङ्ख जा चुका है, करि ५ सम्यम्योगनिप्रहो 
गतिः » । इष पू नो सम्यक्‌ शब्द्‌ आया ३, उसकी बही टेकर अनुवृत्ति ची अती है । 
तए अनशन जादि प्रत्येक शव्द साय सम्यकू दाब्द्‌ को जोड ठेना चाहिये, स्म्यगनरान 
सम्यगवमोदर्य इत्यादि । 

यमक रके व्यि ओर करमो निने च्थि नो चतुय पष्ठ या अष्टम आकि 
धारण करना पको सम्यगनशन नामका तप॒ कहते ह । 

मावाथं--अशन-मोजनके त्यागक्रो अन्न अथवा उपवास कहते दँ । इप॒तरह 
का अनशन रोग निवृत्ति दिके च्ि मी क्रिया जाता है, परन्तु वह प्रकृते उपादेय नहीं 
माना है । पंयमकी रक्षा जर क्क्ष निजराको पद्ध करनेके धवि जो आहारका परित्याग 
कया जाता हे, उपतीको गर्ृतमे अनशन कदते है । इत्र वतको दिखनिके ल्यि दही सम्यक्‌ 
राब्द जोडा गया है । 

रपपोपवापको चतुर्थ, गेलको षष्ठ ओर्‌ तेलाको अष्टम कहते हँ । करयोफ आगम 
एकं दिनक दो मुक्ति मानी गई है । एक प्रातःकाख्की ओर मरी सार्थ्राखकी । इनमे एकके 
व्यागको प्रेषध ओर्‌ देके त्यागको उपवा्त कहते हं । अष्ट चतुरी दिके अवपतपपर 
परे ओर पिष्टे दिनकी एक एक मृक्ति ओर मध्यके द्विनकी दो भूक्तेइप् तरह चार 
 मुक्तियोके त्यागके प्ोषपेपवाप कहते ह । जेते कष सपतमीके ओर्‌ नवमि एक एकर मक्तेका 
ओर अष्टमीको देने मुक्तयोका नो परित्याग क्या नाय, तो वह अष्टपीका प्रोपपरोपवाप्त कहा 
नायगा । इत तरह मध्यकरे दो दिनेमदो दे मृक्तिवोका त्याग करते १ ठ, ओर्‌ तीन दिनक दो 
दो भृक्तियंका त्याग करनेसे अष्टम अनक्षन कहा जाता है। इपीं प्रकार दशम आदिका म 
सवर्प समञ्च देना चाहिये । इस तपम इन्दि नीतनेके द्यि कपायका परिहार करने स्यि 
निद्रा आदि प्रमादके वशामूत न हेनेके द्यि तथा विकथा अचर करनेमं प्रवृत्ति न हो, इफ 
र्ये चतु्विप आहारा परित्याग किया नता है। दीपे संयम जर कर्मी निर्न सिद्ध 
हुआ करती हे ॥ १ ॥ 


(जप (५, षि त्ति 


‹ माष्यम्‌ अवमो दरम्‌ अवममित्यूननाम । अवमञुदरस्य अवमोदरः असमोद्रस्य भावः 
अवमादयेम्‌ । उन्ृषटावङकष्टौ चजयेत्वा मध्यमेन कवलेन भिविधमवमोदर्यं मयति। तद्यथा- 
अल्पाहारावमेद््सुपाधावमोदर्य प्रमाणप्राप्ताक्किखिदूनावभेोदर्यमिति। कवर्परिसंख्यानं च 
परागद्राजिशाद्धयः कवदेभ्यः ॥ २॥ 


सूत्र १९। | सभाप्यतत्वाथोधिगमप्रम्‌ । 8१६ 


अथे--अवम शाब्दं उन न्यन आदि रारव्दका पयोयवाचक हे । जिप्तका अथे कम 
या खा रपा होता है | अवम-खाटी है, उद्र-पे निप्रका उप्तको अथवा खाी पको 
कहते ह अवमीदर्‌ । अवमोदरक्रा माव-खाडी पेट रहना इसको कहते ह अवमौदयं ! उक्छृष् 
ओर नधम्यको छोडकर मध्यम कवछ्की अक्षे अवमौदयं तप॒ तीन प्रकारका इआ करता 
हे । यथा-अल्पाहारावमोद्यं उपधावमोदये ओर प्रमणप्रा् से कंचिदून अवमेोदयं । कवलका 
प्रमाण यहोपर्‌ बत्तीस कवरपरे पहटेका ग्रहण करना चाहिये । 

भावार्थ--जगममे पाधुओके आहारा प्रमाण बताया है । मुमुक्षु साधुभको उस 
हिसागपे दी आहार्‌ ग्रहण करना चाहिये । वह प्रमाण इपर प्रकार हे, किं पेटके चार मागमे 
से दो माग आहारके द्वारा एक भाग जटके द्वारा ओर शेष चतुथं भाग वायुके द्वारा पूण करना 
चाहिये । साधुओंको ज्यादःसे उ्यादः बत्ती कवट-ग्रा् आदार छेना चाहिये । एक मप्का 
प्रमाण एक हार्‌ चव है ` ¦ इ दिपाबमे एक अप॑ ओर वत्तीप् रा्तके छोडकर मध्यके 
दो से स्कर इकतीप रास तकका आहार देना इप्को अवमोदये तप कहते है । वह तीन ममेमे 
निभक्त है | जा कि उपर स्लि जाच््राहै । दो चार छह आदि अस्प ग्राप्त छेको 
अल्पाहारावमोदयं कहते है । आधे करीब पद्रह सोख्ह राप ठेनेको उपाधोवमौदयं कहते है । 
ओर्‌ बन्तीसतरे पटे पहले सकती प्राप्त तकके आहारको प्रमाण प्रप्ते किंचिदुनवमोद्ये 
कहते हे ॥ २॥ 

माष्यम्‌--वृत्तिपरिसंख्यानमनेकविधम्‌ । तद्यथा--उच्क्षत्तान्तप्रन्तचयादीनां सक्तु- 

कुटमाषोदनादीनां चान्यतममाभिग्रद्याचरोषस्य प्रत्याख्यानम्‌ ॥ २ ॥ 

अथे- वृत्तिपरिसस्यान तप अनेक प्रकारे हमा करता है । जपे कि उस्धिप्त 
अन्त प्रान्तचयो आदिमे स॑कलितके अनुसार मिढनेपर्‌ आहार महण करना अन्यथा नही, 
दी प्रकार सत्त, कुस्माप-उद कांनी-खद्य मोड आदिमे किरी मी अभिगृहीत्‌-स्वीकृत क्रियेका 
ग्रहण करना ओर अवहेषक्रा त्याग करना इसको इृत्तिपरिसंख्यान करते हं | 

भावाथे- आहारकं लिय निकटते समय कोई भी अटपटा नियम नेको वृत्तिपरिष 
ल्यान कहते ह । जसे किं उपरको उदी हरं या शिरपर रकी इई अमुक वस्तु दृष्टिगत होगी 
तो आहार अरण करगे, अन्यथा नही अमुक अमुक दिंशाकी तरफ जाते समय आहार मदा 
तो गे नहीं तो नही, अथवा अमुकं वस्तु आहारम मिदेगी, ते टेगे नहीं तो नहीं । इरी तरह 
वृत्तिपरिसंख्यान अनेक प्रकारमे हुआ करता है । इ तपके करनेवाला परिख्यात रीतिते मिल- 
नेपर्‌ आहारका ग्रहण करता ३, रोषका परित्ग करता है ॥ ३ ॥ 

१--ईइस हिसाषसे करीव ४२ तेरे आहारका उक्ष प्रमाण होता है । क्योकि ८ चावल्की १ रत्ती, 

८ रत्तीका १ मासा ओर १२ मासेका १ तोला होता दै । २--अवमोदयमें एक म्रासका ग्रहण भी क्यो नहीं दिया 
सो मक्षे नहीं आता । क्योकि पूणे आदार न करनेको अवमोद्य कहते ६ । 
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 , .भाष्यम्‌--रसपरित्यागोऽनेकविधः। तयथा-मांसमघुनवनीतादीनां मचयरसाधिद्कतीना- 
प्रत्याख्यानं विरसरक्षाद्यभिग्रहओच ॥ ६॥ 


अथे--चौये बाह्य तपका नाम रपपरित्याग हे । यह भी अनेक प्रकारे हभ करता 
है । जेमे कि मच मप्र मधु ओर नवनीत-मक्खन आदि जो जो रप्तषिकृति है, उनका परित्याग 
करके आहार म्रहण करना । अथवा किरस-नीरमन रक्ष आदि पदाथे आहारम भ्रहण करना 
` इसको रसपरित्याग नामका तप कहते हैँ । 

भावा्थ--रसविक्रतियोका अथवा एक दो आदि कुड रोका यद्रा समस्त रका त्याग 
करके आहार ग्रहण करनेको रसपरित्याग तप कहते है । 

रप शब्दे कहीपर तो रसनाहृन्धियके पच विषय ग्रहण क्रि जाते है । यथा-मघुर 
अ्ड कटु कषाय तिक्त । अथवा कर्पर धी दूध दही शक्र तेर नमक येह चीने 
टी जाती हैँ । इनके यथा योग्य त्यागकी अपेक्षा अथवा मद्यादि विकृतियके त्यागकी अपेक्षा 
रसपरित्याग तप अनेक प्रकारका है ॥ ४ ॥ 

माष्यम्‌--विविक्तराय्यासनता नाम एकान्तेऽनावायेऽसंसक्ते स्रीपलुषण्डकविवभिते 
शून्यागारदेवकुलटसमापवेतगुहादीनामन्यतमे समाध्यर्थं संखीनता ॥ ५ ॥ 

अथे--एकान्त ओर हरप्रकारकी बाधांति वरम्य तथा संम रहित ओर खी पशु नपु. 
सको वर्मित शत्यगृह देवाख्य विमोचित-छेडे हुए स्थान कुप्त गृहा मन्दिर आदिमे 
किपीमी स्थानमं समावि-पिष्धिके व्यि पंटीनता हेनेको विषिक्तशय्यासनता कहते है | 


भ, ५ (५ 


भावाथ--एकान्तमे शयनाप्न करनेको विविक्तशथ्यास्नता कहते है । यदि यह समाधि. 
` पिद्धिके चयि किया जाय, तो समीचीन यथाथ तप कहा जाप्तकता है, अन्यथा नदी । हषर ध्यान 
धारणा या समाधि की जाय; वह स्थान एकान्त अनाबाध ओर असंसक्त होना चाहिये ॥ ९ ॥ 
भाष्यम्‌--कायङ्केरोऽनेकविधः । तद्यथा--स्थानवीरासनोत्कडका सनेकपाभ्वंदृण्डाय- 
तरायनातापनाप्रावृतादीनि सम्यकछपरयुक्तानि वाद्यं तपः। अस्मावषष्टविधादपि बा्ात्तपसः 
` सब्रत्यागररीरराघवेन्दियविजयसंयमरक्षणकसनिअरा भवन्ति ॥ ६ ॥ 
अथे-कायञकेश तप भी अनेक प्रकारका हाता है । जैसे कि स्थान ओर वीरासन 
उत्कट आदि आप्तन तथा एक पाश या दण्डारायन एवं आतापनयोग या अप्रवृत्के धारण 
करनेको ओर उसका भटे प्रकार उपयोग करनेको समीचीन कायङ्केश्च नामका बाह्य तप कहते है । 


भावाथे--नि्तसे समीचीनतया दारको हेश हो, उसको कायदा नामका तप 
कते हँ । वह॒ अनेक प्रकारमे हज करता है । नेसे कि स्थानक द्वारा, जपर शरीरको 
कष्ट होता हो, देसी जगहपर रहना या सदे रहना आदि । अथवा वीराप्नन आदि 
सा्तनते ढक उसी तरह बैठे रहना, ओर प्के छेदको सहन करना, रावि 


सूच २०-६९१ । | समाध्यतत््वथीभिगमपूत्र । ४१९ 


यथायथ समयम निद्रा रेते समय एक पाश्वे या दण्डाकार छम्बे हकर शयन करना 
ओर उसी तरह सोते रहना, करवटको न बदछना, ओर उसके कष्टको सहन करना । रात्रिको 
स्मशान~-मरघट आदिमे या दिनके पवैतादिके ऊपर प्रतिमायोगको धारण करके खंडे रहना जर 
उसकी बाघाकेो सदन करना । तथा धूष कषां आदिको रोकनेवले पदार्थो रहित-निरावरण 
जगहुमै सखडे होकर ध्यानादि करना या बैठना आदि । इत तरह अनेक प्रकारे शरीरको 
श देनेका नाम॒ कायङ्केशतप हे । यह भी समीचीन तभी स्मञ्ञा जा सकता ३ै, जबकि 
जञानपुवेक ओर संयम तथा समाधिकी सिद्धिके व्यि किया जाय । 

उपर जो छह प्रकारके बाह्य तप॒ बताये हं, उनमें पे प्रत्येकका फट स॒ङ्गत्याग, 
शरीरलाघव, इन्द्रियकत्रिनय संयम-रक्षण ओर कमं-निभैरा है । अथोत्‌ इन त्पोफे करने 
शरीरमसे भी मृच्छ॑का माव द्र हेता हे, ओर अन्तरङ्ग बाह्य सभी परिग्रह चटक निर्मम 
निरहंकार खूप परिणाम षिद्ध हेते ह । तपन करने शरीर भारी रहता है, जिससे फि 
परपाद्की बुद्धि होती है । अतएव इन तपोके निमित्तसे शरीरम ठ्युता आती ३, निपते 
गि प्रत्येक कां प्रमाद्‌ रहित हुआ करता है । तथा इनक निमित्तसे इन्द््यौ भी उद्रेक 
को प्राप्त नहीं हुमा करती, निस्ते कि संयमकी रक्षा ओर्‌ कर्मोकी निरा हआ करती है । 
कमानुसार अन्तरङ्ग तपके भेदोको गिनाते द-- 


८ „ स्यस्वाध्यायम्यः ५ 
सूत्र-प्रायश्वित्तविनयवेयाद्रच्यस्वाध्यायन्युत्सगेष्यानान्यत्तरम्‌।२०। 
माष्यम्‌-सत्रकमपामाण्याङत्तरमित्यभ्यन्तरमाह । प्रायश्चित्तं विनयो वैयाव््यं 
स्वाध्यायो व्युत्सगो ध्यानमित्येतत्षडिधमाभ्यन्तरं तपः ॥ | 


अथे --सूत्र कमके अनुसार यर्होपर-इस सृघ्रमे जो उत्तर श्चब्द्‌ आया हे, उसका 
अथे अभ्यन्तर-अन्तरङ्ग समश्चना चाहिये । यह अन्तरङ्ग तप भी छह प्रकारका है--प्राय- 
रिवत्त, विनय, वेयावृच्य स्याध्याय; व्यत्सगं ओर ध्यान । 

भावा्थं--बाह्य तपम बह्य-रृन्धियमोचर दोनेवारी वस्तुओंपे सम्बन्ध है । जसे कि 
भोजनका परित्याग करना या प्रमाणे कम ठेना, अथवा अपटी आदी छेकर महण करना, 
अथवा रसदिको छोडकर ग्रहण करना इत्यादि । यह बात इन तपम नहीं हे । ये अपने ` 
मनकी प्रानतासे-आत्म-परिणारमोकी मुख्यतापर दी सिद्ध हुभा करते हँ, अतएव इनको अन्तरङ्ग 
तप कहते है । प्रायतत आदिका अथं आगे चलकर करमते बत्तया जायगा | 

अन्तरङ्ग तपके उन्तरमे्दोको बतानेकं शये सूत्र कहते ह 


सूत्र-नवचतुररपेचदिभेदं यथाक्रमं प्राण्यानात्‌ ॥ २९॥ ` 


भाष्यम्‌-तकाभ्यन्तरं तपः नवचतुदेशपश्चद्धि मेदं भवति यथाक्रमं भराग्यानात्‌ । इत 
उत्तरं यद्वक्ष्यामः तद्यथा- 
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अथ--उपर अन्तरङ्ध तपके जो छह मेदं भिनाय है उनमें ध्यानके पहर पहके पच 
५१ च ० ११ 
तपाके उत्तरमेदं ऋमदेनो चार्‌ दशप दो हेते दे । अभथीत्‌ प्रायाशित्तके नौ भेद, 


= न 
¢ 


विनयकरे चार्‌ मेद, वेयारृत्यके दक मेद्‌, खाध्यायके पांव मेद्‌, ओर व्युत्पगके दे। भेद्‌ 
निनका किं अगे चर कर्‌ वणेन करिया जायगा । 
इन भेदको बतनेके अभिप्राये ऊमानुपरार इनमे पटे प्रायधित्तके ९ मेद्‌को गिना- 


(न 
[ 


ठेये सूत्र कहते हः-- 
सूत्र-आखोचनप्रतिक्रपणतदु भयविवेकम्युसगेतपश्डेदपरि- 
हारोपस्थापनानि ॥ २२॥ 


भाष्यम्‌-प्रायथ्ित्त नवमेदस्‌ । तयथा--आलोचनम्‌, प्रतिकमणम्‌, आरोचनप्रतिकर- 
भणे, विवेकः द्युत्सर्गः, तपः, छेदः, परिहारः, उपस्थापनमिति । 
अथे - प्रायश्चित्त नापे प्रथम अन्तरङ्च तपके नौ भेद्‌ बताये दै । उनके नाम इष 
प्रकार है-आखोचन, प्रतिक्रमण, तद्भय ( आयेचन प्रतिक्रमण ); विवेक, ग्यृत्सगै, तप, छेद, 
परिहार, ओर उपस्थापन । 


0 १५ 


इनका अथं बतानेके छ्यि माष्यकार्‌ कहत है-- 


माष्यम्‌--आलोचनं प्रकटनं प्रकारानमाख्यानं भाद्ष्करणमिः्यनथांस्तरम्‌ । प्रातिकमणं 
मिथ्यादृष्करतसंप्रयुक्तः पत्यवमरः भत्यास्थानं कायोत्सगेकरणं च । एतदु भयमारोचन- 
प्रतिकमणे । विवेको विवेचने विशोधने प्रस्युपेक्षणभित्यनर्थान्तरम्‌ । स एव 
संसक्तान्षपानोपकरणादिषु भवति, व्युत्समः प्रति्ठापनमित्यनथोन्तरम्‌ । एषोऽप्यनेषणीयान- 
पानोपकरणादिष्वरांकनीयविवेकषु च भवाते। तपो बाद्यभनद्ानादि, परकीण चानेकविधं चन्द- 
प्रतिमादि । छेदोऽपवतनमपहार इव्यनथान्तरम्‌ । स प्रवृज्यादिवसपन्षमास्तसंवत्सराणा- 
मन्यतमानां भवति ! परिहारो मासिकादिः । उपस्थापनं पनदीक्षणं पुनञरणं पन्रैतारोपण. - 
मित्यनथान्तरम्‌ । तदेतन्नवविधं प्रायाक्चित्तं देशं कां शाक्त संहननं संयमविराघनां च . 
कायेच्दियजातेगुणोत्कषकता च प्राप्य चिडुद्धयथं यथाहं दीयत्ते चाचयते च। चितां सनज्ञान- 
विद्यद्ध्योर्धातिः । तस्य चित्तमिति भवाति निष्ठान्तमोणाद्किं च । 

एवमेभिराखोचनादिभिः करृकस्तपोविरोषेजंनिताप्रमादः तं व्यतिक्रमं परायशचेतथात्ति चेत- 
यंरच न पुनराचरतीति । ततः प्रायश्चित्तम्‌ । अपराधो वा प्रायस्तेन विश्युध्यत इति. । अतश्च. 
प्रायथित्तमिति । 


अथं--अपनेपे कोई अपराध भन जनेपर्‌ उपक गुरुभके समक्ष दश दोषै रहित. 
होकर केह देने या प्रकट करनेको आलोचनप्रायथित्त कहते हँ । अतएव आलोचन प्रकटन 
प्रकाशन आख्यान ओर्‌ प्रादुष्करण ये सव शब्द्‌ एक ही अरथक्रे वाचक हैँ ~ पयौयवाचक 
श्य्‌ ह| अषनेसे बने "हुए दुष्ठृत-पापके विषयमे ¢ यह मेरा दुष्कत मिथ्या हो, मिच्छ मे 


क 
नकं 





१--भाकापयमणुमाणिय जदेष् बादरं च सुम च । छण्ण सहरउल्ञं बहुजण वत्त तस्स्वि ॥ 


मूत्र २९] सेमाप्यतखाथोधिगमसूत्र्‌ । ४१७ 


दुक्रड'' ईप तरहकं भावक प्रयाग हनक्रो-वचन दरार प्रयुक्त एे किचिाराक प्रतिक्रमण कहते 
है । प्रतिक्रमण प्रत्यवमरो प्रत्याख्यान ओर कायेत्सगेकरण ये सब शब्द एक ही अर्थक वाचकं 
हँ । निप्तमं आखोचन ओर प्रतिकरमण दोनों ही करने पड, उसको तदुभय नामका प्रायश्चित्त 
कहते हैँ । विवेक विवेचन विशोधन ओर प्रत्यपेक्षण ये पब शब्द्‌ पथायवाचक है मिरी 
इई वस्तु भाकं एथक्‌ एथक्‌ केरनके [ववक्‌ कहत ह । यह प्रायश्चत्त मख हद अन्ने पान उप- 
करण आदि वस्तुओंके विषयमे प्रत्त हुआ करता है | अथोत्‌ पठे हए अन्न पान आदिके पथक्‌ 
थक्‌ करनेका नाम विवेकप्रायशित्त हे । व्युत्सगे नाम प्रतिष्ठापनका है | यहं प्रायश्चित्त अनष 
णीय-एषणापते रहित अन्न पान उपकरणादिके विषयमे मिनका किं किक अरांकनीय है, अथव 
मिनका विकेक-पृथकूकररण नहीं किया जा सुकरता, प्रवृत्त हज करता रै । तपके भेद बताये 
जा चके है अनशन आदि बह्म तपके मेद्‌ पहरे छ्ि चुके है| इनके पिवाय प्रकीणेक- 
तपके भी मेद्‌ चन्द्रुपरतिमा आदि अनेक है । छेद अपवतन ओरं अप्रहार ये भी पब 
पयोयवाचक शब्द्‌ हँ । दिप्त प्रक्ष महीना ओर वष इनमे किती भी एकं आदिके 
प्माणानुपार प्रवृज्या--दीक्षाका अपहरण करनेको छद्भायथित्त कहते र । परिहार 
नाम प्रथक्तरणका है । महीना दो महीना अथवा कृ भी परिमित कल्के चि 
संघे पथक्‌ कर्‌ देनेको परिहारमायथित्त कहते हैँ । उपस्थापन पनरदक्षण पनर्चरण पृनत्रैता 
रोपण ये सन शब्द ॒पयांयवाचक ह, सम्पूण दीक्षाकरो च्दकर्‌ किरम नवीन दीक्षा देनेको 
अथवा चारि धारण करनेको यद्रा नवीनतया वरतके आरोपण करनेको उपस्थापन नामका 
प्रायरित्त कहते हे । 


इ प्रकारे प्रयिवत्त तपके ९ भेद रैँ। यह देश कार शक्ति संहनन ओर क्रय इन्द्रि जाति 
तथा गुणोत्कषेशेत संयमकी विराघनाके अनसार उसकी शुद्धिके च्य `योग्यतानुप्तार दिया सु हे, 
जीर श्रद्ध किया जाता है । अथीत्‌ एक ही अपराधका प्राप्रशित्त देश काट आदिकी अप्राते 
हका भारी अनेक प्रकारका हेता है । पंयमकी विराधना भी तरतमरूपसे अनेक प्रकरी होती 
ह। स्थावर कायक विराधनपे दवीन्धिय श्ौन्धिय चतुरिन्दिय ओः परचे्छियकी तिराधना उक्रोततर 
अधिकाधिक हेती हे । पचेद्धियामें भी पड आदिकी विरापरनापते मनुष्य -मातिकी `विराधना अधिक 
दनैकी ३, ओर मन॒प्येमिं मी म्यगददोन सम्यश्नान जर सम्प्रकूासि आदि गुणोत्कषैके 
धारण करनत्राहेकी विराधना उत्तरोत्तर उचछरषठ दर्जकी होती ह । किराधताके अदूपतार ही 
श्रायद्चित्त भी हटका मारी हआ करता ह । फिर भी दृशकाछदिकी याग्यतानुपुर्‌ गुशकं द्वारा 
हर्रा मारी प्रायश्चित्त दिया जाकर अपराधीको शद्ध किया जा सकता हे 


रायश्चित्त शब्द प्रायः ओर चित्त इ तरह दे शब्दके मेढते बना ई, 
ध्र | 


क ६. । | ष्‌ ट्या 
४१८ रायचन्दरननसाखमायथाभ्‌ | नवमोऽध्याय; 


प्रयः राग्द्का जथ॑ बहुधा अथवा अपराध हता ₹, जर्‌ चत्त शब्दका अर्थ सज्ञति जयता शुद्ध 
कया हअ हाता ह । क्याक्र यह्‌ राब्द्‌ चिती धातुस जस्का कं अथ सज्ञान अथवा क्शुद्ध 


ट[ता ₹;) भत अर्थत निष्ठाक्त प्रत्यय होकर अथवा आओणादिक त प्रत्यय होकर बनता हं । तात्पयं 
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यह्‌ है कि--पर्वोक्त रीतिसे विपिप्वेक किये गये काठेन आलोचन आदि विरिष्ट तपोकं करनेपं 
निका प्रमद दुर हो गया है, रसा मुमुक्षु उप अपराषको प्रायः भटे प्रकार्‌ जान नाता है 


अच्छी तरह पमश्चते हए फिर वहं वपा नहीं करता । अतएव उसको प्रायश्चित्त कहते हं । 
अथवा प्रायः शब्दका अर्थं अपराध हेता हे, ओर चिती धातुका अथे शुद्धि । अतएव जिप्के 
करने अपराधकी शुद्धि होती ह, उसको मी प्रायधित्तं कहते है 

इस प्रकार प्रायश्चित्त भदको बताकर कमानुपार्‌ विनयतपके भेदृंकरो गिनति 


पुत्र-ज्ञानदशेनचासिोपचाराः ॥ २३॥ 


भाष्यम्‌--विनयश्चतुभंदः। तयथा--ज्ञानविनयः द्रानविनयः चासिविनयः उपचारः 
विनयः\ तत ज्ञानविनयः परचविधः मतिज्ञानादिः। दृहनविनयः एकविध एव सम्यग्दरौन- 
विनयः। चारिमिविनयः पञ्चविधः सामायिकविनयादिः । ओपचार्किविनयोऽनेकविधः 
सम्यग्द्रानज्ञानचारादयुणाधकेष्वभ्युस्थानासनप्रदानवन्दनाज्चुगमनादिः। विनीयते तेन 
तस्मिन्वा विनयः॥ 


‰ 


,: , अथे--विनय तपे चार भ्‌ दै ।-्ञानविनय दर्शनविनय चारतरिनिनय ओर उपचार. 

विनय । इनमे पहला ज्ञानविनय मतिज्ञानादिके भेदे पच प्रकारका है |-मतिविनय श्रतविनय 
अवधिविनय मनःप्ययतिनय ओर्‌ केवरतरिनय । दशनविनयका एक दी मेद्‌ रै--पम्यण्द्ान- 
विनय । बाछिषिनयके पौव मेद ॒ह-पामायिकविनय चेदोपस्थापनविनय परिहारविशुद्धिविनय 
मक््मसेपरायविनय ओर यथारव्यातविनय । ओपचारकिविनयके अनेक मेद द । क्यकि सम्यग्दशेन 
सम्यम््ञान ओर सम्यकूचासिरि आदि गणकी अपक्षाप्ने जो अपने अधिक है, उनके छ्यि 
खड होना उको आसन देना, वन्दना करना ओर उनका अनप्तरण करना आदि ओपचारकि- 
विनयं कहा जाता हं । यह्‌ गणभेदकी अक्षा अथवा आश्रयभेदसे अनेक प्रकारका हो सकता 
हे ( जिसके द्वारा नम्रता प्रप्र हो, उसको विनय तप कहते ई। 


भावा्थ--पिनयका अथं आदर करना आदि है । यह दे प्रका हौ पकता हे, एक 

ए्य दुपतरा उपचरित । ज्ञान दशन ओर चरित्र गुणके धारण करनेको परुख्यविनय ओर उन 

' गर्णोपे युक्त व्यक्ति आदिका अद्र पप्कारं करना इसको उपचरितविनय फहते है । जे क 
१-प्रायः श्ब्दका अथं लोक भी होता दे । प्रायः शन्दका अथं लेक करनेपर प्रायध्ित्तका अर्थं एसा 


भ शेता, कि-प्रायो लोकस्तस्य चित्तं शद्धिमियतिं यस्माद्‌ तल्यायश्िततम्‌ । जिस क्रियाके करनेसे लेगोके हृदयमे 
सपरा्धीके बावत्‌ बेदी हुं ग्लानिं दूर हे जाय, उसको प्रायश्चित्त कहते द । 





मूच २६९२४ । | समाभ्यतच्वाथािगपूत्रम । ४१९ 


स्वयं ज्ञानको धारण करना-ज्ञानाम्याप्त करना भुख्यज्ञानषिनयः है, ओर अपने अधिक 
वदान्‌ या बहुश्रुतको आता हुआ देखकर उनके ट्ष खंडे होना; उनको उच्वा्न देना 
आदि उपचरितविनय हे । इसी प्रकार सम्यष्दशेन आदिके विषयमे मी पमन्ना चाये । 
गुणाधिकोकी आज्ञाम्‌ अथवा इच्छनुपरार प्रवृत्ति करना भी उपचसितविनय है | „ - ` 
वैयृ्य तपके भेदको गिननेके चयि सूत्र कहते है 


सू्र-आचायोपाध्यायतपसििरेक्कग्छानगणकुटसङ्गसाघु- 
समनोज्ञानाम्‌ ॥ २४ ॥ | 


भाप्यम्‌-वेयादृ्यं ददाविधम्‌ । तद्यथा--आचारयवैयावृत््यम्‌ उपाध्यायवैयावृत्यम्‌ 
तपस्विवैयावृच्यम्‌ रोक्षकवेयाघच्यम्‌ ग्टानवेयावृत्यम्‌ कुख्वेयावृच्यम्‌ गणवेयावृच्यम्‌ सङ्यै- 
याव्यम्‌ साधुवेयावृत्यम्‌ समनोक्लवेयावुस्यमिति । स्यावृत्तमावो वेयाघृच्यम्‌ न्याङ्त्तकमं 
च । तत्राचायैः पूर्वोक्तः पञ्विधः। आचारगोचरविनयं स्वाध्यायं चाचायादनु तस्मादुपाधीयत 
इत्युपाभ्यायः। सदप्रदोपग्रहाुपरहा्थ चोपाधीयते सद््रादीन्‌ वास्योपाधीयतडत्युपाध्यायः 
द्विसङ््पहो निग्र॑न्थ आचार्योपाष्यायसन्धयदः, त्िसंगहा निर्न्थी . आचार्योपाध्यायप्रवतिनीः 
सद्ग्रहा। प्रवतिंनी दिगा चार्येण व्याख्याता । हिताय भ्रवतते पवतंयति चेति परवतिनी । विक्ष्ठो- 
ग्रतपोयुक्तस्तपस्वी । अचिरथव्राजेतः रिक्षयितव्यः रिक्षः रिक्षामदेतीतिरोक्षो चा। ग्लानः 
परतीतः। गणः स्थविरसततिसंस्थितिः। कुटमाचार्थ॑संततिसंस्थितिः। सङ्नशचतुविधः श्रमणादिः। 
साधवः संयताः । संभोगयुक्ताः समनोज्ञाः । एषामन्नपानवस्रपाचपरतिश्रयपीटफटक संस्तारा- 
दिमिधेमेसाधनेरुपद्रहः शुश्रूषा मेषजाकेया कान्तारषिषमटुगोधसर्गष्वभ्युपपत्तिरित्येतदाईि 
वेयावृच्यभर ॥ | ` | 
अथं-वेयवृत््यके दश भेद हँ जो कि इत प्रकार रै--भाचाथैवैयावृत््य उपाध्याय. 
रेयवृत्य तपलिवेयावृत्य दैक्षकवेया्सय ग्छनवेयावृत्य गणेयाृततय कुल्वेयावृतय ्॒वैयाृत्य 
पाधुवैयावृत्य समनेो्ञवयाघ्रृ्य । व्यावृत्त शब्दका अथे रदित होता है ओर व्यावृत्ते माव 
अथवा कर्मको वैयावृ्य कहते हैँ । आचायके पाच भेद है, जो फ पहरे बताये . जा चुके 
भर+ (+ (न य (क (+ ट (क 
है, आचारविषयक विनय करनेको अथवा आचायेके. समीप साध्याय पाठ आदि 
करनेको आचार्यविनय कहते है । जिनके निकट रहकर अध्ययन किया जाय 
उनको उपाध्याय कहते ह । नो संग्रह उपग्रह ओर अनुग्रहके च्य संमहादिको पावै; अथुवा 
# 9 ५५ ५ प # १ ] ध्य 4 
जिनके पाप संग्रहादिक पदे, उनको उपाध्याय कहते है । आचा्॑ंग्रह ओर. उपाध्यायंग्र 
इस्त तरह ह्विंगरह निभ्रमथ माने है ओर आचायंपतग्रह उपाष्यायसंग्रह तथा प्रवतिनीप्रह 
ट प्रकार बिप्रहमिभन्धी मानी रै । प्रवर्तिनकि आचायेने दिङ्मात्र-एकेदेशर्प ही 
व्याए्यान क्रिया है । जो हितमागेम स्यं प्रत्त हो, तथा ओको भी जो प्रवृत्त करः-उसके 


१ 


्रवतिनी कहते हँ । उत्छृ्ट ओर उग्र तपे करनेवाठेको तप कहते ह । नो नवीन ीकषत्‌ 
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हो, ओर रिक्षा देने येय हे, उसको शैक्ष कहते ह । अथवा जो शिक्ष प्रात कते हो, उनको 
रक्ष कहते ह । ग्लान शन्दका अथं प्रसिद्ध है कि रोगादि संकिच््ट । अत्‌ जो मार है 
याँ बीधायुक्तं है, उसको श्छान कहते है | स्थकविर-वद्ध मुनियोकी भ॑ततिके संस्यानको गण 
कहते ह । आचाय सैततिके संप्थानको इट कहते दै । श्रमण आदि चारके समूहको संघ कहते 
है ।-अथोत्‌ म॒नि आर्थिक श्रावक श्राविका इन चारोको संघ कहते हँ । जो सयमको धारण 


करनेवाठे है, उन सबको साधु कहते है । जो सेभोगयुक्त है उनको समनो कहते दै । 


इनका अन्षपान वेज पघ्र प्रतिश्रय-स्थान पीठ-आसन फट्क-तखता संस्तर-क्िना 
आदिक ध्म -साधनेकि द्वारा उपकार करना चाहिये । उनकी रशरषा-पेवा तथा चिकित्सा आदि 
करन अथवा कदाचित्‌ वनम या विषम दुर्गस्थाने यद्वा उपसगे आक्रान्त पीडित हनेषर उनकी 
सेवा करना आदि सब वेयावृत्य नामका तप माना गया हे | 


भावाथ ग्यावृत्त अथवा व्यावृत्ति शब्दे माव या कमै अर्म ण्य प्रत्यय होकर 
वैथवस्य इढद्‌ बनता हे । त्यवुत्ति नाम दुर्‌ करनेका है । दर करनेको या दूर्‌ कनके चयि 
ञो करिया की जाथ, उसको वैयावृच्यं कहते है । अयोत्‌ आचायै आदिके उपर आई हुं पिवति 
थो बोधको दुरं करना जर उनकी हरपरकारमे सेवा करना तथा परीपहं उपसग आदिकी 
निवृति करना इत्यादि सम्पूणं क्रियां वेयावृच्य है । निनकी वेयावृस्य की जाती है, उनके 
दशी भद्‌ है जो कि इ पूषरम गिनाये गये है, अतएव वैयावृत्यके मी दश मेद दै, ओर $ 
ल्यि शस सूम बताये गये आचाय आदि प्रत्येक शब्दके साथ वेयावुस्य शन्दः-नोडनेपे 
उक दश भेद हो नते ह ।--आचायैवेयावृच्य उपाध्यायेयावृत्य तपविवेया- 
ुत्थ इत्यादि । आचर सेवाको आवचयंवेयावृत्य ओर उपध्यायोकी सेवा-सुशरुषाको उप- 
ध्यायवैयेवेश्यं तथा तपियोकी सेवा आदिको तपकिवैयावृत्य कहते हैँ । इपर प्रकार प्रत्यक 
रव्दकी अथै मज देना चाहिये । 

कैमानुपार वैयाृचयके अनंतरं खाध्यायतपके मेदो बतनके चि सूत्र कहते है-- 


सूत्र--पायनाप्रच्छनानुपरक्षा्रायधरमोपदेराः ॥ २५ ॥ 


भाष्यम्‌--स्वार्ध्यायः पञविधः । तद्यथा-वाचना प्रच्छंनं अतुपरक्षा आश्नायः धर्मो 
पेद इति । त्र वाचनम्‌ शिष्या्यापनम्‌ । प्रच्छनं य्न्थाथेयोः । अनुप्रेक्षा यन्थाथयोरेव 
मनसाभ्यासः । आस्नायो घोषविशयुद्धं परिवतंने शणनं रूपकानमित्य्थः । अर्थोपदेकशो 
व्यास्यनमर्ययोगवर्णने धर्मोपेरा इत्यनर्थान्तरम्‌ ॥ 


| . 9--दिगम्बर-समप्रदम केवल मनेजञ श्दका ही पाठ दै, समनो नद । जिसकी लोकम मान्यता अधिकं 
हो उदको मनोह कृते ६ । २ पात्र विछठोना करादि दिगम्बर-सम्रदायमे साधुभोके नहीं दिया जाता । 
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अथे--वा्याय नामक तपके पच मेद्‌ है, जो कि इष प्रकार दँ ।-- वचना; परच्छन, 
अनुपरत, आन्नाय ओर्‌ धर्मोपदेश । 

रिर्योको पानेका नाम वाचनं स्वाध्याय है । मन्थके अथैका अथवा रब्द्पाठका 
मुखना इको भच्छना कहते हैँ । अन्थपाठ ओर्‌ उसके अथैका मनक द्वारा अम्याप् करना 
इसको अुपेक्षा कहते हँ । आम्नाय घेषविशुद्ध परिवतंन गणन ओर रूपदान ये सब शब्द 
एक ही अथके वाचक हैँ | शुद्धतापुषैक पाठके पोषनेको-कंठस्थ करनेको या पुनः पुनः पार 
करनेको-पारायण करनेको आश्रयं कहते ह । अर्थोपदेश व्याख्यान अनयोगवणेन ओर 
धर्मोपदेश ये सव॒ शाब्द पयायवाचक हँ । अथोत्‌ तत्वाथोदिके निरूपण करनेकं 
धर्मोपदेश कते है । 


भावाथे-- प्रज्ञाका अतिशय अथवा प्रशस्त अध्यवपायको सिद्ध करनेके स्यि 
स्वाध्याय किया नाता है । जिसमे आत्म~तच्चकी तरफ प्रवत्ति ही, इस तरहकी कोह भी 
अध्ययनाध्यापन या उनके साधनोके दान प्रदान आदि क्रियाम प्रवृत्ति करना, ईपतको स्वाध्याय- 
तप कहते है । जो संयमका साधक या उपसे अविशुद्ध हो, ओर निसते कर्मौकी निजा हेती 
हो, वही स्वाध्यायतप माना ना पकता है । जो शग कंथाखूप या भंप्ारवधैक अथवा सावद्य 
करियाकां समथक है, उसको तप नहीं कंह स्ते । 


कमानुपार व्युत्सगैतपके मेदक गिनति है-- 


स्--बाह्याभ्यन्तरोपध्योः ॥ २६ ॥ 

भाध्यम्‌--व्युत्सरगो द्विविधः,--चाद्य आभ्यस्तरश्च । तंत्र वाद्यो द्वदशरूपकस्योपधेः 

आभ्यन्तरः शरी कषायाणां चेति ॥ 
अथै ~ र्पौववै आभ्यन्तरतपक्षा नाम व्यत्समं॑है । उपक दो मेद हैँ-एक बह्म 
दूरा आभ्यन्तर । बैरह प्रकारके जो बाह्य प्रिग्रर आगमम बताये हँ, उनके त्याग करनेवो 
बह्म व्युत्पगं कहते है, ओर शरैर तथा कषायो प्बन्ध छोडनेको-ममत्वपरिहारकी 

म्यन्तर्‌ व्युत्स्गं कहते है । 

भावार्थ व्यत्सरमं॑नाम छोदनेका अथवा त्यागका है । प्रकृतमें उपधिके त्यागको 
यत्समं कहते है । प्रायथित्तके मेदेमि मी व्यत्सगका उदे करिया गया हे । किन्तु दोनोके स्वरूपम 





९-दिगम्बर-सम्प्दायके अनुसार इनका लक्षण इस प्रकार है--निरय अन्थाथोभयप्रदानं वाचना 
संक्तयच्छेदाय निशितेबखधानाय वा परालुयोगः प्रच्छ॑ना, अधिगताथैस्य मससाभ्यासोऽलु्रक्षा, छद्धषोषणमान्नायः, 
धमैकंथायनुषटाने धमेपिदैशः । २--कषैत्र वास्तु दिरप्य दुवणे धन धान्य द्विपद चतुष्पद कुप्य शर्‌ भंड इस तद्द 
दिगम्बर-्म्दायमे दस भेद ही मनेदं। 
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अन्तर है । कयो कायोत्पर्गादि करनेको व्युत्सगेपायधित्त कहते ह, ओर परिपरटके 
त्यागको व्युत्सगेतप कहते रँ । इसके सिवाय एक यह मी कारण रै, कि प्रायश्चित्त 
अपराधकी गिवृत्तिके चयि किया नाता है, ओर्‌ गुस्का दिया इआ होता है, तथा इुद्धताके 
अमिङाषियोको उप्तका अवश्य ही पाटन करना पडता है । कितु तप दक्ति ओर्‌ इच्छक 
अनुपार हुआ करता है । उसका करना स्वार्षान हे । 

दरस प्रकार आभ्यन्तरतपके छह भदोमेंसे आदिके पच मे्दका वर्णन किया, अब 
अन्तिम भेद्‌-ध्यानका वणन करनेके ल्ि उप्तके निदेश स्वामित्वको दिखानेके द्यि सूत्र कहते है- 


सूत्र--उत्तमसंहननस्येकाग्रचिन्तानिरोधो ध्यानम्‌ ॥ २७ ॥ 


माष्यम्‌--उत्तमसंहननं वज्नषभमधवज्नाराचं च । तदयुक्तस्येकामचिन्तानिरोधश्च 
ध्यानम्‌ ॥ 


अथ वज्नषमपंटनन ओर अर्वन्नसंहनन तथा नाराचसंहनन इनको उत्तम संहनन 
कहते हँ । इन संहननोंसे युक्त नीवके एकाररूपमे चिन्तका नो निरोष होता है, उप्तको 
ध्यान कहते है । 

भावथि--अग्र शब्दका अथं मुख है, ओर चिन्ता शब्दका अर्थ है, चिन्तन--विचार्‌ 
अर्थात्‌ मनकी गति जो क्षण क्षणम विषये विषयान्तरफी तरफ दौडती रदती ३, 
उप्तको सच तरफपे रोककर किसी भी एक किवक्षित विष॑यकी तरफ जोदे रनेको 
अथवा सब तरफमे हटकर एक ॒विषयकी तरफ विचारे ठ्गनेको ध्यान कहते है | 
यह ध्यानका पतामान्य रक्षण हे । कितु तपम उती ष्यानका ग्रहण करना चाहिये, जो क 
साक्षात्‌ अथवा परम्परया मोक्षका कारण हो-कर्मोका संवर ओर निनरा होकर जिससे सर्वथा 
कर्मक क्षय हो जाय । जो संपारका कारण है, उभ ध्यानको तप्मे नहीं ल्या जा सकत. | 

ध्यानके कालका उत्कृष्ट प्रमाण बताते है-- 


४४ 
सूत्र-आयुहूतात्‌ ॥ २८ ॥ 
भाष्यम्‌-तद्ध्यानमासुहूतां द्भवति परतो न भवति इष्यानत्वात्‌ ॥ 
अ्थ--उपरके सरमे निप्तका टक्षण बताया जा चुका है, वह्‌ ध्यान उ्यादःते व्यादः 
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एक मुहूतं तक हो सकता है, इसे अविक काटतक नही हो सकता । क्योकि अधिक काठ 
हो जनिपर दुष्यौन हे नाता है । 

१--इस सूतरमे ऽत्तमसंदननस्यः एेसा क्यो कहा, सो समक्षम नदीं आता। वथोकिं सामान्य ध्यान तो अनु- 
तंम~-संहननवसेके भी होता है ! दिगम्बर-सम्प्रदायमें २७ भौर २८ की जगह एक दी सूत्र दै, जिससे एेसा अर्थं 


होता है, कि यह ध्यान उत्तम संहननवकेके अन्तसुहूतं तक्र हो सकता है । इस पृथक्‌ योगके रहनेसे भरुत्तम 
सरंद्ननवलेके ध्यानको ध्यान नदीं कद्‌ सकते । धेताम्बर-समप्रदायमें रेषा द माना भी दै, क्तु यद जैँचता नदीं ई । 





मम 
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उक्त ध्यानके मेको बतानेकरे धि सूत्र कहते है-- 


पूत्र-भातरद्रधमशुङ्ानं ॥ २९ ॥ 
भाष्यम्‌-तचचतुष्वधं मवति । तद्यथा--आतं रोद्रं घमं शुद्धमिति । तेषास्‌- 

अथे--उपयंक्त ध्यानके चार्‌ मेद्‌ है-यथा-अतेध्यान रोदरध्यान धर्मध्यान ओर 
शुकंरुभ्यान । भावाथ--अर्तिनाम दुःख अथवा पीड़का है | इप्के पम्बन्धकरो खेकर 
। ध्यान होता है, उप्रको आतेध्यान कहते ह । कोधादियुक्त कर मा्वोको रौद्र कते 
है । इष तरहके परिणामरपे युक्त जो ध्यान हभ करता है, उको रोद्रध्यान कहते रै । 
निम धमैकी मावना या वाप्ननाका विच्छेद न पाया जाय, उसको ध्मेध्यान कहते है । कोष- 
दिकी निवत्ति होनेके कारण निप शचिता~पवितरताका संबन्ध पाया जाय; उप्तको श्ुद्खध्यान 

कहते हँ । इन चर प्रकारे ध्यानेर्मे्ते- 


सूत्र-परे मेकषदेत्‌ ॥ ३०॥ 


2 साध्यम्‌ चतुर्णा ध्यानानां परे धर्मशु्के मोक्षदेत्‌ मवतः । पूरव त्वातरोद्रे संसार 
भै अजाह-किमेषां रक्षणमिति \ अन्ोच्यते-- 

अ्-- उपर प्यानके ज चारं मेद्‌ बताये है, उनसे अंतके दो ध्यान-धमेध्यान 
ओर्‌ शुक्छध्यान मोक्षके कारण हा कसते है, ओर पूर्वके जो दो ध्यान है-आतैध्यान ओर 
रद्रध्यान वे संप्ारके कारण है । 

भावाथे--आध्यान ओर रेद्रध्यनरमे मोदका प्रकषै-बदता जाता है तु, धमेध्याने 
वैह्‌ नहीं पाया" जाता, अतएव वह्‌ भी माक्षका दीं हतु माना हे | 

उपर ध्यानके जो चार भेद बताये है, उनके रक्षण क्या ह ! इतके उत्तरके ल्यि 
अगिकरा म्याख्यान कसते है । 

मावा करमके अनुपतार ध्यानके उक्त चार्‌ भेदौ पदे आतेध्यानका वणेनं 
करना चाहिये, आरवध्यान भी चार्‌ प्रकारक है-अनिष्ठसयोग इष्टवियिग वेदनार्चितन ओर निदान । 


इनमे पठे अनिषटतयोगं नामक आतेध्यानका खरूप बतति ह-- 


सूत्र--आतेममनेद्नानां सम्प्रयोगे तद्विप्रयोगाय स्मृतिसमः 
न्वाहारः ॥ ३१ ॥ 


माष्यम्‌-अमनोज्ञामां विषयाणां संप्रयोगे तेषां विप्रयोगार्थं यः स्मृतिसंमन्वादारो भवति 
तदात्तभ्यानमित्याचक्षते । वि चान्यत्‌- 

अर्भ जो अपने मनका हरण करनेवाले नहीं है, या अनिष्ट है, एमे अणीय अथवां 
अनिष्ट िषर्योका संयोग हा जानेपर उनक्षा वियोग हेनेके ल्य जो पुनः पुनः किचार्‌ किय 
भाती है, उसको पहा अनिष्टसंयोग नामका अतेध्यान कहते ह । 
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भावाथ --अमनेोन्ञ पदाथैके संयोगकफे विषयमे उसके वियोगकी चिन्ता दो प्रकारमे 
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हो सकती हेः एकं तो उसका संयोग हो जानेपर ओर दूप्रा उसका सयोग हेनके पूतम्‌ । 
संयोग हो जानेपर ते इसका कब वियेग हो, रसा चिन्तवन हुआ करता है, ओर्‌ संयोग 
होने पहठे कहीं अमुक अनिष्ट वस्तुका संयोग न हो जाय, रेप चिन्तवन हभ करता हे । 
दूरे आतिध्यानका स्वरूप बतति ह-- 


सूत्र--पेदनायाश्च ॥ ३२ ॥ 


साष्यम्‌--वेदनायाश्चामनोज्ञायाः संप्रयोगे तद्विपरयोगाय स्सृतिसमन्वादारः आत 


मिति । किं चान्यत्‌- 

अथे--अमनेन्न वेदनाका संयोग हो जानेपर्‌ उप्के वियोगके ल्थिजो पुनः पुनः 
विचार या चिम्तवन हुआ करता है, उसको दूसरा वेदना नामका आत्यान कहते हँ । अथात्‌ 
वेदना-पीडसे दृटनेके च्थि जो चित्ती एकाग्रता होती हे, उसका नाम पीड-चि्तन 
आपतष्यान ह । तीसरे अतेध्यानका स्वरूप इस प्रकार है कि-- 


सूत्र-- विपरीतं मनोन्नानाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
भाष्यम्‌--मनोन्ञानां विषयाणां मनोक्ञायाश्च वेदनाया चिप्रयोमे तत्संप्रमोगाय स्प्रति- 
समन्वाहार आतम्‌ । कि चान्यत्‌- 
अथे--नो मनका हरण करने है रसे प्रिय ईष्ट रमणीय तिषर्योका संयोग 
होकर वियोग हो जानेपर अथवा संयोग न हेनेपर तथा इसी प्रकारकी मनोज्ञ वेदनाका भी 
वियोग होनेपर उप्ते स॑योगके च्यिजो पुनः पुनः विचार करना, अथवा उपीकी तरफ 
चित्तका संलग्न रहना, इप्तकरो इष्टवियोग नामका तीसरा आतध्यान कहत है । चोथे आतंध्यान- 
का स्वरूप बतनेवे. च्य सरत कहते है-- 


सूत्र- निदानं च ॥ ३४ ॥ 
साष्यम्‌-कामोपदतचित्तानां पुनर्भवविषयसुखग्रद्धानां निदानमातेध्यानं भवति ॥ 

अर्थै--जिनका चित्त कामदेवक्ी वा्नासे उपहत-दुषित या पीडित हे रहा रै, फिर 
भी निनके सुंसारके विषयसुतोंकी गृद्धि-त्णा लगी हुईं है; एप जीवक निदान .नामका चौथा 
आतध्यान होता है । 

मावाथे--जिनका मन अमीतक काम-मेगेसि तृ नहीं हुआ है, रेमे जीव पारण 
किये हृए त्रेत चासते फ्खरूप सप्तारिकं ॒विषयोको ही चाहते है, अथवा उनके च्ि ही 
संयमको धारण किया करते है । देसे जीवेकि यह मावना हुआ करती है, कि मुस्क इस 
चाखिफे प्रमादपे परोकमें अमुक फट प्राक्च हो । एे संकसपको ही निदानआतेध्यान कहते है । 
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चारो आतध्यानोके स्वामिको बतनेके चि सूत्र कहते हैँ-- 
सूत्र-तदविरतदेराविरतप्रमत्तसंयतानाम्‌ ॥ ३५ ॥ 
माष्यम्‌--तदेतदात्तभ्यानमविरतदेशपिरतपरमत्तसंयतानामेव मवति ॥ 

अथे--यह उपर्युक्त आतैध्यान अविरत देहाविरत ओर प्रमत्तसंयत चट गुणस्थानवतीं 
जीवोकि दी हआ करता है । 

मावाथ--इप सुत्रमँ चये पँचवै ओर ष्टे गणस्थानवर्तीका उडेल क्षिया गया ३ । 
अतएव जेसा करि फिया गया हे, वेसा सत्र न के एेसा कर दिया जाता करि ५ तत्म्मन्त 
संयतान्तानामिव ” तो मी काम चर सकता था । परन्तु क्ता म करके जो गौरव करिया गया है, 
उपरमे विशिष्ट अर्थका ज्ञापन-बोध हेता है, देप पमञ्नना चाहिये । वह यह्‌ कि प्रमत्तपंयतके 
निदानको छोडकर बाकीके २ आतध्यान हो सकते हँ | निदानके हेनिपर चट गुणस्थान दृ 
जाता है । तथा देदाविरतके भी कदाचित्‌ निदानजतिभ्यान हेता है 1 ` 

कमानुप्ार रेद्रध्यानके मेद्‌ ओर उनके खामियोको बतानेके स्थि सूत्र कहते है-- 


५ 
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सू्-दहिंसानतस्तेयविषयसंरक्षणेभ्यो सेद्रमविरतदेश- 
विरतयोः ॥ ३६॥ 


भाष्यम्‌--हिंसार्थमचतवचनार्थ स्तयां विषयसंरक्षणाथ' च स्प्रतिस्षमन्धाहारो रौद- 
ध्यान तदृविरतदेकाविरतयोरेव भवति ॥ 
अ्थै--हिंसाकर्मके स्यि ओर अनतवचन~मिथ्यामाषण करमेके स्यि, तथा स्तेयकमै- 
चोरीके ल्यि एवं विषयक्तरक्षण-र्पाचों इन्दियोक विषयोकी रक्षा या पृषठिकिख्यिनो पनः पनः 
विचार करना अथवा इन्दं विषयोकी तरफ चित्तके लगाये रखनेको रोद्रध्यान कहते है | यह 
अविरत तथा देशविरतके ही हुआ करता हं । 
भावार्थ--रपौचवे गुणस्थानसे उपरके नीवेकि रोद्रभ्यान नदीं हआ करता | तथा उपर 
के अनुपार देशविरत के भी कदाचित्‌ हो सकता ह, किंतु अविरतके समान नरकादिकि गतिका 
कारणम्‌त्‌ रेद्रध्यान उघ्रके नहीं हे सकता । यह देो्नौमं अन्तर हं | 
स प्रकार अप्रशस्त ध्यानके मेद्‌ आदि बताकर कमानुपार धर्म्यानके भेदको बता- 
व्यि सूत्र कहते ह-- 


स्ू्र-आज्ञापायवपाकसस्थानावचयाय धममप्रमत्तसयतस्य ॥ ३५॥ 


भाष्यस्‌--आक्ञाविचयाय अपायविचयाय विपाकविचयाय संस्थानविचथाय चं 
स्ग्तिसमन्वाहरो धमध्यानम्‌ ! तंदृप्रमत्तसंयतस्य भवाते । किं चान्यत्‌-- 


क्‌ 


य--आन्ञाविचयके ्यि अपायविचयके चि विपाकविचयके चि ओरं पंस्थान- 
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विचयके च्य जो पुनः पुनः विचार होता है, उसको--आज्ञा आदिक वरिषयम दही चिन्तक निरोघ 
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करनेको धमेध्यान कहते हे ¦ टूसका सवामी अप्रमत्तसंयत हं । 
॥ % + ‰\ ड र (® विः । र षभ, ¢ 
मावाथे--जप्मत्त सयत प्रात गणघ्यानवले जीवक धमैभ्यानके पिवाय ओर कोई 
ध्यान नही होता । आज्ञा अदि विषयमेदकी पेक्षा तद्विषयक ध्यानके भी चार भेद द| 
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आज्ञाविचय अपायविचय विपाकविचय ओर्‌ संस्थानविचय । 
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कोर भी काये करते समय इस विपयमें जिनेन्द्रदेवकी आज्ञा क्या ह, रेता किचार्‌ करनेको 
अथवा जिनेन्दरदेवकी आज्ञाका प्रार्‌ सवत्र किस प्रकारते हो, उस्तका पुनः पुनः विचार करनेको 
आज्ञाविचय नामका पमेभ्यान कहते है । संप्ारी प्राणी नाना प्रकारके दुःखोप सकरान्त-धिरे 
हए ई, फिर भी वे उरसीकरे पोषक भिथ्यामाग॑पर च रहे ह, ओर सरन्मामेपे द्र दी रहते ह, वे 
उसे हटकर सन्भागपर्‌ कन ओर किप प्रकारे आसतकते है, इ परदे विचारका पुनः पुनः 
होना इको अपायविषय नामका परमध्यान कहते है । पीडा हरपमय धिरे हए जीवको 
देखकर उनके विषयमे पुनः पुनः टेप्रा कविर करना, क्रि विचारोने जो कर्मोका स्र किया 
हे, उसका फल मोग रहे द, इ्क्रो विधाकविचयधुपेध्यान कहते हं । छोकके आक्ारका जो 
किचार करना, उसको संस्थानविचय नामका धमेष्यान कहते है । 

इसी घमध्यानके विषयमे एक विरोष बात कहनेके चयि सूत्र कहते ई-- 


सूत्र-उपशान्तक्षणकपषाययोश्च ॥ ३८ ॥ 
भाष्यम्‌-उपरान्तकषायस्य क्षीणकषायस्य च धमं ध्यानं भवति । करि चान्यत्‌-- 
अथ--जिके सम्पूणं कषाय उपशान्त हे चुके दै, एसे ग्यारह गुणस्थानवती जीवके 
ओर निके सम्पूणं कषय सवथा निप्दोप-श्चीण दोगये है, देसे क्षीणक्रपाय नामके बारह 
गुणस्यानवाटे जीवके भी धर्मभ्यान हेता हे" । इतके सिवाय~- 


सू = 
त्र--शककेचाये ॥ ३९ ॥ 
भाष्यम्‌--्ङ्के चाये भयाने एथक्त्ववितककल्वावितकंः चोपुरान्तक्षीणकपायुयो संवतः । 
आये जुङ्के ध्याने प्रथक्त्ववितकैकत्ववितके पूर्वविदो भवतः । 
अथे--उपरातक्रपाय ओर क्षीणकपाय नामकं भ्यारह्वै ओर्‌ बारह गुणस्यान- 
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वती नीके आदिक दोनों शुक्ट्यान - पुथक्त्ववितकं ओर एकतवविते्वै नामके भी हुआ करत 
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१--रोद्रध्याम पौरे गुणस्थानतक जर मतैध्यान च्छेगुणस्थानतक फा है, अतएव अप्रम्तके धर्मष्यान क्ष 
हेता दे, पसा स्वयं ही समक्षे आजाता दै, इसके लिये भप्रमत्त शब्द सूत्रे देनेक्री क्या मवयकता है, सो समक्षे 
नही आया \ इसके सिवाय श्रध पौव चे गुणस्थानमे मौ धमैध्यान दोता दै) २--दिगभ्बर-सम्प्रदायके भतुसा- 
शतदेवृीके शरण्यारोदण करके पू वध्यान सौर भेषयुदरद्रण करनेपरं शु्कभ्यान दी दोत। ह । 


सूत्र ६८-६९९-४०-४१। ] प्तमाष्यतत्वाथोभिगमपूम्‌ । ४२७ 


है । क्यकि ये दोनों दी आद्कि सुदध्यान--पथकत्ववितकं ओर एकंत्ववितकं पूतैविद्‌- 


॥ 


श्रतकेवटीके ही हआ करते ह । 


५ 


भावाथ--पत्नमे नो च शब्दक्षा महण किया हे, उस स्पष्ट होता इं, कि उपद्ान्त कषा 
ओरं श्षीणकषाय गणस्थानमे धमध्यानं मी हेता हे, ओर आकि दो शक्टध्यान भी होते हं | 
यपर पुवैविदुकरा अथं श्रुतकेवटी ठेनां चाहिये । तथा श्रुतकेवर्छकं आदिकं द रुक्छभ्यान ह॑ 


होते है, एसा अर्थं न करके द शु्छध्यान भी होते रै, एेसा करना चाहिये । अथात्‌ शुक्ल- 
ध्यानके स्वामी श्रतकेव्छ ही हाते ह । 


अन्तके दो शुटध्यानौके स्वामीको बतति दै-- 


पू्--परं केवटिनः ॥ ४० ॥ 
भाष्यंभ्‌--पर द्रे शौक्यां केवर्िनं एव मवतः न! छंदास्थस्यं ॥ 
अर्ध--अम्तके दोनों शुक्छ्यान-ूषषमकियाप्रतिपाति ओर व्युपरतक्रियनि्ृत्ति केवट 
म्गवान्‌-तेरह्वं ओर चोदहवै गणस्थानवाके ही हेति रै, छरस्थके नहीं हेते । अथीत्‌ 
स्षयकरियापराततिपाति तेरह्यै गणस्यानमै ओर व्यपरतक्रयानिवरत्ति नाभेकौ शुक्टध्यान चौदह 
गुणस्थानमे ही होता है। ये दोनों ध्यान उप्ते नही हे सकते, निके कि प्रत्यक्ष केवल- 
ज्ञान प्रकट न इभा हो ¦ 
माष्यम्‌-अन्राह्‌~-उक्तं भवता पूर्य. ध्याने परे शङ्खे ध्यीनें इतिं तत्कानि तानीति । 
अनोच्यते- 
अर्प प्रश्च-आपने उपरे देनो सत्रौमं कमपे « आये ” ओर ५ प्रे " 
दान्दौका पाड किया है, निनका अथं होता हं; कि आदिके दा शक्ररध्यान, अ अन्तके 
दो श्क्टध्यान, रेता कहनेसे माट्म होता हैः कि शुक्डध्यानकं चार्‌ भद € न्तु वे मेद्‌ 
कौनसे ह, सो अमीतक माट्म नहीं हु । अतव किये कि उनके क्या क्था नम हं १ ईपतका 
उत्तर देनेके स्यि ही आगेका सूघ कते है 


सू पथयलैकतवितकसंकष्मकियाप्रतिपातिव्युपरत कयायवृत्तीनर! 


माप्यम्‌-प्रथकत्ववितक एकेत्ववितकं काययोगानां संष्ष्मक्रियाप्रातपात द्युपरताक्रया 
निवृत्ताते चतावधं शुद्कध्यानम्‌ ॥ 
अर्यै--वय्त्वमितकीः एकत्ववितकं सृम्गियाधरतिपीति ' ओरं व्यरतक्रियनिवृत्ति इप्‌ 


[कवयी 


तहं दूविरव्यानेकि चोर भेदं है । दनमेपे तीर शुक््ध्यान काय यागवाड जीवकं ह॑ हता ६ । 





१८--६क पूरी नो पएथर्वत्वधितंर्कवीवरं दै, जेसा किं अगि ' चक्कर मादम्‌ होमौ । २-इस्त बातको अगि 
सुतर ' मी वतीये । यद ार््यकरने च॑रिकि स्वामिरयोको न बताकर एककं स्वो दी बताया दहै! अगि 
चलकर सूत्रकार चारके स्वामियाको बतर्वेमे । 


४२८ रायचन्द्रनेनराखमादखयाम्र [ नवमोऽध्यायः 


[प्‌ ५ (ष अ वु $ क त त्र 
ये चारे ध्यान भित किंच कासे जीमेकि हआ कमते है, सो बतानके ल्थि पू 
कः ५ 


कृहुतं ह्‌ । . 
सूच्-तत्रयेककाययोगायागानाय्‌ ॥ ४२ ॥ 


भाष्यम्--तदेतचदविधं शुङ्कभ्यानं अियोगस्यान्यतसयोगस्य काययोगस्यायोभस्य च 
यथासंख्यं भवति । तजर जियोगानां प्रथक्त्ववितर्कमेकान्यतमयोगानामेकलत्ववितके काययो- 
गानां सम करियाप्रतिपास्ययोमानां व्युपरतक्रियमनिवत्तीति ॥ 


अर्थ मनोयोग॒क्चनयोग॒ ओर काययोग ये योगके तीन भद्‌ ऊपर्‌ बताये ज। 
चुके है | निन जीवक ये तीन दी योग प्राये जाते हँ, उनके पहल रक्छष्यान-प्रथकत्ववितकं 
हो सकता है, ओर जिन जीवक इन दीनेमिंसे एक ही योग पाया जाता हे, उनके दूसरा 
श॒वरुभ्यान--एकत्ववितकं हो सकता है । जो तीरनमिसे केवट काययोगको ही धारण 
करनेवाले है, उनके तीसरा शुक्छष्यान--ूषषक्रियप्रतिपाति हुआ करता दै, ओर जो 
तीनों ही योगेति रदित ३, उनके चोथा शुक्टध्यान-व्युपरतकरियानिवृत्ति इभ करता दे । इ 
प्रकार क्रमे चारो घ्यानेकि चारो खवामियौको समज्ञना चाहिये । अब चारो ध्यानेोम॑से आदिके 
दो ध्यानम जो विशेषता हे, उपतको तानेके स्यि अगे सूत्र कहते दै-- 

सू्र--एकाश्रये सवितके पूरवे ॥ ४३ ॥ 
भाष्यम्‌-एकदन्याश्चये सवितक पूर्वे ध्याने प्रथमद्वितीय । तत्र सविचारं प्रथमम्‌- 
अर्थ--आदिके दोन शुक्ड्यानं -एकत्वकितकं ओर एकत्ववितकंका आश्रय एक ही 
द्व्य -ये पवद्‌ -श्रुतकेवलीके ही देते है । तथा पहा ओर दूसरा ध्यान सनतक 
होता है । वितर्क शब्दका अभे आगे चलकर बताेगे । इसके पिवाय पहा प्रथक्त्ववितवे 
नामका शुङ्ष्यान विचार सित भी देता हे । किन्तु-- 


सूच्र-अविचारं द्वितीयम्‌ ॥ ४४ ॥ 
माष्युम्‌--अविचार सवितकं द्वितीयं ध्यानं भवति १ । 
अथं---दूसर। एकत्ववितकं नामका रुद्घ्यान विचार रदित किन्तु चितक्तहित दंभ 
करता है । विचार शाब्दका अथे भी आगे चकर सयं सत्रकार्‌ बतावेगे । 
भाष्यम्‌-भच्राह-वितककिचारयोः कः भतिविेष इति । अत्रोच्यते- 


१--अभीतक सूप्रकारने कपर मी यह नर खा ह, कि अमुक अमुक ध्यान सवीचार होते द । अतएव 
एसा क्रिये विना दी एक अर्त भेदको अवीचार किस तरद कटते दै, सो समक्षम नदी आता । दूरा श्कष्यान विचार 
रदित दोता है, यह कथन तभी ठीक चता दै, जव कि पले ध्यान सामान्यकी या उसके कु मेदोकीं सवीचारता 
बताई ह, एेसा हेनसे दी दूसरे ध्याने सवीचारताक। निषेध करना युक्त प्रतीत दोता दे । दिगम्बर-सम्परदायके अनुसार 
पदे सूक्तम सविचार शब्दका भी पाठ दै । यथा-““ एकाश्रेये सावितकौवीचारे पू » इससे सविचारता सिदध दोनेपर 
निषेव किया है, कि “ अवींचारं द्वितीयम्‌ = । 








सूत्र ४ २-४३-४ ४-४९-४६ । ] पमाभ्यतत््ाथोधिगमसूत्रम्‌ । ४२९ 


(४ ठ [१९ भ, क ष ७२, सरः+ [क 
अथं--प्रश्च-उपर वितकं ओर विचार ये दो शब्द्‌ पे गये है, किन्तु इनका अर्थ 
अभीतः अज्ञात है, अतएव काहिये, कि इनका क्या अर्थं है ? इष प्रश्षका उत्तर देनेके श्ये 
कमानुप्तार पटे विततकं शब्दका अथ॑ वतानेके चि सूत्र कहते है - 


सू + ट ॥ 
त---वतकः श्रुतम्‌ ॥ ४4 ॥ 
भाष्यम्‌--यथोक्तं धुतन्ञानं वितकों भवति ५ 
्. अध्य श्र सं = ञ ¢ र 
अथें--पहरे अध्यायमं श्रुतन्ञानका लक्षण जर अथं बताया जा चुका है, उसी 
प्रकार क्तिकं शाब्दका अथं भी समञ्च ठेना चाहिये । अत्‌ श्रुतज्ञानको ही वितकं कते है । 
विचार शब्द्का क्या अथं है सो बतति ईहै-- 


सूत्र-पिचारोऽथेग्यञ्जनयोगसंक्रान्तिः ॥ ४६॥ 
माष्यम्‌-अथव्यज्ननयोगसंक्रान्तिर्विंचार इति ॥ 

अथे--अर्थ व्यज्ञन ओर योग इनकी संक्रान्ति-पटटनकफो विचार कहते है । 

भावाथे--इप सूत्रम तीन विषय ह-अ व्यञ्न जर योग । घ्यानके विषयमूत- 
घ्येयको अर्थं कहते है । वह सामान्यसे दे प्रकारका है-एक दूत्य दसरा पयाय । क्योकि द्रव्य 
मीर पयायके समूहको दी अ्थ-पदाथं कहते हँ । व्यज्ञन नाम श्चुतवचनका है । नित 
अभ्रविरोप अभिन्यक्त होता है, एसे किप्ती भी श्रते वाक्यको व्यञ्जन कहते हैँ । योग शब्द 
का अर्थं उपर बताया ना चुका है किं“ कायवाड्मनःकमेयोगः " । मनवचन कायके द्वारा 
नो आत्मप्रदेतोकि परिपन्दनरूप क्रिया होती है, उस्तको योग कहते हँ । निस ध्येय अथं 
पट्टता रहता है-विवक्षित एक द्रव्य या पयोयको छोडकर दुरे द्रव्य ॒या पयोयकी तरफ 
वृत्ति होती है, इषी प्रकार एक श्रुतवचनको छोडकर दूरे श्रुतवचनका आरम्बन डिया जाता 
है, एवं जिसमे योगौका मी पठ्टना नारौ रहता ई, उरक पहला पृथक्त्ववितके सविचार 
शाक्घध्यान कहते दै । इपर प्रकारका पटग्ना दूरे शुक्छध्यानमं नहीं हुआ करता, अतएव उसको 

विचार कहते हँ । 


1ष्यम--तदाभ्यन्तरं तपः सवरत्वादभिनवकमोपचयपरतिषेधकं निजरणफरत्वात्कम- 
निजरकम्‌ । अभिनयकमोपिचयप्रतिषेधकत्वाप्पूवोपाचतकममनिजंरकत्वाच निवाणप्रापकमिति। 
उपर बाह्य तपके अनन्तर निस आम्यन्तरतपका उदे किया गया है, 

वह सवर्‌ ओर निभराका कारण है । नवीन कर्मके संचयके सुक नानेको संवर कते हे । 
आर जो पले ही से संचित है उन केकि एकदरातया विच्छेद-नाश हेनिको निजेरा कहते 
है | यह आमभ्यन्तर्तप दोनौ द्यी कार्योका साधक है | इन तपोके करनेवाेके 
नवीन कर्मोका संचय नदीं हाता, जर संचित कमे आत्मात्े सम्बन्ध छोडकर श्चड नाते ह । 


& ५० रययम्दरजेनशाख्माखयाम्‌ | नवमोऽध्याय; 


जद जयं कि नर्वीन कर्मोक्तं आना स्कं गया तथा सनित कर्पोका म॑ अथवदहेने लगा, तो 
निवाणकी व्राप्ति मी हीये सिद्ध हो जादी हे, अतएय इपर तपको निवाणका प्रापकः या पराधक 
भी कह सक्ते हं । 

भावाथ--ऊपर जिसवर व्याख्यान द्विया गया डे, उस आमभ्यन्तरतपका फर-पाक्षात्‌- 
फल संवर ओर उत्तर-फर निरा तथा परस्परा-फट निवांण हे ! 

भाह्य म---अन्राटद--उ भवता पराषटजसातपवसाऽ्मयमावतश्च कभनिजथ भृचतात ) 

तत्कि सवे सम्यण्टष्ठयः सषमनिजंरा आदोस्विदस्ति कश्चित्पतिविरीष इति । अजोच्यते-- 

अर्थ--प्रश्च-आपने ऊपर कहा था, परीष्होके जय-जीतनेसे ओर तपके प्रभावसे 
क्मौकी निजैरा हुभा करती है, इप विषयमे यह जानना बोकी है; फि जितने सम्यग्दृष्टि हैः वे सभी 
इन परीषहनय ओर तपरूप कोणके मिनेपर समाने परक प्राक होते है, अधवा अप्तमान । 
सम्यण्दा्टमा्रके कर्मोकी निनरा एक सरीषी होती. है, अथवा उप॑. भी कृ विरोषता है १ 
इस प्ररनका' उत्तरः देनेके. स्यि ही जगेका. सच कहते ह-- 


सूच--सम्यग्दिभरषवकमिरतानन्तवियो जकदरोन॑मोदहक्चप 
भ न्तभोहश्चपकक्चीणमोहनिनाःकरमरीऽसंस्येयगणनिं 
राः ॥ ४७ ॥ 


भाष्यम्‌--सम्यग्हष्टिः श्रावकः विरतः अनन्तादयुबस्धिवियोजकः दरहानमोदक्षपकः 
मौहीपरामकः उपक्ान्तमोहः माहश्षपकवः स्ीणमोहः (जेन इत्येते दहा कभदोऽसङत्येयगुर्ण- 
निजैरा भथन्ति।तंयधा-- सम्मदः भवक्ोऽखरन्स्येयभर्णनिजैरः भधकोाषिरतंः विरतदिन 
न्ताहुबम्धिधियोजक इत्येवं रोषः ॥ 


अथं संचित कर्मे. निने करनेवष्ट-सम्यण्टष्टियोवे दषा स्थान हे! यथा-सम्यण्षट, 
श्रावक. विरत, अनन्तानुब्विवियोनकः; ददेनमोदक्षपक)  मोहोपशमक, उपयान्तम्‌, मोहक्षपक, 
क्षीणमोह्‌ . ओर निन । इनके करमो निर हअ करती हे, किन्तु समके. समान नदीं डती । 
इन दश स्थानोमं क्रमप्ने अपेख्यातगुणी अपंख्यातगुणी निनेरा हआ करती है । जैसे किं 
सम्यग्दष्टिके जितनी. कमाकीं निने होती ह, उप्ते अपंस्यातगणी कर्मोकी निनेरा. श्रावकके 
ती दे,.जर जितभी ्रावकके होती हे, उपरमे अपख्यातगणी विरतके हाती है, तथां नितमी 
विरतके : होती है,. उससे भी अ॑ख्यातगुणी कर्मोकी निजरा अनन्तानुषन्धीकषायका किपंयोनन 
करनेकखेके हआ करती है । इमी कमे आगिके स्थानोकी नि्भराका भी प्रमाणः समश्च ठेना 
चाहिये: सनते, अधिक निजेरा जिनभगवानके हुआ करती हे । 
भावाथ निके कर्मोकी निर्जरा हुजं करती, है उन संभी संम्यष्टषटिोके स्थानि संमामे 
निनैसवाे नहीं दे. किन किये किंतमी कितनी ' निरा हेती ३, से सपं सन्मे म्वा 
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ना चरका हं । सबसे पहल स्थान सरम्यण्टष्टिका है । उसके होनेवाली निर्जरा किप स्थानकी 
अपेक्षा असंस्यातगुणी है, सो यपर नहीं बताया ३ } अतएव समन्नना चार्थे, क सम्यकत्व- 
को रहण करनेकं ल्यि सन्मुख हए ओर्‌ इसी च्य अधःकरणादिे प्रवृत्त मिथ्यादृ्टिके 
निनी कर्मकरी निजेरं होती हैः उसे असंख्यातगुणी निरा सम्यक हु 
करती हे । प्म्यण्टषटपे प्रयोनन अ्घंयतप्म्यण्दष्टिका है, ओर श्रावक न्दे देदरामिरितकेो 
तथा विरत शब्दे षष्ट सातवे गुणस्थानवर्तियींको टिया है। अनन्तानबन्धीके विसयोननका 
अभिप्राय यह्‌ है, कि-अनागि्रिथ्याटि जीव जो उपरमसतम्यक्त्के प्रा हुमा करता है, उसके 
अनन्तानुप्रधीकषाय सत्तामं रहती ही हे । किन्तु एेसा जीव श्रेणी आरोहण नही कर्‌ सकता, 
जिपकर क्रि अनन्तानुबन्धीकमे सत्तम बैठा हे । अतएव प्रेणी भरोहेण्र करनेके व्यि उन्मुल-तयारं 
हुआ उपशम सम्यग्दृष्टि अप्रमत्त नातिश्चय अप्रमत्त होकर अनन्तानुर्धी कपषायको अप्रत्या- 
ए्यानावरण अथवा प्रव्याख्यानावेरण या संस्वल्वूपष परिगत कर देता ई, इपी क्रियाको अनन्तानु 
बन्धीका विद्रयोनन कहते हँ । नो दरनमोहुकमेका क्षय करके क्षायिकक्म्यक्त्वको प्राक्त हो 
युके दै उनके अनन्तवियोनक्से मी अघ॑स्यगुणी निनरा होती है । क्षायिकरम्यशटष्िते भौ 
उप््मप्रेणीके आढवै नौव ओर दशत गुणस्थानवाछोके ओर उनसे भी ्यारहवै गुणस्थान, 
वर्ती तथा उपश्चान्तमोहपे भी क्षपकथ्रेणीके आवै नेव ओर दशा गुणस्थानवालोकरे एव 
्षपकसे बारह गुणस्थानवाोके ओर नपे तेरवै॑चौदहवे गुणस्यानवर्तिोके अंस्यातगुणी 
निर्जरा होती है । 

उपर्युक्त संवर ओर निर्नराके कारणौका पृणेतया पटन वे दी करं सक्रते है, जोकि 
निभेन्थ हँ । वे निग्रन्य कितने प्रकारके हेते है, इपर वातके। बतनेके व्यि सूत्र कहते हः -- 


(+ ^ अ. „१, 
सूच पुटकवकुशङराटलयम्रन्यस्नातिक चभ्रन्याः ९८ 
भ्रष्यम--पुखाको व॒ङ्कशः रीरो निगभ्रन्थःस्नातक इत्येते पञ्च निभन्थविरोषा सवन्ति। 
तने सततमप्रतिपातिनो जिनोक्तादागरमाननर्न्थपएुखाकाः । नेयेन्थ्यं पति भस्थिताः शारीरोप- 
करण विभूषा्वर्तिन कद्धियरास्कामाः सातगोरवाश्रिता अविविक्तपरिवाराश्छेदरावलयुक्ता 
निर्भ॑न्थाः बुरा करीराः द्विविधाः प्रतिसेवनाकुरीखाः कषायद्करी लाश । तत्र पतिसेवना 
छशीला नेर्मनथ्यं प्रति प्रस्थिता अनियतेन्दियाः कथचिक्किंचिटुत्तरगुणेषु विंराधयन्तश्चरन्ति 
ज्ञ परतरिसिवनाद्घरीकाः । मेषां तु संयतानां सतां कश्रचित्सेजव्ररतकषाया उवीयेन्ते ते कषाय- 
सीखा । ये वीतयगच्छद्मस्था रयापथपात्तास्ते निमरन्ध्राः । इयां योगः पस्था क्षयमः 
योगस्यमप्राप्ता इत्यर्थः । संयोगाहेलेदीप्रतिपन्नाश्च केवटिनः स्नातका इति ५ 


अथे-- सामान्यतया निभैन्थोके पौच विदोष भेद्‌ है-पुटाक, बुरा, कुशील, निभरन्थः 

भर स्नातक । इनमैसे प्रत्येका स्वस्य इसत प्रकार है-नो जिनभगवानूकै उपदिश आगमे 
त [8 हैँ भ (८. थ्‌ = = _ (५ उदक्त है 

कमी भी निचित नहीं होते, उनको पुङाकनिग्रे्य कहते ह । नो निभ्रन्थताके प्रति उदक्त है. 


४६२ रायचन्दरनेनशासरमासयाम्‌ [ नवसीऽघ्याथः 


जो उसका महे प्रकार पाटन कसते दै, क्रिन्त॒ जो रारीर उपकरण ओर्‌ विभृपाका भी 
अनवततन करते है-ररीर ओर उपकरणोको सस्रत तथा विभूषित किया करते है- यद्रा शरी- 
रादिका बिभपित रहना पर्घद्‌ कमते है, जो ऋद्धि ओर्‌ यदकरी कामना रखते है, ओर नो पात मोरवके 

रण करनेवाले है, जिन्होने अमीतक पस्विर-पयिरकक्ा परित्याग नहीं करिया ट्‌, जा छेदचासिकरी 
राबरता-कवुरतासरे यक्त है, उन निभन्थोकरो वडुश कहते हँ । कुरीट दो प्रकारके हते हं- 
परतिसेवनाकुशीर ओर कषायकुछीट । इनमेपे जो निभरन्थताको तो अखण्डितदूपसे परते हे, किन्तु 
निनकी इन्ि्यौ अनियत है-अभी जिनके इन्िर्योकी रोटपता ठगी दु दे, अतएव जो कदा- 
चित्‌ किसी प्रकारसे किन्ही किन्दी उत्तरगुणोमं विराधना उत्पन्न करते रहते हँ उनक्रो प्रतिसेवना- 
कुरी कहते हँ । नो अधस्तन समस्त कषा्योको जीत चके है, ओर्‌ इसीट्यि संयत अवस्या- 
ओको जो परिपणे रखनेवले है, फिर भी जिनके संज्वछनक्रपाय जमीतक उद्रेक बदतीको प्राप्त हो 
जाती हे, उनको कषायकरीख कहते हँ । जिनके रग द्वेष कषाय सवेथा नष्ट हो चके हे, 
किन्तु अभीतक निनके। केवरन्ञानका ङम नहीं हआ हे, रेपे श्यापथकरो प्रप्त वीतराग छदा 
स्थाको निभरन्थ कहते हँ । इंयोनाम योगका है, ओर पथा नाम॒संयभका है । अतएव योग- 
सहित संयमको हइ्यापय कहते दै । भ्यारद्वै ओर बारहवं गुणस्थानको वीतरागछममस्थ कहते 
है । सयोगकेवटीभगवान्‌ ओर रैरेरितौको प्रप्त-अयोगकेवदीमगवानको स्नातक निग्रन्थ कहते 
हँ । इस प्रकार नि््न्थोके ये पौव भेद्‌ हँ । सामान्यतया सभी निग्रन्थ कहे जते रै, 
फिर भी इनके मेमं कुछ कुछ विरेषताएं है । उनको भाष्यकरारने यहाँ बताया है । फिर भी 
किन किन कारणेप्े इनमे भेद पिद्ध रोता है, उनको तनके लिये पृवकीर स्वयं कहते दै-- 


सू्र--संयमश्वुतप्रतिसेवनातीथटिङ्गटेश्योपपातस्थानिक- 
व्पतःसाभ्याः ॥ ४९ ॥ 
भाष्यम्‌--एते पुराकादयः पञ्च निग्रन्थावेरोषा प्भेः संयमादिभिरलुयोगविकल्पैः 


सध्या भवन्ति । तययथा--संयमः-कः  करिमन्‌ संयमे भवतीत्युच्यते-पुखाकङ्धरापरति- 
सेवनाङ्कदीला द्वयोः संयमयोः-सामा येके छेदापस्थाप्ये च । कषाय कुशी द्योः-परिहारः 


भ [क्ति 


विद्धौ स॒क्ष्मसंपराये च  निग्रन्थस्लातकावेकस्मिन्यथारघ्यातसंयमे ॥ 


अथे-- उपरे पत्रमे नि्मन्थोके पुलाकादि जो पन किप भेदं बताये है, उनमें जो 
भो विशेषता इ, उसको संयमः श्रत प्रतिसेवना तीथं लिङ्ग डेदया उपपात ओर्‌ स्थान कै मेदे 
भिद्ध करनी चाहंये | 


भभभा 
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१--शीरके १८ हजार भेद्‌ हं । उनकी परिपूणता चोदहवे गुणक्थानमे ही देती दै । अतएव अयोगे 
लियोको शैरेशीप्राप्त कदते ई । यथा--सीरेसिं स्ंपत्तो णिरुदाणिस्सेसआसवो जीवो । कम्मरयविष्पसुष्ठो गयं 
जागो केवरी ददि ॥ ६५ ॥ --गोम्मरसांर जीवष्ांड । 


पू ४९ ।) संमप्यतत्वाथाधेगमसूत्रथ्‌ । ४३६ 
„.  भावाथ-इप सूम बतायं गये संयमादिं जठ कारणत पृटाकादिका भेदं॒पिद्ध होता 
हं । उपीको यहौपर्‌ कमपे बताते है-- 

सयम-पुलकाद्मपते कानप्ता निप्रन्थ किप सयमको धारण किया करता है, यह अन्‌- 
याग सयमकां अपक्ष निग्रन्थाकी विशेषताकी शिद्ध करता है । वह इस प्रकार है-पा 
भकुरा ओर प्रतिसेवनाकृशीट दो सयमोको ही धारण करिया करते ह ।-या तो सामायिक- 
पयमक्रो अथवा क्दोपस्थाप्यप्षयमको । कपायकृरीख भी दो ही संयमांको धारण करिया करते 


हेया तो परिदारविशुदधियमके। अथवा सष्षमप्तपरायप्त॑यमको । तथा निग्न ओर सरातकं 


५/७ = 2 ० 


एकं यथास्यातस्तयमका हा धारण क्रिया करते हं । ईइ प्रकार सयमकी अपेक्षा पचाम मेद्‌ हे । 


भाष्यम्‌--धुतम्‌--पुखाकवद्राप्रतिसेवनाकुशीखा उक्कृष्टेनासिन्नाक्षरदरपरूधवधसरः। 
कषायद्रीखनिग्रन्थो चतुरदेशशपू्मैधसे । जघन्येनं पुखाकस्य श्ुतमाचारवस्तु । वक्कराङ्करीर 
निप्रन्थानां श्रतमषो पवचनमातरः। श्रुतापमतः केची स्नातक इति । 

-पतिस्ेवना -- पञ्चानां मूखगुणानां रात्रिभोजनविरतिषष्ठानां पराभियोगा दलास्कारेणा- 
स्यत पतिसेवमानः पुखाको मवति । मेथुनमिव्येके । बङ्कशो द्विविधः उपकश्णवद्धदाः शारीर. 
वैकुङश्च । तञ्ोपकरणासिष्वक्तचित्तो विविधाविचिज्रमहाघनोपकरणपरेयहयुक्तो वहुविरेषो 
पकरणकराक्षायुक्तो नित्यं तस्पतिसंस्कारसेवी भिश्वुरूपकरणवेकुशो भवति । हारीराभिष्वक्तचित्तो 
विभूषाथ तत्पतिसंस्कारसेची शारीरबङ्धङः। परतिसेवनाङ्रीलखो म्रखगणानविराधयन्चुत्तरः- 
गुणेषु कां चिद्धिराधनां प्रतिसेवते । कषायङ्कुशीरनिय॑न्यस्नातकानां भ्रतिसेवना नास्ति ॥ 

अथे--श्रतका लक्षण ओर मेद्‌ पहरे बता चके हँ | उनमंसे कोन कोन निभन्थ किप 
किप भेदके धारक इजा करते है, सो इस प्रकार हं ।-पुखक कुश ओर प्रतिवनाकरुरीरं 
ज्याद्‌ःते ज्यादः अभिच्रक्षर द्दरापमैके धारक इभा करते है। कषायक्रुरीर ओर निभेन्थ 


उत्कृषटतया चोदह पवैके धारक हो सकते दै । पराकका श्रुत जघन्य अपेक्षा आचारवस्त- 
प्रमाण हज करता है । कमे कम इतना श्रत उनके रहता ही है । बक्श कुरीड ओरं निग्रन्थ 
इनका जघन्य श्रक्ष॒ आढ प्रवचनमातृकाप्रमाण होता इं । केवलीमगंवान्‌ स्नातक निभरन्य 
श्रतसे रहित होते ह । क्योकि उनके प्रत्यक्ष केवलज्ञान रहा करता हं । 

प्रतिसेवना- किसी विवक्षित विषयक सेवन करनेको प्रतिवनं कहते हँ । पाच मल 
गृण ओर छृष्रा राजिभोजनविरति नामका तत सराधुओंको अखण्डितं रखना चाहिये । कितु 
रोके अभियोगते या बटात्कार-नवदेस्वीसे किरसलीका भी सेवन करने ल्गे-रन्रिमे मी मोजन 
करे, या किप्ती म॒रुगणका भग करदे, तो भी वह पुरक जातिका निगरन्थ केही जां सकेता 


क 


डे । तथा किती किसी आचारे मते पराक जातिके निन्य मेथुनका मी सेवन किया कते है । 


मा ननन 





मअ ० ५०७००८०५) 


१ पच समिति ओर तीन गुक्चियोको आठ प्रवचनमातका कहते हं । बुरा रीर र निमरन्थको कमसे 
कमं इतना ज्ञान अवदय रहना चाहिये । २--दिगम्बर-सम्प्रदायमें पुखक उसको कते ई, जिसके किं २८ 
मूलगुणमेसै कचित्‌ कदाचित्‌ किसीका भंग हो जाय, रात्रिमोजन आदिमे प्रवृत्ति हो जानेपर विरोष भरायाक्वत्ते प्रहण्‌ 
करना पडता हे । 
9, 


= २ ०; | ऽध्य 
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कुरा दो प्रकारके हजा करते हं-एक उपकरणत्कशा ओर दरे शरीरनकंश । इनमें 
उपकरणवकुर उस भिक्षुकको-साधुका कहत हँ; जो कि उपकरणामे अद्राक्ति रखनेवाख ह्‌- 
निका चित्त अच्छे अच्छे र्वेखे पत्र आदि उपयक्त उपकरणाके ग्रहण करनेकी तरफ र्गा 
रहता है, नानाप्रकारके आर्‌ विचित्र विचित्र महान्‌ मुस्यवान्‌ उपकरणौकी परिग्रहे 
यक्त रहता है, अत्यधिक उपकरणोकी कक्षा रखनेवादा हं, तथा जो नित्य ही 
उन उपकरणोके संस्कार्का सवन करता है-गृदीत उप्रकरणोक्रो नो सदा परिमा्नित 
आदि करता रहता है } जो शरीरम आपरक्तचित्त रहा करता है, ओर उसको-शरीरको 
विमृषित करनेके दिये दत्तचित्त रहता है, तथा इसीके ययि जो अनेक उपायपते संस्कारोंका 
सेवन किया करता हे, एवं शरीरको सन्दर सडोर दशनीय रखने इच्छा रखता, आर दके 
उपायोका भी सेवन करता है, उप भिक्षुकको श्रीरषदरुसनिग्रन्थ कहते दै । इसी मनि- 
योके दो मेद्‌ बत्ताये ह-प्रतिसेवनाकुशील ओर कपायकुदीर | इनमे जो प्रतिसेवना- 
कुरील होते हँ, वह अपने मलगुणेभरत्े किप्रीकी मी विराधना नदीं करते-सवको परिपूर्ण 
अखण्डित रखते दे, क्रित उत्तरगणेमपे किंस किसकी विराधना कर दिया करते दै । इस 
कार्‌ पोच तरहकं नियेन्थामसे जिनके प्रतिक्ैवना पा जाती हे) उनका उदे किया, रेष 
निभन्थौको प्रतिसेवना रहित समन्नना चा्थि । अतएव कहते है, कि कषायकुरीरनिेन्थ ओर 
स्नातक ईन तनीके प्रतिप्तेवना नह हुजा करती । 

माष्यम्‌--तीथम्‌--स्वे स्वेषां ती्थंकरणां तीथषु भवन्ति । षकेत्वाचा्या मन्यन्ते 
पुराक्र चछर प्रतिसेवनाक्रीरास्ती्थ नित्यं सवन्ति रोषास्तीय चाऽवीर्थे वा, 

„ लिङ्गम्‌--लिङ्ग दिविध द्व्यिश्ग मावालद्धं च । भावदिद्भं प्रतीत्य सयं पञ्च निभन्था 
भावल्िङ्के भवन्ति द्व्यङ्गं पतीत्य भाज्याः॥ 

अथे--ती्थ-उपयोक्त पचा ही प्रका निर्मन्य सम्पण तीथकसोके ती हज करते दै 

केन्त॒ किप्ठी किमी जचायेका एसा अभिपतत या कहना है, कि पच प्रकारके निभन्थें 
पलक बकृश ओर्‌ प्रतिसिवनाकृरीट सदा तीथेमं दी हा कसते ईह, ओर बाकीके नि 
कषायकुकीटनिग्रन्थय ओर्‌ स्ातक तीथेमें भी हेते है ओर अती भी हेति ई । 


लिङ्ग--लिङ्ग द प्रकारका होता ₹ । एक द्रव्यलिज्ग दूसरा मावशिङ्ग । भावडिश्गकी 
अपेक्षा सब-पाचाही निगरन्थ भावचिङ्धमं रहा करते ईह । द्रव्य्टिङ्ककी अपेक्षापे यथायेोभ्य 


विमाग॒कर्‌ लेना चदिये । अथात्‌ किसके द्रव्यलिक्ग होता दै, किप्तके नहीं होता । को$ 
द्रम्यलिङ्घम रहता है, कोई नदीं रदत । 








0 


१--दिगम्बर-सम्प्रदायमे वल्ल पात्रं रखना निषिद्धे हे 1 
२--ख्े गुणस्थान ओर उससे उपरे परिणमोको भावदिग ओर तद्ुसार॑भाद्य धेशकी दन्यरिग कदत 


ह यदि सवयि नियत ओर भाविग नियत ३, तो बछुश ओर्‌ प्रतिसेवमाुशीरके चष लेस्या किस प्रह 
घुटित होती ई, खो समसमं नदीं आता । 


मूत्र ४९ । | समाप्यतत्वाथाधिगमसूतरम्‌ । ४२९ 


भाष्यम्‌-रश्याः--पुराकस्यीत्तरास्तिस्नो छेश्या भव्ति । षञकशाप्रतिसेवनाङ्करी- 
खयोः सवाः षडपि ! कषायङ्रीरस्य परिहायविशचद्धेस्तिक्ल उन्तराः सृष्मरपरास्य नि्थन्थ- 
सातकयोश्च शङ्कव केवदखा सवति । अयोगः शोलेसीभ्रतिपन्लोऽखेश्यो भवति । 

उपपातः--ुरखाकस्योत्करष्ठस्थितिषु देवेषु सदस््रारे । बकुशप्रतिसेवनाङ्रीटयोद्रर्विश- 
तिसागरोपमस्थितिष्वारण्च्युतकहपयोः । च्रायुदाछनथ्ल्धयासयः खरात्सागरपम 
स्थितिषुदेवेषु सवांथसिद्धे । सर्वेषामपि जघन्या पद्योपमपथकत्वस्थितिषु सौधे । लातक्षस्य 
निवाण्मिति ॥ 

अथं-टेश्याका अर्भ पे बताया जा चुका दै कि कषायोदयसे अनुरनित 
योगप्रदृत्तिको छेदया कदे हँ । इसके छह भेद है--ङृष्ण नीर कापोत पीत पन्न शुक्छ । ` 
इनमे पुलाकनिभेन्यके अन्तकौ तीन क्षयां हृ करती हँ । वकु ओर प्रतिर. 
वनाकुरीटके सब-छ्हां देश्याएं होती है ¦ परिहारविडूद्धिसंयमको धारण करनेवाङे कषाय- 
कुदील्के अतकी तीन ठेदयाएं दुआ करती हँ । सृक्षम्तपरायततंयमको धारण करनेवठे निन्य 
ओर स्नातकके केवर एक रुक््टेश्या ही हुज करती हे ¦ किन्तु उपर लिलि अनुसार जो 
शेखेदिताको पर्त हो चके है, रेमे अयोगकेवली मगवानूके कोह भी ठेदया नहीं इ करती | 
वे उहिश्य माने गये है | 
उपपात--यह्‌ उपपात दाष्द्‌ नारक या देवपर्यायमे जन्म धारण करनेको बताता है, किन्त 

प्रकृते देवगतिं जन्मधारण करनेका ही इससे अरं ग्रहण करना चाहिये । क्योकि निग्र्न्योका 
मरकगतिमें नन्मधारण करना अरगत है । अतएव इन शब्दके हरा यहँपर्‌ यदी चाया है, 
कि इन पोच प्रकारके निग्रन्यमंपे कोन कोना निभन्थ आयुपृणं होनेपर कहौ कहा जन्म~-धारण 
किया करता हे, या कर्हौपर पहता हे | सौ इप प्रकार है कि-पुक नातिके निन्य सहलार- 
स्वगे उत्कृष्ट स्थितिबाले देवम जाकर उत्पन्न हेति हैँ । बकुश ओर प्रतिसेवनाकुशीर आरण 
ओर अच्युतकल्पमं बाई सागरी स्थितिवले दर्मं जाकर उत्त हुआ करते है । 
कषायकृशीक ओर निन्य सर्वीथेसिद्धफे तेतीप प्ागरकी स्थितिवे देमि जाकर उत्प 
हुआ करते है । तथा इन समी निभेन्योका-स्नातकको छोडकर बाकी चारों ही निगर््थोका 
जघन्य अपेक्षा उपपात प्रथक्त्॒पर्यप्रमाण स्थित्तिवाठे सोषमेकस्यवासी देर्वेमं हुआ करते 
है । स्नातकनिर्न्थ उपपात रहित है, क्योकि वे जन्म-धारण नहीं किया करते, वे जन्म ॒मर्‌- 
णमे रहित निर्वाणपद्को ही प्रप्त हुआ कसते हैँ । 

भाष्यम्‌--स्थानम्‌--असंस्येयानि संयमस्थानानि कषायनिभित्तानि भवन्ति । तत्र 
सर्वजघन्यानि ठन्धिस्थानानि पखाककपषायङ्कसीटयोः ! तो युगपदसंस्येयानि स्थानानि 
गच्छतः । ततः पुराको द्युच्छिदयते कषायङरीरस्त्वसंख्येयानिस्थानान्येकाकां गच्छति। तत 
क्रषायङुशीटप्रतिसेवनाङ्दीरबलुदा युगपवसंख्येयानि संयमस्थानानि गच्छन्त । ततो 
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धङ्कशो व्युच्छियते । ततोऽसंल्येथानि स्यानानिं गत्वा भविसेवनाकुडीलो व्युच्छियते। ततोऽ- 
संख्येयानि स्थानानि गल्या कषायद्कशीलो व्युच्छियते । अतङध्वेमकषायस्थामानि नि्ध॑न्थः 
पतिपद्यते ¦ सोऽप्यसंख्येयानि स्थानानि गत्वा व्युच्छ्ियिते ¦ अतं ऊष्वमेकमेव स्थानं गस्वा 


क, 


नि्भेन्थस्नातको निर्वाणं परान्नोतीति एषां संयमरन्धिरनन्तानन्तयुणा सवतीति ॥ 


इति तच्वाथाधिभमेऽदस्यवयनसंयदे नवमोऽध्यायः समाप्तः ५ 


अथं--कषायके निमित्तसे हनेवाठे संयमके स्थान-दे असंख्यात दै । हने सब 
से जघन्य न्धिरूप संयमके स्थान पुलाक ओर कषायकुशीख्के हज करते हैँ । ये दोनो ही 
निमेन्थ जघन्य स्थानसे ऊपर अस्यात्‌ सैयम-स्थानों तक साथ साथ आसेदण किया करते है, 
आगे चलकर पलक्रकी व्युच्छित्ति हो जाती है, किन्तु उकरेखा कषायकुरीट वहसे मी अगे 
असंख्यात स्थान तक आरोहण करता चला जाता है । इसके उपरके अपस्या संयम~-स्यान 
एसे है, फ जिनपर्‌ कषायकुरीट प्रतिसेवनाकुशीट ओर कुश तीनो नित्रन्थ साय साथ ही 
आरोहण करिया करते हैँ । इनके ऊपर कु स्थान चट्कर्‌ बकुराकी स्युच्छित्ति हो जाती है । 
उससे भी उपर असंख्यात स्थान चलकर प्रतिसेवनाकुशट्की व्युच्छित्ति हो जाती है, तथा 
इतके मी उपर अप॑र्यात स्थानतक आरोहण करके कषायकुरीरकी व्यच्छितति हो जाती रै । 
यर्हि ऊपर सन अकषाय-स्थान ही हँ । उनको कव निन्य ही प्राप्त हुआ करते हँ । किन्त 
वह भी असंख्यात स्थानोतक आरोहण करकं व्युच्छित्तेकों प्रप्त हो नाया करते हैँ । इसके 
उपर एक ही स्थान ड, कि जर्होपर निभरन्थ्नातकर पहुंचता हे ] इप् स्थानपर पहचकर खातक 
निभ्रन्य निर्वाण-पदको प्रा्च हज करते है । इन निभरन्धोको जो संयमकी रव्धि हुआ करती दैः 
उस्तकी विदयुद्धि उत्तरोत्तर अनन्तानन्तगुणी इआ करती है । 


इसप्रकार तच्वाथोधिगममाष्यका नवव अध्याय पूणे हुभा ॥ 


(©<==-2 ` 





= 


उपर जीवादिक पात तच्वंमपे निनैराषयन्त छह ॒तत्वौका वणेन हो चुका | अब 
अन्तिम तच्च मोक्षका वणन अवपरपराप्त है । अतएव मोक्षका वणन करना चाहिये, किन्त 
मोक्षकी प्राति केवलन्ञानपूवक हुजा करती हे, अतएव प्रहे केवटन्नान ओर उसके कारणका 
भी उदेव कसते है ।- 


सू्र-मोहक्षयाज्ञानददानावरणान्तरायक्षयाच केवलम्‌ ॥ १ ॥ 

माष्यम्‌-- मोहनीये क्षीणे ज्ञानावरणद्रौनावरणान्तरायेषु क्षीणेषु च केवटन्ञान- 
द्हानसुत्प्यते । आसां चतसणां कमंपकरतीनां क्षयः केवटस्य देत॒रिति । तल्क्षयादष्पद्यत 
इति देती पच्चमीनि्दशः । मोदक्षयादोति प्रथक्षरणं कमपरसिद्धवथं यथा गम्येत पूर्वं मोहनीयं 
करत्स्नं क्षीयते ततोऽन्तखद्तं छद्यस्थवीतरागो भवति । ततोऽस्य ज्ञानदरोनावरणान्तराय 
प्रक्रतीनां तिस्रणां युगपतक्षयो भवति । ततः केवलपुत्पद्यते ॥ 


थू-मेहनीयकरमका क्षय हो जानेपर ओर ज्ञानावरण दरोनावरण तथा अन्तराय. 
कमैका क्षय हो जानेपर केवन्ञान ओर केवल्द्शेन उत्पन्न इम करता हे । इसका 
अथं यह्‌ है, कि इन चारौ कर्मपक्ुतियोका क्षय केवलज्ञान तथा केवल्द्रोनकी 
उत्प्तिम हेतु हे । क्योकि ईप सूत्रम क्षय शब्दे साथ जो पंचमी विभक्तिका निर्देश किया 
है, वह हेतुको दिखाता रै-हेतु अथमं ही पंचमी विमक्तिका प्रयोग किया गया है । किन्तु चारे 
प्रकृतियोका क्षय युगपत्‌ न बताकर्‌ प्रथक्‌ पृथक्‌ बताया हे । ५ मोहक्षयात्‌ ” रेप एक पद 
प्रथक्‌ दिलाया है ओर « ज्ञानद्शोनावरणान्तरायक्षयात्‌ ” एमा दूप्तरा पद पृथक्‌ दिखाया 
है | रेरा न करके यदि “मेहन्ञानदङ्षंनावरणान्तरायक्षयात्‌ ” एमा कर दिया नाता, तो भी कोई 
हानि नहीं माट्म पडती । किन्तु केषा न करके प्रयकरण नो किया है, उप्तका प्रयोजन यह 
है, कि कमकी सिद्धि हे नाय । निप यह म्म हो नाय, कि पहठे मोहनीयकभ॑का पृणै- 
तया क्षय हेता है । इप्के अनन्तर अन्भदूतंत्क छदस्थवीतराग होता हे । इतके अन- 
न्तर ज्ञानावरण दशनावरण ओर अन्तराय इन तीन कम॑प्रक्ृतियोका एक साथ क्षय हो जाता 
हे | इन तीनोका क्षय हेति ही केवढन्नान ओर केवख्दशेन उत्पन्न हो जाता हे । 


भावार्थ-- चार घातिकमेकि क्षथसे केवहन्नान प्रकट होता है । किन्तु चारौ कर्म 
मी हेतुरेतमद्धाव है, जो कि इस प्रकार ३ै, कि चारीम॑से मोदनीयका क्षय होजानेपर रेष 
तैनेका क्षय होता है, तथा मध्यमं अन्तहूतंकाल छश्स्यवीतरागताका रहता है । इ 
क्रमक दिनके च्थि ही पृथक्धरण किया हे । प्त कमपे चारौ कमक क्षय हो जानेषर्‌ 
आहन्य अवस्था उत्पन्न होती है| 
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भाष्यम्‌--अजाह--उक्तं मोरक्चयाज्ज्ञागरानावरणान्तरायक्षथाचकेवखमिति! अथ 
मोहनीयादीनां क्षयः कथं मचतीति । अ्रोच्यते-- 
अर्थ- प्रक्ष--आपने ऊपर कहा है, कि मोहनीयकर्मका क्षय होनेपर ज्ञानावरण 
द्रनावरण जर अन्तरायकमेका क्षय होता है, ओर उपे केषसुन्ञानकी उत्पत्ति होती है, 
सो ठीक ३ै। किन्तु इस विषयमे यह भमी बताना चाहिये, कि मोहनीय आदि कर्मोका क्षय 
हता किष्ठ तरहपे है ? इनके क्षय हेोनेमं क्या क्या क्रारण हैँ £ अथवा किप प्रकारपे क्षय 


भ क 


होता है ? इसका उत्तर देनेके लि ही अगेका सूच कदते है । 


सूत्र--चन्धहैवमभावनिजंराभ्याम्‌ ॥ २॥ 


भाष्यम्‌-मिथ्यादरोनादयो बन्धहेतवोऽभिदहिताः। तेषामपि तदावरणीयस्य कर्मणः 
क्षयाद्मावो मवति सम्यग्दरौनादीनां चोत्पत्तिः! तस्वाथश्रद्धानं सम्यग्दरनं तन्निसमायधि- 
गमाद्वेत्युक्तम । एवं संवरसंघेतस्य महात्मनः सम्यग्ब्यायामस्याभिनवस्य कमेण उपचयो न 
भवाति पूर्वोपचितस्य च यथोक्तैर्जिजराहेतुभिरत्यन्तक्षयः । ततः सवेद्रन्यपयायविषयं परमे 
ष्व्थेमनन्तं केवलं ज्ञानदर्॑नं प्राप्य शुद्धो बुद्धः स्क्ञः सवेदशीं जिनः केवरी भवति । ततः 
पतयुञ्चुभचतुःकमोवशोष आयुः क्मेसंस्कारवराद्विदरति ॥ 
अथं--मिथ्याद्रोन आदि बन्धके कारर्णोफो पटे बता चुके है । उनका ततत्‌ 
आवरणीयकर्मका क्षय हो जानेसे अभाव हो जाता है, ओर सम्यण्दर्शनादिककी उत्पत्ति होती है । 
सम्यग्द्शेनका लक्षण मी उप्र बताया जा चुका है, फ तत्वारथके श्द्धानको सम्यदशेन कहते 
है | तथा यह मी कहा गया है) कि वह दो प्रकारे उतपन्न होता हे-निसगेपे ओर अधिभममे। 
इस प्रकारसे संवरे द्वारा संव्रत महाप्माके निसका कि आचरण-स्यवहार सम्यण्न्यपदेश्नको 
प्राप्त हो चका है नवीन कर्मोका उपचय नही होता । तथा पहल्ेके उपचित कर्मोका उपर 
बताये हुए निभराके कारणेसि अत्यन्त क्षय हो जाता है । इतके हेते ही सम्पूर्ण द्रव्य ओर 
सम्पूण पयोयोको विषय करनेवाला परमेखथेका धारक ओर अन्त रहित केवत्तान तथा केवट- 
दशन प्रकट हेता है, जिसके कि प्राप्न हेते ही यह आत्मा शुद्ध बुद्ध सर्वज्न सवद, निन 
ओर केवरी कहा जाता हे । इसके अनन्तर यह सरक परमात्मा निप्के कि अत्यन्त सूषम 
दुभ चारं कमं अवरोष रहं गये है, आयुकमके प्रतार गतम विहार किया करता है । 
भावाथे--आठवे अष्यायकी आदिमे मिथ्याद्रौन अविरति प्रमाद कषाय ओर योगको 
बन्धका कारण बता चके हँ । बन्धके कारणका अभाव हो जानेको संवर कते है । सम्य- 
क्त्वको आतत करनेवाङे मिध्यात्व अथवा द्शेनमोहनीय केका अमाव हो जानेस मिथ्यादशनका 
संवर होता है, भिप्तमे कि निसर्गं अथवा अयिगममे तच्वाथके श्रद्धानदप सम्य्दरोनका 
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्रदुमीव होता है । इपी प्रकार अविरति आदिक विषयमे भी समन्नना चाहिये | उन उन 
१--चार अघाति कमे-ेदनीय आयुं नाम ओर गोत्र । 


सूत्र १-२-३ । | समाभ्यतच्वाथाधिगमसूत्रम्‌ । ४१९ 


कमेप्रकृतियकि सेवरके कारण उपर बताये जा चुके हैँ ¦ उन कारणणोके मिनेषर संवरकी 
सिद्धि हती दे-ंषके कारणीका अभाव होता है । इसी छि उस्र महात्माके नवीन कोका 
जआगमन--पंचय नहीं होत। । इसके साथ ही निभरके कारणका निमित्त पाकर्‌ पू्ैसंचित कर्मोका 
एकदेश क्षय भी होनि ठगता हे । इस प्रकार नवीन करमोका संवर ओर संचित कर्मोकी निन॑रा 
हेनपर केवलज्ञान प्रकट होता है । अथोत्‌ केवखोत्पत्तिमे द कारण हैके कारर्णोका 
संवर ओर निना । इनके हेनिपे दी शद्ध बुद्ध स्न सूर्वद्री केवटी निनभगवानकी 
अवस्था प्र्िद्ध होती है । 
भाष्यम्‌--ततोऽस्य ।- 

अथ--पंवर ओर निन॑राके द्वारा कमपे कर्मोका एकदेश क्षय हेति हेति उस केवठी 
मगवान्‌क्रे जो चार्‌ कमं शेष रह जति दहै, उनका मी क्या होता हे, ओर सबसे अत 
किप अवस्थाकी सिद्धि हेती है, इपर बातको बतानेके चयि सूत्र कहते ह ।-- 


सूत्र-कृत्स्नकमेक्षयो मोक्षः ॥ ३ ॥ 
माष्यम्‌-क्रत्लकमन्षयखक्षंणो मोक्षो भवति । पूवं क्षीणानि चत्वारि कमाणि पश्चाद 
दनीयनामगोचायुष्कक्षयो मवति । ततक्षयसमकारमेवौदारेकशररीरवियुक्तस्यास्य जन्मन 
प्रहाणम्‌ । ईत्वभावाचनत्तरस्या ब्राडमनाचः । प्षावस्था छव्स्वक्रमन्षया मन्ञ इत्युश्यते || 
किं चान्यत्‌-- 
अथ -तम्पू्णं कमेक क्षय दो जनिको मोक्ष कहते है । आठ कर्मोमिते चार कम॑ 
पहले दी क्षीण हो जाति हैँ । उसके बाद-अरिहंत अवस्था प्राक्च हो जनेपर्‌ चार्‌ कमं जो शेष 
रह जाते हे वेदनीय नाम गोत्र ओंर आयुष्कं इनका भी क्षय होता है | जि समय इन 
चार्‌ अघातिकमौका मी पणैतया क्षय हो जाता है, उसी समयमे केवदीमगवानका ओदारिक 
रारीरपे मी वियोग हो जाता है, निपसे किं अतमें इस जन्मका ही अभाव हो जाता है । पनः 
कीरणका अमाव हेनेमे-किपीमी कारणके न रहनेसे उत्तर जन्मका प्रादुभोव नहीं होता । यह 
अवश्या कर्मके सर्वथा क्षयरूप है, इक्षीको मेक्ष कहते हैँ । 
भावाथ--ञाढ कमेमिपते ४ घाति ओर ४ अघाति है । घातिचतुष्ठयक्रे नष्ट ॒हेनेपर 
क्तं रति सर्वज्ञ अवस्था प्रप्र होती है । सर्वज्ञ केवटी भगवानूके जो ४ अघातिकमे शेष 
रह जाते है, उनका भी जन सम्पण क्षय हो जाता है, तभी मोक्षकी प्रसिद्धि कही जाती हं । 
क्योकि सम्पूणे कमेक क्षयको ही मोक्ष कहते हँ । यही सातवें तत्त्वका स्वरूप हं । सम्पूण कंमाक 
नष्ट हो जानेसे वर्वमान श्रीरकी स्थितिके स्थि कोई कारण दोष नहीं रहता, ओर न नवीन 
शरीरके व्यि ही कोई कारण अकी रहता है । अतएव वतमान श्रीर्‌ विधटित हो जाता हैः 
ओर नवीन- शारीरका धारण नदीं हआ करता । इपर प्रकार मोक्षे हेनेप्र्‌ जन्म-मरण रहित 
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अव्या सिद्ध होती है, इख तरह समस्त केकि क्षये मेक्ष-तत्वकी सिद्धि होती डे | तथा 
स्सके सिवाय ओर किप किसके अभावसे सिद्धि हेती है, इप् बातको बतानेके चयि अगेका 
सूत्र कहते ईं-- 

---अ पिशागरकादमव्यलामार्वचिन्यन्रं कवटक्चम्पर्रल 
७ 


( १९ । ड ति 
इ्त्वभ्यः॥ ४॥ 
ान्यम--ओपरासिकक्चायिकक्षायेापरशामकादयिकपारिणामिकानां भावाना मननत्यः 
त्वस्य चाावाम्पाश्चा यवात अन्यन्न कवटसम्यक्त्वकवलन्ञानकवटखद्दानासद्धत्वभ्यः। 
एते छस्य क्षाधिका नित्यास्तु सुक्तस्यापि सवस्ति ॥ 
अथ--ऊपर सम्पूणं कर्मके अभावते मोक्षकी सिद्धि बताई है, इसक सिवाय ओपद्ामिकः 
क्षायिक, क्षायापदरमिक, आदयिक ओर पारणामिकमावाक अमावस तथा मव्यत्वके भी अमाव 
मेक्षकी प्राति होती ह, एसा मरमञ्चना चाहिये । ओपदशमिकादि मा्वोमं केव सम्यक्त्व केवरृन्ञान 
केवटदर्न ओर सिद्धत्वमाव भी आ जाता हे, अतएव इनके अमावस भी मोक्ष होती होगी, 
सा कोई न समञ्च टे, इसके स्यि कहा गयादहै, करि इन चार्‌ मावौँके सिवाय ओपङ्मिकादि 
भा्वोका अमाव हेनेपर मेक्ष-अव्स्था सिद्ध रोती ह । क्योकि इन केवसीमगवानूके ये 
्वायिकमभाव नित्य है, ओर्‌ हसी ध्यिये मक्त-जीवके भी पाये जते-या रहा करते ह | 
4, ६ भ, ध १ मिक 
भावाथे--उपर जो जीवके ओपरामिकादि धघतक्व बताये हँ । उनमें से पारणामिक 
४ क ् मरि ^ न आक्र ५, स अ क 9 
भावोँको छोडकर रेष माव कर्मोकी अयेक्षापे हुजा करते है । मुक्त-अवस्था स्तवेथा कर्मेति 
रहित दै । अतएव करमोकि उपरम क्षयोपरम उद्यमे उतत होनेवे भाव वर्हौपर नही 
रह सकते दै, क्षायिकमवेमसे चार उपर के हए भा्वोको छोडकर बाकी माव भी वर्ह नरी 
रहा करते । क्योकि उनके चयि वर्ह योग्य निमित्त नहीं है । पारणामिकमावंमंसे भव्यत्व- 
मावका मी अभाव हो नाता हे । करयोकि उसका कायै अथवा फल पूर्णं हो चुका । 
इ प्रकर सकट कम ओर्‌ ओपश्ञमिकादिभावोके अमावस मेक्ष हो जानेपर उप्त जीवकी 
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क्या गति होती हे, या वह्‌ किप प्रकार परिणत होता दै, इस्त बातको बतानेके ख्ये सूत्र कहते ह 


सू्र--तदनन्तरम्‌ष्व गच्छत्यारकान्तात्‌ ॥ 4 ॥ 
भाष्यम्‌--तदेनन्तरमिति क्रत्स्नकर्मक्षयानन्तरमोपरशामिकादयमावानन्तरं चेत्य॑थः । मुक्त 
ऊर्वं गच्छत्यारोकान्तात्‌ । कमंक्षये देदवियांगिध्यमानगतिरोकान्तप्राप्तयोऽस्य खुगपदेकस- 
मेयेन सवन्ति । तद्यया-प्रयोगपरिणामादिसश्चत्थस्य मातिकमण उत्पत्तिकायारम्भयिनाराौ 
युगपदेकसमयेन भवम्ति तद्त्‌ ॥ 


 अथ--उसके अनन्तर जीवं ऊष्वे-गमन करता हँ । कहौ तकं १ तो लोकके अन्ततक | 
यही सूभ॑का संमान्याथं हं । इसमे तदनन्तर शब्द्‌"नो आया है, उसे उपयुक्त दोनों प्रकारके 
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कषय अथवा अमावकरे अनन्तरं एपरा अथं रहण करना चाहिये । क्योकि समस्त केकि श्षयके 
अनन्तर ओर ओपहाभिकादि माकि अमावके अनन्तर मुक्त-जीव ऊर्ष्प-गमन करता है | 
कमक क्षय हेते दी इस्त जीवको एक ही क्षणतरं एक साथ तीन अवस्थां प्रप्त हआ 
करती द ।--शरीरका वियोग, ओर सिध्यमान-गरति तथा लोकके अन्तम प्रपत. | 
जिस प्रकार्‌ किप च प्रयोग-परिणामारिकेि द्वारा उतपन्न होनेवाही गति, क्रियाम उत्पत्त 
कायारम्भ ओर विनाश ये तीनें ही माव युगपत्‌-एक ही क्षणम हेते, या पाये जति है, उसी 
प्रकार प्रकृतमं मी समञ्नना चाहिये । जि क्षणे क्र्मोक्रा विनाश होता है, उसी क्षण 
यह जीव शरीरे वियुक्त होकर िभ्यमान-गति ओर लोकके अन्तको प्राप्त कर छया करता 
दे । उस जीवर्क। तीनों ही अवश्यायं एकप्ताथ ओर एक ही क्षणम हृजा करती है । 

भावाथे-- जेप क वसतुका स्वरूप ही परे बता चके है, कि « उत्पादन्ययघरौन्युक्तं 
सत्‌ । उसी प्रकार ससारावप्थाको छोडकर मक्तावस्थाको प्राप्त हैनेवे जीवेम ओ तीनो 
बते युगपत्‌ पादै जाती दै । ये तीन बति एक दी क्षणम शिद्ध हो जाती ई। 

माष्यम्--अचाह--प्रहीणकमणो निरास्रवस्य कथं गतिभंवतीति ? अच्रोच्यते-- 

अथे-- प्श्च-- निके सुपण कम नष्ट हो चुके है ओर नवीन करमौका आखव 
आना भी स्क गया है, उपतका गमन किप तरह हो सकता ह 

भावा्थे--संप्तारमं कमेप्तहित जीवका ही एक सषेचरसे दूरे कषेत्रको गमन होता इआ 


देखनेमं आता है, ओर उसके नवीन कर्मोका आखव भी हज करता ह । किन्त मुक्त-जी 
ष, 


दोनों बाते रहित ह, अतएव उप्तके उष्वे-गमन किप प्रकार हो सकता है £ ईप बातको बतानेके 
चख्यि अगिका सूत्र कहते है-- 


तर-पृवेप्रयागादसङ्गतादन्धच्छदात्तथागातपारणामाचं तद्वतः॥&। 


माष्यम्‌-प्रवेभ्रयोगात्‌ । यथा हस्तदण्डचक्रसंयुक्तसंयो गाटपुरुषभरयत्नतश्चाविद्धं कख 
खछचक्रञ्ुपरतेष्वपि पुरुषप्रयत्न्टस्तदण्डचक्रसयोमेषु प्रूचपयोगादद्भमत्येवासस्कारपार्यात्‌ । 
एवं यःपूवैमस्य कर्मणा प्रयोगो जनितः स क्षीणेऽपि कमणि गतिहेवुभेवति । तत्क्रता गतिः 
कि चान्यत्‌- 


अथे--कम ओर आवत रहित मकत-जनीवकी उर्व-गति हेनेम अनेक हेतु 
उनमेपे पहला हेत पवेप्रयोग है । निसका आङश्यय इस प्रकार हं; किं कुभ्भारका चक्र दस्त- 
कुम्भारका हाथ ओर्‌ दण्ड तथा चक्रके सम्मित संयोगको पाकर्‌ पुरुषके प्रयत्नसं आविद्ध 
होकर भ्रमण करिया करता हे, ओर वह उन पुरुष प्रयत्न तथा इस्त दण्ड चक्र संयागरूप कार्‌- 
णोके छट जानेपर भी तबतक धमता दौ रहता है, जबतक कि उस्म कह पह वारक प्रयाग 
माजद्‌ रहता हे । पर्षरपरयत्नपरे एक वार्‌ जा संस्कार १दा हौ जाता ह) वह्‌ जवत्तक्‌ नष्ट नहा 
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होता, नतक वह्‌ चक्र हसत दण्ड संयोगके न रहनेषर्‌ भी बरार घूमता ही रहता है, इपी प्रकार 
कर्के निमित्तको पाकर यह संपतारी प्राणी कमेक प्रयोगकों पाकर संसारम रमण करिया करता था, 
उप्त प्रयोगपे जो संस्कार पैदा ह गया ह; उप्तके वीभत हुआ यह्‌ जीव भी कमेका निमित्त 
छट जानेपर्‌ भा गमन केया करता ह | सको प्वप्रयाग कहते हं | यही 1सेद्ध हानव 
जीवकी गतिम हेतु होता हे) अथवा यां रना चाहिये, कि इत पृवेपरयोगके द्वारा ही मुक्त 
जीवक गति हआ करती हे । इसके सिवाय एक कारण यह भी ह कि-- 
भाष्यम्‌-~असङ्खत्वात्‌ ' पद्रखाना जाचाना च गातम्रच्वसुक्त नास्यषा दव्याणाम्‌ । 
तच्ाघधोगोरवधमाणः द्रा रप्वमास्वघमाणा जवाः । एष स्वमावः । अताऽन्यासङ्गाद्‌ 
जनिता मतिभवति । यथा सत्स्वपि भ्रयोगादिषु गतिकारणेषु जातिनियमनाधस्तियंगुध्वं च 


स्वाभाविक्या छा्ठवायवश्नीनां गतयो दष्टाः । तथा सङ्कविनिखंक्तस्योध्वेगोरवादुध्वंमेव सभ्य 
मानगातिमवति । संसारिणस्तु कमसङ्घयद धस्तियगरध्वं च । किं चान्यत्‌ ।-- 


अउन्धच्छदत्‌-यथा रज्जुनन्यच्छदात्पडाया बाजकारावन्धनच्छदाश्चरण्डवबाजा्ना 
गाता तथा कमचन्धनच्छद्ात्सभ्यमानमगातः' क चान्यत्‌ ।- 


अथे--सङ्खका अभाव हौ जाता हं । इसमे भी मृक्त-जीरवोक्छी गति सिद्ध हाती हे। सम्पण 
्योमसे जीव ओर्‌ पुद्रल्येदो ही द्रव्य ए है, जिनको किं गतिमान्‌ माना है, इनके सिवाय 
ओर कोहं भी द्रव्य गतिमान्‌ नहीं ह । इनमें भी जो पुद्रल द्रव्य है) वे अधोभोरवधर्मके धारण 
करनवाठे दै, ओर जो जीन~द्रव्य ह, वे उष्वैगौरेवधर्मको घरण करनेवाछे हैँ । यह्‌ इनका स्वभाव 
ही है । स्वमावके विशुद्ध गति सज्ञादि कारणे इ करती है । जते कि विरुद्ध गतिक कारण 
प्रयाग आदिक रहते हए विरुद्ध गाते हती ह, किन्तु उसके न रहनेपर खो वाय र अधिक 
गति उपर उस्र नातिकं नियमानुप्तार्‌ कम्र जधः तियक्‌ ओर्‌ ऊध्व हज करती हे । उधर प्रकार 
सङ्घ रहित मुक्तं जीवकी भौ पिध्यमान-गति ऊध्व दिशाकी तरफ हु करती है, करथोकि जीव 
प्वमावपते ही उध्वे-गोरवके। धारण करनेवाख हे । 
मावाथ-- सङ्ग नाम सम्बन्धक है | बाह्य कारणविशेपका सम्बन्ध पाकर द्रल्यकी 
स्वभावके विरुद्ध भी गति हो सकती है, किन्तु वेत्ता सम्बन्ध न रहुनेपर स्वमाविकी--गति ही 
होती है । पुद्रङ दम्य सामान्यतया अधागतिशीट है, ओर जीव द्रव्य ऊर््वगतिक्षीड हे | यदि 
नके दिये स्वमावकरा प्रतिबन्धकं कारण न मिरे; तो अपनी अपनी जातिके नियमानपार दही 
गमन किया करते हँ । जिस प्रकार वायु तियग्‌ गतिशीर है । परस्तु उप्ते चि यदि प्रति 
बन्धक कारण मिंर जाय; ते वह्‌ अधः भर ऊर्वं दिशाकी तरफ मी गमन किया करती हैः 
अन्यथा तियकू हौ गमन करती ह) तथा जिप्त प्रकार अग्नि स्वभावंसे ऊध्वै-गमन करनेवारी 
हं, अतएव उसको यदि प्रतिबन्धक कारण मि जाय, तो अधः अथवा तिक भीं गमन क्रिया 
करती है, नहीं तो उष्वे-गमन ही करती है । उसी प्रकार जीव दरन्यफे विषये समञ्चना चहिये । 


म्र ६ । |] समाष्यतच्तायाषिगममूतम्‌ । ४४६ 


कमेके निमित्तको पाकर भी वह समस्त दिशाओं गमन करिया करता है, किन्तु उस्‌ प्रतिबन्धक 
निमित्तके ष्ट जानेपर खाभाविक ऊष्व-गमन क्रिया करता है । इपर प्रकार अङ्गता भी जीवकी 
उध्व-गतिम एक कारण हे । इतके सिवाय एक कारण बन्धच्छेद है-- 

बन्धके छट नाने अथवा उच्छेद होजानेको बन्धच्छेद्‌ कहते है । निप प्रकार रस्सीका 
बन्धन चछृटते ही पेड़ाकी गति हुभा करती है | अथवा बीन-कोराक। बन्धन चनेपर्‌ एरण्डकै 
बीमं गतिं होने लगती ह, उसी प्रकार कर्मोका आत्मके साथ जो बन्धन हो रहा है, उसके 


( अवप 


छतं ही पिध्यमान-जीवकी भी गतिं हने ङ्गती है | 
भावाथं--बहुतपे पदार्थं संपतारमं ठेस देखने अति है, जो क किमी अन्य पदार्भसे म 
रहनेके कारण ही एक जगह स्के रहते है, किन्त अन्धनके छते दी उनमें निकट्नेकी या 
उछ्छने आदिकी क्रिया एरी होने छणती हं, जोकि उप पदाथको अन्य कषेत्रम ठेजानेके चयि 
कारण होता ह । जे किं एरण्डका कोश जबतक बघा रहता है, तबतक उसका बान-अंडी 
भी उसमे बन्द्‌ ही रहता इं । किन्त कोशकं फटते ही मीतरका बीज-अडी एकदम उट कर 
बाहर आ जाता ह-प्रायः वह्‌ ऊ्वे-गमन किया करता ह । इसी प्रकार कमं नोकमेका बन्धन 
चते ही जीवन्मुक्त परमात्माकी मी स्वामाविकी उध्वगति हआ करती है । अतएव सिध्यमान- 
गतिमं बन्भ्रच्छंद्‌ भा एक कारण ह | इसकं पिवाय उसा तरहका गति पारणाम्‌ भा एक कारण 
है, निका तात्य यहं है कि- 
माष्यम्‌-तथागतिपरिणामाचच ।-रषध्वेगोर्वात्पूवंप्रयोगादिभ्यश्च हेतुभ्यः तथास्य गति- 


परिणाम उत्पद्यते येन सिभ्यमानगतिभेवति । रध्वेमेव मवति नाधस्ति्यंग्बा मोरवमयोग 
परिणामासङ्गयोगाभावात्‌ । तद्यथा-गुणवद्भूमिमागारोपितमूतुकारजातं बीजोद्धेदादङ्करभवा- 
ठछपणपुष्पफरकाटेष्वविमानितसेकदौहदा्िपोषणकम॑परिणतं कालच्छिन्नं शुष्कमराच्वप्सु 
न॒ निमजति । तदेव गुरुक्रष्णमृत्तिकालपेधने्बहुभिरयटिक्तं घनस॒त्तिकारेपवेष्टनजनिताग- 
न्तुकभगोरवमप्छु प्रक्षिप्त तज्जखप्रतिष्ठं भवाति । यदा त्वस्याद्धेः किन सरात्तकारेपो व्यपगतो 
भवति तदा भृत्तिकाटेपसङ्भविनिर्ंक्तं मोक्षामन्तरभेवोध्वं गच्छति आसिखोध्वतटात्‌ । 
एवमूष्यनोरवगतिघमो जीवोऽप्यष्टकमेमृत्तिकाछेपवेष्ठितः तरसङ्गात्संसारमदयणेवे भवसटिे 
निम्नो मवासक्तोऽधस्तिर्थगष्वं च गच्छति। सम्यग्दशनादिसषेलङ्केदास्पहीणाष्टविधकमंमरत्ते 
कार्ष ऊध्वंगौरवादुष्वमेव गच्छत्यारोकान्तात्‌। 

४ भ प कि (न ४.१ क 

अथे--उध्वैगोरव ओर पवैप्रयोग आदि कारणोकं द्वारा मुक्ति-खम करनेवाटे जीवकी 

गतिका परिणमन ही रेता हाता है, कि जिक्के निमित्ते िध्यमान-नीवकी गति उ्वं दिश्ाकी 

9.9 (9 4५ ५ ^ आ ^ १४ उध्वं ¢ 
तरफ ही होती है, अधोदिह्षा या तिथिराओंकी तरफ नहीं हुजा करती । क्योकि उष्व- 

न [कद्‌ ञः छक प 
गमनके स्यि जो उध्व-गोरव, पर्वप्रयोगका परिणमन, सङ्खत्याग, तथा योगाभाव~बन्धच्छेद्रूप 
कारण ऊपर बताये है, वे सब ॒यर्हुपर पाये जाते हैँ । यह बात अदब्‌-तुबाके उदाहरणे 


भले प्रकार समञ्चमं आ सकती ह, सों इस प्रकार है-- 
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गुणयुक्त--उत्पादकशक्ति-उभराशक्तिके धारण करनेवाले कि सूमिभाग-एृ्वीके 
हिस्त सूक बीन ओ दिया ¦ कह येग्य चुका समय पाकर उत्पन्न हुआ । तथा बीजक 
फूटनेकी अवस्यति टेकर अङ्क प्रनाङ पण-पत्ता पुष्प ओर फल आनेकी अवस्परतक उसका भटे 
प्रकार जल्पे किचन मी क्रिया | फर अनेपर उप्तको किसी भी तरह खराब नहीं हेनि दिया; न 
कचा ने दिया जर्‌ न निगडे दिया-उस्क्रा खुब अच्छी तरहसे पाटन~पोपण किया । 
अन्तम वह फर स्वयं ही क्रा पाकर सूख गया ओर लतासे द्रृट गया । एसे तूतराफर्को यदि 
जल्पं छोडा जाय तो वह इूबता नहीं । किन्तु उस्रपर यदि काटी मारी मद्रीका बहुत स्ताद् 
कर दिया नाय, तो उसमे उप्र धने सत्तिकके ठेप ओर्‌ वेष्टने आगन्तुक नेमित्तिक गुरुता 
आनाती है, ओर इसी छ्यि ज्म छोड देनेपर्‌ वह ज्म ही ठ नाता है-जलके तङ 
मागमे द रह नाता है ¦ किन्तु वह पडे रहनेपर्‌ जव जर्करे निमित्ते उप्तका वह मद्रका 
टेप भीगकर-गीखा होकर क्रमते च नाता हैः तो उपरी समय~-खत्तिकाे देपका सम्बन्ध 
छरटते ही-मेक्षके अनन्तर ही उध्वे-गमन क्रिया करता हे, ओर्‌ वह जके ऊपरके तरमाग तक 
गमन करता ही नाता है, ओर अंतमे ऊपर आकर ठहर जता है } इं प्रकार 
जीवके विषयमं भी समञ्चन चाहिय । उ्वेगोरव ओर गतिधभको धारण करने 
वाला जीव भी संप्तारभे आठ प्रकारके कमैरूवी मृत्तिकाके लेपने वेष्टित हो रहा है । उक 
सम्बन्धे वह अनेक मव~पयायरूपी जरते पूण संपताररूपी महान्‌ समुद्रम निमन्न. हो जाता 
दे, ओर नाना गतिर्यमिं आपतक्त हुमा अधः तिथैक्‌ तथा उध्वं दिश्ाकी तरफ गमन करता फिर्ता 
हे । किन्तु नव सम्यग्द्शन आदि गुणरूपी जरके निमित्तसे भीगकर अष्टविधं कर्मरूषी 
गत्तिकाका छप ट जाता है, तो उपरी मय उध्वेगोरव स्वमावके कारण वह॒ जीव उपरक्त 
ही गमन करता है, ओर खेकके अन्ततक गमन करता ही जाता हे । 

भावाथ--परपारावस्थमे अनेक विशुद्ध कारणेकि संयोगव्छा जीवकी स्वामाविकी गति 
नदीं हो सकती । किन्तु उनके हटजानेपर ऊ्वै-गमनषूप स्वाभाविक परिणमन दीं र्ता होता 
हे, $ जिसके निमित्ते प्िभ्यमान-जीवकी लोकान्तप्रापिणी-गति हुआ करती है, ओर उससे 
तुम्बाफल्के समान यह्‌ जीव रोकके अन्तम जाकर ही टदहरता है । 

माष्यम्‌--स्यादेतत्‌ ।-लोकास्ताद्ष्युध्वं सक्तस्य गतिः किमर्थं न भवतीति ? अजो- 

चयते-धमोरितिकायामावात्‌ । धमांस्तिकायो हि जीवपुद्धखछानां मस्युपग्रहेणोपक्करुते । 
स तत्र नास्ति । तस्माद्रत्युपय्महकारणाभावात्परतो गतिने मवत्यप्सु अलाचुचत्‌ । नाधो न 
तियभिव्युक्तम्‌ । तत्रैवानुभ्रेणिगतिर्छोकान्तेऽबतिष्ठते सक्तो निःकरियः इति ४ 


अथै---अपने जो मुक्त-जीवकी सिध्यमान-गति लेकान्तप्रापिणी ओर्‌ खमावते ही उधम 
मि [क ष (५ ब्‌ ५५ ड ५, ५५, 
दिशाकी तरफ हेनेवाटी बता, सो ठीक है । परन्तु इप्न विषयमे शाका यह्‌ दै, कि वह छोकके 
¶॥ ५ भ (२ ० स [ १ 
अन्ततक ही क्या होती हे £ सम्पूणं कर्मो रहित जीव अपने स्वमावसे ही जब उपरो गमन 


सूत्र ७ । | समाष्यतच्वाथोधिगमसूत्रम्‌ । ४४५ 


करता हे, तो कह लोकके अन्ततकं ही क्यौ करता है, छोकके उपर भी उसकी गति क्यौ नही 
होती £ इस्तका उच्चर्‌ इम प्रकार है कि-खोकके ऊपर धमंस्तिकायका अमाव है । 
पोच जो अस्तिकाय बताये है, उन्मेस धर्मास्तिकायका यह काय हे, किं व 
जीव द्रव्य ओर पुद्र ्व्यकी गतिम सहायता परहचानेका उपकार करे, किन्तु वह्‌ 
रोकके उपर नहीं रहता । अतएव गमन करनेके निमित्तकारणका अभाव होने 
लखीकान्तस् मी पर्‌ गति नहं होती । नसे के ज्म पत्तिका-मिद्ीके मरम वी इ त्री सत्ति- 
काके हट जानेपर ल्के उपरके तटमाग तक ही ममन करती है, उपे भी उपर गमन नहीं 
कर सकती, क्योकि उसमे मी उपरको जानेके छियं निमित्त कारण जछ्का अभाव है । मुक्त-जीव- 
की गति अघो दिश्ाकी तरफ ओर तिथम्‌ दिशाकी तरफ नहीं होती, यह बात पह ही बता 
चुके है । किन्तु उसकी गति ध्रेणिनद्ध छोकान्तप्रापिणी ही हआ करती है, ओर ससी ल्यि 
वह छक्के अन्तम जाकर ठहर जाता है, तथा निःक्रिय बना रहता ३ । 

भावाथे--ययपि मुक्त-जीवका स्वभाव उर्व -गमन करनेका है, जर इसच्यि रोककर 
परे भी उसको गमन करना चाहिये, यह ठीक हे, फिर भी कायेकी सिद्धि विना बाह्य निमित्त 
कारणक नही हो सकती, इस सिद्धान्तके अनुसार जहतक गमन करनेका बाह्य निमित्त 
धमांस्तिकायका स॒द्धाव पाया जाता है, वहीतक मुक्त-जीवकी गति होती है, उसमे परे नदीं 
हो सकती, जर धरमद्रव्यका अस्तित्व छोकके अन्ततक ही रहा करता हे । 

इ प्रकार मुक्तिके कारणोको पाकर जो मुक्त हौ नाति दहः वे सभी जीव स्वरूपकी 
उपेक्षा समान दँ अथवा अप्तमान १ इपर बातको बतानके स्यि आगे सूत्र कहते है- 


सूः ९५ (५ € ६ [अ ० 

अ-कषे्रकारगतिटिङ्तीथचारितिपेकबुद्धबोधितज्नञाना- 
वगाहनान्तरसस्याखकहूलतः साध्याः ॥ ७ ॥ 

माष्यम्‌-क्षेचं काटः गतिः दिङ्ं तीथं चारितं प्रत्येकबुद्धबोधितः ज्ञानमवगाहना 

न्तर संख्या अल्पवहुत्वमित्येतानि द्वादशालुयोगद्वासणि सिद्धस्य भवान्त । एनिः [सद्ध 

साध्योऽनुगम्यशिन्त्यो व्याख्येय इत्येकाथत्वम्‌ । तचपूवमावप्रज्ञापनीयः प्रत्युत्पन्न मावप्ज्ञा- 

परनीयश्च द्धौ नयौ भवतः । तत्करतोऽलुयोगविरोषः । तद्यथा- 

अथ-- सेर, काठ, गति, लिङ्क, तीथ, चरित्र, प्रत्येकबुद्धबोधित, ज्ञान, अवगाहन, 

अन्तर, सख्या, ओर असपबहत्व, इस प्रकार मुक्त-जीवके ल्यि बारह अनुयोगदार माने हैँ । 

इनक द्वारा मक्त-जीव साध्य अनगम्य चिन्त्य भर व्याख्येय कृहा जाता हं । यं समा शाब्द 


एकं ह्‌। अथकं वाचक हं | टनम्‌ मादा नय प्रतत इभा करत ई--पूवभवप्रज्ञापनय अर्‌ 
(कपे 


परतयुत्पन्नभावपरज्ञापनीय । इनके द्वारा अनुयोगं विशेषता सिद्ध रोती है । जोकि इस 
प्रकारे है ।-- 


४४६ रायचन्द्रनेनशाख्लमाखयाम्‌ [ दशमोऽष्यायः 


भावाथ--कर्म मेकर्भे रदित समी सिद्ध परमात्मा आत्मक्ति्योकी अपेक्षा 
समान दै | उनमें किवी विषयका अन्तर्‌ नहीं है । यदि उनमें किममी प्रकारसे भी विशेषताका 
वणेन किया जना सक्ता इ, तां बारह बताकी अपक्षि, इन्टीको बारह अनुयोग कहते हं | 
जोकि क्षेादि सख्य ऊपर मिनाये जा चके हँ । इनका विष वणेन आगे चर्कर्‌ करते 
है । इनकी विरोषता पूरेमावपज्ञापनीय ओर प्रतयुत्यत्मवप्रजञापनीय इन दो न्ोपे हुआ 
करती है । इन अन॒योगेके द्वारा दी सिद्ध-जीवकी विशेषताका साधन किया जा सकत। जर 
वह्‌ जाना जा सकेता, तथा उसका विचार किया ना सकता ओर व्याछ्यान किया जा सकता 
द । इनके सिवाय शेष विष्योमं सिद्ध-जनीवांको समान समञ्नना चाहिये । क्त्रादि अनुयोगोका 
स्वरूप कमते इस प्रकर हैः-- 
भाष्यम्‌-क्षेजम्‌-कस्मिन्‌ क्षे सिध्यतीति । भत्युत्पन्नभाव प्रज्ञापनीयं प्रति सिद्धिक्षेशर 
सिद्ध्यति । पूवंभावभन्ञापनीयस्य जन्म पति पच्चद्रासु कमभूमिषु जातः सिध्यति । संहरणं 
प्रात माुषक्षन्र स्तष्यत । तन्न प्रमत्तस्यताः सयतासयताश्च सारटयन्त ' भ्रमण्यपमतवेद्‌ 


परिहारविश्युद्धिसंयतः पखाकोऽप्रमत्तश्चतुदेशापूर्वी आहारकशारीसीति न संहियन्ते । कजुसत्र- 
नयः राब्दाद्यश्च अयः प्रत्पुत्पन्नमावप्रज्ञापनीयाः रोषानया उभयमभावं पक्ञापयन्तीति ॥ 


कटखःअन्राप मयद्रयम्‌ । कस्मनकर सभ्यत्तात । प्रत्युत्पन्न भावपक्ञापनीयस्य 
अकारे सिद्ध्यति । परवभावप्रज्ञापनीयस्य जन्मतः संहरणतच् । जन्मतोऽवसर्पिण्यासुर्साप- 
ण्यामनवसापण्युत्सापण्या च जातः सद्ध्यात । एच तावद वेरोषतः, वरषतोऽप्यवसापण्या 
सुषमड्ःषमायां संख्येयेषु चषषु दोषेषु जातः सिद्धयति । इःषमस्ुषमायां सवस्यां सिध्याति । 
दुःषमसषमाया जाता इषमाया सदछ्यातत न उ इःषमाया जातः सद्ध्यात । अन्यञ्च नेव 
सिद्ध्यति । संहरणं प्रति सवेकष्टेष्ववसर्पिण्यामुर्सर्पिण्यामनवसर्पिण्युत्सर्पिण्यां च सिद्ध्यति" 
अथे--कषेत्रकी अपेक्षा विशेषता ईर प्रकार है । यदि कोई यह जानना चाहे, अथवा 
प्र करे, फि किप सेचते धिद्धि--मुक्ति हुआ करती है, तो उसका उत्तर उपर्युक्त दे नरयो- 
की अपेक्षा पे दो सकता है । प्रत्युत्पन्नमावप्रज्ञापनीयकी अयेक्चापे सिद्धिसे्रमं ही तिरि 
होती हे' । पृवभावप्रज्ञापनीयकी अपक्षा पन्द्रह कमभूमिर्येमे उत्पन्न हुआ दी मनुष्य सिद्धिं 
प्राप्त कर सकता है । संहरणकी अपेक्षा मानुपकषेत्रमे सिद्धि होती हे । किन्त इनसे संहरण 
प्रमत्तप्तयत ओर संयतापतयतका ही हेता ह । श्रमणी-आर्येका, अपगतवेद, परिहारकिदडद्धि- 
सेयमका धारक; पुलक, अप्रमत्त, चौदह पवेका पाठी ओरं आहारकारीरको धारण करनेवा 
इनका संहरण नहीं हआ करता । ऋनुपूत्र नयको ओर्‌ रराब्दादिक तीन--राब्द समभिरूढ 
एवेमूतनयकेो प्रतयुत्पन्नभाव्रज्ञापनीय कहते ह ओर्‌ नाकीके नय दोनों ही भावके प्रज्ञापक 
मने गए है । 
 भ-वर्योकि वतेमानमं सिद्ध-जीव वही पाया जाता है \ २-पौच भरत धच रेरावत ओर पौव विदेदकषेनोको 
भिराकर पंदद कमेभूमियौ दती दै । 


सून ७ । | सभाष्यतत्वाथाधिगमसूतर । ६४७ 


भवाथ--प्रत्युतपन्नमाव वतमान अवस्थाको दिखाता है, निप क्षणरमे जीव पद्ध ३ 
ठ, उसी क्षणम वह्‌ िद्धिेत्रम जा पर्हुचता है, अतएव वतमान मावकी अगरक्षा यदि ङी जाय, 
तो सिद्धिसेतपे ही सिद्धि देती ह । यदि प्वेभावकी अपेक्षा केकर कहा जाय, 
ता कट सकते ह कि जन्मकी अपेक्षा पंद्रह कर्ममूमियपे ओर संहरणकी अयश्च 


¢ _ (= र 


मनुष्य-ैत्रमात्रप्त नवाण हज करता हं । पंद्रह कमेभूमि्यंमं उलयन्न हुआ योग्य 
मनुष्य नवाणका प्राप्त कर सकेता ह ओर्‌ अबतक जितने भी िद्ध हृष हैः वे सम 
एस हा थ । केन्तु हरणके द्वार मनुप्य-क्षे्मेपे किसी भी मागे सिद्ध हो सकते हँ । पर्व॑त 
नद्‌ समुद्र हद-तालब आदि समी स्थानासे जीव निवाण प्राप्त कर सकता हे । परन्त संहरण 
किप किंपका होता हं आर किप किपका नहीं होता, सो ऊपर रिषे अनुप्तार समन्नना चाहिये। 
देस प्रकार क्षेत्रकी अपेक्षा पिद्धोम विरेषताका निरूपण किया जास्षकता हे । क्योकि को 
भरतक्षत्र-प्तिद्ध €, क एरावतक्षत्र सिद्ध ह) कारं विद्हक्ष्र-पिद्ध हं, कोई समद-पिद्ध हैः 
कोई नदी-पिद्ध दै, कोई पव॑त-िद्ध दै इत्यादि । किन्तु स्वखूपश्मी उपेक्षा सव समान है । 
ट-- ईप्त विषयमं भी उपयुक्त दोनां नयोकी अपेक्षा रहा करती हे । अतएव 

यदि कौ यह्‌ जानना चाहे, कि सिद्ध-अवस्था किप कामं सिद्ध हआ करती है 
अथवा केन कनप्ता वह प्मय है, किं निस्रमं समस्तकर्मोका मलेच्छेदन करके 
जीव मुक्ति-खछम कर्‌ सक्ते हतो इसका उत्तर भी उक्त दोनौ न्योकी अपेक्षाते 
ही दिया जायगा । प्रव्युत्पत्नभाक्पर्ञापनीयनयकी अपेक्षा क्िप्री मी क्म पिद्धि 
नहीं हती-अकाल्मं दी षिद्ध हआ करते ह । पवेमावप्रज्ञापनीयकी अपेक्षा कालका 
वणन हो सकता हं । किन्त पमभीदो अपृक्षाएं हँ, एक जन्मी अपेता ओर दस्तरी 
संहरणकी अपेक्षा । जन्मकी अपृक्षाप अवरपपणीमं उलन्न हज ओर उत्रपिणीमं उत्पन्न हआ 
तथा अनवप्तपिणी ओर अनुत्पपिंणीमं भी उत्पन्न हुआ जीव मुक्ति-छाम कर सकता है । किन्त 
यह कथन स्तामन्य अपिक्षापे समञ्नना चहिये, विदेष दष्टे सम्पूणं अवप्तपिणीमं सिद्धि नही 
हाता; किन्तु सुषमदुःषमाका्के अन्तके रोष रह कुर संस्यात वषम दही होती हे, ओर समस्त 
दुःषमपुषमाकारमं इआ करती है । दुःषमसुषममे उतच हुम मनुष्य दुःषमाकाल्मै सिद्धि 
म कर सकता है । किन्त दुःषमाकार्मे उसन्न हआ जव मुक्ति-खम नही कर सकता। 
इनकं पिवाय आर किसी भी समयम सिद्धि नहा इञा करती । संह्रणकी अपेक्षा सम्पण 
कार्छम पिद्धि हो सकती ह । अवप्तपिणी उत्मपिंणी अनवप्तपिंणी ओर अनत्सर्पिणी इन सभी 


कथ क क, ५ 


कटम [तादक्‌ ह। सकेता ह्‌ । 


१---क्थाकिं ऋसुूत्रनय वतमान क्षणक ही विषय करता ह्‌, जोकि शष्दका विषय नहीं हो सकता । जवबतकं 
श्ट उन्चीरण किया जाता हे, तबतक भसंद्यात समय व्यतीत द जति हँ । अतः वतमान क्षणको व्रिषय करने. 
वारे नयके द्वारा सिद्ध-अवस्थाका वणेन नहं हो सकता । 
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भावाथ संहरण शब्दका अथ सट है | कोई उेवादिक किरी म॒निको हरक 
े्ान्तरय छेनाय, तो उको संहरण कहते हैँ । संहरण्के द्वारा निप्र कषत्रको मुनि प्राप्त होग 
वर्प अमुक ही कार देगा, रेप नियम नहीं बन स्तकता । पुपमसुपमा या सुषमा अथव। 
परषमदुःपमाकाल जर्होपर सद्‌ प्रवृत्त रहा करता है, एमे मगमपिके ष्म मी संहरणके द्वारा 
प्राप्ति हो सक्ती है, ओर वीपे उसी समयमे निषीण-पद भी प्राप्त हो सकता ह । अतएव 
संहरणकी अवेक्षा समी काटमं सिद्धि कही जाप्तकती हे । जन्मकी अपेक्वा जो व्रिेषता है, वह्‌ 
उपर च्खिी गहे हे | 
भाष्यम्‌--गतिः \--ग्रस्युत्पक्नमावप्रज्ञापनीयस्य सिद्धिगत्यां सिध्यति । शेषास्तु नया 
द्विविधाः \--अनन्तरपखात्छ्रतगातिकसश्च एकान्तरपश्चात्कुतगतिकस अनन्तरपश्चात्क्रतगति 
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कस्य मरष्यमत्या सम्यत । एकान्तरपश्चात्कुतमातकस्यावदाषण सचगातम्यः [सव्यात्‌ । 


छिद्ं-खीपुं नप॑सकानि । प्रस्युस्प्नमाधप्रज्ञापनीयस्यावदः सिध्यति । पूवभावपज्ञापनी- 
यस्यानन्तरपश्चात्करतगतिकस्य परम्परपञ्ात्करतगतिकस्य च जिभ्या-िङ्कभ्यः सिध्यति । 


लिङ्के-पनरन्यो विकल्प उच्यते -दरव्यिङ्गंमावलिद्मलिङ्गामति । पत्युत्पन्नभावपज्ञा- 
यनीयस्यालिङ्कः सिध्यति ! पूयमावप्रज्ञापनीयस्य भाचखिद्धं भरति स्वलिङ्ग सिध्यति । न्य 


न क 


ङ्‌ अरिविध स्वटिङ्मम्यष्टिङ्ग ग्रदेलिङ्कमिति तसप्रति भाज्यम्‌ सवस्तु भाविङ्धः प्राप्त 
सिध्यति ॥ | 

अथ--गतिकां अथे उपर बता चकं ॒दै । भवधारण अर्थवा पयोयत्रिदोपको गति 
कोटे हैँ । इक सामान्यतया चार्‌ भद्‌ इ; जाकर पह कहं जा चकं हँ । इसका अपक्लास 
मी सिद्धजीरवोकी विरोषताका वर्णन किया जा घ्कता हे। प्रत्युतन्रभावप्रज्ञापनीयकी अक्षा 
पिद्धिगतिमे दी सिद्धि हेती हे । पवेभावप्रज्ञापनोयमे भी दे प्रकार है, अनन्तरपर्चात्क्राकिक 
ओर्‌ एकान्तरपर्चात्करतिक । िद्ध-अवस्था प्राप्त होनेसे अम्यवाकत पक्षण्मे जो गति हे 
उसको अनन्तरपश्यात्‌ कहते टे ओर्‌ उसे भी पूतम जो गति हे, उसको एकान्तरपश्चात्‌ 
शब्दे कहा जाता दै । अनन्तरपश्चात्‌ गतिकी अपेक्चासे यदि विचार क्रिया जाय, ते 
मनुष्यगतित्ते ही सिद्धिं दोती है, ओर एकान्तरपश्चाद्गतिकी अपरक्त यदि देखा नाय; तो 
सामान्यतया समी गतिर्यमसि सिद्धि रो सकती हं । 


भावाथे--वतेमान भाव की अपेक्षा धिद्ध-नीव सिद्धगतिमें दी रहते है, अतए उनको 
अन्य किती भी गतिसे सिद्ध नहीं कहा ना सकता | पूवेमावकी अपेक्षा यदि छी जाय, ते अनन्तर- 
गतिकी अपेक्षा उन्दं मनुष्यभवसे सिद्ध कहा जा सकता ३ । क्योकि जितने भी सिद्ध हुए रै, 
या देगे, अथवा हो सकते ईं, वे सब मनुष्यगतिके अनन्तर ही हए है, या गे, अथवा हो सक्ते 


त प भृ च थ पि 
ने ७ । | ष्यतस्वाथौषृगमसूत्र्‌ | ४४९ 


हे । यदि इष से मी पूवैकी-परम्परासे मनुप्यगतिपे मी एक भव पैकी उपेक्षा विचार किया 
य; ते चारोँही गतिसे सिद्धि कही जा सकती हे । क्योकि जिस मनप्यपर्यायते जवि सिद्धि 
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चतत करता €; उस मनुष्यपयायका चीर्‌ ह गतिप्नं आया इञा जीव धारण कर पकता 


१ 


लिङ्गके तीन मेद हं-श्ीरिष्ग पदिङ्क ओर नप॑सकटिङ्क ¦ प्रत्युत्पन्न मावप्रज्ञापनीय- 
नयकां अपां वद्रदित-जलिङ्गकी धिद्धि हुमा करती है-किष्ठी मी लिङ्गते सिद्धि नहीं 
हात । पूवेमावम्रज्ञापनीयम मौ दो भेद्‌ हं ।-अनन्तरपश्चात्कतिक ओर परम्परपश्चा- 


भ 


ृतिकं। दोना ही अपक्षाओंमं तीना लिङ्गे पिद्धि हज करती हे । 
मावाथे--पिद्ध अवस्थां कोई भी लिङ्ग नहीं रहता, अतएव वर्तमानकी अपा 


क 


अवेद्‌ तद्धि कही जा सकती है । किन्तु पूषैमावकी अरेक्षाे दो प्रकारे विचार क्रिया 


ल 
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ना सकता ह । एक तो अन्यवहित पूतपयायके लिङ्गकी अपेक्षा ओर दूरा उसमे भी पू्ैपयीयके 
ठिङ्गकी अपेक्षा । इन दोनो ही पयो्येमं ने टिङ्ग पये जा सक्ते ह । 
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ज्ञ विषयम दूर्‌ गरक भा भद्‌ वताय हं | वे भी तीन ह ।--द्रव्यारेङ्कः 


भवाटङ्ग अर्‌ आङ्ग । इनमन प्र्युत्पचभवकवा अक्षा अलिङ्गः हौ पिद्धको पष्ठ टजा करता 


स 
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। पूतेभावकी अपेक्षामं मावलिङ्गकी अपेक्षा स्वलिङ्गे ही सिद्धि होती हे, दम्यलिङ्गमे 
तान प्रकार ह ।-सखलिङ्ग अन्यलिङ्ग ओर गृहिषिङ्ग । इनकी अपेक्तापे यथायोग्य समन्न देना 
चाहिय | किन्तु समी मावटिङ्गको प्राप्त करकं ही स्िद्धिको प्रप्त हज करते हैँ । 


५ 


भावाथं-अन्तरङ्ग परेणमोम निग्रन्थ निनलिद्ध होना ही वाह्ये । बाह्यम स्रि 
अन्यालेङ्ग अथवा गृहिटिङ्गमस यथास्म्भव कोई भी होप्तकता हे । यर्होपर लिङ्ग राब्दका 
अथ वेशा थवा मुद्रा समक्नना चाहिये । यदि लिङ्ग शब्द्का अथं वेद्‌--श्रीषिङ्ग पिङ्ग ओर 
नपुस्कलङ्ग करेया जाय, तो तीनां ही चिद्धि निवाण हो सकता हे । 


भाष्यम्‌-तीथंम्‌-सन्ति तीथेकरसिद्धाः तीथकरतीर्थ नो तीथकरसिद्धाः तीर्थकर 
तीथञ्ताथक्ररसिद्धाः तीथकरताीथ । एवं तीथकरीतीथ सिद्धा अपि । 

चरिरम्‌--पस्युत्पन्नभावप्ज्ञापनीयस्य नोचारि्ी नोऽचारितरी सिध्यति । पूर्वसावपज्ञा 
पनाया दद्ववधः अनन्तरप्चात्करुातकश्च परम्परपश्चात्छुतक्श्च । अनन्तरपश्चात्क्रातकस्य 
यथास्यातसयतः सिध्यति । परम्परपश्चात्करतिकस्य व्यन्ञितेऽव्यञ्जिते च । अव्यक्जिते भिचा 
रतरपात्करतश्चहुखारिजिपञ॑त्कृतः पञ्चारि्रपश्चात्कृतश्च । त्यजते सामायिकसक्ष्म- 
सांपरायिकयथाख्यातपञ्चात्कृतसिद्धाः छेदोपस्थाप्यसेक्ष्मसंपराययथार्यातपश्ात्करृतसिद्धाः 
सामायकच्छेदापस्थाष्यस्‌हम सम्पशययथार्यातपश्चात्करृतसिद्धाः छदोपस्थाप्यपरिदार- 
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१--दनराब्द्‌का अथ गतिअदुयोगमें जसा किय। गया है, उसी प्रकार समक्चना चाहिये । २--दिगम्बर- 
सम्प्रदोयमे द्रव्यतः पुदठिङ्गको द मोक्ष माना दे । 
३--दिगम्बर-सम्परद।यमे भावलिङ्की अवेक्षा तीनों लिङ्से ओर पव्यलिङ्ककी अपे 
भोक्षं माना दे । बाह्य--वेशकी अपेक्षा भी केवर निग्रन्य्‌ दिगम्बर-अचेर अवस्थासे ही मोक्ष 
५७ 


क्षा केवर पुदचङ्गसे दी 
#२.१ 
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विद॒द्धिखष्ष्मसम्पराययथास्यावपञ्चात्क्रतातिद्ःसामायिकच्छेदोपस्थाप्यपरिदारविद्द्धिस- 
कष्मसम्पशाययथाख्यातपश्छात्छैतसद्धाः 
अथे--वीथं नामक अनुयोगकं द्वारा मुक्तत्माओम भद्रा वणन किया जाप्रकता हं | 
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क्योकि कोह तो वीयेकरके तीथमं तीथकर होकर सिद्ध हेते ई, कोद तीथधकरफे तीथेमं 
नोती्कर-इ्षत्तीभकर होकर सिद्ध हआ करते है, तथा कोह तीथकरके तीभर्मे ही अतीयेकर्‌ 
होकर भी सिद्ध इअ करते दै । एवं कोह तीथकरीके तीथं (द्ध होते ह ) 

भावाथे--यद अन॒योगक द्वारा सिद्धोकी विशेषताका आयान व्यपदेशमात्र कहा जा 
पकता है । क्योकि दसस उनके स्वरूपम कोर अन्तर षिद्ध नदी हाता । नेपा केवन्नान आदिक 
तीभकरपिद्धके हेता है, वैता ही नोतीथकररके ओर वैप्रा ही अतीयकरिद्धके भी हुआ करता 
है । किषी भी सिद्धके गुणेम दूसरे सिद्धोके उन्दी गुणक अपेक्षा किरेषता नहीं पाड जाती । 

चासि--परतयुत्प्मावप्रज्ञापनीयनयकी अपेक्षा नोचारिी ओर नोअचारित्री देने ही 
सिद्धिको प्राप करनेवाटे कहे जा सकते द । क्योकि वतमान क्षणकी पक्षा िद्धको न चासि 
सिद्ध कह सक्ते हँ ओर न अचाखिपे सिद्ध ही कह सकते हँ । क्योकि वह्‌ अवस्था चासति 
चासि दोनो रहित ३ । पर्वमावप्रज्ञापनकी अवेक्षा चसिप्रे सिद्धि कही जा सकती है । 
किन्त उसमे भीरो प्रकार दै ।--अनन्तरपश्चात्करपतिक अर परम्परपश्चात्क्रतिक । अनन्तर- 
प्चात्‌की अपेक्षा यथाख्यातस्यमकरो घारण करनेवाद्य ही मुक्तिक प्राप्त करिया करता दे । 
परम्परप्ात्‌ मं भी दो अकक्षाए्‌ं है-एक व्यञ्चित दूप्ररी अग्यञ्ित। अव्यक्चितकी विवक्षा हेने- 
पर तीन भद्‌ कहे जा प्कते हँ ।-िचारितिपश्वत्छृत ओर चतच्यारितरिपश्यत्करत तथा पंचचारि- 
पश्चात्करृत । व्यन्नितकी अपेक्षामं वोर तो सामायिक सृक्ष्मप्तम्पराय ओर यथाख्यातक्तयमके 
द्वारा सिद्ध इअ करते है । कोई च्दोपस्थाप्यसृक्मप्तम्पराय ओर यथाख्यातपरंयमके द 
धिद्ध हआ करते ह । कोई सामायिकप्तयम चछेदोपस्याप्यप्तयम ओर म््मसतपरायक्तयम ओर 
यथस्यातरसयमके द्वारा चिद्ध हा करते है । कोई केदोपस्थाप्यप्तयम परिदारविराद्धिसंयम 
मृक्ष्पप्तपरायप्तयम ओर यथाख्यातप्रयमके द्वारा षिद्ध इ करते हँ । तथा कोर प्तामायिक 
ठेदोपस्थाप्य परिहारविशुद्धि सूक््मपरपराय ओर यथाख्यातसयमके द्वारा सिद्ध हुंजा करते ह । 

भावधये--इस प्रकार सिद्ध्जीोंकी विरोपता चासिके द्वारा अनेक प्रकारसे बता 
भा सकती हे । यथपि वतेमानम वे चारि अचारित्रसे रहित ई, ते मी पवरैभावकी अपेक्षा 
तिचारििसिद्ध चतुः्चारितरिद्ध पंचचारित्रिधिद्ध आदि अनेक मेदरूप कहे जा सकते ई । 
भाष्यम्‌--प्रत्येकबरुद्धवो धिततः-अस्य व्याख्याविकदपश्चतुर्विधः । तयथा ।-अस्ति स्वयं- 


चद्धासद्धः । स द्वेविधः अदश तीथकर: प्रत्येकबद्धासद्धख । बुद्धवोधतासद्धाः जचतथा 
विकह्पः परबोधक सिद्धाः स्वेष्ठकारसिद्धाः ५ 


णोन ० ननन भ प क 
०५५ पृ कि, । 
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१--दिगम्बर्‌- सम्प्रदायर्मे छ्ीका तथक्रर्‌ हना या मकि जाना नदह माना ह । 
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ज्तानम्‌-अचरप्र्युत्पन्नमावप्रज्ञापनीयस्य केवरी सिध्यति । पवैभावप्र्तापनीयो 
द्विविधः ।--अनन्तरपथ्चात्क्रातेकशच परम्परपश्चत्कुतिकश्च अष्ष्यञ्जिते च व्य्चिते च । अव्य- 
ते द्वाभ्यां ज्ञानाभ्यां सिध्यति । चिभिश्चतुभिरिति । व्यक्धिवे द्राभ्यां मतिश्चुवाभ्यां । चिभिम- 


कि क 2 £ कन 


तिश्रतावधिसिर्मतिश्चतमनः पयाये । चतुभिभतिध्रतावधिमनःप्यायेर्वा ५ 


(+ (+ ०७ (६ 


अथ--प्रयेकबुद्धवेधित अनयोगकी अिक्षासे भी सिद्धौकी विशेषताका व्या्यान 
करिया जा सकता हं । इस अनुयोगकी व्याख्या चारं प्रकारमे हो सकती ह । यथा-एकतो 
सय॑नुदधसिद्ध दूरे वुद्धमेधितपिद्ध । इनमे मी प्व्यकके द दो मेद्‌ ईँ ।-यबुदधसिद्धके दे 
मेद इपर प्रकार ह--एक तो अहन्‌ तीथकर ओर दरे प्रव्यकत्रद्धपिद्ध । तीपरा ओर चौथा 


क, (० 


भेद बुद्धमोभितसिद्धका ३, जोकि इष प्रकार रै-पखोधकपिद्र ओर स्ष्टकारिपिद्ध । 


मावाथ-- जिनको किप अन्ये मेकषमा्गका ज्ञान उपदेश द्वारा प्राप्त नहीं हमा 
करता-स्वयं ही उस्न विषयक ज्ञाता रहा करते रै उनको प्रतयेकबुद्ध कहते है, ओर जिनको 
परोपदेशके द्वारा मेक्ष-मागका ज्ञान प्रप्त होता हे, उनको गोधितपिद्ध कहते हे । जिनकी समवप्तरण 
रचना होती है, उनको तीथकर ओर जिनकी केवट गंषकुटी ही हेती है, उनको सरामान्यकेवरी 
कहा करते है । केवरन्ञान प्राप्त हेनेके अनन्तर जो दुमरोको मोक्ष-मागेका उपदेश देते है, 
उनको परलोधकसिद्ध ओर जो उपदेशम प्रवत्त न होकर दी निवांणको प्राप्त कर लिया करते है, 
उनको सष्ठकारिसिद्ध कहते हे । इस प्रकार पैमावप्रज्ञापनकी अपेक्षापे पिर्द्धोमं विरेषताका 
वरेन किया जना सकता हे, अन्यथा स्वूपकां अरप॑क्षा सब सिद्ध समान ह | 


ज्ञानम अन॒योगकी अपेक्षा टेनेपर्‌ भी प्रत्युत्प्रमावप्रज्ञापनीयनयपने जो केव 
ज्ञानक धारक है, वे ही सिद्धिको प्र किया करते ह । पुवेमावप्रज्ञापनीयनय दे प्रकार 
हे-अनन्तरपश्चात्करृतिक ओर ॒परम्परपश्चाल्छृतिक । इनम मी पहले कह अनुपतार्‌ अव्यन्ञत 
ओर व्यञ्चित मेद समश्च डेन चाहिये ¡ अन्य्ञित पक्षम दो ज्ञानेके द्वारा अथवा तीन ज्ञानक 
रर यद्वा चार ज्ञाने द्वार सिद्धि हुज करती है । व्यज्ञित प्म मतिज्ञान ओर श्रतन्ञान 
ह्न दो ज्ञानक द्वारा, ओर मतिश्रत अर्वेधे अथवा मतिश्रत मनःपयय इन तीन ज्ञानाके द्वाराः 
तथा मति श्रत अवि ओर मनपर्यय इन चार्‌ ज्ञानक द्वार भी सिद्धिं इ करती हं । 
भावाथे--वततमानम समी षिद्ध केवलन्नानके ही धारक इई । अतएव उप्तीकं द्वारा 
उनकी सिद्धि कही जा सकती है । किन्तु पूवेमावकी अपेक्षते चार्‌ क्षायोपशमिकं ज्ञानं 
यथासम्भव ज्ञानक धारक सिद्धिको पराप्त क्रिया करते हे । क्षायोपरमिकन्नान एकं काटम एकं 
जीवक दोपे ठेकर चार तक पाये जा सकते हं । जसा किं उपर्‌ भौ बताया जा चुका हं । 
माध्यम्‌--अवगाहना-कः कस्यां दारीरावगाहनायां वतमानः सिध्यति । अवगाहना 
द्विविधा उक्छरृष्ठा जघन्या च । उक्करष्ठा पच्चधनुःरतानि धलुःपरथक्त्वनाभ्यरा कान्‌ । जघन्या 
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सप्रत्नयोऽङ्कलथकत्वेहीमाः । एतासु रारीरायगाहनाछु सिध्यति, पूवे भावप्रज्ञापनीयस्यं 
प्रध्युत्पन्नमावप्रज्ञापनीयस्य उ एतास्वेत यथास्तं अिमागहीनास सिभ्याति । 

स्तरम्‌---सिध्यमा्यानां किमन्वषम्‌ । अनन्तरं च सिध्यन्ति सान्तर्च सिध्यन्ति, 
तत्रानन्तरं जघन्येन्‌ द्रौ समयो उक्करठेनाष्ठौ समयान्‌ । सनान्दरं जघन्येनेकं समयसुल्छृषठेन 
धण्णासाः ईत) 

संख्या--कत्येकसमये सिध्यन्ति, जघन्येनेकः उन्करुषेनाघ्ठरातम्‌ ॥ 

अथ--अवगाहनके द्वारा पिद्धकी विशेषता इस प्रकार बताई जा प्रकती ह, फ कौन 
पिद्ध फिंतनी अवगाहनाका धारक है | अथवा किसने कितनी शरीरकी अवगाहना्मे 
एकर सिद्धि प्रप्त की है । इसके च्यि पहटे शरीरकी अवगाहनाका प्रमाण 
बताना आवरयक है । अवगाहना दो प्रकारकी हो सकती है । एक उल्छृ्ट ओर्‌ दूती जघन्य | 
क्योकि मध्यके अनेक भेदका इन्दं दो भदो समावेश हो नाता है । उत्कृष्ट अवगाहनाका 
प्रमाण पचतो धनुषे प्रथत धनष अधिक माना है, ओर जघन्य अवगाहनाका प्रमाण सात 
रक्िमेसे प्रथच्छ अगु कम बताया हे | इनमे्ते किसी भी अवगाहनामे अथवा इनके मध्य- 
वतीं अनेक मेदरूप अवगाहनाअंमेमे किसी मी अवगाहनामं॑स्थित जीव सिद्धिको प्राप्त किया 
करता है । यह॒विषय पवेभावप्रज्ञापननयकी अपेक्षा समञ्चना चाहिये । प्रत्युत्पच्चमातप्रज्ञा- 
पननयकी अपेक्षा देखा जाय, तो इन्हीं अवगाहनाओमिसे यथायोग्य किसी भी अवगाह्ना 
की त्रिमागहीन अवगाहनामें सिद्ध रहा करते है । 

भावाथे--अवगाहना नाम यिरावका है । कौनप्ता शरीर कितने आकाङशप््ोको 
रोकता है, इीका नाम शरीरावगाहना है । मनुप्यशरीरकौ जघन्य ओर उत्कृष्ट अवगाहनाका 
प्रमाण छपर बताया गया है, जिस शरीरपे जीव चिद्धि प्रच किया करते है, उप्त शरीरकी 
अवगादनाका प्रमाण ओर पूवेमावपरज्ञापनकी अपेक्षा वही सिद्धिकी अवगाहनाका प्रमाण सतम 
लना चाहिये । क्योकि जीवकी अवगाहना शरीरके भ्रमाणानुपरार ही इअ करती हे । क्योकि 
जीवको स्वदेह भ्रमाण रहनेवाखा माना है ! किन्तु सिद्ध-सवस्थामे शरीरसे सरवैथा रदित होजानेषर उप 
आत्माकी अवगाहना तरिमगरहीन होजाया करती ह । निप्र शरीरे म॒क्ति-खम करिया करता है, 
उसका जितना प्रमाण हो; उस्मेसे तृतीयांश कम करनेपर्‌ जो प्रमाण रोप रहे उतना ही 
भिद्ध-भवस्था प्राप्च होजनिपर उस जीवका प्रमाण कायम रहता है । प्रत्यत्पच्ननयकी अपेक्षा 
यही सिदद्धकी अवगाहनाका प्रमाण है | 

अन्तरञन॒योगके द्वारा सिर्द्धोकी विरेषता बताना अभिप्राय यह्‌ है कि जो जीव 
सिद्धि प्रपत किया करते है, उनमेसे परस्परम कितना अन्तराट-कितने समयका स्यवधान्‌ 
रहा करतः है । इसके स्यि यह बतानेकी आवश्यकता है, क्रि एक साथ अनेक जीव सिद्धि 


प्रप्त किया कते हैँ या क्या ओर एक समयमे नितने भी जीर्वेनि सिद्धि. प्राप्त की हो, उक्षे 


> 
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अनन्तर सभयमंही दूप्तरे जीव मी सिद्धि प्राप करते हँ या क्या १ तथा यदि परस्वरमे व्यवधान 
पाया नाता है, तो कितने समयते कितने समय तका ? इसीका खस्ता करनेके स्यि कहते 
है, कि जीव अनन्तर्‌ भी सिद्धिको प्राप्त किया करते ह ओर सान्तर भीं सिद्धिको प्राक्च करते 
ह । इनमेसे अनन्तरसिद्धिके कारका जघन्य प्रमाण दो समय ओर उन्कृष्ट अ्माण आ 
समयक है । तथा सान्तरसिद्धिके कारका जघन्य प्रमाण एकः समय ओर्‌ उत्छृष्ट प्रमाण 
ग्रह महीना हे । 

मावाथे--एक समयमे जितने जीव मेक्षफरो जनिवाठे है, उनके चठे जानेपर दूरे 
पमयमे कोई मी जीव मोक्षकरो न जाय, रसा नहीं ह सकता । उस समयके अनन्तर दुरे 
समयमे मी अवद्य ही जीव मोक्ष प्रा क्रिया करते ह । इसीको अनन्तरपिद्धि कहते ह । 
इसका प्रमाण दो समयत्ते आठ समय तक्रका हे । अथात्‌ अव्यवधानरूपपे आठ समयतक जीव 
मर्‌]बर मोक्षको जासक्ते है । इससे अधिक काटतक नदीं नाप्तकते । आढ समयके बद्‌ व्यवधान 
पड़ जाता ह | उस्र म्यवधानके कालका प्रमाण एकं तमय ठेकर छह महीनातकका है । 

पंख्या-प्रत्येक समयम कमे कम कितने ओर ज्याद्‌ःते ज्यादः किंतने जीव मेक्षको 
प्राप्त किया करते है, इसके प्रमाणको सस्या कहते है । इसकी अपक्षासे मी सिद्धका भेद 
कहा जापरकता है | यथा अमुक समयमे इतने जीव मोक्षको गये ओर अमुक समयमे इतने, 
इत्यादि । इप्रके च्यि यह जाननेकी आवरयकता है, कि एकं समयमे कितने जीव मोक्षको 
जासकते दै । तो इप्तका प्रमाण कमपे कम एक ओर्‌ ज्याद्‌ःपे ज्याद्‌ः एकसो आठ हं । 


भावाथ--एक समयमे पिद्धि प्राप्त करनेबले जीवेकी संस्याका जघन्य प्रमाण एक 
जर उत्कृष्ट प्रमाण १०८ हे | 


भाष्यम्‌-अस्पवह्ुत्वम्‌ ।-एषां क्षेचादीनामेकादशानामयुयोगद्धासणामत्पवहुस्वं 
घाच्यम्‌ । तद्यथा - 


छ्षेत्रसिद्धानां जन्मतः संहरणतश्च कमभूमिसिद्धाथाकमभूमिसेद्धाश्च सवं स्तीकाः 
संहरणसिद्धाः जन्भतोऽसंस्येग॒णाः । संहरणं दद्वेविधम्‌--परक्रुतं स्वर्यक्रुतं च । परङ्रतं 
देवकर्मणा चारणवियाधरे । स्वयंक्रतं चारणविद्याधराणामेव । एषां च क्षेत्राणां विभागः कम- 
भूमिरकमभूमिःसस॒द्रा द्वीपा ऊध्वेमधस्तियंगिति खोकत्रयम्‌। तत्र सवस्तोका ऊष्वलोकसिद्धा 
अघोलोकसिद्धाः संख्येयगुणाः, तियेग्छोकसिद्धाः संख्येयगणाः, सवेस्तोकाः ससुद्रसिद्धाः 
द्रीपसिद्धाः संख्येयय॒णाः । एवं तापद्न्यक्ञिते व्य्जितेऽपि सवस्तोका छवणासेद्धा काटोद्‌- 
सिद्धाः संख्येयशुणाः, जम्बृद्रीपसिद्धाः सङख्येयगुणाः, धातकाखण्डसिद्धाः संख्येययुणाः 
पुष्करा धेसिद्धाः संख्येयगणा इति । 


अर्थ--असपबहुत्व-नाम हीनधिकताका है । ऊपर क्षेत्र आदि भ्यारह अनुयेगद्वार 
बताये है, निने कि पिद्ध-जीवकी बिरोषताका वणेन क्रिया जा सकता है । इनमे किप 
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अनुथागके द्वारा सिद्ध न्यून हेः ओर किप अनुयोगके द्वारा सिद्ध अभिक हे । यही बात इ 
अनुयोगके द्वारा बताई नाती हे । एक एक अनुयोगके अवान्तरभेदेकत द्रा सिद्ध जीवाव 
मस्पचहुत्व भा इततके द्वारा समञ्च छना चाहिये । अतएव कमानप्तार क्षेत्रभिद्धादि जीका 
अस्पबहुत्व यहोपर क्रमसे बतति द ।-- 
षत्रप्द्धाम कारं जनपपरद्ध आर कारं संहरणसिद्ध होते हँ । इनमे नो कमममिपिदध 
ओर अकमभूमिपिद्ध हँ उनका प्रमाण सवपते कम है । किन्तु इनम नो संहरणपिद्ध है, उनक 
प्रमाण सत्र कम ह) जन्म्िद्धका प्रमाण उनतत अप्रख्यातगृणा हे। संहरण मी दे प्रकारका माना ह |- 
परकृत आर्‌ स्वर्यक्ृत | द्वक द्वारा तथा चारणछद्धिके धारक मुनियेकि द्वारा ओर विद्याधरसैके द्वारा 
प्रक्रत संहरण हभ करता हं । स्वयंकृत संहरण चारणक्रद्धिके घारक मनि ओर वियाधरं 
का ह हज करता हे । इनके क्षेत्रका विभाग इपर प्रकार हे--कमममि अक्रमभमि समुद्र द्वीप 
ऊध्वं अघः आर तियक्‌ इप्त॒ तरह तीनों लाक इसके तरिप्य है । इनमे सनपे कम उर्घ्य 
कसिद्धका प्रमाण ह । अधोटोकापद्ध उनपते संख्यातगुणे हैँ जर अपोरेक सिद्धे 
स्यातगृण तिय्छकरपद्ध होते ह । इपी प्रकार समुद्रततिद्धोका प्रमाण सतते अल्प है । 
उप्तपे संस्यातगुणा द्रीपपिद्धा का प्रमाण है । इस प्रकार अन्यञ्चितके विषयमे समञ्चना 
चाहिय । ग्याज्ञतकं षयम भी खवणप्तमुदरसे सिद्ध सत्रस अस्प है, उनसे संस्यातगणे 
कालदसमुद्रत तिद्ध हं । कारदेप्िद्धोपर संस्यातगुणे जम्बुद्रीपसिद्ध ओर जम्ब्रीपभिद्रे 
संए्यातगुणे धातकीखण्डपे सिद्ध होनेवठे हँ ओर धातकीखण्डसिद्धे्ते संस्यातगणे 
पष्कराधसिद्ध दँ । रूस प्रकार क्ेच्रविभागकी अप्पति केत्रसिद्धौका अल्पनहुत्व-ंस्याकृत 
तारतम्य समञ्नना चाहिये । 
सेजपिद्धाके अनन्तर कऋमानुसार कालसिद्धौे अस्पमहुत्वको बतनिकेद्यि 
भाष्यकार कहते है ।-- 
भाष्यम्‌-काल-इति त्रिविधो विभागो भवति ।-अवसर्पिणी उत्सपिणी अनवसर्पिण्यु- 
त्सर्पिणीति । अच सिद्धानां व्याञताव्यक्जितविरोषुक्तोऽल्पवडुत्वाज्गमः क्न्यः। पूर्व भावन्ना 
पनीयस्य सवस्तोका उत्सर्पिणीसिद्धाः, अवसर्षिणीसिद्धा विरीषािका अनवसपिण्युत्सर्पिणी- 
सिद्धाः सरज्यययुणा इति । प्रतयु्पन्नभावपरज्ञापनीयस्याकाले सिध्याति । नारत्यटपवहु्वम्‌ ॥ 
गातः ।--प्र्युत्पन्नभावपनज्ञापनीयस्य सिद्धिगतो सिध्यति । नास्त्यटपवह्त्वम्‌ । पूव- 
भावभन्ञापनीयस्यानन्तरपश्चात्क्रतिकस्य मनुष्यगतौ सिध्यति । नास्त्यत्पवहुत्वम्‌ । परम्पर- 
पञ्चातकृतिकस्यानन्तरा गतिच्िन्त्यते । तयथा ।--सवैस्तोकास्तिर्यग्योन्यनन्तरगतिसिद्धा 
मनुष्येभ्योऽनन्तरगतिसिद्धाः _ संख्येयणुणाः । नारकेभ्योऽनन्तरगतिसिद्धा सस्येयशुणा 
देवेभ्योऽनन्तरगतिसिद्धाः संख्येयग॒णा इति ॥ 


अथ-- काठक विभाग तीन प्रकारका हो सकता है ।-अवर्पिणी उत्सर्पिणी ओर 
अनवसर्षिणयुत्सपिणी । जिस्म आयु काय बट वीयं वद्धि आदिका उत्तरोत्तर हाप होता जाय, उप्तको 


सूघ ७ । ) समाप्यतच्ता्थाधिगमसूत्रम्‌ । ६९६ 


अवपरपिमी कहते है, ओर निप इन विषयौकी उत्तरोत्तर वृद्धि पाई नाय, उपको उर्तिणी कहते 


| तथा निस्त दानि वृद्धि कुष भी न हो-तदवस्थता-जेघ्का तता रह्‌, उप्तका अनवपिण्यत्स- 
पिणी कहते हे । इन तीनि ही कलम पिद्ध हेनवाे जीर्वोका असपबहुतव व्य्चित ओर अन्य- 
ज्ञित इन विरेष भेदोकी अपेक्षामे समञ्नना चाहिये । पूवमावपरज्ञापनीयनयकं अपक्त उत्सपणा 
कालम सिद्ध हेनेवाखे जीका प्रमाण सने अख हे । अवतापणाकाटम सिद्ध होनवाङ जीवक 
प्रमाण उत्पर्पिणीपिद्धसे कृ अधिक है । किन्तु अनवसर्पिषयुत्सपिणी कार्म जो सिद्धं हुए हः 
उनका प्रमाण अवसरपिंणीसिद्धसे संख्यातगणा हे । प्रतयुत्पत्नमवप्रज्ञापनीयनयवे अप्प यदि 
करिचार किया जाय, तो अकालमं सिद्धि होती द । केपी भ काट्म द्ध हुई नह! कही जा 
कदी } अतएव इस विप्रयम अस्प बहुत्व भी नहीं कहा जा पकता । ईप प्रकार कं 
अनयोगकी अपिकषसे पिर्धोकरा जल्पहुत्व समह्ञना चाहिये ! 
गति अनयोगक्री अपेक्षापे मक्ति-खम व्रनेवाछका अस बहुत्व इतत प्रकार करटी 
ना सकता है (-प्रत्यत्पत्मावप्रज्ञापनीयनयकी अपेक्षा छनेपर तां केता गतित्त द्ध हतः 
ही नहीं, सिद्धिगतिपे दी सिद्धि कदी जाप्तकेती हे । अतएव इसत कषयम जसपवहुत्व + नह| ह॑ 
पकता । प्मावप्रत्तापनीयनयकी अपेक्षापे जो अनन्तरपश्चातकृतिक हं? १ मनुष्यगतिं ह (सिदध 
कहे जापकते है । अतएव इनका भी अरपबहुत्व नहीं कहा जापतकता । जा परम्मसश्चत्छ तकं हं ।- 
चारौ गतियतेते किवी मी गति आकर मनुष्यपयायको धारणकर्‌ ।जन्हान पद्ध प्रात क 
है, रेमे मुक्तात्ारओका अ्पबहुत्व अनन्तरगति-मनुष्यगतिपे पर्वगतिकी अपिक्षा कहा जापतकता 
ठे । वह चार गतिर्योकी अपेक्षा चार प्रकारका दोसरकता हं । क्याकं मनुष्यपयायका चार्‌ 
गतिक जीव धारण कर सक्ते ह । इनका अल्यनहुत्व इस्त प्रकार ह ।-तयगयानक्त मनुष्य 
गतिम आकर जेन्हाने सिद्ध प्राप्त का ह) उनक प्रमाणे समप कम ह । इनस त्ल्यतगणा 
प्रमाण उनका है, जो किं मनुष्यगतिमे ही मनुष्यपयायमं आकेर्‌ (तद्ध हुए ह । इनस भ। प्स्यात- 
गणा प्रमाण उन सिद्ध-नीवका है, जो कि नरकगतिपे मनुष्य हकर सद्ग हुए हं । तथा ईन 
मा संरूथातगणा प्रमाण उन सिद्धका है, जो क देवगतिसे मनुष्यगातेम जकर्‌ मक्त इंए. ६ । 


साष्यम्‌--िङ्घम्‌ (-परसयुत्पच्नभावपरज्ञापनीयस्य भ्यपगतवहद्‌ः सध्ये ॥ नास्त्यस्प्‌- 
घहुर्वम्‌ । पू्वेभावप्रज्ञापनीयस्य सवेस्ताका नपंसकलिङ्धसिद्धाः खीखिङ्गसिद्धाः संस्येयगणाः 
पुद्िद्गसिद्धाः संख्येयगणाः 

तीर्थम्‌ 1-सर्वस्तोकाः तीर्थकरसिद्धाः तीथकरती्थे नोतीशकरसद्धा सङ्ख्येयग॒णा 
ति । तीथ॑करतीर्थसिद्धा नपुंसकाः संख्येययुणाः । तीर्थकर्तीथेसिद्धाः खियः संस्येयय॒णाः 


१ #, 


तीथकरती्थसिद्धाः पमान्सः सख्येयगुणा इत । 
अर्भ लिङ्गिक अपक्षा सिद्ध जीर्वाका अ्पबहूत्वं इस भकार समश्चना चाहेये | प्रत्य. 


क 


त्पक्चमावप्रज्ञापनीयनयकी अपक्षा जा पद्ध हात ई वे वेद रहित ही होते है, अतण लिङ्गव अप्ता 
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उनका अरपबहुत्व नदी कहा जां सक्ता । पवेमावग्रज्ञापनीयनयकी अक्षा न्यूनायिकतान् 
वणेन किया जा सकता हं । इषम निन्दने नप॑सकटिड्ते सिद्ध प्रप्त की हे, उनका प्रमाण 
पब से कम है । निन्हेने खीटिद्धपे सिद्धि-लाम किया दहै, उनक्रा प्रमाण नपंकटिद्धपिद्धेे 
परस्यातगणा हे } सखीरिद्धसिद्धरे मी संख्यातगणा प्रमाण उनका ह; निन्हूनि प्िङ्गपे 
प्रकी डे 

तीथ अनयोगमे अस्प बहत्वका प्रमाण इस प्रकार माना गया, फ्रि जो तीथकर 
पिद्ध दै वे सनरसे येडे दै । किन्तु उनसे संस्यातगुणा प्रमाण तीथकर तीथमं नोततीभेकः 
पिद्धका है । तीथेकरती्पिद्धेमिं जो नप॑ंसकटिङ्कपे सिद्ध इए है, उनका प्रमाण नोतीधकर 
पिद्धमे ंस्यातगण दे ¦ इनसे भी स॑स्यातगुणा प्रमाण उन तीर्थकर तीथिद्धका है । ने 
खरि सिद्ध हए हैँ । तथा इनसे भी संख्यातगणा प्रमाण पलिद्धतते धिद्धि प्राप्त करनेवाले 
तीथकरतीथेपिदद्धक हे । 

भाष्यम्‌-चारिजम्‌-अ्रापि नयौ द्वौ प्रल्युत्पक्नमावपरज्ञापनीयश्च पूर्वभावपरज्ञापनी- 
यश्च । परत्युत्पन्नमावप्रन्ञापनायस्य नोचारिजीं नाअचारित्ी सिध्यति । नास्त्यल्पत्रहत्वम्‌ । 
पूव सावप्रज्ञापनायस्य व्याञ्जत चव्याज्तं च । अल्यान्नत सतच्स्ताक्ाः प्चचाारतरासद्धसतश्ाः 
रि्रसिद्धाः संख्येयगुणाखखिचारित्रसिद्धाः संख्ययगुणाः । व्य्निते सवस्तोकाः सामायिकच्छे 
दोपस्थाप्यपरिदारविश्ुद्धिसक्ष्मस्तपराययथास्यातचारज्रसिद्धाःरकोपस्थाप्यपरिदारविडाद्धि 
सष्ष्मसपराययथाख्यातचारिचसिद्धाः संख्येयगुणाः, सामाधयिकच्छेदोपस्थाप्यसष्ष्मसम्पराय- 
थथास्यातचारजासदद्धाः सुख्ययमगुणाः, सामायकपरिहदारवद्युद्धसश्ष्मसम्पराययथास्यात- 
सद्धा सख्येयगणाः, सामायिरकसष्ष्मक्तपराययथास्यातचारतरासिद्धाः सख्येयगणाः । छेदो- 
परस्थाप्यसूष्ष्मसतम्पराययथाख्यातचारिवरसिद्धाः संस्यययुणाः । 

अथ-- चारित्र अनुयोगे पिद्धोके अस्पनहुत्वका वणन करना हो, तो इपर विपरय 
मी दो नय प्रवृत्त हा करते हैँ ।-एक प्रत्य॒तपन्नमावप्रज्ञापनीय जर दूसरी पतमावप्रज्न 
पीय । प्रत्युत्पन्नभवपरज्ञापनीयक्री अपेक्षा न चारिक द्वा सिद्धि हती हे, आर न अचारिते 
दारा । अतएव इपर विषयमे अपबहूत्व भी नहीं हो सक्ता । पूतरभाव्रज्ञापनीयमें व्यञ्जित 
ओरं अन्याञ्चत इस तरह दो वेकस्य हो सक्ते ह । इनमस अ््यञ्चितकी विवक्षा होनेपर जां 
प्चचारिवपतिद्ध ह, उनका प्रमाण परवसे असस ह, ओर्‌ चतश्वारिवपिद्धाक्ा प्रमाण उनम 
संस्यातगणा हे । तथा उनसे भी स॑ख्यातगणा तिचारितििद्धौका प्रमाण है । इसी प्रकार व्यञ्जितं 
अपेक्षा खेनेपर जो सामायिकसयम द्ेदोपस्थाप्यप्नयम परिहारविशद्धिसंयम मधष्महपरयस्यम 
ओर यथस्यातपरयमके द्वार सिद्ध दै, उनका प्रमाण सत्ते कम है । इनसे संस्यातगणा प्रमाण 
उनका दे, जोक वेदोपस्थाप्यचाछ्ि परिहारविहदधिचासि मूक््मसंपरायचरिजि ओः 
यथास्यातचारित्रके द्वारा सिद्ध हए दै भौर इने भी संस्यातगुणा प्रमाण उनका सभ्नना 


चाहिये, जोकि सामायिकचासि ठेदोपस्याप्यचासति सूष््मसंपराय ओर यथास्यातचारित्रके द्वारा 


भूव ७ । | पमाप्यतच्वाथौधिगमसूत्रम्‌ । ४९७ 
द्ध हुभाकरते है । तथा इनसे भी संस्यातगुणा प्रमाण उनकाहै, जोकि समा 
कथम परिहारविशुद्धिपंयम सृष्षमप्तपरायप्तयष ओर यथाए्यातस्वयमके द्वारा सिद्ध ३ । 
र जो स्रामायिक्र सृक्ष्मसपराय ओर यथाख्यातचासि द्वारा सिद्ध है, उनका प्रमाण उनपेभी 

स््रातगुणा ई, र उनतप्त मी सस्यातमुणा त्राण उनका ह) जाक्रं छृदूपिस्थाप्य पूक्ष्म- 
संपराय ओर यथा्गातचारिचके द्वार सिद्ध द । इसप्रकार चरित्र द्वारा पिद्ध-नीर्का 
अल्पत्रहुत्व प्तमङ्नना चाहिये । 


2 9 = । 


भाष्यम्‌--परत्येकङद्धवोधितः- सवेस्तोकाः पव्यकचुद्ध सिद्धाः । बुद्धबोधितसिद्धाः नपु 
सकाः संख्येयग्रुणाः ! बुद्धवबीधितसिद्धाः सिय: संख्येयगुणाः । बुद्ध बोधितलिद्धाः पुमान्सः 
सटख्ययमुणा इति । 

ज्ञानम्‌--कः केन ज्ञानेन युक्तः सिध्यति । मल्युत्पन्न भावपरक्ञापनीयस्य सवैः केवष्टी 
सिध्यति । नस्स्यस्पवहुस्वम्‌ । पू्वेभावप्रज्ञापनीयस्य सवस्तीका ्िज्ञानसिद्धाः । चतुक्ञान- 
सिद्धाः संख्येयगणाः । चिज्ञानसिद्धाः संस्येयश्रुणाः । एवं तावद्व्यान्निते व्यितेऽपि 
तर्वस्तोका मतिध्ुतक्ञानसिद्धाः । मतिश्चुतावयिमनःपवायज्ञानसिद्धः संख्येयञ्चुणाः । 
मतिश्रुताघाधेन्नानसिद्धाः संस्येययुणाः। 


अथ--प्रत्येकवद्धपिद्ध ओर बेधितवद्रसिद्धका अस्पबहुत्व इस प्रकार समक्ष 


ष । 
(र 


चाहिये ।-नो प्रल्येकमद्धसिद्ध ह, उनका प्रमाण सवस कम हं । बोषितबुद्धपिद्धम मो नपसक 
यिद्ध तिद्ध कहे जासकते ह, उनका प्रमाण प्रत्येक्वद्धप्िद्धि सख्यातगुणा है, आर्‌ उने 
भी संस्यातगुणा प्रपाण उनका समञ्नना चाहिय, नाकि गीधितवुद्धपिदधम ीलिद्गपतिद्ध के 
जा सकते है । तथा इनसे मी संख्यातगुणा प्रमाण जो बेधितवुद्रपिद्ध पृिङ्ग हं, उनका 
पमन्नना चहिये । 

ज्ञान अनयोगकी अपेक्ना सिद्धोका अस्पनहूत्व समञ्चनेके च्य यह्‌ ।जज्ञासा हो सकती 
हे, करि किस किस ज्ञाने युक्त कौन कौन तिद्धि-प्रप्त कर स्तकता दं । इप्तका खुला ईप प्रकार 
हे-प्रत्यत्पलमावप्रज्ञापनीयकी अपक्षा जा सिद्धि्राप्त ई वे एब केवट ह। ₹› अर कैवरज्ञानकं 
द्वारा ही सिद्धि. प्राप्त किया करते ह । अतएव ईस अपक्षामं अस्पत्रहुत्वका वणन नहीं ह सकता | 
पर्वभावप्रज्ञापनीयनयकी अपक्षा दो ज्ञानोसे सेद्ध इए जवाक्रा प्रमाण सवप अस ह । ईत 
संख्यातगणा प्रमाण चतुज्ञोनिद्धीका है, ओर चतुज्ञानधिद्धापे मी संस्यातगुणा प्रमाण नरज्ञान- 
पिद्धाका है । इस प्रकार अव्यञ्नितके विषयमं समञ्नना चाहय, अर्‌ व्याज्तकं (कषयम भी 
जो मतिज्ञान तथा श्रुतन्ञानके द्वारा सिद्ध ई, उनका भ्रमाण समत केम ₹ एसा स्मन्नन 
ञओर जो मतिश्रत अवधि ओर मनःपयोयज्ञानके द्वारा सिद्ध इए ह; उनका प्रमाण उन 
हस्यातगणा है । तथा इनते भी -सख्यातगुणा प्रमाण उनका ई, जोकि मतिज्ञान श्रुतज्ञान 


अवाधेज्ञानपुवेक सिद्ध इर इ । 


नः 


४५८ रायनन्द्रननशाख्मदयम्‌ | दुराम(ऽध्थाय; 


ष्यम्‌-अवगाद्ना-सर्वस्तोका जघन्यावगादनपस द्वाः उत्क्ृष्टव्रमाहनासद्धास्तताऽ 
संख्येयमणाः यवमध्या अस्तख्यंयदुणःः यंदद्भ्रोएरिसिं अआसंख्येयगणाः यव- 
मध्थाधस्तात्सिद्धा विरोपकः खव वरापाफः ॥ 


अध्तश्म्‌ --सवस्सोका अष्टस्मयानन्तससद्क सत्त <मयासन्तयखद्धाः धट सदानः 
प्तसद्दिदद्धाः इत्येव यावद्रुद्रंसप्यानन्तसस द्वा दत सदन्यथ्थणाः। प्व तावरहुनन्तर्पु । सं न्तरे 
षवुपि खवस्दादणः पण्माकतान्तरसद्धाः एक खमयान्तशसद्धाः सद्ययद्ुरमीः यवसध्वान्तर 
{सद्धा सस्प्रयशमाः < पस्ताद््धपन्ल्मन्तराश् धा {९५ श्प्म्‌ प्रश्ुणा प्रियथभध्यान्तसयसद्धा 
नश दवद; < {वृरपा(धसः ५ 


अध--ररीरकी अवगाहनाकी अककषापै पिद्धका असदत्र इपर प्रक्र इं ।-- 

अवगाहूनाके जघन्य उल्छृष्ठ प्रम्णक् ऊपर वता ऋ ए | उ्मत जा जयस्य सत्रमहुनाकर 

रा सिद्ध इर है, उनका प्रमाण सव वम ए । उद अप्रस्यातगुणा परमाम उच्छृ अत 
गाहनक्ते द्वारा सिद्ध इए जी्वोका दै आर ससे भी जद्यत्तसुणा प्रमाण उन्‌ जत्र ट्‌ः 
यकि यव-रयनपरे मध्यम दिखाई यदे जवगाहनाक दवारा तिद्ध ह । तथा इनप्तं भी अपरष्यात- 
गण प्राम उनका ३, जोकि यव-स्वने मध्य भागते उपरकी तरफ दिलाई ग अनमादनाके 
रास तिद्ध रै । ण जौ यव-स्वनामे मध्य भगत नीचेकौ तरप अवगादट्ना ।दष ९ हे, उप 
सिद्ध सेनेवासैका प्रमाण यत्-मध्योपरितिद्धतर प्रणते कुठ अधिक हं । तथा समी प्रमाणम 
विदेषाधिकता--कुछ अधिकता समन्ननी चाहिये । ईप प्रार्‌ अगाद्ना अनुग अपक्ष 
सिद्धे प्रमाणक न्यूनाधिक कहकर उनकी विरोषताका वणन क्य जा सकता दं | 

अन्तरदी अक्षास अस्पहतव इस प्रकार्‌ ह ।-अनन्तर-सिद्धोमेसे जो आठ पमय- 

अनन्तरसिद्ध हेनेवठे दै, उनका प्रमाण स्पे कम ह। इनस संस्यातगुमा प्रमाण सु 
समये अनन्तरसिदधोका हे, ओर उनसे भी प॑स्यातगुणा प्रमाण पटूमचानन्तरप रका ह। 

र्‌ उनते सैस्यातगुणा प्रमाण प्चसमयानन्तरपिद्धोका है । इषी प्रकार क्रमप्े हिपमयानन्तर 
सिद्धतक संख्यातगुणा संख्यातगुणा प्रमाण समञ्चना चहिये । इत प्रकार अनन्तरो -निरन्तरति द्धक 
विषयनै समक्चना चहिये । सान्तरपिद्धौके विषयमे भी जो छह महीनाके अन्तरे पद्ध होनेवाटे 
&, उनका प्रमाण सवरप कम हं । इनपि संरूग्रतिगुणा प्रमाण एकः समयक्रं अन्तरत [द 
हेनिवा्ं का है । इनमे भी संस्यातगुणा भमाण यव-रचनाक मध्यम दिखाये गय अन्तरे 
पद्ध देनेवासं का है । इनसे असुख्यातगुणा प्रमाण यवरचनाके मध्यमे नीक तरफ 
दिखाये गय अन्तरं पद्ध हनवारका ह; आर्‌ ईपतप्त क अधिक प्रमाण यचं-रचनाकर 

गरमामत्ते उपरस्की तरफ दिखाये गये अन्तरसे सिद्ध हेनिवलेका हं । तथा सत्र भेदम 
कुछ अथिकताका प्रमाण समञ्च शेना चाहिये । 


माष्यम्‌ !--संख्या --सवस्ताक्ा अष्टोततरवातसि दाः विपरीतक पोर्सप्तीत्तरशतसि द । 
द्यो यावत्पत्रादत्‌ इत्यनन्तगुणाः । एकोनपच्ारादाक्यं। यावत्प्ावरातिरस्यसस्यैययुणाः 


सूत्र ७ |] पमप्यतक्वाथीधिगमसू्रम्‌। ४६९, 


चतुविंशत्यादयो यावदैक इति संख्येययुणा : । विपरीतद। नियेथा । स्तोकाः अनन्तयणड- 
निसद्धाः असश्यं यमुणदहा निासद्धा अनन्तगृुणाः संख्येयगणहनिीसद्वाः संख्येयगुणा इति ॥ 

अथे--सख्या अनयोगकी अवेक्षसे सिद्धौका अल्पबहुत्व इतत प्रकार समञ्नना चाहिये, 
फ्रि सिद्धजीवंमं सवम अस्पप्रमाम्‌ उनका समन्नना चाहिये, जोकि एकरौ आठकी संख्याम सिद्ध 
हुए द । इस अनन्तर विपरीत कमसे पचाप्र तक अनन्तगुणा अनन्तगुणा प्रमाण समन्नना 
चाहिये, अथीत्‌ एकतो आटकी संछ्यापे सिद्ध हेनेगके प्रमाणे अनन्तगुणा प्रमाण एकस 
सातवी संख्याम सिद्ध होनवाछंका है, ओर एको सातकी संस्यमें सिद्ध होनेवाखोके प्रमाणसे 

व 


अनन्तगुणा प्रमाण एकौ छटकी संस्यामे सिद्ध होनेवा्यंका है । तथा एको छहकी सस्ये 
सिद्ध देनेवादके प्रमाणसे अनन्तगुणा प्रमाण एकमत पचकी संस्यामं पिद्ध होनेवाटोका है । षी 
कमसे पवासक्री संख्यं सिद्ध होनेवालो तक अनन्तगुणा अनन्तगुणा प्रमाण पमन्नना चाहिये । पचास 
आगे पचचीस तक अपंस्यातगुणा अपरख्यातगुणा प्रमाण है । अथोत्‌ पचाप्तकी संख्यमे सिद्ध हेनेवालैकी 
अपेक्षा उनचाप्रकी संख्याम सिद्ध हेनिवले अमंख्यातगुणे हैँ । उनंचाप्रकी संख्यापे सिद्धकी 
अपेक्षा अडताडीप्तकी संख्ये पिद्ध होनेवाटे अपंस्यातगुणे हैँ । इ प्रकार विपरीत कमे ९१ 
तककीं संख्याते तिद्ध हेनवाोका प्रमाण उत्तरोत्तर अपंख्यातगुणा असंल्यातगुणा माना हे । इषे 
अगि चौती टेकर्‌ एक तककी संस्यामं धिद्धं हेनेवाखंका प्रमाण विपरीत कमस उत्तरोत्तर 
प्रख्यातगुणा पख्यातगुणा हे | यह्‌ उत्तरोत्तर बहुत्वको चतानेवारा क्रम हे । हानिको बतानेवाल 
करम इमे तरिपरीत हआ करता है । यथा [-- अनन्त गुणहानिते सिद्ध हेनिषादंका प्रमाण सते 
अलप ३, जर उपरते अनन्तगुणा प्रमाण असंख्यात गुणहानिसे सिद्ध हेनेवालका है । 
तथा उपरन पर्यातगुणा प्रमाण स्रस्यात गुणहानिपि पिद होनेवालका ह 


माष्यम्‌--एयं निसगौि्योरन्यतरजं तच्वाथध्चद्धानार्मकं दाङ्काचयतिचार वियुक्तं 
पररामस्तवेगनि्धैवाल्चकम्पास्तिक्थामिष्यक्तिरक्षणं विद्युद्धं सम्यग्ददानमवाप्य सम्यग्दरौनो- 
पलस्भाद्विज्द्धं च ज्ञानमधिमम्य निक्षेपपमाणनयनिदेदासत्संख्यादिसिरमभ्युपायैजीवादीनां 
तत्वानां पारिणाभिकोदयिकोपरमिकक्षायोपशामिकन्षाथिकानां भावानां स्वतत्वं विदित्वादि- 
मत्पारिणाभमिक्तौदयिकानां च भावानासुत्पत्तिस्थत्यन्यताचु्रहभख्यतच्चक्लो विरक्तोनि- 
स्तृष्णचखिगुत्तः पच्छसमितो क्शलक्षणधमौसुष्ठानात्फख्दरोनाच नि्वोणप्रासियतनयाभिर्धित- 
श्रद्धासंवेमो भावनाभिमवितास्मानुप्रेक्षाभिः स्थिरीक्रतात्मानभिष्वङ्गः संघरतच्वाच्िरा- 
स्वत्वाद्धिरक्तत्वानिस्त्ृष्णत्वाच् व्यपगताभिनवकमोपचयः परीषहजयाद्वाद्याभ्यन्तरतपोदष्ठा- 
दृनुभावतश्च सम्यग्हष्टे विरतादीनां च जिनवयन्तानां परिणामाध्यवसायविुद्धिस्थानान्त- 
राणामसंस्येयश॒णोत्करषप्राप्त्या पूवोपाचेतक्मं निजंरयन्‌ सासायिकादीनां च सृष्ष्मसस्पराय- 
न्तानां संयमवि्यद्धिस्थानानाख॒त्तरोत्तरोपटम्भात्पुखाकादीनां च निथम्थानां संयमानुपालन- 
विञ्ुद्धिस्थानविशेषाणाङ्घत्तरोत्तरतिपच्या घरमानोऽत्यन्तपरदीणातरोदरध्यानो धमभ्वान 
विजयाद्वाप्तसमाधेवखः शद्कुष्यानथोश्च प्रथक्स्वैकत्ववितकयोरन्यतरस्मिन्वतंमानो नानाः 
विधाचृद्धिविरोषान्पाप्नोति । तद्यथा (~ 


४६० रायचन्द्रनेनदाश्लमासयम्‌ [ दशमोऽध्यायः 
अ्थ--पर प्रकार द अध्यामेमे सात तत््वोका वभैन पूणे हआ । साक्ष-मागेका वणेन 
काते इए पहटे अध्यायम सबपे प्रथम जो स्म्यग्दरानका स्वरूप चताया ह, भुमुक्षुभक 
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सबसे पहर उका धारण करना चाहिये ! नित्तमं अथवा अविगम दोनमेस कसी भी हेतुपे 
उत्पन्न हेनेवाटे ताके श्रद्धानखूप ओर रका आदि अतीचारोमे रहित तथा प्रहाम संवेग 
निर्वेद अनकम्पा ओर आस्तिक्य इन रक्षणे यक्त विशुद्ध सम्यण्दरनको प्राप्त करना चाहिये | 
सम्यग्दृशोनके साहचयते ज्ञान विराद्ध हआ करता ह] अतण्व मोक्षमागकरे तरिषयमं तथा 
जीवाजीवादिक त्वौके विषयमं पराय वपयय अनध्यवप्नायशूप समारोप रहित निमट- 
निद ज्ञानको प्राप्ठ करना चाहिये । तथा निक्षेप प्रमाण नय निदे जर्‌ स्‌ संख्या आदि 
उपाय।कं द्वारा जीवादिक तक्वोका ओर पारणापमिक ओदयिक ओौपरमिक क्षायीपशमिकं तथ] 
क्षायिक भवेके स्वतत्वका स्वहूप जानना चाहिये } आदिमान्‌-उत्पत्ति्ची पारणामिक मैर्‌ आदभिक 
मावोके उत्पत्ति स्थिति ओर अन्यताका हे, अनग्रह जिसपर ०से प्रख्यतच्च-विनाशस्वरूपको जानना 
चाहिये । इसप्रकार मा मुमुक्षु पम्य्द्शान ्तान अर्‌ स्वत्छके ज्ञानको धारण करये, उत्पत्ति 
विनाश्चस्वमाव तत्तवको समञ्षकर्‌ पर पदार्थमात्रे विरक्त हो जाता है-राग भावके छोड देता है) तथा 
तृष्णा-उत्तरोत्तर अधिकाधिक विपयौको प्रा करनेकी इच्छति रहित हे जाता है) तीन गुक्षि ओर 
पोच समितियोका पाटन करता है । उपयुक्त उत्तम क्षमा मार्दव आजव आदि दशरक्षणधर्मोके 
अनुष्ठान ओर फल्दशैनपे तथा निर्बण-प्रा्तिके च्यि किये मये प्रयत्नके द्वारा निश्रकी श्रद्ध 
ओर्‌ संवेग वृद्धिगत हो चका हे | मैत्री आदि मावनाअकि द्वारा निप्रकी अत्मा प्रदास्त वन 
चुकी हे, ओर अनित्यादिक उक्त बारह अनुगरक्षाश्नि द्वारा निसतकी आत्मा मेक्ष-मामे स्थिर 
हो नकी दे। नो आप्रक्ति-संग-परियदते सर्वैधा रहित बन चुक्रा ह । वै कारणेपि 
यक्त ओर आसवे कारणे रहित हेनेके कारण तथा त्रस्त ओर तृष्णापि रहित 
देने; कारण जिषे नवीन कर्मकरा आनास्क गया है। पूप्रक्त बाड्प्र परीपरहके जीतनेभे 
र उक्तं बाह्य आभ्यन्तर बारह तरहक तपाका पाटन करने तथा जनमत पिपर 

सम्य्ट्टिविरत-च्टर गुण्थानपे रेकर निनपयन्त जो निजरके स्थान कताम ₹, उ 

परिणामाप्यत्रस्रायख्प स्थानान्तराकी उत्तरोत्तर अर्ल्यातगुणी अद॑ख्यातगणी उत्कपताकी प्रापि 
हो ननेपर्‌ पूवे काचक संग्रहीत हुर कमोकी निनरा कैरते इए, पयमविुद्धिके स्थानरूप जो 
पामायिकषे ठेकर्‌ सूक्ष्मप्तेपराय पयन्त चाके भद्‌ मिनाये है, उनका उत्तरोत्तर परते या 
घरण केरतं हए स्ंयमानुपार्नपे हेनेवाी विशुद्धिके स्थान विरेप पक्र भादि निर्ध पदको 


धारण कर्‌ उत्तरोत्तर प्रतिषत्तके द्भारा उन स्थानविशेषे पाङनका अम्याप्न करते हुए, जिसने 


मनतेक१५७०१७॥ 





-निसगादिक ओर्‌ प्रमादिका स्वप पले लिखा जा चु दै । २ क्यो अभाव तुच्छ न्दी 2 
उदयति आदिकी अवेक्षा रखनेबाल हे । 


जच 


सूत्र ७ । | पमाघ्यतत्वाथधिगमसूष्रष्‌ | ४६१ 


आततैध्यान ओर्‌ रोद्रध्यानको स्वैथा नष्ट कः दिया है, ओर धर्मध्यानप्र मी विनय प्राप्त करके 
साधिके बको सिद्ध कर्‌ टिया ह । वह जीव पृथक्त्ववितकैवीचार्‌ ओर णकत्ववितकै इन आदिर 
दो इ्टप्यानीमं किरी भी एवम स्थित रहकर नाना प्रकारके ऋद्धि विशेषको प्राप्त हु। 
करता हे ¦ 

भावाथे--्रन्यके अन्तम उक्त कथनका उपसंहार कस्ते हए मन्थकार्‌ कते है, कि 
जो मन्य इपर मन्थं बताये गये मोक्ष-माभका अभ्याप्त करता है-सम्यग्ददोन पम्यम्तान सम्य 
कचारित्रे ओर तपका पाठन करते हए कर्मोकी उत्तरोत्तर अधिकाधिक निजेरा करते हुए विद्धि 
के उत्तरोत्तर स्थानो पते हुए धमेध्यान ओर्‌ समाधिके सिद्ध कर शङ्कध्यानके पहले 
दो मे्दोको धारण करता है, वह जवतक मोक्ष प्रच नहीं होता, तनतक अनेक ऋद्धियोका पात्र 
चन जाता है। वे ऋद्धिर्यौ कौन कौन पी, आर्‌ उनका क्या स्वरूप है, घो स्वयं माप्यकैर 
अगे बताते ह ।-- 


माष्यम्‌--आमशेोंषधित्वं विघरडोषधित्वं सर्वोषधित्वं शापालु्दसामथ्यंजननीमभि- 
त्यादारसिदद्धमीषिस्वं वरित्वमवाधेन्ञानं हारोरविकरणाङ्कप्राप्नितासणिमानं रचिमानं महि 
भानमणुत्वम्‌ अणिमा विसच्छिद्रभपि प्रविक्ष्यासीतां । लघुत्वं नाम छथिमा वायोरपि लघुतरः 
स्यात्‌ ! महश्च महिमा मेसोरपि महत्तरं शरीरे विद्धर्वित । पा्तिभूमिष्ठोऽङ्कल्ययेण मेरुशिखर- 
भास्कसदीनपि स्परत्‌ । प्राकाम्यमप्स भूमाचिव गच्छेत्‌ श्रप्ावष्स्यिव निसज्नेदुन्मज्जेच । 
जद्धाचारणत्वं येनािरिखाध्ूभनीहारावस्यायमेघवारेधारामकंटतन्तस्योतिष्करश्षिवायू- 
नामन्यततममप्युदाय वियति गच्छेत्‌ । वियद्धतिचारणत्धं येन वियति भूमावेव गच्छेत्‌ 
रानिव प्रडीनावडीनगमनानि छय।त्‌ । अपर्िघातित्वं पवेतमष्येन वियतीव गच्छेत्‌ । 
अन्तघनमदश्यो मवेत्‌ । कामरूपित्वं नानाश्रयानेकदूपध्ारणं युगपदपि कयत्‌ तेजो- 
निसगेसामथ्यमित्येतदादि । इति इन्द्रियेषु म तिज्ञानविद्धिविशेषादुरतस्पादोना- 
स्वादनघ्राणद्ङेन श्रवणानि विषयाणां कयोत्‌ । संभिन्नज्ञानत्वं युगपदनेकविषयपरिज्ञान 
भित्येतदादि । मानसं कोवुद्धस्व बीजयु धित्वं पद्पकरणोदेशाभ्यायं "भृतवस्तुपएूवोज्ञज्चु- 
सारित्वभृज्ञमातित्वं विपुटमतिव्वं पराचित्तज्ञानमसिरुषिताथप्रापिमनिष्टानवाप्रीव्येतदादिं ३ 
वाचिकं क्षीरखलयित्वं मध्वास्रचित्वं वादित्वं सवंरुतज्ञत्वं सवसस्वाववो घनमिस्येतदादि । तथा 
वियाघरस्वमाङी विषत्वं भिन्नःमिन्नाक्चस्चतदंरापूयंधर त्वाति ५ 
अ्थ-- जमर षधित्व, विप्रडोषधित्व, सर्वैषिधित्व, शाप ओर अनुग्रकी साम्य 
उत्पन्ने करनेवाडी वचन्पिद्धि, इशित्व, वाशित्व; अवधिज्ञान, रारीरविकरण, अङ्खप्राधिता, 
अणिमा, दवरिमा, ओर महिमा । ये सम॒ इद्धिरये है, जिनको करि उक्त माक्ष-मागेका साधक 


प्राप्त हुभा करता है । 


[तावकानाम 
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अणिमा शब्दका अथं णत्व हे अथौत्‌ छोटापन । ई ऋद्धिक वारा अपने शरीरके 
इतना करटा बनाया जा पकता है| कि वह्‌ करमर-तन्तुकरे छिद्रमं भी प्रवेश्य करके स्थित हो 
सकता है । रधिमा शब्दका अर्थं धुल्व है अथौत्‌ दछकापन । हृसके सामथ्ये ररीरको वायुस 
मी हल्का बनाया जा सक्ता हे, महिमा राब्दका अथ महत्व-अथीत्‌ भारीपन अथवा बड 
पन हे | जि्के सामथ्ये ररीरको मेर पवेतसे मी वडा किया जा सकर) उसको महिमा-~-कऋद्धि 
कहते हैँ । प्राति नाम स्रं संयोगकरा ड, निस्के कै द्वारा दूरवर्ती पदाथका भी स्पशं क्रिया 
जा सकता है । इष ऋद्धिके बरत भमिपर चैठा हआ ही साघु अपनी अगुटीके अग्रमागसे 
मेहपवैतकी शिखरका अथवा सूयं-मिम्बका सपद ऋर सकता है । इच्छानुप्तार चाहे निप तरह मू 
या जक्पर्‌ चखनेकी सामथ्यं विशेषकर प्राकाम्यक्छदधि कहते है । सके साम्यम प्रथिरवीपर जल्की 
तरह चर सकता है, निस प्रकार जटं मनुष्य तैरता हे, उसी प्रकार परभिवीपर भी तैर सकता है 
जर निमज्ञनोन्मज्नन भी कर सकता हे । जिस प्रकार जलम इनकी ल्गाते दै, या उतराने लगते 
हँ, उधी प्रकार प्रधिवीपर भी जख्कीस्री समस्त क्रियारं इस ऋद्धिक समथ्ते कीजा सकती 
है । तथा जलें पृथिवीकी चे्टाकी ना पनती है--जिपर प्रकार पृधिवीपर परते डग मरते 
हुए चठते है, उसी प्रकार इतके निमित्तपे जर भी चल क्ते है । अभरिकी दिखा-ष्वाल भम 
नीहार--तुषार ओर अवह्याय मेव जल्ारा मक्रडीकरा तन्तु सूयं आदि ज्योतिष्क वरिमानाकी किरणं 
तथा वाय॒ आदिमे क्रिस मी वस्त॒का अवलम्बन केकर आकारमं चख्नेकी समथ्येक्ो जघाचार्‌- 
ण्ऋद्धि कहते हँ । आकाशम पुथिवीके समान चलनेकी सामध्यको आकाशचगतिचारणक्द्धि 
कहते हँ | इसके निमित्ते मुनिजन भी निस प्रकार आकारे पश्ची उडा करते है, ओर कभी 
ऊपर चदते कभी नीचेकी तरफ उतरते हं, उशी प्रकार्‌ विना किसी प्रकारके जवदनम्बनकं गका- 
दामं गमनागमन आदि क्रियाएं कर सकते है। जिस्र प्रकार आकारामं गमन करते दै, उसी 
प्रकार विना किसी तरहके प्रतितन्धके पवैतके ब्रीच होकर्‌ भी गमन करनेकीं सामभ्य जिससे 
प्रक हौ जाय-उसको अप्रतिघातीकऋद्धि कहते है । अरय हो जनेकी शक्ति जिससे क्रि चमै- 
चक्षुजकि द्वारा किक्षीको दिखाई न पडे एेसी सामथ्यं जिस्म प्रकट हो उसक्रो अन्तधोन्ऋद्धि 
कहते है । नाना प्रकारके अवटभ्बनमेदके अनसार अनेक तरहक रूप धारण करनेकी 
सामथ्यं शिशेपको कामरूपिताकऋद्धि कदते दै । दृसके निमित्तपरे भिन्न भिन्न समये भी 
अनेक रूष रक्ते जा सकते है, ओर एक काल्प एक सायमी नानारूप घारण 
कयि जा प्कते है । जिप् प्रकार तैनस पत्करा निगमन हेता है, उक्ती 
प्रकार अन्यत्र भी समञ्नना चाहिये । दूरसे ही ईन्द्ियेकि विषर्योका सदन आख्वादन घ्राण 


ष, 4 १५ 


द्दान ओर्‌ श्रवण कर सकनेकीं सामथ्यं विशेषको दूरश्रावीतऋद्धि कहते है । कर्ये मति 


(क 


नावरणकमेके विरि क्षयोपशम होजानेसे मतिन्ञानकी विदुद्धिमे जो किरेषता उत्पन्न होती 


रच ७ | | पाष्यतत्वाथोविगमसूतरम्‌ । ६३ 
ह्‌ उसके द्वारा इस ऋद्धिका धारक ईन विषयो दूरसे ही प्रहण कृर्‌ सकता है । युगपत्‌- 
एकं पाथ अनेक विपयेके परिज्ञान-नान ठेने आदिकी शक्ति विशेषको संभिन्न 
कहते है । रषी प्रकार मानपतन्ञानकी ऋद्धिर्था मी प्रप्त हुजा करती ह । यथा |-कोष्ठबद्धिसव 
गीनबुद्धेत्व ओर्‌ पट्‌ प्रकरण उदरेशच अध्याय प्रात वसतु पूवे ओर्‌ अद्की अनुगामिता लुम 
तित्व विपुपतित्व परचिततज्ञान ( दूरके मनका अभिप्राय जान लेना ) अभिषित पदर्थकी 
प्ति होना, आर अनिष्ट पदाथेकी प्रि न होना, इत्यादि अनेक कद्धिरयो मी प्राप्त हज करती 
६ | इसी प्रकार वाचिककऋद्धिथाी भी प्राप होती है । यथा-क्षीराखवित्व, मध्वाख्वितवः 
भदित्व, सर्॑सतत्तत्व ओर सवैत्वावबोधन इत्यादि । इनका तात्पर्य यह है, कि निस 
मम्यते सदो एते वचन निकटे जोकि समुननेवास्को दुधके समान मधुर 
{टम पई, उपक क्षीराक्चवी ओर यदि एमा जान पडे मान शहद्‌ श्नड रहा है, तो मध्व 
श्यव्रद्धि कहते है । इर तरहके बादियौको शखाथेमं परास्त कनेक सामध्थं॑विशेषक्‌ 
नाम वादित्वक्रद्धि ै। प्रणिमायकरे श्ड्रको समन्न सकनेकी शाक्तिं विरेषका नाम सवेरतज्ञतव 


तथा सभी जीरको बोध करानेकी-समन्ननेक्ी जिसमें सामथ्यं पाद्‌ जाय, उपकरो सवेस- 
स्वावमोधन कहते ह । इरी प्रकार ओर्‌ भी वाचिवच्छद्ध्े। समञ्चनी चाहिये, नोकि वच. 
नकी शक्तिके प्रकट करनेवाशी हँ । तथा इनके सिवाय विद्याधरंत्व, आश्ीविषत्व, भिताक्षर 
जर अभिन्नाक्षर इस तरह दोन ही तरहकी चतुदैरपृवेधरत्वं भी ऋद्धिये प्रा इजा करती दँ । 


भाष्य ततोऽस्य नस्त्रष्णत्वात्तष्वनाभष्वक्तस्य मादन्तपकूपारणामावस्थस्याद्वाध 
{तेधिध माहमनायं नेस्वश्ेपतः.परहायतं। वतश्छद्यस्थवातसमत्व बरा्तस्यान्तसहूतन ज्ञादरावरणः 
दंशोनावरणास्तसयाण युगपदरषतः प्रहायन्त । ततः ससारबाजकन्धानसुक्तः फटवन्धन 
मोक्चापेक्षं यथधास्यातस्यता जनः क्च सवन्ञः सवदशा दाद्धा वृद्धः कुतक्रत्यः 
स्ातको वति । तता वेदनायनामगान्रायुष्कक्षयात्फरचन्यनानद्ुक्तो निद्ग्धप्रवापान्तेन्धनो 
निरूपादान हवा पू्ापात्तयवाचयागादद्धत्व खावाचचातरस्याननावाच्छान्तः संसारखम्रता- 
त्यात्यास्तकमशू न्त {नरप्रम्‌ (चरत च्त्य निक्ाणद्धुखमवाभ्रोक्तीति ॥ 


अथे -- उपयुक्त जहद्धयाकं प्रप्त हानानपर्‌ ५ वप्णा रहत हानकं कारण उन ऋद्ध 
येपि जो आसक्ति या मञछछसे सवेथा रहित रहता है, तथा माहमीयकमेका क्षपण करनेवलि . 


(न 


परिणर्मेमे जो यक्त रहता है, उस जीवके पूर्वोक्त मोह नीयक्मके अटकं मेदरूप कर्मोका-- 


[1 1 


१-यहपर्‌ इन ऋद्धियोका अथे वचनपक किया गया ६ । कन्तु 1दंगम्बर-समप्द्‌ायमं इनक। अथं इस प्रकारक 
क्रि जिसक सामध्यैसे शाकपिंडका भी भोजन दुः्वरूप परिणमन कर-दूघके समान शण दिखते, उसको 
क्षीरलावी्ऋद्धि कहते द । इसी प्रकार सापःखावा अदत्तन मधुलवी आदिका भी अर्थं समन्नना चाहिये । 
२ फरेवटक्ञानके अविभागप्रतिच्छेदोम एकघाटि एक अङ्का भाग देनेपते अक्षुरका प्रमाण निकङ्ता दे 
नदह (मपर पकमनं अन्षरथरग्राण सनि कम र), तो भिन्नाक्षर्‌ ओर एक भी अक्वरक्य नरह, ता भसिन्नाक्षन 
कहा जात्‌ है । 


ह 1 पि लोर वानो पन प) चिक 
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सम्पूणं सोहनीयकसव्य समस्त्येन अभाव हो जाता हे । मेहनैयकमका सवथा अभाव होजाने 
प्र्‌ उन्न जीवको छद्यस्थवीतराम अवस्था प्राप्त इमा करती इ, जिकर पि प्राप्न होनिषर उप 
नीवक्रे एक अन्तमेहतं कालके भीतर ही स्नानावरम ददोनावरण मर अनसयय पीनादही वष 


मर पुणर्प्् एक प्राथनष्टहो जात ह | इस प्रकार चार कमक नष्ट हिजानेषर्‌ यह्‌ जीव सम 
रके बीजरूप कम-बन्धपत प्तवेधा रहित हौजता ह) कत्‌ जिप्रक्ा फट भागना वाका हणम कन्यन-अघाति 


कपि मेक्ष-छररनेकी अपेक्षा रखनेवाल ओर्‌ यथाख्ग्रत संयमसे सक्त वह जीव स्नात कहा जाता हे । 
उक! [जन कवली सवन्न मवेद्शा राद्ध बद्ध भर क्रतक्तुत्य कहत ह| इक अनन्तर इन 
फल" स्यनषप चार्‌ अघात्तिकध -वेदनीय नाप गोच अर जायुप्ठ्का यीक्षय हो जाता रै, निमसके बहु 
इनमे थी मुक्त हो जाता है । जिससे कि पवक सनित कमर ईधनक्र दण हो जानेपर जिस 
प्रप्र विना उपाद्‌ान-रघन रहित अथि स्वयं हात हो जाती है-क्क्न नाती रहै, उपरी प्रक्र 
यड आत्मा मी पूवक उपात्त-गृहीत मक्का वियोग टा अआनेपर-पपारकं चट जानेप्र तथा 
नवीन भव्के धारण करनेका हेतु न रहनेके कारण उत्तर भवे प्राप्त न हेनेपे शंत हो नाता 
हं । परप्तार-पुखका अतिकरमण-उ्ंघन करवै आत्यंतिक--अनन्त, एेकान्तिक-निसम्‌ रंचमान 
भी दुःलकरा पपकं नरह पाया नाता, अथवा जिसका एकर भी अंश अप्ुखरूप नही इ, तथा 


निरमम-निप्तकी क्षिप्र भी पंसार वस्तु तुच्ना नहीं की जा प्रक्रती, निरपिराय-दीनाधिक्र- 
५ व्‌ + (~ [क्‌ + € ¢ [प + 
ता धारण करनेपे रहित आर नित्य-मदा अप्रिणामी निवाण-मुषके प्रप्त हया करता हे । 


र 
4 
श्र 
न 


भावाथे--यौपर्‌ बारह गुणस्थाने खेकेर निर्वाण प्रापतितककरी अवस्थाकरा संकेपते 
करम बताया है| ऋ्धियौका वणेन करके इत कमफ वणैन करनैका हेतु यही है, र 
निप मुमृक्ष मा यहं मदम हो जाय) कि इपर मोक्ष-मागपर चलनेत्रे एप सी ऋद्धि पर्त हज 
करी हे, फिर भी वे मुमुक्षभके स्थि हेय हीदं । ऋद्धितकी तृष्णा मी मोह ही दै, आर मोहक 
नवतक पृणेतया अभाव नहीं होता, तवतकर वह्‌ जीव निर्वाणे बहुत दूर्‌ दे। क्योकि निवरण 
भवस्था मेहे सवभा नष्ट होजनिपर्‌ घातित्रयक्ना घातकर्‌ अधातिचतुषटयकरे भी नष्ट दो नान५* 
ही प्रप्र हुआ करती है । 
अन इतत म्रन्ममे निप्र मोक्षमार्ग वणेन क्षिया गया है, उध्रीका प्रकारान्तश्से ऽप 
संहार करते हुए संलेपमे ६२ प्ये द्वारा निदर्शन करते है ।-- 
एवं तच्त्वपरिक्ञानाद्विरक्तस्म्रात्मनो भृराम्‌ \ 
निरास्रवत्वाच्छिन्नायां नवायां कर्मसन्ततीं ॥ १५ 
पू्वाजितं क्षपयतो यथोक्तैः क्षयहतुभिः । 
संसारवीञ कार्स्न्येन भोहनीयं परीयते ॥ ९॥ 


ततोऽस्तसयन्ञानश्चदरोनध्नान्यनन्तरम्‌ । 
4५ न ¶५\ 1, 
परहीयन्तऽस्य युगपत्‌ ्ीणि कमोण्यराषतः ॥ ३ ॥ 


र |] समोण्यतत्त्वाथाविगमसूत्रम्‌ । ४६५ 


गभसच्यां विनष्टायां, यथा ताष्छो विनश्यति । 
तथा कथं क्षथं याति, मोहनीये क्षयं मते ॥ 8 ॥ 
ततः क्षीणचदुष्कसो, मापते ऽथास्खातसंयमम्‌ । 
वीजवन्धनानेसैक्तः, लातक्षः परमेन्वरः \॥ ५॥ 
रोषकमफटापेश्चः, शुद्ध वुद्धो निरामयः । 

सव॑ल्ञः सर्वदरशीं च, जिनो मवति केवदी ५ ६ ॥ 
करुत्लखकमंक्षयादुध्वै, निवाणमाधिभच्छति । 

यथा दग्धेन्धनो वह्धिनिरूपादानसन्ततिः ॥ ७५ 
दग्धे वीजे यथात्यन्तं, पराडसवति नाङ्करः 1 
कमवीजे तथा दृग्धे, नारोहति सवाङ्करः॥ ८ ॥ 
तदनन्तरमेवोध्वंमारोकान्तात्स गच्छति । 
पूवप्रयोगासङ्त्वबन्धच्छेदोध्वंगोरवेः ॥ ९ ॥ 
ङुटाटरचके रोायाभिषो चापि यथयेष्यते । 
पूवप्रयोगात्कर्मेह, तथा सिद्धगतिः स्मृता ॥ १० ॥ 
मृटेपसङ्गनिमन्तियथा इष्टाप्स्वङाबुनः । 

कमं सङ्विनि्मोक्षात्तथा सिद्धगतिः स्पृता ४ ११॥ 
एरण्डयन्वपेडस्ु वन्धच्छेदा्यथा गतिः । 
कमवन्धनविच्छेदास्सिद्धस्यापि तथेष्यते ॥ १२ ॥ 
ऊरष्वगौरव धर्माणो, जीवा इति जिनेत्तमैः । 
अधोगौस्वधमांणः, पृद्धखा इति चोदितम्‌ ॥ १३ ॥ 
यथाधस्तियंगूध्वं च, रोष्ठवायस्वभनिवीतयः । 
स्वभावतः प्रवर्तन्ते, तथोर्घ्वै गतिरात्मनाम्‌ ॥ १ 
अतस्तु गतिवेक्रव्यमेषां यड्परृभ्यते । 

कर्मणः प्रतिधाता, प्रथोगाच तदिष्यते ॥ १५ ॥ 
अधस्तिर्थगथोर्ध्वं च, जीवानां कमजा गतिः । 
ऊर्ध्वमेव तु तद्धमा, चवति क्षीणकमंणाम्‌ ॥ १६ ॥ 
द्रव्यस्य कर्मणो, यद्डुत्पस्यारम्मवीतयः । 

समं तथेव सिद्धस्य, गतिमोक्षवक्षयाः॥ १७ ॥ 
उत्पत्तिश्च विनाराश्च, भरकारातमसोरिहं । 
युगपद्धवतो यद्रत्‌, तथा निवाणकमंणोः ॥ १८ ॥ 
तन्वी मनोज्ञा सुरभिः, पण्या परमभास्वस । 
पराग्ारा नाम वक्षुधा, छोकमूधरि व्यवस्थिता ५ १९ ॥ 
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सरखोकतस्यविष्कस्भा, सितच्छचनिभा शुभा । 

ऊध्वं तस्याःक्षितेः सिद्धा, खोकाम्ते समवस्थिताः ॥ २८५४ 
तादातम्यादुपयुक्तास्ते, केवरन्ञानदरोनेः। 
सम्यक्त्वसिद्धतावस्थारेत्वमावाचच निल्कियाः॥ २९१ ॥ 
ततोप्यूभ्वं गतिस्तेषां, कस्माच्लास्तीति चन्मतिः। 
धर्मासितकायस्याभावात्स हि टेतु्गतेः परः ॥ २९ ॥ 
संसारविषथातीतं, सुक्तानामव्ययं सुखम्‌ 
अभ्यावाधमिति परोक्तं, परमं परमषिभिः । २६३॥ 
स्यादैतदशरीरस्य, जन्तोर्नष्टा्टकमणः । 

कथं यवति सक्तस्य, सुखमित्यतच मे प्पृणु "+ २४ ॥ 
रोके चतुष्वदार्थेषु, सखरष्दः परयुस्यते । 

विषये येदनाभावे, विपाके माक्ष एव च ५ २५॥ 

सखो वद्धिः सखो वा्युविषयेष्विह्‌ कथ्यते । 

दुःखाभावं च पुरूषः, सुखितोऽस्मीति मन्यते ॥ २६ ॥ 
पुण्यकमेविपाकाच, सुखमिशेन्दियाथंजम्‌ । 
कमङ्ुशाविमोक्षाच, मोक्षे सखमसुततमम्‌ ॥ २७ ॥ 
पुस्वपरसप्तवत्केचिदिच्छान्ति परिनिवेतिम्‌ । 

तद्युक्तं पियावच्वात्सुखायुरायतस्तथा ॥ २८ ॥ 
श्रम्कममदव्याधिमदनेभ्यश्च सम्भवात्‌ । 
मोदोत्पत्तेविपाकाच, दंरोनघ्नस्य कर्मणः ॥ २९॥ 
रोके तत्सदराोद्यथः करस्सेऽप्यन्यो न विद्यते । 
उपमीयेत तद्येन, तस्माचिर्ूपमं सुखम्‌ ॥ २३० ॥ 
लिङ्खप्रसिद्धेः प्रामाण्यादनरुमानोपमानयोः । 

अत्यन्तं चाप्रसिद्धं, तवत्तेनाुपमं स्प्रतम्‌ ॥ ३१ ५ 
परत्यक्षं तद्भगघतामहतां तैश्च भाषितम्‌ । 
शृर्यतेऽस्तीत्यतः प्रालैनेच्छदस्थपरीक्षया ॥ ३२ ॥ ( इति ) 


अथे--उपर त्वज्ञानका उपाय बताया जा चका है । उप्त प्रकारमे उक्त तसो 
परिज्ञानं होजनिपर समस्त विषयेमिं वैराग्य उलन्न हुआ करता है । इष्ट विषयेति राग भाव 
ओंर अनिष्ट विषयेति दवषरूप परिणाम नष्ट होनाता है । जच्छ तरह रिरक्त हुए मनुप्यके 
वर्मोका आघ्लव सक जाता हे | अस्व ओर उसके कारणत रहित हेनेपर नवीन कर्म-पन्तति 


ती 


चि होनासी हे । नवीन कर्मके अनिका माम रंक ननेपर-संवरकी तद्धि रेनेषर निर्राका 
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मागं भी प्रत्त हाता हे | पहटे कर्म्षय-निनंरके कारण बताये जा चके ई । उन्हीं कारणेक्र 
द्वारा पटेके सचेत कर्मोका क्षपण करनेवारे जीवके समसे पडे संसारके बीजद्प मोहनीय- 
कमका पृणतया श्चय हआ करता हे ! मोहनीयक्मेका सवथा अभाव होनानेपर अन्तराय ज्ञानावरणं 
ओर्‌ दशनावरण इन तीन कर्मोका एक साथ ही क्षय हो जाता है । मोहनीयके अभावके बाद ही इन 
तीनोका मी पृणैतया अभाव होता है । निप्र प्रकार गभेसू्चके नष्ट हेनेपर ताख्फा मी विनाशा 
होजाता है | उसरी प्रकार मोहनीयकर्मका मी प्र्वैथा क्षय होजानेपर कर्मोका अत्यन्त अभाव 
होजाता ह । इप प्रकार चार घातिकर्मोको क्षीण करके अथास्यातस॑ंयमको ब्रत इआ जीव 
बीजरूप बन्धनसे निमुक्त हैनेप्‌ परमेश्वर-परम रेश्वयैको धारण करनेवाला स्नातक कहा जात 
है । इन खातक भगवानक्रे चार अघातिकर्मं अमी बकी है उनके फलोपमोगकी अभी अक्षा 
बाकी हे । जिनको उन क्का फठ भोगना ही मात्र रेष रह गया है, उनको शुद्ध बुद्ध 
निरामय सवेज्ञ सवदृशश निन ओर केवट कहा जाता है । क्योकि मोहननित अरुद्धिे वे 
सवेथा रहित ई, ज्ञानवरणक्ा पणं क्षय होजानेसे उनका अन्ञानभाव स्वैथा नष्ट हेगया हे, 
उनको किपी मी प्रकारकी ग्यापि नही हती, पदायमात्र भौर उनकी बिकारवर्ती सुक्ष्म स्थङ 
समस्त अवस्थाओको वे हस्त-रेखाके पमान प्रत्यक्ष ओर एकसाथ जानते तथा देखते है । 
सम्पूणं कर्मोपर्‌ वे विजय प्राप्त कर्‌ चके है, प्रिये उनको जिन कहते है ओर वे प्र 
भाव ओर परस॑योगसे सर्वथा रहित होकर शद्ध आत्मरूप ही रह गये है, इप्तस्यि अथवा केषर 
ज्ञानादिके ही अधीश्वर है, इसत उनको केवली कहते हँ । इस खातक अवश्थाके अनन्तर रोष 
चार अधातिकर्मोका क्षय होजनेपर उप्त शुद्धात्माकी उध्वं-गति हेती ह । इको निर्वाण- 
प्रापि कहते हैँ । निसप्रकार अर्म ईैवनका पडते रहना यदि बन्द हे नाय, ओर्‌ मैौनुद ईषन 
भी जकर भक्ष हाजाय, तो विना उपादानके वह अथि निवण-द्शाको प्रप्त होजाती ह, उसी 
प्रकार केवहीमगवान्‌ मी कर्मरूप ईधनके जल जानेपर निवौणको प्राप्त होनाते है । निवोण 
होजानेपर उप जीवको फिर मव~धारण नहीं करना पड़ता ।-पुनः संप्तारमें नहीं जना पडता । 
निस प्रकार बीजक सवेथा नर्जनिपर किप्ीभी तरह अंकुर प्रकट नहीं हो सकता, उसी 
प्रकार कर्मरूपी बीजकरे जलनानेपर संप्ाररूषी अंकुर भी उत्पन्न नहीं हुमा करता । जिस 
समय दोष अघातिकर्मौका अर्त्य॑त क्षय होता है, उप्तके उत्तरक्षणमं ही यह्‌ जीव सेकके 
अंततक ऊपरको गमन क्षिया करता है, शद्ध जीवके उध्व-गमनमं कारण--प्वेप्योग अपतङ्कता 
नन्धच्छेद ओर र्य-गोरव दै । कुम्मारके चक्रमे एक बार घुमा देनेपर्‌ ओर वामे 
एक बार छोड देनेपर भी पूवप्रयोगके द्वारा गति होती हरं देती जाती हँ, उसी प्रकार 
सिद्ध हेनेवारे जीरविकी भी गति पू्वपरयोगके द्वारा हआ करती है । प्के ठेपका 
संगम-पाय चट ननेपर तुम्बी नरके उपर आनाती है, देस दला नाता ई । इमी 
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प्रकार वर्पोका संगम छट जनेपर पिद्ध-नीवेंकी म उध्यै-गति हआ करती है | निस प्रकार 
एरण्ड यन्त्रकी प्रडामेमे बरन्पके छते ही गमन किया करता हं, उपरी प्रकार कमबन्ध 
का विच्छेद होनेपर सिद्ध-नीव भी गमन प्रियां करते ह । जिनात्तम श्रीप्तवेत्त भगवान्‌ नं 


एसा कहा ह; [कं पुट द्व्य अधरामरववमा ह, सर्‌ जव द्रव्य ऊप्वमिषमा ह | पट्‌ 


लोभ सभाव से ही रे गुरुत्व प्राया जाता हे, वि जिसके कारण वे नीचो ही गमन कर 
सक्ते या किया रते ह, जीरवोक्रा स्वभाव इसके प्रतिकृर दं~वे स्वभावसे ही उपरको गमन 
करनेवाले है.। शद्ध अवस्थं जी्रोका यह समाव मी प्रकट हो जाता हे, आर्‌ अपना कारय 
किया करता हे । निस प्रकार स्मावपे ही भिद्धीका देटा मौचेकी तरफ ओर वायु तिररी-पवादि 
दि्ाओंकी तरफ भर अग्नि उपरको गमन क्रिया करती रै, उधर प्रकार शद्ध जीवेंकी भी 
उर्व॑-गति स्वभवध दी हज करती है । टकम उध्यै-गतिके विरद्ध जीतवोकी गतिम जो 
विकार ननर आता है, उप्तका कारण कमै है । कर्मकरे प्रतिघाते अथवा बद्ध 
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पूवक होनेवछे प्रयोगे जीरवोकी विक्रेत-गति भी होपकवी हे । जीवोकी क्रमक निमित्ते जी 
गति हुजा करती हैः वह्‌ ऊध्व अधः ओर्‌ तिय॑क्‌ सरवर तरहकी होपकती है, परन्तु जिनके कमं 
सक्या क्षीण हो चके है, ओर कमेक क्षीण होजनिसे जिनका उ्व॑-गति-स्वमाव प्रकट हो गया 
है, ठे जीव नियमपते उपरको ही गमन किया करते है । निप प्रकार द्रव्य कर्मके उत्पत्ति 
आरम्भ ओर्‌. विना एक साथ ही हुआ करते देँ । उप प्रकार सिद्धनीवके भी गति मोक्ष 
ओर सपार क्षय एक साथ दी हज कसते हैँ । जिस प्रकार प्रकाद्टकी उत्पत्ति ओर्‌ अन्ध- 

रका विनाश रोकमे एक साथ होता इ दिखाई पडता है, उधर प्रकार निर्वाणकी प्रपि 
ओर कम।का क्षय भीएक्प्ाथ ही हआ करते हे । सोकके अन्तम मुधा-शिरके स्थानपर्‌ 
एक प्राम्मारा नामकी प्रथिवी व्यवसित है, जोकि तन्वी-पतटी मनेोन्त सुगन्धित पुण्य-पकिति 
ओर खच्छ तथा अत्यन्त मस्र-प्रकारामान है । उसका विष्कम्भः मनप्यटोककी बराबर 
४५ खख योजनका है, ओर श्रेत छक समान शुम है| उस प्थ्वीके भी उपर लेकर 
अन्तमे-तन॒वातवख्यके भी अन्ते सिद्धपरमेष्ठी अवित है । सिद्धमगवान्‌ केवन्नान र्‌ 
केबटद्रानके साथ साय तादात्म्यपतम्बन्धसे उपगुक्त देँ । सम्यक्त्व जर्‌ पिद्धत्वम अवस्थित हैं । 
तथा कारणका अभाव होजानेसे निष्क्रिय है । यदि किसीकों यह क्का हो, फि जब जीवका 
स्वमावही उष्व॑-गमन्‌ करनेका है, ओर वह्‌ गुण सर्वया प्रकर हो चुका रै, ते शूद्धनीव उष्य - 
गमनही सदा कयौ नहीं करता रहता, तनुत्रातवेखयके अंतमे ठहर क्यौ जाता है, उप्तम उपर 
भी गमन कयो करता हुमा च्छ नहीं जता तो यह शंका ठीक नदीं है । क्योकि 
वहुपर धमीस्तिकायका अमाव है | जीव ओर पूद्रल्के गमनम सहकारी-कारण वही है । 


जर वह वदीतक दै? जरदौपर्‌ पिद्भ-नीव नाक अवस्थित हो जते है । मुक्तत्माओोके सुकरो 


उपसंहार । ¡ समाष्यतत्वाथाधिगमसूतरम्‌ । ४६९ 


परमपिरयेनि संसारके विष्यो अतिकान्त अन्यय-कभी नष्ट न होनेवाल ओर अव्याबाध~ 
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माधार्ओ-प्रम्पणं अकङ्ताजप्े रित, तथा सर्गेल्छष्ट बताया हे । यर्हौपर यह प्रश्च हो स्कृता 
हे, करि लोकम सुका उपभोग कमं सहित आर दारीरथुक्त जनीर्वोके ही हेता इुज 
देखा जाता ३ ] सिद्धनीव इन दोर ही ब्त रहित है । वे ररीरमे भी रहित ई ओर 


ध क 


समपूणै-आटे क्म मी उनके नष्ट हो चुके दै । अतएव मुक्तातमाजके सुखकरा उपभोग किप 
परकारमे हे सकता है ? इप्रीके उत्तर रूपपं कहते हँ फ-लेकमं सुख शाघ्द्‌ चार अधमे प्रयुक्त 
होता हे ।-विषय वेदनाका जमाव विपरक ओर मोक्ष । इनमे विष्यकी अपेक्षा दष्ट वस्तुक स्माग- 


मम॒ सुख राव्द्क्ा प्रयाग (कया जाता हं | यथा-स वान्हः सखा वायु; । अर्थात्‌ 


५ 
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रीतथीडित मनुष्य अधिके मिनेपर उस्तकरो सुरूप मानता हं, आर्‌ कहता हं कि पुल ह- 
आनन्द आगया, इमी प्रकार गरमा जिसके परघेद्‌-पपीना आगया है, वइ जीव वायुके सुखरूप 
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मानता है । कीपर दुःख-वेदना अर उपके कारणोके न्ट होजानेपर अपनेकनो सुल समक्षता 
है । इतके पिवाय यह्‌ बात ते। सभी नानते जर कहते है, कि इन्रियेक विषयोपि जन्य-वैषयिक 


सुख पुष्यकर्मके उदयत प्रात हुआ कसते हँ । चौथा सुल मोक्षम रै अयवा मेक्षङ्प है, जो 
४ 


करि कमं भर छेदक क्षयसे उद्धत-पेदा हआ करता है, ओर इसील्यि जो अनुत्तम माना गया 


९५ 
त भी 
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है, उप सपे बढकर ओर कोई भी मुख नहीं हे-मोक्चका पुल सनि उत्छृष्ट हं । कोई कई 
कहते है, किं निवीण~-अवस्था सुस्वपनके समान हे | अथत्रा जिपन प्रकार साता हुंमा मनुष्य बाह्य 
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विषयेति वेर रहा करता है, उदी प्रकार मक्त-जीव भी समक्नना चाहिये । केनतु यहं कहना 
यक्त नही है, क्यो सप्रपि-दशामे क्रियवत्ता ओर सुखानुरय-सुखपभागरकं असप बहुत्व! 
अपेक्षा चिद्ध-अवस्थाते महान्‌ अंतर दै । िद्धं निप्किय हं, आर्‌ अस्प बहुत्व राहत पुलक 
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स्वामी ह । स॒प्तनीवम यह्‌ बात नह! हं । इतक (सवाय सुप्तं या [नन कारण श्रम छम 
तेद मद ओर मदन-पेथुन-सेवन ह । हन कारणे निद्राकी ॑मूति-उत्पत्ति हज 


करती है | मोहक्मैका उदध तथा दनावरणकर्मका विपाक भी रपम करण हे । 
१ ^ ( अ ध १४ नो ष 

किन्तु पिद्ध-अवस्थाका सुल इन ऋारणेष्रे जन्य नही ३े । सिद्ध-अवघ्थाम जो पुल ह 
० , ¢ 


उसकी सददाता रखनेबालय तीन लोक्य मी कों दूप्तरा पदाथ नहीं हं, निः उघ्तको 
उपमा दी जा सके ! अतएव सिद्धके सुलको अनुपम कहा जाता हे । हेतुवादक द्वारा जरहपर 


(५ 


तिद्धि की जाती है, उस प्रमाणका भी वह्‌ विषय नहीं है, ओर अनुमान तथा उपमान प्रमाण 


€ 


वह्‌ सरथा अविषय है, इल्यि मी उसतको अनुपम कदा जाता है । मगान्‌ अरहंत. 


9 


४७० रायचन्द्रनेनशाखमालायाम्‌ [ दशमोऽध्यायः 


ठेवने प्रत्यक्च ज्ञानके द्वारा उस्रको देखा ह, इप्तय्यि उन्हीके ज्ञानक वह विषय टो प्रकता 

हे । अन्य विद्रान्‌ उनके कहे अनुसार ही उसको ग्रहण द्विया करते रै, भर्‌ उसके अस्तित्व- 
(क ५ ५+ ^ ^~ (9 (~ अ 

को स्वीकार करते देँ । व््योकि वह्‌ छदयस्थौकी परीक्षाका विषय नहीं हं | 


भाष्यम्‌--यस्त्विदानीं सम्यद्वदानन्ञानयरणस्म्पन्लो यिष्ठमक्षाय घटमानः काटसंहन- 
नायुदेष्किदद्पशक्तिः कर्मणां चादिगुरत्वादक्र्ाथंएयोपस्मति स॒ सोधमादीनां सवाथ॑तिद्धा- 
म्तानां कत्पविभानधिरौषाणामन्यतमे दततयोपपद्यते । तजर सकरुतकमफलमङ्खभूय स्थितिक्ष- 
यात्पच्युतो देराजातिक्रुखरीखविद्यविनयविमवविषपयविस्तरविभ्रूतियुक्तषु मयष्येषु प्रत्याया- 
तिमवाप्य पनः सम्यग्दरानादिविश्द्धबोधिमवापरोति । अनेन सुखपरम्परायुक्तेन कुदालाभ्या- 

साञुवस्धक्रमेण परं त्रिजनिस्वा सिष्यतीति \ 
अथे वत्तमान हरसे ही मश्च प्राप्त करनेका जो करम ह, ओर्‌ उप्फैच्यिनो जो 
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ओर जेते जेते कारणौकरी आवदयकता हे, उन सनका वणैन उपर्‌ करिया या नका है | जो मव्य 
तद्धव मोक्षमामी है, मर्‌ उसके अनक काट संहनन आय आदि सम्पणे-कारण साभभ्री जिनको 
प्राप्त है वे उसी भव्से मोक्षको प्राप्त करटेते हँ । किन्तु नो आनकल्क साघु हं, वे अल्पा 

है-उनका बह ओर्‌ पराक्रम बहुत थोड़ा है, तथा उनके कर्मकरा मार्‌ भी अत्यंत गुर्तर है- 
एकदही मर्म जिनका क्षय किया जा स्के, एसे असपिति अनुभाग आदिक धारक 
उनके कमे नहीं हँ । अतएव सभ्यददरौन सम्यम््ञान ओर सम्यकूचासिरूप ्पत्तिसे युक्त 
ओर मोक्षे स्यि प्रयत्नरीख रहते हए भी वे इसी मवे कृतार्थं नहीं हो सक्ते । करतङ्घत्य- 
दशा-निवोण पदको वे प्रपत नरह/ कर सकते । क्योकि उपरी भवते कम॑-मारको निःरोष करने 
स्यि जिघ्र शक्तिकी आवश्यकता है, कार संहनन ओर आयुक्रे दोषे वह उनमें नहीं पाई 
नाती । इस प्रकारके मुमुश्च भिक्षु तच्धवमुक्त न होकर ही उपरामकरो प्राक्त हो नाया करते है, 
जिते कि आयुके अन्तमं वे देव पयोयक्रो धारण करिया करते हे । सोधम कल्पसे टेकर्‌ सवाय 
तिद्ध पयंन्तकरे कल्प ॒विमानेमिपे किमी भी एक कल्पे विमानमें जाकर देव हुभा करते है| 
वहोपर अपने संचित पुण्यफर्को भोगकर जायु पणं हेनिषर्‌ वर्हे च्युत हेते है, ओर 


(ह भ ५, 


मनुष्य-पयायको धारण किया करते हँ । मनष्य-गाततिमं एसे मनष्येमेही वे जन्म धारण किया करते 
है, जोकि देश जाति कुर शीट विद्या विनय विभव ओर विषयक विस्तारमे तथा विभूति 
युक्त है । जिन देशम या नातिरयो अथवा कुलम जन्म-ग्रहण करनेपे रान्य धारण करनेकी 
पात्रता उतच्न होती है, उन्हीं देश जाति या कमे रेते जीव जन्म-ग्रहण करिया करते ह । 
सी प्रकार नो दीक या विद्या आदि गुण निरव ओर मेक्ष पुर्पार्थके साधनम उपयोगी हो 


[^ 


रसति । | एमाष्यतत्ताथोधिगमसूतम्‌ । ४७ 
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सकते दै, वे ही उनको परा हुआ कतते है, ओर इन गुणे युक्त कुटीन पुरुक वंर्म ही वे 


अवतार्‌-धारण क्रिया करते है ! इष तरहक मनुष्य जन्मकेो पाकर वे फिरते सम्यश्दरोन आदि 


०, (= ० 8 


कदद्ध-निमर-निर्दोष रतत्रयको प्राप्त हुआ करते हैँ । इसी कमसे निपपं किं पुण्यकमकं 


ष, 


फलका उपमेग पराथ र्णा हुआ रै, ओर इसी च्य जो मुख परम्पराओंति युक्त है? रमे ष्यादेषे 


ज्यदे तीन गार जम्म-धारण के अन्ते वह जीव म्िद्ध-अवस्था-निर्वाण पदको हुआ 
करता है । 


परशस्तिः- 
वाचकसुर्धस्थ ्षिवभियः, प्रकारोयराक्तः भररिष्येण । 
शिष्येण घोषनन्दिक्षमणस्येकादराङ्गविदः ॥ ११ 
वाचनया च महावाचकक्षमणदुण्डपादरिष्यस्य । 
शिष्येण वाचकाचार्यमूलमाश्नः प्रथितकीर्तिः ॥ २ ॥ 
स्यमो धिकापरसतेन षिहरता पुरवरे डुमना । 
को भीषणिना स्वातितनयेन वा्सीसुतेनाध्यम्‌ ॥ २ ॥ 
अहंद्रचनं सम्यग्गुरुक्रमेणागतं सयुपधाय । 
दुःखार्तं च इरागमविदतमतिं रोकमवशलोक्य ॥ 8 ॥ 
ददयुचैनांगरवाचकेन सच्वाद्ुकम्पया हब्धम्‌ 
तचस्वार्थाधिगसमाष्यं, स्पष्ठमुमास्वातिना शासम्‌ ॥५॥ 
यस्तश्वाधिगमास्यं ज्ञास्यति च करिष्यते च तथोक्तम्‌ । 
सोऽव्यानाधसखास्यं प्राप्स्यत्यचिरेण परमाथम्‌ ॥8 ॥ 
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इति तसवाथांधिगमेऽदस्मवचन स्रहे दशमोऽध्यायः समाप्तः । 
ग्रस्थ समाप्तम्‌ । 
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अथ प्रकाक्षदूप ३, यंश जिनका-जिनकी कीरति नणद्विश्चत ई, एमे सिवनी नामकं 
वाचकमुख्यके प्रशिप्य ओर्‌ एकादशाजगवेता-पयारहभङ्गके ज्ञानको धारण करनेवाछ श्री घोषन- 
न्दिभरमणकरे शिष्य तथा प्रसिद्ध है कीतिं जिनकी ओर्‌ जो महावाचकक्षमण श्रीधुण्डपादके रिष्य 
ये, उन श्रीमटनापक वाचक्षाचार्यके वाचन अपेक्षा हिष्य, न्यग्रोधिका स्थानम उत्यनन हनेवाटे 
कुसुप-पटना नामव प्र नगसमं विहार करते इए, कोभाषणा गतरासयन्न स्वाति (रता जर 
वात्सी माते पुत्र नागर वाचक राखामे उत्प इए श्रीउपास्वातिने मल्परकार गुर 


४७२ रायचन्द्रनेनरास्मासयाभ [ दशमोध्यायः प्ररास्ि | 


॥ 


हे, उन प्राणियोपर्‌ दया करके इम उ आगपकी रचना की है) ओर्‌ इक शाचरकरो तच्वाया- 
पिगमनामसे स्ट क्रिया हे । नो इम तचाथीविगमक्रो नानेगा, ओर इसमे जेसा कि बताया गथा 
हे, तदनसार प्रबलेन. करेगा, वह शीघ दी परम अथ-अव्यात्राष स॒खक्रो प्रप्त होगा | 


भवाथ इत् मूर्यं तत्वाचल्ूनच आर उप्वी टीका तसा यिगममाप्यक्रे स्वपिता 
श्रीऽमास्वतिआचाये द । जोकि वाचकम॒ख्य शिवश्रीके प्रशिप्य ओर बरोषनन्दिक्षमणके 
शिप्य ये, ओर्‌ वाचनाकी अपेक्षा मूठनामकं वाचकाचरयके क्िप्य ये | ये मूल नाप 
वाचकाचायं महावाचकक्षमणं श्रीमण्डपाद्करे शिप्य ये | उमास्वातिक्ा शरीर-जन्म न्ययेधिका 
स्थानम स्वाति पितके द्वारा बाती नामक मतके गभस हमा था, इनका मोर करौभीपणी आर 
राला नगरखाचक थी | गुर्-क्ममे आये इए आगमका अभ्यास करके विहार करते हुए 
कुसुमपुर नामक नगरमं आकर इस ग्रंथकी रचना की । ग्रन्थ ॒ट्खिनेक्रा हेतु प्राणिमात्रे चयि 
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सचे खक सागैको प्रकाशित करना ही है । अतएव नो दप ताये हए मामपर चलेगा 


^ ¢. ¢ #\, अ 
वह्‌ रात्र ह। (नवाध पुलका माग हमा | 


दरस प्रकार अदैखव्नसंग्रद नामक ॒तत्वाथधिगमभाप्यक। दशौ अध्याय पूण दुभा 
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